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प्रस्तावना 

१, प्रस्तुत संस्करण 

दिन्यावदान का प्रस्त॒त सस्करण केत्रिज युनिष्सिटी त्रेस द्वारा सन १८८६ मे 
प्रकारित ई बी कौवेक तथाआओर्‌ ए नीक द्वारा रोमन लिपि मे सपादित संस्करण 
( हारियेमे “~ से निर्दिष्ट) का देवनागरी कपिम प्राय पुनर्जुदण ही है | उक्त 
सपादकद्य ने वह सस्करण एेसे समय प्रकानित किया, जव कि बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन अपनी बाल्यावस्था मे था ¦ उस समय पर्याप्त सामग्री के अमाव मे बौद्ध ग्रथो की 
भापा का अव्ययन तथा उसकी विशेप्रताओ का राख्युद्ध विवेचन असमवसा था अपने 
अवदानश्षतक ( प्रस्तुत ग्रथमाका' कमा १९) जो प्रकारितदहयो चुका दहै) की 
प्रस्तावना मे प्रो° जे० एस्‌° स्येयरने दस तथ्यका खात निर्देश कियाहै। आप 
कहते है-¶दिव्यावदान के सपादक की अपेक्षा सपादनकायं के विपरय मे मै अपनेको 
अधिक भाग्यवान्‌ समञ्जतः ह । उन दिनो प्रचलित रोमन किष्यन्तर की पद्धति आज विद्यमान 
नही है । 77५5 जैसे आघात-यु् अक्षरो के प्रयोगमे जो त्रियो दिम्वाई देती 
हे, परे मुख्यतया दिव्यघदान्‌ के म प्रयान्तग॑न अनेक अपपाटो के परिणाम है | अत 
नये {ङ्बुद्ध सस्फरण ऋ आवश्यकता तीतर स्पसे महमूस दहो रही थी । उपपर्धुक्त 
सस्करण मे शार्दूरकर्णावदान पररि मे रवा गया है, ओर वहो भी उसका केवल 
कथात्मफ जर दही ल्या गया हे, तथा उस युगमे क्ञात ब्राह्मणीय विद्या के ब्योरेवार 
वर्णन को वरिछुल हटा दिया गया द । श्ादूरुकणोवदान्‌ के प्रण पाठ का नया स्करण 
(हारियेमे “\{ सेन्निर्दिट) हार हीमे विश्वभारती से ग्रो सुजितकुमार 
मुम्बोपाभ्याय के सप्रादकत्र म कलकत्ता पैरिम पराडुलिपरियो तथा तिव्वती चीनी असुवादो 
मे उपल्न्ध सामभ्री के जवार पर प्रकादित पिया गया € । दिव्यावदान्‌ के प्रस्तुत 
सस्करण मे शादूरुफणावदान पूर्णतया समाविष्ट किरा गयाटहै | इम अवदान के परण 
पाठमे प्राप्त सामग्री की अंगविज्ञा केः हाट म निकटे मस्कण मे उपर्न्ध सदर 
सामभीसे तुलना करन पर जान पड़ना ह कि उफ सामग्री प्राचीन मारतीय सस्कृति के 
तुलनातक अव्ययन -विपयक प्रभो के सुख्न्नान मे अतीव सहायक सिद्ध होगी । 
दिः्यावदान का इस मस्करण म सपण मू प्रथ की स्ता समाविष्ट की गयी डे, ओर 
बृह प्रथम वार दी देवनागरी ल्पिमे उप्व्वे की गयीष्ै | मेरा विश्वास है कि अव 
दस म्न्य का अव्यमन विद्वान्‌ अष्येताओ कै स्वि सुट होगा | यह तो कहना द्द 
पडेगा कि भने बहा पिसी नयी हस्तटिणिविन सामग्री फा उपयोग नर्य कियादहै, क्यो 
कि रएसी नयी साममप्री प्रकारामेनदी आवी है।तोमी मे कह सकता कि प्रव 


श्य दिव्यावदानम्‌ । 
संस्करण की तुना मे प्रस्तुत संस्करण पर्या प्रगति कर चुका दै । कईं उपयुक्त अंशा 
मैने जोड दिये दै, उदाहरण के स्यि देखियेः- 
१ ) शोकानुक्रमणिका ( यड कोवेट संस्फरणमे नदीं ); 
२ ) शब्दार्थं कोरा; (प्रषस्करण तथा एज्टन के कोश से संसिपत रूपम संसृत ) 
३ ) नामानुक्रमणिका ( प्रवसंस्करण से चुन कर्‌ ); 
¢ ) शवदीनों के निर्देश जो अवदानशतक, अवदानकस्पलता, सवौस्तिवाद्‌ 
पथ की विनयवस्तु ८ गिलजित पण्डुलिपरियो के तृतीय विभाग, परिच्छेद्‌ 
१-२ म रक्षित ) आदि अन्य संकख्नो मे मिलते 








दस संस्करण मे इन नयी वातो के रहते दए भी, को्रैट-नीट तथा प्रर सुजित्‌ 
कुमार मुखोपाध्याय के व्रारधिक काथ क्रा ऋण पंडित जगत्‌ को मानना ही पडेगा । 
यपि पांडुलिपियों के अपपाटो, सेन की अश्ुद्धिया, तथा अक्षरचिष्धो की गरतियों कं 
कारण घुसी इई अनेकों त्रुटियों का संशोधन भने कियाहे,तो भी संमवदहै कि मुद्राओं 
के फिसठ पड़ने से कुक नथी अयुद्धियो पुस गथी दहो । यह तो आश्चयं की त्राते नरह 
क्यो कि त्रिपेक्तिक देधनागरी पाईं य॑ एमी वरदो अपरिदायं सी रहती है | 








२, के तथा नीर द्वार प्रयुक्त पांडलिपिया - 

दिव्याव्दान का प्रथम संस्करण निस्नटिखिति पाण्डदिपरिया प्रर आधारित हैः. 
केत्रिज वियापीठ म्न्थाट्य की तीन प्ाडुटिपि्यो \, 1), आर (+ तथा पैर्मि एद्िया- 
टिक सोपायटी कौ पांडुलिपि ¬ । परसि भेक नैशनादट कीटो परदटिपियौ ( 
ओर 7 भी संपादको ने देखी थी, तथा वीच ब्रीच सैटपीरसर्म पांडुद्पिं भी । 
उपर की पांडुटिपियो मे से केवट ^ कोष्टोड रेप सव प्डटिभियौ एक दी भूल करी 
द्धर्‌ बनी हर प्रतिचिपियौ मात्र हें । श्री. वरेडाख ओर एकः पाटदपि क तारं म कहने, 
जो उन्हं नेपा मे मिटी । उनकी राय भ यह चपि सत्रहवीं शताब्दी मे लवी होगी | 
ये स्व आधारभूत प्राडुलिपिर्यो केवट एक वी मूढ की तरफ निर्श करती ६, ओर 
संपादकों द्वारा उद्धिखित पाठभेद केवल टेखककी सावधानी या असावधानी का फः 
मात्र है | तथापि अर जो अन्य कथा उप्व्थ द्भ ह उनसे तुटना करये पाटससोधने 


किया जा सकता दै । पर जौँ एसी सहायता की संभावना नहीं है, बह पांडलिपिये कँ 
पाठ ही खीकार करने पडते है । 


कोवेर दी सम्मति म दिव्यावदान विङ्द्रपरायं संसत म छा ४ 
राब्दावटी, व्याकरण तथा पारिभाषिक संक्ञाओं की विशेषतां जो पि 
बोद्ध प्रथो मे प्रायः पायी जाती दै, उस मापामे मिलती है | परत 


(० २२) तथा विरेषरूप से मुत्रकन्यकावद्‌ान ( ऋ० ३८) 




















वी भाषा तथ कै ती 





प्रस्तावनां स, 


का अलग निदैरा अवक करना चाहिये । ये दो विभाग प्राय उच्र (पाणिनीय ) सस्कृत 
दोरीमेच्चिग्ये ड) ऋ० ३८ के बरे मे मेरी सम्मति यह है कि वह जातकमारा 
( प्रक्रत प्रन्थमाका का ० २१ जो प्रकाशन के पथ पर है) के ठेखक आर्यदुर्‌ द्वारा 
ठ्खा गया होगा । जातकमाङा तथा इस अवदान की मापा, रौटी, कथनपद्रति की 
तुख्ना करने पर दी मे इस निष्कषं प्र प्च चुका ह । 


३, ग्रथ का.नामकरण | 

इस ग्रथ का शीषक दिव्याबदान ह पाटक्िपियो मे से केवर दो-) तथा 
£-ही मे मिक्ता हं । उनमे हर अवदान के अनू मे इति श्रीदिव्यावदाने! ये शब्द 
पाये जति है । 7 पाडुल्पिमे भी वह प्राधा जातादहै  बर्नृफने इस शीक का 
प्रयोग अविचक्भावसे कियाद | कविर ओर नीटने उघी को खीकरत कियाद । 
स्सपरे अकवा वेत्रिज पिचापीठ प्रन्फय्य मे वीर्ुश्ावदान की जो पाडुलिपिये। है 
उनमे से एक के अतिम सकःप मे ये ब्द भिल्ते है-“इति शदिन्यावदानोद्धत 
अष्टमत्रतमाहाप्म्यकरुजावदान समाप्तम! । ठकिन यह रञ्चावदान प्रस्तुत सस्करण के 
सग्रह मे अप्राय है | प्रस्तु नेपा मे यट दिव्याबदानं नाम प्रचठित द! अत यह 
दो सकता हे ॐ दिव्यावदान के नाम प्र धित दानो का यह अधूरा ही सग्रह 
हो । मेरी इस धारणा का ओर्‌ एक कारण 5 | अपने अवदानक्षतक की प्रस्ताधना मे 
स्पेयर ट्विति ६ कि अश्लोकाप्रदानमारा, विचित्रकणिकावदानमाला जैसे ओर भी 
कर्‌ अवदान - सग्रह € । गिचिच्रकणिकावदानमान्य के व्रत्तीस अवदान मे से केव नो 
ही नेपारं क एक नवरारी टेक ने नेयारी भापा म अनुगाद करने के हेतु चुन स्थि 
हे । यह अनुवाद न्स पोमनसन ने अ्रेजी अनुवाद के साय सपादित किया । 
दस्रा प्रकाशन खदन चै. राय ण्थियाटिक् सोसायथी द्वारा पोवीलय अनुवाद निषि की 
नयी प्रथमाटामेक ३१वेपुष्पकेरूपमे सन १९३१ किया गयाहै। चूकिः 
वत्तीसम से क्वरनौ द्यी अवदान इस समगृदीत है, योरगनसेन ने इसके लिए जो 
रीभक चुना द वट द-विचित्रकणिकषदानोद्धुत । इस प्रर यह मानने के किए 
सवक कारण € कि दिव्यावदान्‌ का यह सप्रट मीनधूरादटी हयो, ओर इम सग्रह के 
अर भी अवदानद्ये, जो समयत आजतक {द्रानो की पूर्हूचमे नदह अयिदह्ल। 
इसके अतिरि ट्स सग्रह म सर्काध्ति अवदानोम से ऊह्यो का अनुव्राद तिव्वती 
मापरामे खतत्र म्रथन्प से मिता ह । तिव्वती नुवादो मे दिव्याबदान नाम का 
प्रथ ही नदीं है । (देभ्यि टोले सूची)! कर फटकर अवरदानो का अनुत्राद भी 
मिक्ता हे, जैसे -क्र० १४ (यो° क्र० ३५५), ऋ० २२ (टो० ऋ० ३४८); 
ऋ० २० (टोऽ ऋ० ३५०) | ओर भी एक वात यह हं कि यह प्रस्तुत सग्रह देसा 
सकठ्न हे जिसमे समय समय प्र भिन्न भिन्न टेको द्वारा छिखित ठेख समगृहीत द । 


क | दिव्यावदानम्‌। 


यह्‌ वात पृहे भी कटी जा चकी है, ओर रोटी के आन्तरिक साक्ष्य से भी यष वातं 
स्पष्ट, क्यो वि करई अवदान रुपपू्वकाठ की खास वरौद्ध संस्छृत शटी मे महायान 
स्रो के आद्शे प्र ट्विग्ये दैः कद अवदान अधरपाणिनीय संस्कृत शटी मे तथा 
क्-क० २२ ओर क्० ३८ शुद्र पाणिनीय संस्कृत शटी म | 


४, विषय तथा काटनिर्णय :- 
कवेख-नीठ प्रणीत दिव्यावदान म कु ३८ प्रकरण ह । प्रस्तुत संस्करण मे 
मेने उतने ही रये है । इसका आशय यड न्मी किशन ३८ प्रकरणों म उत ही 
| ह । इन ३८ परिभार्गो भ 
¡ महत्ता पर 
युद क उपदशा पात्र जतिह | इन दोना कैः सीधकमे सूत्र शब्द भी पिटता है | 
#०९ आर्‌ ० {० मदक काणएकहीकथासे संब । ऋ० २३, २४तथाः 
संघरक्षिति से संवन्ध रखते है । ऋ० २६, २०७, २८ ओर २९ राजा अशोक की 
जीवनी का वणन करतें | क्र० ६ दो अवदानं मे विभाजित टो सक्रताहै..एवः 
इनद्र-पिपयक ओर दूसरा तोषिकामह-त्रिपयक | क० २६ क्र भी दो अनदान वन मवति 















१५५ 


श्रावस्ती मे प्रदरित बुद्ध की अदधत विभूतिं तथा ऋ० ३४ दम 


है-एक उपगु्त-विपथक तथा दूसरा अशोक-पिपयक । दे अवदान ममे व्रहनकामं 
चः एक ह व्या कं वतमानः, अतीत) आर आगामी जवन का चरणन मिटा? | 





ये अवदान साहिखिकः गुणो म एक दुसेर से बहत भिन ए | पौगाणिः दीम 
रचित कहानिर्यो, धमप्रधो से उद्धत कथ नीय संच्करत ररी आदद प्र 
लिखित नाव्वगुणपरिषुत ऋ २६ जसी कथा, अपर-पाणिनीय ससन री भ रचित 
#° २२ जसी कहानिया) आर छुद्र पाणिनीय शी मे टिधित ऋ २८ ओ कथा 
इन अवदानं मे अभुक्त है । कौतरेट अर नीट अपनी प्रसतावना (प्रर ४) 
किते है-“इन कहानियें मे से बरटेतसी कटानिर्था विनेय - पिटक 1 | 
वे वार्‌ वार अनुशासन की विसी वात का निः 






रा करती ह, जिक्तसे यह निष्कर्षं सहज 
हीमे निकल आता है । पाटी माप्रा मे छिथित किसी मूल म्रधक्तय सीय अनवाद 
नहीं है, बल्कि उनका संभवतः कोई खत॑त्र उदम दगा । एक समय जो एकः विस्तृत 
सादिल था उसकेये व्रिदरे इए अंश, जो ही केवट आज जीत्रित ट |" ह 
बति की तरफ भी ध्यान दिति ह कि अव्रलोकितशवर य मक्ञश्र, या वरिद्याजो 
पारणियो का उछेड वार वार नहं मिक्ता । सि ऋ ३३ मं । 
उल है । इन सव बातों से स्पष्ट है कि इनकी निमिति हीनयान से » 
सकरमणकाल मे हई हे । संशयातीत रूपसे अव यह सिद्धकयाजा चुका है कि दिष्या- 
बेदान्‌ सरवासतिवादपंय का परय है ( देकिये-ड. ए. सी बानजौ स््रा्ितराद साष्टिय ) | 


किः 

















पश्ताचना । » 118 


विटरनिरूञ्च मानते ह किस प्रथके सिन्न मिनन अग भिन्न मिनन समयमे 
रचित हे । उसके कर अश्च चिस्तोत्तर तृतीय शताब्दी के पूर्य ठ्वि गये है यह निश्चित 
खूप से कहा जा सकता है । दिव्याबदाने के सकल्यिता ने मूरर्बास्तिवरादियो की 
विनय - वस्तु तथा कुमारलात की कल्पनामंडितिका का पयीप्न उपयोग किया है | यह 
मीसिद्धकिया जा चुका है कि गिरजित पाडृलिपियो मे अवसित विनय - बस्तु मे इस 
प्रथ के अनेक अवदान प्रूणेत या अशत मिठ्ते है। उदाहरण केःठिएु टीजिये- 
मांधातावदान (ऋ० १७) अशत विनय - वस्तु ( प° ९२-९८ ) से तथा अशत 
मध्यमागम से स्या गयादहे, जेमा गि निग्न उद्वरण से स्पष्ट है-षविस्तरेण मान्धात्‌- 
सूत्र म्यमागमे राजसुक्तकनिपति' ( प° ९३), सुधनक्कमार (° ३१), स्तुति- 
ब्राह्मण (ऋ० ५) जसे अनेक अत्रदाः विनय -षस्तुसे व्गमग अक्षर उद्धूत है । 
यह्‌ प्रथ ( विनय -वस्तु ) आशिक, श्ससे ही उपक्न्व हे, इस ॒चिष्‌ इससे अधिक 
चर्चा इस विप्रय की समय नही । तथापि यह सपण सग्रह चोथी रातान्दी से बहत 
पहले त्रियमान रहने की समावना नदी दिवाद्‌ देती । कारण यह है कि अशोक के 
उत्तराधिकारी ही नही, छगवलाके पुष्यमित्र तफ़के राजा (ई० प्रू छगमग 
१७८ ) इस प्रथमे उद्िनितदहे। दीनार क। निर्देशमभी बार वार पाया जाता 
हे । अनमेयहमभी देना होगा प्रि कनिकके वहन समय वाद्‌ पैदा हर 
कुमाग्टान के प्रश्रात्‌ आग्स्यकर कालावपि व्रीत जानी दी चाहिये ताभि उस्षकी 
कल्पनामहितिका रे समप्रहकर्ता को बहतमे उद्भरण वेना समवरहो | ये सव वते 
हमे खगभमग ३५० तक पूर्वा देवी है । दृमरी ओर से मह का सबूत यह है 
कि दिव्याधदान की जनकथाभी मे सुतर से दिखचस्प कथा (ऋ० ३३ )-सक्षिप्त रूप 
मेहीक्योन लो-सन २६५मे चीनी भाषा मे अनूदित मिठ्ती है | इस छि बेखटके 
माना जा सना हे पि उप प्रथ का ग्रसतुन रूप मे सचयन सिस्तोत्तर २०० ओर 
३५० के बीचमेप्रराहभष्टोगा। . 


५. दिव्यावदान के उद्रमः- 
वोद्धो के सर्फत-निपिषए्र वमम्रथ, जो प्रा्ी - मापा -निविष्ट प्रिपिध्द के समकक्ष 
६, बारह गिभागो मे विभाजित हे, जहां पाखी घर्मप्रथ केव नौ अगोमे ही 
विमत भिस्त € - 
सूत्र गेय व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ | 
रानवृत्तफ निदान वैपुल्य च संजातकम्‌ । 
उपदेडाद्भुता धर्मी द्रादशाद्गमिद वच ॥ 
( हरिमद्र-आरोक, बडोदा सस्करण प्र ३५) 


शद्रा दिव्यावदानम्‌ । 


इन द्वादरा अगो मे बुद्ध के धर्मोपदेश निहित है, जिनमे अवदान छठा अंग 
है | कौवेक तथा नीठ की मान्यता है कि अवदान विनथ का अंशा है| प्रवं तुर्किस्तानमे 
पराप्त संघरक्षितावदान ( ऋ० २३-२५) के कई अंशके बट प्र ठेन्ही अंदाजा 
कगति है कि अवदान मूढस्षवीसिवादियो के विनय का अशा है | मूलस्रीस्तिवादियों 
की विनय -बस्तु की उपकन्धि तथा प्रकाशन ( गिक्जित पाड च्पिर्यो, खंड ३- 
डा. नलिनाक्च दत्त द्वारा संपादित) से, यपर वह प्रेय अधूरे रूपमे ओदर विखरी इई 
अवस्थामे प्राप्त द्वजादहैतो भी, ऊपर के सव तकैवितके अव शांतो गये है । उसके 
अध्ययन से यह निष्क निकाका जा सकताहै कि बुद्ध के द्वादराविध उपदेशो का 
अवदान एक मह्पूर्णं घटकावयव दै, चषि वह विनये ठया गया हो या पुत्र से। 
खभावतः कई कथा "विनय! के अंगभूत दहै, तो कद सूत्रः के | इस सिठसिठे मे 
मान्धाता (ऋ० १७) का निदेश विशेष रूप श्रु सुब्ने उचित ठगता है, जो विनय- 
वस्तु मे संक्षेप म कहा गया है | किन्तु वह्यं पाठक संकेत पाता है मध्यमागम्‌ का- 
विस्तेरण मान्धातृसूत्रं मध्यमागमे राजसंयुक्तकनिपाते ( देखिये-गिठजित पांडुव्पिर्यौ, 
खंड-३, विभाग-१, प्र° ९३) । इसी प्रकार महासुदशन की कथा ( दिव्याबदान मे 
अनुपलब्ध ) दीधौगम से संबद्ध वतायी गयी है-विस्तरेण महासुद रोनसत्रं दीधागमे 
पटूूत्रिकनिपति ( प्र ९७ ) आदि भादि । अतः यह कहना ठीक नहीं कि अवदान 
केवट विनय काही अदाहे | बुद्ध के धर्मोपदेश का वह घटकावयव है} इस च्ि 
दिव्याबदान के उद्वमो के च्वि संस्कृत मे रचित बौद्ध साहिय भ सामान्यतया खोज 
करनी पडेगी, न कि केवट विनय मे | कुमारखात ने भी अपनी कस्पनामेडितिका रेसे 
ही मूलाधारो से रची होगी । मै ऊपर कह चुका कि भेत्रकन्यकावदान संभवतः 
जातकमाला आदि प्रथो के रचयिता आयेञचूर का ठिखा हआ होगा । 

बौद्ध संस्कृत सादि म दिन्यावदान सथप्रथम अवदानसंकल्नों मे सेएकदहै। 
शायद्‌ अवदानशतक इससे कुक समय पूत स्ंकठित रहा येग । ये अवदान बौद्धो के 
धर्मम्रथो-विनय, दीघौगम, मध्यमागस, संयुक्तागम आदि-मे इधर उधर बिखेरे इए थे । 
उन्हं उन म्रथो से निकट कर संकलित किया गया होगा ताकि युवा भि्ुगण उनसे 
आसानीसे काभ उठा सके । अवदानसाहिदय की कई अपनी विरेषतारप है । उन्म से 
एक है वे एकरस, एकखर उद्धरण, जिन्हें भने अवदानरातक ( माला ऋ० १९ ) के 
परिशिष्ट मे इकट्राकियाहै। उस प्रेथके हर अवदान मे ये उद्धरण अपने पूरण 
खरूप मे मिलते है, परंतु दिग्यावदान म वे कभी प्रण रूप मे, कमी विस्तार के साथ, 
कभी संक्षिप्त रूप मे ^“““"-यावत्‌ के साथ तिदह | ऋ० २२ तथा क्र० ३८मये 
एकखर उद्धरण नहं मिलते, यह ध्यान देने की बात है । 


पुणै-र #॥ 
| ११ अक्तूर्‌, | १ ९.५ < | । „ ॐ. ६ 
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॥ दिव्यावदानम्‌ ॥ 


न्म 


ॐ नम श्रीसव॑बुद्धवोधिस्ेभ्य । 
१ कोरिकर्णाबदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । अस्मात्‌ परा- 
न्तके वासवग्रामे बल्सेनो नाम गृहपति प्रतिवसति आघ्यो महावनो महाभोगो विस्तीण- 
विदाटपरिग्रहो वैश्रवणवनग्रतिस्पर्वी। तेन सद्यात्ज्कुखात्‌ कटत्रमानीतम्‌ । स तया साधं 
क्रीडति रमते पस्चिरयति । सोऽपुत्र पुत्राभिनन्दी शिववरुणकुेरराक्रब्रह्मादीनायाचते 
आरामदेवता वनदेवता रद्धाटकदेवता वरचिग्रतिग्राहिका देवताम्‌ । राहजा सहधार्भेका 5 
निवयानुबद्धामपि देवतामायाचते । असि चेम खोर प्रवादो यदायाचनदेतो पुत्रा 
जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च नैवम्‌ । यचेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभ गिष्यत्‌ 
तयथा राज्ञश्वक्रवर्तिन । अपि तु याणा सानाना समुखीमावात्‌ पुत्रा जायन्ते 
दुष्ठितरश्च । कतमेषा त्रयाणाम्‌ ° मातापितरौ रक्तो मवत सनिपतितौ, माता कल्या 
मवति ऋतुमती, गन्धम प्रत्युपस्थितो मवति । एमा त्रयाणा स्ानाना समुखीभावात्‌ 19 
पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स चैवमायाचनपरस्िएति ॥ 

अन्यतमश्च सखश्वरमभविकश्च हितैपी गृहीतमो्वमागन्तोन्मुग्वो न नित्रोणे ब्रहि 
ससारादनर्थिक सवैभवगतिन्युपपत्तिपराच्छुलोऽन्तिमदेह धारी अन्यनमात्‌ स्वनिकायाच्युत्वा 
तस्य प्रजापद्या कुक्षिमवक्रान्त । पद्चवेणिका वमा एके पण्डितजातीये मातृग्रामे | कलमे 
पञ्च 2 रक्त पुरुप जानाति, विरक्त जानाति । कार जानाति, ऋतु जानाति । ग भमयक्रान्त 1, 
जानाति । यस्य सकाशाद्‌ शभेमवक्रामति त जानाति । दारक जानाति टारि क जानानि | 
सचेदारको भवति, दक्षिण कुति निभ्ित्य तिष्टति । सचेदारिका भ्रति, वाम कर्धि निश्चि 
ति्ठति। सा आत्तमनात्तमना खामिन आरोचथति- दिष्टया आर्यपुत्र वधर । आप्रनमच्राम्मि 
सबृत्ता । यथा चमे दक्निण कुक्लि निध्रिय तिष्ठति, नियत द्वारको भविप्यति | सोऽपि 
आत्तमनात्तमना उदान उदानयति-अय्येवाह चिरकाराभिकपित पूत्रमुण्व प्रस्यम्‌ | जानो 9 
मे स्याननावजात । कल्यानि मे वुर्बीत । धृत प्रतिविभरयात्‌ । दाया प्रनिपयेत । कुल्यशो 
मे चिरस्ितिको भविष्यति । अस्माफ चाप्यतीतकाल्गतानामत्प वा प्रभूल वा द्रानानि 
दरा पण्यानि कृत्वा दक्षिणामादे शयिप्यति इद तयोरयत्रतत्रोपपनयोगच्छनोरलेगच्छनिति । 
आपन्सचा च ता विदित्वा उपरिप्रासादतख्गतामयत्रिता वारयति शीते रीतोपकरणै- 
रुष्ण  उष्णोपकरणेवचपरज्पैराहरिनीतितिरनौयम्टनीिच्त्रणनीतिमतुरेननिकटु करनानि % 
कपायैसिक्ताम्कल्वणमधुरकटुकपायविवजितैराहौर , हारार्धहारवि भूषितगात्री अप्मरम- 
मिव नन्दनवनविचारिणीं मञ्चान्मच्च पीठातीटठ्मन[वतरन्तीमुप[मध^ृरिमि भूमिम्‌ | न 
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२ दिव्यावदानम्‌। 


चास्या अमनोज्ञराब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टाना वा नवाना वा 
मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जात । अभिरूपो दशनीय प्रासादिको मौर कनक 
वणदछत्राकाररिरा प्रठम्बबाहूर्विस्तीर्णविशाटल्खाट सग तभूस्तु्गनासो रतप्रलयुक्तिकया 
कर्णिकया आभुक्तयाठकरत । वठसेनेन गृहपतिना रतपरीक्षका आहृयोक्ता । भवन्त , 
5 राना मूल्य कुरुत इति । न दाक्यते रताना मूल्य कर्वुमिति । धर्भृता यस्य न 
राक्यते मूल्य कल तस्य॒ कोठिमूल्य क्रियते । ते कथयन्ति-गृहपते, अस्य रतस्य कोरि. 
मूल्यमिति । तस्य ज्ञातय सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकानि एकविंशतिदिवसानि 
विस्तरेण जातस्य जातिमह कृत्वा नामधेय व्यवस्थापयन्ति कि भवतु दारकस्य नामेति 
अय दारक कोविमूल्यया रतप्रदु्तिकथा आसक्तया जात ; श्रवणेषु च नक्षत्रेषु | भवतु 
10 दारकस्य श्रोण कोटिकर्णं इति नाम । यस्मिननेप दिवसे श्रोण कोटिकर्णो जात , तस्मिनेव 
दिवसे बरसेनस्य गृहपतेद्रौ प्रेष्यदारकौ जातौ. । तेनैकस्य दासक इति नामधेय व्यव- 
स्थापितम्‌ अपरस्य पार्क इति | श्रोण कोटिकर्णोऽ्ाम्यो धत्रीभ्योऽनुप्रदत्तो दाभ्यामस- 
धात्रीभ्या द्वाभ्या क्रीडनिकाभ्या द्वाभ्या मखवात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभि- 
धोत्रीमिरनीयते वध्यैते क्षीरेण दघ्ना नवनीतेन सर्पिपा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तप्ोत्ततैरप- 
15 करणविरेषे । आशु वधते हृदसमिव पङ्कजम्‌ | 


स यदा महान्‌ स्रत्तस्तदा छ्प्या उपन्यस्त , सघ्याया गणनाया मुद्रायासुद्धारे न्यासे 
निक्षेप वस्तुपरीक्षाया रतपरीक्षायाम्‌ । सोऽषटाघु परीक्षासद्भटको वाचक पण्डित पटप्रचार 
सचृत्त । तस्य पित्रा त्रीणि वाक्गृह्याणि मापितानि हैमन्तिक म्रेष्मिक वापिकम्‌ । त्रीणि 
उद्यानानि मापितानि हैमन्तिर, भ्रेष्मिक वापिकम्‌ । त्रीणि अन्त पुराणि म्रलुप- 

9 स्थापितानि य्येष्ठफ मध्यम कनीयसम्‌ । स उपस््रासादतट्गतो निष्पुस्परेण तूर्येण कीडति 
रमते पर्चारयति । व्सेनो गृहपतिर्निलयमेव कृपिकर्मा-ते उक्त । स॒कोटिकर्णस्त 
पितर पश्यति निलय ॒कृषिकमोन्ते उचुक्तम्‌ । स॒ कथयति-तात, कस्या ल नियमेव 
कृषिकमान्ते उदक्त ® स कथयति-युत्र, यथा त्सुपस्िसादतठ्गतो निष्ुरपेण तेण 
डसि रभसि परिचारयति, यबहमपि एवमेव त्रीडेय रमेय पस्विारयेयम्‌ › नचिरा- 

ॐ देवास्माक मोगासतवुल परिक्षय पर्यादाय गच्छेु । स॒ सलक्षयति-ममेवा्थ चोदना 
क्रियते । स॒ कथयति-तात यचेवम्‌, गच्छामि, महास्मुद्रमवतरामि । पिता कथयति 
पुत्र तावन्त मे एनजातमस्ति । यदि त्व तिरत्डुलकोल्छुकत्यन्यायेन रःनानि परिभोयसे, 
तथापि मे राना परिक्षयो न सात्‌ । स कथयति-तात अनुजानीहि माम्‌ , पण्यमादाय 
महाससुद्रमवतरामीति । बरसेनन तस्यावद्य निधन्ध ज्ञात्वानुज्ञात । बलसेनेन गृहपतिना 

ॐ वासव्रामके षण्टावघोषण कृतम्‌-यो युष्माकसुत्सहते श्रोणेन कोटिकर्णेन सार्भवहिन 
साधमद्यल्केनातरपण्येन महासमुद्मवतुम्‌ › स॒ महाससुद्रगमनीय पण्य समुदानयतु । पश्च- 
भिवेणिक्यतैर्महासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌ । बकसेनो नाम गृहपति, सक्षयति- 


१ कोरिकर्णीवदानम्‌ । ३ 


कीटेन यानेन श्रोण कोटिकर्णो यास्यति £ स॒ सटक्षयति-सचेद्‌ हस्िमि ; हस्तिन 
सुकुमारा दुर्भराश्च, अश्वा अपि सुकुमारा दुभराश्च, गर्दभा स्णृतिमन्त सुकुमारश्च । 
गरईैमयानेन गच्छविति । स पित्रा आहूयोक्त -युत्र न त्वया साथस्य परस्ताद्‌ गन्तत्यम्‌ , 
नापि पृष्ठत । यदि बल्वाश्चौत मवति, सास्य प्ररस्ताननिपतति । द्वे भव्ति, 
पृष्ठतो निपतति । चया सास्य म्ये गन्तम्यम्‌ । न च ते साथवाह हते सार्थो वक्तत्य । 
दासकपाल्कावपि उक्तौ-पुत्रौ, युवाभ्या न केनचित्‌ प्रकरेण श्रोण कोटिकर्णो 
मोक्तभ्य इति ॥ 


म 


अथापरेण समयेन श्रोण कोटिकण कृत्न्ौतुकमङ्खकखस्ययनो मातु सकाश्च- 
मुपसक्रम्य पादयोर्निपद्य कथयति-अम्ब गच्छामि, अवलोफिता भय, महाससुद्रमव- 
तरामि । सा स्दितुमारब्वा । स कथयतिनअम्ब कस्माद्‌ सोदसि । माता सश्चुदर्दिनवदना 1 
कथयति-पुत्र, कदाचिदह पुत्रक पुनरपि जीवन्त द्वकष्यामीति। स स्तयति-अह 
मङ्खले सप्रथित । इयमीटराममद्वलममिवत्ते । स रुपित कथयति-अम्ब, अह कर कोत- 
हल्मद्घलखस्ययनो महासमुद्र सप्रसित । च चेदृशान्यमङ्गकानि कयोपि । अपायान्‌ ‰ 
न पर्यसीति । सा कथयति- पुत्र, खर ते वाक्तमं निश्वारितम्‌ । अव्ययमल्ययतो द्रेराय । 
अप्येवैतत्‌ कम तनुव परिक्षय पयांदान गच्छेत्‌ । सा तनाव्ययमव्ययतो क्षमापमिता । अध \: 
श्रोण कोटिक्णै कृतकौत्हकमद्वलखस्ययन राक्टेमरैमेषटि पिटरकेरुषर्गोमि्दमे प्रभूत 
समुदरगमनीय पण्यमारोप्य महासमुद्र सप्रभ्ित । सोऽन॒पूवेण ग्रामनगरनिगम 4 दविपत्तनेपू 
चज्नूयमाणो मडासमुद्रतटमनुप्राप्त । निपुणत सामुद्र यानप्रात्र प्रतिपाय महामुद्रमपरतीर्णो 
धनहारक । सोऽनुशुणेन वायुना रत्द्रीपमनुप्राप्त । तेन तत्रोपपयीश्योपपर्न्य रक्नाना तदृ 
वहन प्रतिम्‌ तद्यथा तिकतण्डुलकोटकुकप्यानाम्‌ । सोऽुयुणेन वायुना समिद्धयानपानो ५ 
जम्बुद्रीपमनुप्राप्त । स स्थसस्मिनेव समुद्रतीरे आवासित । अमां शरण कोटि दर्णापि 
साथवाह दासक्पालकावादाय सार्थमव्यदेकान्तेऽपक्रम्य आय व्यय च तुदयितुमार-ध् | 
पश्चात्‌ तेनासौ दासकोऽभिहित -दासक, प्य साथे कि करोतीति | म गन । यायत प्रदयति 
सथोरा ल्दयन्त सार्थम्‌ । सोऽपि योरा ठर्दयितुमारव्य । दामक सटश्षयति प्रार्कं 
साथवाह राब्दापयिष्यति । पार्कोऽपि सठश्तयति-दासक साशवाह राब्दापयिष्यतीति | 
स साथ सरात्रिमेव योरा ठर्दयिषा सप्रसित । सोऽपि गाटनिद्राव्न्य रामिन | 
स साथेसतावद्‌ गतो यावद्मभातम्‌। ते कथयन्ति-मवन्त , कर सार्थवाह “ पुरस्ताद्‌ गच्छनि | 
पुरस्ताद्‌ गत्वा प्रच्छन्ति-क् साथवाह ° प्षठत आगच्छति । पने गया प्रच्छति 
साथवाह £ मध्ये गच्छति । मध्ये गला प्रच्छन्ति ! यावत्‌ तत्रापि नास्ति | दाम 
कथयति-मम बुद्धिरुपना-पाटक साथवाह रब्दाप्रयिष्यति । पाटकोऽगिं कथयति मम 
बद्धिरुपना-दासक साथवाह शब्दापयिष्यति । भवन्त, न शोभन करन यदस्मामि 
साथवाहङ्छोरित । आगच्छत, निवर्ताम । ते कथयन्ति-भवन्त , यदि वय निर्विष्याम , 


भ्व 


.: दिन्यावदानम्‌ | 


सर्वं एवानयेन व्यसनमाप्स्याम । आगच्छत, क्रियाकार तावत्‌ कुम -तावन्न केनचि- 
च्छोणस्य कोटिकणैस्य मातापितृभ्यामारोचयितव्य यावद्‌ भाण्ड प्रतिशामित मवति । ते 
करियाकार कृत्वा गता । ओरोणस्य कोटिकर्णस्य मातापितृमभ्या श्रुतम्‌-श्रोण कोटिकर्णोऽभ्यागत 
इति । तौ प्रयुद्रतौ । क्र सार्थवाह ए मध्ये आगच्छति । मथ्य गत्वा प्च्छत -क् सार्थवाह 
5 इति । ते कथयन्ति-प्रष्टत आगच्छति । पृष्ठतो गवा परच्छत -क् साथवाह “ पुरस्ताद्‌ 
गच्छतीति । कैतावद कुीकूतौ यावद्‌ भाण्ड प्रतिशामितम्‌ । पश्चात्‌ ते कथयनिति-अम्ब 
विस्मृतोऽस्माभि सार्थवाह इति । ताभ्यामेक आगव्य कथयति-अय श्रोण कोटिकार्णो- 
ऽम्यागत इति } तस्य तावभिसार दा प्रष्युद्रतौ न पद्यत । अपर आगत्य कथयति-अम्ब, 
दिष्टया वधेख, अय श्रोण कोटिकर्णीऽभ्यागत इति । तस्य तावभिसार दा प्रव्युद्रती 
10 न पद्यत । तौ न कस्यचित्‌ पुनरपि श्रदधातमारन्धौ । ताभ्यायुचानेषप खकसभदेवकुलेषु 
छत्राणि व्यजनानि कठशानि उपानहानि चाक्षराणि अभिटिखितानि दत्तानि स्थापितानि- 
यदि तावच्छरण कोटिकर्णो जीवति, रघु आगमय, क्षिप्रमागमय । अथ च्युत काठगत , 
तस्येव गद्युपपत्तिस्थानात्‌ स्थानान्तरविशेषतायै । तौ शोकेन रुटन्तावन्धीमूतौ ॥ 
श्रोण कोटिकणे साथेवाहोऽपि सूाद्चमि स्पृष्ट आतापित प्रतिविुद्धो यावत्‌ 
15 साथं न पद्यति नान्यत्र गर्द॑भयानमेव । स त गदभयानमभिरुद्य समप्रयित । 
रात्रौ च वातेन प्रवायता वाक्या मार्गो व्यपोढ पिथित । ते च गर्दभा स्पृतिमन्तो 
गन्धमाघ्रायाघ्राय रनैभेन्दमन्द सप्रथिता । सार्थवाह सटशक्षयति- कस्मादेते इनैरमन्द- 
मन्द गच्छन्तीति कला प्रतोदयष्वा ताडिता । ते सभान्ता अकुठीभूता स्मृतिभ्रषटा 
उन्मार्गेण सप्रखिता , यावदन्यतमाशाटवी प्रविष्ट । ते तृपार्ता विहृक्वदना जिह 
0 निनमिय्य गच्छन्ति । तान्‌. दृष्ट्रा तस्य कारण्यमुषन्नम्‌ | स सलक्षयति -यदि एतान्‌ 
नो्क्षयामि, अनयेन व्यसनमापसस्ये । कोऽसौ निर्धृणदयस्क्तपरखोकश्च य॒ एया 
प्तोदयष्टि काये निपातयिष्यति 2 तेन त उत्सृष्टा -अयात्रेण अच्छिनाग्राणि तणानि 
भक्षयत अनवमर्दितानि, पानीयानि पिबत, अनाविकानि, चतुर्दश च स्ीतटा वायवो 
वान्विति । स तानुत्सृञ्य पद्भ्या सप्रखित | यावत्‌ प्रयति आयस नगरमुच्चे च 
% प्रगृहीत च । तत्र हरर पुरुषस्तिष्ठति काले रौद्रश्चण्डो लोहिताक्ष उद्धिद्रपिण्डो लोह- 
टगुडग्यग्रहस्त । स तस्य सकारमुपसक्रान्त । उपसक्रम्य त पुरुप प्रच्छति-अस्ि अत्र 
मो पुरुष पानीयमिति । स तर्णं व्यवसित । भूयस्तेन पष्ट -अस्त्र नगरे पानीय- 
मिति । भूयोऽपि स तष्णी व्यवसित । तेन सार्थवाहेन तत्र प्रविर्य पानीय पानीयम्‌ 
इति शब्दो निश्वारित । यावत्‌ पश्चमत्रै प्रेतसहत्तदग्स्थूणासदेरस्थियन््रवदुन्ति 
४० खवेदारोमग्रतिच्छनै प्ैतोदरसनिभे सुचीषिद्रोपमसुसैरनुपणिरिति श्रोण कोच्कर्ण | 
ते कथयन्ति-सार्थवाह कारुणिकरूवम्‌ । अस्माक तृपार्ताना पानीयमनुप्रयच्छ | स 
कथयति-भवन्त › अहमपि पानीयमेव मृगयामि । छुतोऽह युष्माकं पानीयमलुम्रथच्छामीति ° 


। 


९ कोटिकणाीवदानम्‌ । ८ 


ते कथयन्ति-सार्थवाह, प्रेतनगरमिदम्‌ , कुतोऽत्र पानीयम्‌ ° अदास्मामिद्यद शमि 
स्त्वत्सकारात्पानीय पानीयमिति राब्द श्रेत । स कथयति-के यूय भवन्त , केन वा 
कमणा इहोपपन्ना ४ श्रोण दुष्ुहका जा्बूहयीपका मनुष्या । नाभिश्रदधास्यसि । अह 
भवन्त प्रवयक्षदर्शी, कस्मानाभिश्रदधासे ८ ते गाथा माषन्ते- 
अक्रोराका रोषका वय मप्सरिण ठुटुकुञ्चका वयम्‌ । 5 
दान च न दत्तमण्वपि येन वय पितृलोकमागता ॥ १ ॥ 

श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशास्यस्वम्‌ । अस्ति कथित्‌ वया दृष्ट प्रेतनगर प्रविष्ट 
खसििक्षेमाभ्या निर्गच्छन्‌ ? स सप्रसित यावत्‌ तेन्नासौ पुरुषो दष्ट । तेनोक्त -मद्मुख, 
अहो बत व्या ममारोचित स्यात्‌ यथेद प्रेतनगरमिति, नाहमत्र प्रविष्ट स्याम्‌ । स 
तेनोक्त -श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्वम्‌, येन त्व प्रेतनगर प्रविस्य खस्िक्षेमाभ्या 19 
निगेत । स सप्रसित । यावदपर पर्येति आयस नगरम च प्रगृहीत च । तत्रापि 
दरे पुरुषसिष्ठति काठश्वण्डो लोहिताक्ष उद्विद्रपिण्डो टोहल्गुडव्यग्रहस्त । स तस्य 
सकारासुपसक्रान्त । उपस्क्रम्येवमाह-भो पुरुष, अस्ति अत्र नगरे पानीयम्‌ 2 स तुष्णीं 
व्यवस्थित । भूयस्तेन प्रष्ठ -मो पुरुष, असि अत्र नगरे पानीयम्‌ 2 स तप्णीं व्यवसितः | 
तेन तत्र प्रविदय पानीय पानीयम्‌ इति राब्द कृत । अनेकै प्रेतसहतैदग्धस्थूणाकरृतिमि- 15 
रस्ियत्रदुच्छितै खकेरारोमप्रतिच्छनै पर्वतोदरसनिभे सूचीचिद्रोपममुखैरतपखिारिति । 
श्रोण कारुणिकसतवम्‌ । अस्माक तृषार्ताना पानीयमनुप्रयच्छ । स॒ कथयति-अहमपिं 
भवन्त पानीयमेव मृगयामि । कुतोऽह युष्माक पानीय ददामीति 2 ते कथयन्ति-श्रोण, 
परतनगरमिदम्‌ । कुतोऽत्र पानीयम्‌ ° अबास्मामिद्राद राभिवषैस्वव्सकाशात्‌ पानीय पानीय- 
मिति शब्द ॒श्रुत । स चाह-के यूय भवन्त , केन वा कर्मणा इहोपपना 2 त ऊचु - % 
श्रोण, दुष्छुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या । नाभिश्रदधास्यसि । स चाह-अह भवन्त प्रयक्ष- 
दरी | कस्मानाभिश्रदधास्ये ८ ते गाथा माषन्ते- 


आरोग्यमदेन मत्तका ये धनमोगमदेन मत्तका । 
दान च न दत्तमण्वपि येन वय पितृखोकमागता ॥ २॥ 
श्रोण गच्छ, पुण्यम लम्‌ । असि कथित्‌ तया दृष्ट श्चुत सग्रेतनगर प्रवि्य % 

खस्तिक्षेमाम्या जीवनिर्मच्छन्‌ ? स स॒प्रखित । यावत्‌ तेनासौ पुरुषो दृष्ट । स तेनोक्त ~ 
भद्रसुख, अहो बत यदि त्वया ममारोचित स्याद्‌ यथेद प्रेतनगरमिति, नैवाष्टमत्र प्रविष्ट 
स्याम्‌ । स कथयति-श्रोण गच्छ, पुण्यमहेशाख्यस्त्वम्‌ । असि कित्‌ या दष्ट॒श्रुतो 
वा प्रेतनगर प्रविद्य खस्तिक्षेमाम्या जीवन्‌ निगेच्छन्‌ ? स सप्रसिित । यावत्‌ प्यति 
सूयैस्यास्तगमनकाठे विमानम्‌, चतस्रोऽप्सरस अभिरूपा प्रासादिका ददोनीया । एक. 
पुरुषोऽभिखूपो ददीनीय प्रासादिक अङ्खदकुण्डकविचिन्रमाल्याभरणालुकेपनस्तामि साप 
करीडति रसते परिचार्यति । स तैदूरत एव दृष्ट । ते त प्र्यवभाषितुमारग्धा । खागत 


६ दिव्यावद्‌नम्‌ । 


रोण, मासि तृषितो बुरुक्षितो वा 2 स सछक्षयति-नून देवोऽय वा नागो वा यक्षो वा 
विष्यति ! आह च-आर्थं तृषितोऽसि, बुसुक्षितोऽस्मि ¦ स तै लापितो भोजित । स 
तसन्‌ विमाने तावत्‌ सितो यावत्‌ सूर्यस्याभ्यद्गमनकाटसमय । स तेनोक्त -श्रोण अव- 
तरख, आदीनवोऽत्र भविष्यति । सोऽवतीर्य एकान्ते व्यवसित । तत पश्चात्‌ सू्स्याभ्यु- 
6 द्रमनकाठसमये तद्िमानमन्तर्हितम्‌ । ता अपि अप्स॒रसोऽन्तदहिताश्च । चत्वार इयामरबला 
रुरा प्रादुर्भूत । तैस्त पुरुषमवमूर्घक पातयित्वा तावत्‌ पृष्टवाु्पाव्योयाव्य भक्षितो 
यावत्‌ सूर्ैस्यासतगमनकाठसमयः । तत पश्चात्‌ पुनरपि तद्टिमान प्रादु भूतम्‌, ता अप्स- 
रस प्रादुभूता । स च पुरुषस्ताभि साधे करीडति रमते पस्चिारयति । स तेपा सका 
मुपसक्रम्य कथयति-के यूयम्‌ , केन च कंमेणा इहोपपन्ना ? ते प्रोचु -श्रोण दुष्ठुहका 
010 10 जाम्बद्रीपका मनुष्या । नाभिश्वदधास्यसि । स चाह-अह प्रयन्तद्ी, कथ नाभिश्रद्‌- 
धास्ये  श्रोण, अह वाप्तवप्रामके ओरथक आसीत्‌. । उरभ्रान्‌ प्रधाय प्रघाल्य मास विक्रीय 
जीविका कल्पयामि । आय॑श्च महाकाद्यायनो ममानुकम्पया आगद्य कथयति-भद्रसुख, 
अनिष्टोऽस्य कर्मण ॒फलविपाक । विरम त्वमस्मात्‌ पापकादसद्धमौत्‌ | नाह तस्य वचनेन 
विरमामि । भूयो भूय स मा विच्छन्दयति- भद्रमुख, अनिष्येऽस्य कर्मणो फकविपाक । 
15 विरम वमस्मात्‌ पापकादसद्धमौत्‌ । तथापि अह न प्रतिविरमामि । स मा प्रच्छति-भद्रमुख, 
वि तमेतातुरभान्‌ दिवा प्रघातयसि आहोखिद्‌ रात्रौ £ मयोक्त -आयं दिवा, प्रघातया- 
मीति । स कथयति-मद्रसुख, रात्रो सील्समादान कि न गृहासि । मया तस्यान्तिकाद्‌ 
रात्रौ सरीठसमादान गृहीतम्‌ । यत्तद्‌ रात्रौ शीठसमादान गृहीतम्‌, तस्य कर्मणो विपकेन 
रत्राबेवविध दिव्य सुख प्रयनुभवामि । यन्मया दिवा उरभ्रा' प्रधातिता , तस्य कर्मणो 
% विपाकेन दिवा एवविध दु ख प्र्यनुभवामि । गाथा च माषते- 


दिवस परप्राणपीडको रात्रौ सीटगुणै समन्वित । 
तस्येतव्कमेण फल द्युभवामि कल्याणपापकम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि व वासवम्रामकम्‌ £ गमिष्यामि | तत्र मस पुत्र प्रतिवसति! स 

उरश्ान्‌ प्रघास प्रघाद्य जीविका कट्पयति । स लया वक्तव्य दृष्टस्ते मया पिता। 

% कथयति-अनिष्टोऽस्य कमेण ॒फखविपाक । विरमास्मात्‌ पापकादसद्र्मात्‌ ! मो पुस्प, 

वमेव कथयसि-दुष्ठुहका जाग्बुद्रीपका मनुष्या इति । नाभिश्रदधास्यति । श्रोण, यदि न 
श्रदधास्यति; वक्त्यस्तव पिता कथयति-असि सूनाधस्तात्‌ सुवर्णस्य कक ॒पूरयिला 

स्थापित । तमुदरू्यासान सम्यक्सुखेन प्रीणय । आर्य च महाकालयायन कालेन काठ 

पिण्डकेन प्रतिपाद्य, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामदेशय । अप्येतत्‌ क तनुल परि- 

3 क्षय पयोदान गच्छेत्‌ । स॒ सप्रखित । यावत्‌ सूर्गस्याम्युद्रमनकालसमये पद्यति अपर 

01 विमानम्‌ | तत्र एका अप्सरा अभिरूपा दरैनीया प्रासादिका, एकश्च पुरुप अभिरूपो 
ददोनीय प्रासादिक अङ्खदकुण्डल्विचित्रमास्याभरणानुरेपनस्तया सा डति रमते 


१ कोरिक्णीवदानम्‌ । ७ 


परिचारयति । स त दूरत एव दृष्ट प्रयवभाषितुमारन्ध । खागत श्रोण, मा तृषितोऽसि, 
मा बुुक्षितोऽसि वा स सलक्षयति-नूनमय देवो वा नागो वा यक्षो वा भविष्यति । 
स कथयति-तृषितोऽसिि बुसृक्षितश्च । स तेन ख्रापितो भोजित । स तस्मिन्‌ विमाने 
तावत्‌ सित यावत्‌ सूथैस्यास्तगमनकारुसमय । स तेनोक्त -अवतरख, आदीनवोऽत्र 
मविष्यति । स द्ृशदीनवोऽवतीर्यं एकान्तेऽवस्ित । तत पश्चात्‌ सूर्यस्यास्तगमनकाल- 
समये तद्विमानमन्तर्हितम्‌ । सापि अप्सरा अन्तर्हिता । महती रातपदी प्रादुर्भूता । तया 
तस्य पुरुषस्य कायेन काय सप्तकृत्वो वेष्टयिला तावदुपस्मिस्िष्क भक्षयन्ती स्थिता, 
यावत्‌ स एव सू्यस्याभ्युद्रमनकारसमय । तत पश्चात्‌ पुनरपि तद्विमान प्रादुरभूत्‌ । 
सापि अप्सरा प्रादुर्ूता । स च पुरुषोऽभिद्पो शदनीय प्रासादिकस्तया साधे डति 
रमते पर्चिारयति । स तमुपसक्रम्य प्रच्छति-को भवान्‌, केन कर्मणा इहोपपन्न 2 स 10 
एवमाह-श्रोण, दुष्कुहका जाम्बूद्रीपका "मनुष्या , नाभिश्रदधास्यसि । स॒ कथयति-अह 
प्रयक्षद्ची, कस्मानाभिश्रदधास्ये 2 स कथयति-यदि एवम्‌, अह वासवग्रामके ब्राह्मण 
आसीत्‌ पारदार्कि । आर्यश्च महाका्यायनो ममानुकम्पया आगव्य कथयति-मद्रसुख, 
अनिष्टोऽस्य करमेण फठविपाक । विरम त्रमस्मात्‌ पापकाद सद्धमात्‌ । तस्य वचनादह 
न प्रतिविरमामि । भूयो मूय स मा विच्छन्दयति । तथैवाह तस्मात्‌ पापकादसद्धमौनन 15 
प्रतिविरमामि । स मा प्च्छति- भद्रमुख, परदारान्‌ कि च दिवा गच्छसि, आहोखिद्‌ 
रात्रौ 2 स मयाभिहित -आर्य रात्रौ । स कथयति-मद्रसुख, दिवा कि न शीकसमादान 
गृह्णासि 2 मया तस्यान्तिके दिवा सीठसमादान गृहीतम्‌ । यत्तन्मया आ्थस्य कावया- 
यनस्यान्तिकाद्‌ दिवा शीटसमादान गृहीतम्‌ , तस्य कम॑णो विपाकेन दिवा एवव्रिध दिन्य- 
सुख प्रयनुभवामि । यत्तदरात्रौ परदाराभिगमन कृतम्‌, तस्य कमेणो विपाकेन रात्रावेवविध % 
दु ख प्रवयनुभवामि । गाथा च माषते- 


॥ 11 


रात्रौ परदारमूच्छितो दिवस सीलगुणे समन्वित । 
तस्यैतत्‌ कर्मणः फल ह्य नुप्वामि कल्याणपापकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रोण, गमिष्यसि व वासवम्रामकम्‌ । तत्र मम पुत्रो ब्राह्मण पारदारिकः । स वक्तव्य - 
टरष्टसे मया पिता । स कथयति-अनिष्टोऽस्य कर्मण फठविपाक । विरमास्मात्‌ पापका- % 
दसद्धमात्‌ । मो पुरुप, त्वमेव कथयसि-दुष्ठुहका जाम्बुद्रीपका मनुष्या इति । एतन्मे क 
श्रद्धास्यति  श्रोण यन्न श्रद्धास्यति, वक्तव्य -तव पित्रा अश्चष्टेमस्याधस्तात्‌ सुवणेकल्खा 
पूरयिला खापित । तमुद्धृत्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय । आय च महाकाल्ायन कालेन 
कार पिण्डकेन प्रतिपादय । अस्माक च नाम्ना दक्षिणा देशय । अप्येवैतत्‌ कमं 
तुल परिक्षय पयादान गच्छेत्‌ । स सप्रसित । यावत्‌ प्यति विमानम्‌ । तत्रैका घी 
अभिरूपा दर्दनीया प्रासादिका अङ्गद कुण्डकविचित्रमाल्याभरणालुरेपना । तस्याश्चतुषै 
पयेङ्कपादकेषु चत्वार प्रेता बद्वासिष्न्ति । सा त दूरत एव दष प्रस्यवभाषितुमारन्धा- 


~ 13 


¢ 14 


दिव्यावदानम्‌ । 


श्रोण, खागतम्‌ । मा तृषितोऽसि मा बुसुक्षितोऽसि वा सं सलक्षयति- नून देवीय वा 
नागी वा यक्षी वा भविष्यति । स कथयति-आर्यै, तृषितोऽस्मि बुभक्षितोऽस्मि । तयासा- 
ुदर्तित खापित आहारो दत्त । उक्त च-श्रोण, यदि एते किचिन्मृगयन्ति, मा दास्य- 
सीति उक्त्वा तेषा स्वाना कर्मखकट प्रलक्षीवर्दकामा विमान प्रविस्यावसिता | ते 
6 मृगयितुमार्धा -श्रोण कारुणिकस््म्‌ । बुसृक्षिता वयम्‌ | अस्माकमनुग्रयच्छ | तेनै- 
कस्य क्षिप्‌ -ुसषठावी प्रादु भूता । अपरस्य क्षि्तम्‌-अयोगुड भक्षयितुमारव्ध । अपरस्य 
्षिप्तम्‌-खमास मक्षयितुमारन्ध -अपरस्य कषिपतम-प्रयशोणित प्रादुर्भूतम्‌ । सा वित्रगन्ेन 
निर्गता । श्रोण निवर्तस्व मया । कस्मात्‌ त्वयैष दत्तम्‌ £ कि मम कारुणिकया ° तमेव 
कारुणिकतर । स कथयति-भगिनि, तपते के मवन्ति? सा कथयति-अय मे खामी, अय 
10मे पुत्र, शय मे स्तुषा, इय मे दासी । स आद-के यूयम्‌, केन वा कर्मणा इयोपपना 2 
तयोक्तम्‌-श्रोण, दुषुहका जाम्बुदरीपका मनुष्या ईति नामिश्रदधास्यसि । अह प्रयक्षद्शी 
कस्मानाभिश्रदधास्ये 2 सा कथयति-अह वासवग्रामके ब्रह्मणी आसीत्‌ । मया नक्षत्ररात्रया 
्र्ुपशिताया प्रणीतमाहार सल्नीकृतम्‌ । आर्यमहाकाव्यायनो ममालुकम्पया वासवग्रामके 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | स मया दृष्ट कायप्रासादिकचित्तप्रासादिक । चित्तममिप्रसनर टषट्रास 
15 मया प्रसादजातया पिण्डकेन प्रतिपादित । तस्या मम यद्वर'पना-खामिनमनुमोदयामि, 
्रामोचमुतपादयिष्यतीति । स साला आगत । मयोक्तम्‌-आर्यपुत्र, अनुमोदख, म्ार्यो 
महाकाल्नायन पिण्डकेन प्रतिपादित । स रुपितो यावद्‌ ब्राह्मणाना न दीयते, ज्ञातीना वा 
शातिप्रूना न त्रियते, तावत्तया तसमै सुण्डकाय श्रमणकायाम्रपिण्डव दत्तम्‌ 2 सोऽमर्पूनात 
कथयति- कस्मात्‌ स सुण्डक श्रमणको बुसष्ावी न भक्षयतीति तस्य कर्मणो विपाकेनाय 
%१ बुसा भक्षयति । मम बुद्धिरुपन्ना- पुत्रमपि अनुमोदयामि, प्रामोचसुत्पादयिष्यतीति । 
सोऽपि मयोक्त पुत्र, अुमोदख, मयार्थो महाकात्यायन पिण्डकेन प्रतिपादित । सोऽपि 
रुषितो यावद्‌ ब्राह्मणाना न दीयते, ज्ञातीना वां ञातिप्रूना न क्रियते, तावच्चया तस्मै 
उण्डकाय श्रमणकायाग्रपिण्ड दत्तम्‌ सोऽपि -अमर्षनात कथयति-कस्मात्‌ स॒ मुण्डक 
भ्रमणकोऽयोगुड न भक्षयतीति 2 तस्य कर्मणो विपाकेनायमयोगुड भक्षयति । नक्षत्राय 

% प्र्युपस्थिताया मम ज्ञातय प्रहेणकानि प्रेषयन्ति | तानि अह स्नुषाया समर्पयामि । सा 
प्रणीतानि प्रहेणफानि भक्षयिवा मम दानि उपनामयति । अह तेषा ज्ञातीनां सदिदामि- 
किं तु यूय दुर्भिक्षे यथा हानि प्रहेणकानि परषयत 2 ते मम सदिशन्ति- न वय द्ूहानि 
प्रेषयाम , अपि तु प्रणीतान्येव ्रहेणकानि प्रेषयाम । मया स्तुपाभिहिता-वधूके, मा 
ॐ0 च प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयिवास्ाकः दहानि उपनामयसि 2 सा कथयति- किः सखमाप्ष 
न भक्षयति या वदीयानि ्रहेणकानि क्षयतीति स्य तस्य कमणो विपाकेन खमासानि 
भक्षयति । नक्षत्ररा्रया प्रघयुपसिताया प्रणीतानि प्रहेणकानि दा ज्ञातीना परेपयामि | 
मा दाछ्कि तानि प्रणीतानि प्रहेणकानि मर्गऽन्तर्मक्षयित्वा तेषा टृह्ानि उपृनामयति । 
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ते मम सदिरान्ति-कि तु त दुर्भिक्षे यथा द्ृहानि अस्माक प्रहेणकानि प्रेषयसि 2 अह 
तेषा सदि शाभि- नाह दानि प्रेषयामि, अपि तु प्रणीतान्येवाह प्रेषयामीति । मया 
दारिकामिहिता-दारिकि, मा च प्रणीतानि प्रहेणकानि भक्षयिषा तेषा द्ूहानि उपनास- 
यसि । सा कथयति- किं तु परयशोणित न भक्षयति, या बदीयानि प्रहेणकानि भश्च 
यतीति तस्य कर्म॑णो विपाकेनेय प्ूयशोणित भक्षयति । मम बुद्धिरुत्पना-तत्र प्रतिस्थं 5 
गृहीया यत्रैतान्‌ सवान्‌ खक खक कमफल परिभुज्ञानान्‌ पद्येयमिति । यया मया्यै- 
महाकात्यायन पिण्डकेन प्रतिपा प्रणीते त्रायञ्चिरो देवनिकाये उपपत्तव्यम्‌, साह 
मिथ्याप्रणिधानवशात्‌ प्रेतमहर्िफा सदृत्ता | श्रोण, गमिष्यसि त वासवग्रामकम्‌ ? तत्र 
मम दुहिता वेद्य वाहयति । सा त्या वक्तव्या-दृशङ्ध मया पिता माता भ्राता ्रातुजौया 
दासी । ते कथयन्ति-अनिष्टोऽस्य कर्मण फक्विपाक । विरमास्माद सद्धरमात्‌ । भगिनि, 10 
तमेव कथयसि-दुष्कुहका जाम्बुद्रीपका "मयुष्या , नामिश्रदधास्यन्ति | श्रोण, यदि न 
श्रद्धास्यति, वक्तव्या-तव पौराणे चैतृके वासगृहे चतारो कोहसधाटा सुवर्णस्य पर्णा 
सिष्ठन्ति, मध्ये च सौवणेदण्डकमण्डट्ु । ते कथयन्ति-तसुदरू्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय, 
आये च महाकाव्यायन काठेन काक पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माक च नाभ्ना दक्षिणा- 
मादेशय । अप्येवैतत्‌ क्म तनुव परिक्षय पयदान गच्छेत्‌ । तेन तस्या प्रतिक्ञातम्‌ । 5 
एव तस्य परिभ्रमतो द्वाद शच वर्षा अतिक्रान्ता ॥ 

तयोक्त -श्रोण, गमिष्यसि ल वासवम्रामकम्‌ भगिनि, गमिष्यामि । स तस्मिनेव 
विमाने उषित । तया तेषामेव प्रेतानामाज्ना दत्ता-मवन्तो गच्छत, श्रोण कोटिकणे 
सुप्षमेव वासवप्रामकरे पेतृके उदाने खापयित्वा आगच्छत । घ॒तैवौसवम्रामके पैतृके 
उदाने स्थापित । स प्रतिविबुद्धो यावत्‌ प्यति षण्टाछ्राणि व्यजनानि, अक्षराणि 
टिषितानि-यदि तावच्छरोण कोटिकर्णो जीवति, ठष्वागमनाय, क्षिग्रमागमनाय, च्युत 
कालगतो गयुपपत्तिस्थानात्‌ सानान्तरविरोषतयि । स॒ सलक्षयति-यदि अह माता- 
पितृभ्या मृत एव गृहीत , कस्माद्धूयोऽह गृह प्रविरामि गच्छामि; आय महाकाल्यायन- 
स्यान्तिकात्‌ प्रत्रनामीति । अथ श्रोण कोटिकर्णो येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तनोप- 
सक्रान्त । अद्राक्षीदायुष्मान्‌ महाकालयायन श्रोण कोटिकणं दूरादेव । दृष च पुन % 
श्रोण कोटिकणेमिद मवोचत्‌-एहि श्रोण, खागत ते । दृष्टस्ते श्रोण अय लोक परश्च 
लोक ४ स कथयति-दृष्टो भदन्त महाकाव्यायन । कभेयाह भदन्त महाकाद्यायन खाख्यति 
धमेविनये प्रतरज्यामुपसपद भिक्ुभावम्‌ । चरेयमह मवतोऽन्तिके ब्रह्मचयैम्‌ । स आयगणोक्त - 
श्रोण, ता तावत्‌ प्रूरविका प्रतिज्ञा परिपूरय । यथागृहीतान्‌ सदे शान्‌ समपैयेति । स तस्यौ 
रभ्रिकस्य सकारासुपसक्रान्त । भद्रसुख, दृष्टस्ते पिता मया । स॒ कथयति-अनिष्टोऽस्य कमेण, 8 
फलविपाक । विरमास्मादसद्धमौत्‌ } मो पुरुप; अद मम पितुद्रादरावषणि काटगतस्य । 
असि कश्चिद्‌ इष्ट परलोकात्‌ पुनरागच्छन्‌ ८ भद्रमुख, एषोऽमागत । नासौ श्रदघाति । 


मद्रमुख, यदि न श्रदधासि, स तव पिता कथयति-अस्ि सूनाधस्तात्‌ सुवणेस्य कट्ड । 
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रणस्तिष्ठति । तसुद्भयात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय । आयं च मह्यकाल्यायन काठेन काल 
पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामादेशय । अप्यवैतत्‌ कम तनुच परिक्षय 
पर्यादान गच्छेत्‌ । स सलक्षयति-न कदाचिदेव मया श्रतपूर्वम्‌ । पश्यामि, सचेद्‌ भूत 
भविष्यति, सधमेतत्‌ सद्यम्‌ । तेन गल्या खनितम्‌ । यायत्‌ तत्‌ सच तत्‌ तथेव्र । तेनाभि- 
5 श्रहधातम्‌। तत पश्चात्‌ स पारदार्किस्य सकारसुपसक्रान्त । उपसुक्रम्य कथयति भद्रमुख, 
दष्टसे मया पित्ता ! स कथयति-अनिष्टोऽस्य कमण फठविपाक । विरमास्मात्‌ परापका- 
दसद्धर्मात्‌ ! स कथयति-मो पुरुष, अद्य मम पितुर्दश वर्षाणि काल गतस्य । अस्ति 
कथित्‌ त्वया दष्ट परलोक गल्या पुनरागच्छन्‌? भद्रमुख, एपोऽहमागत । नासौ श्रदधाति | 
स चाह- भद्रमुख, सचेन्नाभिश्रदधासि तब पित्रा अग्नष्टोमस्याधस्तात्‌ सुवर्णस्य कलश 
10 प्ररयि्वा स्थापित । स॒ कथयति-तसुद्र्यात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय, आय॑ च महाकाला- 
यन काठेन कार पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माकगच नाम्ना दक्षिणामादे रय । अप्येवेतत्‌ 
करम तनुत परिक्षय पर्यादान गच्छेत्‌ । स सटक्षयति-न कदाचिदेतन्मया श्रतपूव॑म्‌ । 
पश्यामि, सचेद्‌ भूत भविष्यति, सर्वमेतत्‌ सव्यम्‌ । तेन गला खनितम्‌ । यावत्‌ तत्सर्व 
तत्तथेव । तेनाभिश्रदघातम्‌ । स तस्या वेदयाया सकाशमुपसक्रान्त । उपसक्रम्य ऊथयति- 
15 भगिनि, दृष्टस्ते मया माता पिता श्राता भातुर्जाया दासी । ते कथयन्ति-अनिषटोऽस्य 
कमेण फठविपाक । विरमास्मात्‌ पापकादसद्वर्मात्‌ । सा कथयति-भो पुरुप, मम 
मातापित्रोरदञ्च वर्षाणि कार्गतयो, । असि कश्चित्‌ त्वया दृष्ट परलोक गवा पुनरा- 
गच्छन्‌ 2 स कथयति-एषोऽहमागत । सा न श्रदधाति । स कथयति-भगिनि, सचेननाभि- 
श्रदधासि, तव पौराणे पैतृके वासगृहे चत्न॒रोहसघाटा सुवणप्र्णास्तिष्ठन्ति, मध्ये च 
%0 सौवणेदण्डकमण्डलु । ते कथयन्ति-तसुद्भतयात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणय, आयं च महा- 
कालायन काठेन काक पिण्डकेन प्रतिपादय, अस्माक च नाम्ना दक्षिणामादेराय | 
अप्येवेतत्‌ कमे तुल परिक्षय पर्यादान गच्छेत्‌ । सा सलक्षयति-न कदाचिन्मया श्रुत- 
रवम्‌ । पर्यामि, सचेद्‌ भूत मविष्यति, सैमेतत्‌ स्यम्‌ । तया गत्वा खनितम्‌ । यावत्‌ 
तत्‌ सवै तत्तथेव ¦ तयाभिश्रदधातम्‌ । श्रोण कोटिकर्णंसठक्षयति -सर्वोऽय लोक. 
% सुवर्णस्य श्रदधाति, न तु कश्चिन्मम श्रद्धया गच्छतीति । तेन वैपुषपितम्‌ । रि्युवे सुव- 
न दरना बद्धा । तयासौ प्र्यभिकज्ञात । स्यादायै श्रोण कोटिकर्णं एव ते भगिनी- 
जन सजानते८) । तया गवा तस्य मातापितृभ्यामासोचितम्‌ । अम्ब तात कोटिकर्णोऽभ्या- 
गत इति । अनेकेस्तेषामारोचितम्‌ । ते न कस्यचित्‌ श्रद्धया गच्छन्ति ! ते कथयन्ति - 
पुत्रि ्वमप्यस्ाकसुत््रासयसि । यावदसौ खयमेव गत॒ । तेन द्वारकोष्ठके सित्वो- 
90 कारानराब्द कृत । दिरण्यखरोऽसौ महात्मा । तस्य शब्देन सर्वं गृहमाप्ूरितम्‌ । स तै 
खरेण प्रल्मभिज्ञात । ते कण्डे परिष्वञ्य रुदितुमारन्धौ ! तेषा बष्पेण पटलानि स्छुटि- 
तानि । द्ष्टुमारब्धौ । स॒ कथयति-अम्ब तात अनुजानीध्वम्‌ । प्रतरजिष्यामि सम्योव श्रद्धया 
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अगारादनगारिकाम्‌ । तौ कथयत -पुत्र आवा षदीयेन शोकेन रुदन्तावन्धीभूतौ । इदानी 
त्वामेवागम्य चक्षु प्रतिरब्धम्‌ । यावदावां जीवाम › तावन्न प्रत्रजितन्यम्‌ । यदा काल 
करिष्याम › तदा प्रतरनिष्यसि । तेनायुष्मतो महाकात्यायनस्यान्तिकाद्धमं श्रूला स्नोतापत्ति- 
फर साक्षाककृतम्‌, मातापितरौ च शरणगमनरिन्तापदेषु प्रतिष्ठापितौ । आगमचतुष्टय- 
मधीतम्‌ , सक्रदागामिफल पाक्षात्कृतम्‌ । मातापितरौ सेषु प्रतिष्ठापितौ ॥ 5 


अपरेण समयेन तस्य मातापितरौ काट्गतौ । स त धनजात दीनानाथकृपणेभ्यो 
दा दद्छिनदरिदान्‌ क्त्वा यनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्यायुष्मतो 
महाकाल्यायनस्य पादौ रिरसा बन्दिला एकान्तेऽख्पह्‌ । एकान्ते खित श्रोण कोटिकर्णं 
आयुष्मन्त महाकाद्यायनमिदमवोचत्‌-लभेयाहमार्यमहाकाव्यायन स्वाख्याते धभभविनये 
्र्रज्याम्‌, यावच्चरेयाह मगवतोऽन्तिके ब्रह्मचय॑म्‌। स आयुष्मता महाकालायनेन प्र्रजित । 10 
तेन प्रत्रज्य मातृकाघीता, अनागामिफलं साक्षाक्तम्‌ । अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेष्वस्प- 
भिश्चुकम्‌ । कृच्छेण देरावर्गो गण परिपूयते । स त्रैमासीं श्रामणेरो धारित । धमता खट यथा 
बुद्धाना मगवतां भ्रावकाणा द्वौ सनिपातौ भवत । यचाषाढ्या वर्षोपनायिकाया यच कार्तिक्या 
ूर्णमास्याम्‌ । तत्र ये आषाद्या वर्षोपनायिकाया सनिपतन्ति, ते तास्तालुदेशयोगमनसिकारा- 
सुद्धह्य पर्यवाप्य ताप तासु प्रामनगरनिगमराष्टूरजधानीषु वषामुपगच्छन्ति । ये कार्तिक्या 15 
पौर्णमास्या सनिपतन्ति, ते यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च परिप्च्छन्ति पत्रस्य विनयस्य 
मातृकाया । एवमेव महाश्रावकाणामपि । अथ ये आयुष्मतो महाकाव्यायनस्य सार्धंविहा- 
यन्तेवासिका भिक्षव तास्तानुदेशयोगमनसिकारविेषान्‌ गृह्य पर्यवाप्य तासु तासु ग्राम- 
नगरनिगमरष्टूराजधानीष वषामुपगता, ते त्रयाणा वार्षिकाणा मासानामव्ययात्‌ कृत- 
चीवरा निष्ठितचीवरा समादाय पात्रचीवर येनायुष्मान्‌ महाका्यायनस्तेनोपसक्रान्ता । % 
उपसक्रम्यायुष्मतो महाकाव्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्णा । एकान्ते निषद्य 
यथाधिगतमारोचयन्ति, उत्तरे च प्रच्छन्ति । देदवर्गो गण पर्णि । स तेनोपस- 
पादित । तेन तृतीयपिटकमधीतम्‌ । सर्वङ्कशप्रहाणादर्हैल साक्षाकृतम्‌ । अहन्‌ सदृत्त 
त्रेधातुकवीतरागो यावद्‌ अभिवाद श्च सचृत्त ॥ 


अथायुष्मतो महाकाव्यायनस्य साधविहायेन्तवासिका आयुष्मन्त महाकाव्यायन % 
यावत्तावत्‌ पयुपास्यायुष्मन्त महाकाष्यायनमिदवमोचन्‌-द््टोऽस्माभिरुपाध्याय पयुंपासितश्च 
गच्छामो वयम्‌ , भगवन्त पयुंपासिष्यामहे । स चाह-वत्सा एव कुरुध्वम्‌ । द्रष्टव्या एव पयपा- 
सितन्या एव हि तथागता अह॑न्त सम्यक्सबुद्धा । तेन खट पुन समयेन श्रोण कोटिकर्ण- 
स्तस्यामेव पषेदि सनिषण्णोऽभूत्‌ सनिपतित । अथायुष्मान्‌ श्रोण कोटिकणे उ्थायासनाद्‌ 
एकाससुत्तरासङ्ख कृत्वा दक्षिण जानुमण्डल पृथिव्या प्रतिष्ठाप्य येनायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तेना- % 
ञ्जटिं कृत्वा प्रणम्यायुष्मन्त महाकाल्यायनमिदमवोचत्‌-दष्टो मयोपाध्यायानुभावेन स भगवान्‌ 
धम॑कायेन, नो तु रूपकायेन । गच्छामि उपाध्याय, रूपकायेनापि त भगवन्त द्रक्ष्यामि । स 


¢ 20 


१२ दिव्यावदानम्‌ । 


आह-एव वत्स कुरुष्य । दुकमददना हि वत्स तथागता अर्हैन्त॒सम्यक्सबुद्धा तयथा 
ओदुम्बरपृष्पम्‌। अस्माक च वचनेन भगवत पादौ शिरसा वन्दख, अ्पाबाधता च यावत्‌ 
सुखस्पर्थविहारता च । पञ्च प्रश्चश्च प्रच्छ-अस्मात्‌ परान्तकेषु भदन्त जनपदेषु अद्प- 
भिक्षुकम्‌ । कृच्छूण दशहावगेगण परिपूर्यते । तत्रास्मामि कथ प्रतिपत्तव्यम्‌ ° खरा भूमी 
5 गोकण्टका धाना । अस्माकमपरान्तकेषु जनपदेषु इदमेवरूपमास्तरण प्र्यास्तरण तयथा 
अविचमे गोचर च्छागच्मं । तदन्येषु जनपदेषु इदमेवरूपमास्तरण प्रयास्तरण तयथा 
एरको मेरको जन्दुरको मन्दुरक, । एवमेवास्मात्‌ परान्तकेषु जन पदेषिदमेवरूपमास्तरण 
प्र्ास्तरण तयथा अविचमं प्ूवेवत्‌ 1. उदकस्तन्धिका मनुष्या स्रातोपविचाश । भिक्षु 
िक्षोश्वीवरकानि प्रेषयति इतश्युतानि तत्रासप्रापत्तानि कसैतानि नै सर्गिकानि } अपि- 
(0 वासयति आयुष्माज्छरण कोटिकणे आयुष्मतो महाकायायनस्य तप्णीमावेन । अथायुप्मा- 
ज्छोण कोटिकणे तस्या एव रात्रर्ययात्‌ पवि " निवास्य पात्रचीवरमादाय वासवग्रामकं 
पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । यावदयुपर्वेण श्रावस्तीमनुप्राप् । अथायुष्माज्छोण कोटिक 
पात्रचीवर प्रतिसामथ्य पादौ प्रक्षाल्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त | उपसक्रम्थेकान्ते 
निषण्ण । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्नयते स्म-गच्छ आनन्द तथागतस्य श्रोणस्य च 
15 कोटिकर्णस्येकविहोरे मच प्रज्ञपय । एव भदन्तेति आयुष्मानानन्द सथागतस्य श्रोणस्य 
च कोटिकर्णसय यावत्‌ परजञाप्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
जप्तो मदन्त तथागतस्य श्रोणस्य च कोटिकर्णसैकविहरे मद्धो यस्येदानीं भगवान्‌ काठ 
मन्यते । अथ मगवान्‌ येन श्रोणस्य कोटिकर्ण॑स्य विहारस्तेनोपसकरान्त , यावद्विहार प्रविङ्य 
निषण्ण । यावत्‌ परयति स्मृतिं प्रतिमुखमुपस्थाप्य । अथायुष्मानपि श्रोण कोटिकर्णो 
% बहिविहारस्य पादौ प्रक्षाल्य विहार प्रविद्य निषण्ण पर्यद्मामुञ्य यावत्‌ प्रतिमुख स्मृति- 
सुपस्थाप्य । ता खट रात्रिं मगवान्‌ आयुष्माश्च श्रोण कोटिक्णे आर्येण तृष्णीमावेनाधि- 
वास्ितवान्‌ । अथ मगवान्‌ रात्र्या प्रत्यूषसमये आयुष्मन्त श्रोण कोटिकर्ण॑मामन्रयते स्म- 
प्रतिभातु ते श्रोण धर्मो यो मया खयमभिक्षायामिसबुध्यास्यात । अथायुष्मान्‌ श्रोणो 
भगवता कृतावकाशः अस्मात्‌ परान्तिकया रु्तिकया उदानात्‌ पारायणात्‌ सदयदृष्ट 
% रौकगाथा सुनिगाथा अर्थवर्गीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण खाध्याय करोति । अथ 
भगव्छरणस्य कोटिकर्णस्य कथाप्यैवसान विदित्वा आयुष्मन्त श्रोण कोटिकर्णमिद- 
मवोचत्‌-साधु साघु श्रोण, मधुरसे धर्मो माषित प्रणीतश्च, यो मया खयमभिङ्ञायाभि- 
सबुध्यास्यात । अथायुष्त॒श्रोणस्य कोटिकर्णस्यैतदमवत्‌-अय मे काटो भगवत 
उपाध्यायस्य वचसारोचयितुमिति विदित्वोप्यायासनाद्‌ यावद्‌ मगवन्त प्रणम्येदमोचत्‌- 
% अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासवग्रामके भदन्तमहाकाद्यायन प्रतिवसति, यो मे 
उपाध्याय । स मगवत, पादौ रिरसा वन्दते अल्पाबाधता च पृच्छति यावत्‌ स्पदीविहारता 
च । पञ्च च प्रशनन्‌ पृच्छति विसतरेणोचचारयितव्यानि | अथ भगवाञ्च्छरोण कोटिकर्ण- 


१ कोटिकर्णावदानम्‌ । १३ 


मिदमवोचत्‌-अकार ते श्रोण प्रश्नेव्याकरणाय । सधमेकुक तत्र कालो भविष्यति प्रश्नस्य 
व्याकरणाय । अथ भगवान्‌ कास्यमेवोत्ाय पुरस्ताद्धिक्चुसधस्य ्रह्गपत एवासने निषण्ण । 
अथायुष्माञ्च्छरोण कोटिकर्णो येन भगवान्ञेनोपसक्रम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दिवै- 
कान्तेऽसथात्‌ । एकान्तसितो मगवन्तमिदमवोचत््‌-अस्मात्‌ परान्तकेषु जनपदेषु वासव- 
म्रामके मदन्तमहाकालयायन प्रतिवसति, यो मे उपाध्याय । स भगवत पादौ शिरसा 
वन्दते अल्पाबाधता च प्रच्छति यावत्‌ स्परविद्ारता च । पञ्च च प्रश्नानि विस्तरेणोचार- 
यितन्यानि यथाप्रवमुक्तानि यावत्‌ कस्य ने सर्गकानि । मगवानाह-तस्मादनुजानामि । 
प्रल्न्तिमेषु जनपदेषु विनयधरपञ्चमेनोपसपदा, सदा खात , एकपलारिके उपानहे धारः 
यितव्ये न द्विपुटा न त्रिपुटाम्‌ । सा चेत्‌ क्षयृधर्मिर््ी भवति, ता सक्ता पुनर्नवा म्रदी- 
तव्या । भिक्षु्भिक्षोश्चीवरकानि प्रेषयति इतश्चयुतानि तत्रासग्राप्तानि न कस्यचिनै सर्गि- 0 
काणि । आयुष्मान्‌ उपाटी बुद्ध भगवन्त प्रच्छति-यदुक्त भदन्त भगवता प्रयन्तिमेषु 
जनपदेषु विनयधरपञ्चमेनोपसपदम्‌ , तत्र कतमोऽन्त कतम प्र्न्त £ पूर्ेणोपालि पुण्ड- 
वधेन नाम नगरम्‌, तस्य पूर्वेण पुण्डक्चो नाम पर्वत , तत प्रेण प्रयन्त । दक्षिणेन 
रारावती नाम नगरी, तस्या परेण सरावती नाम नदी, सोऽन्त, तत परेण प्र्न्त । 
पश्चिमेन स्थूणोपस्थुणक ब्राह्मणम्रामकौ, सोऽन्त , तत परेण प्रत्यन्त । उत्तरेण उशीर-16 
गिरि सोऽन्त, तत प्रेण प्रव्यन्त ॥ 
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कि भदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णैन करम कृतमिति विस्तर । भगवानाह- 
भूतप्रूवं यावत्‌ काद्यपो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो मगवान्‌ शास्ता कोक उत्पन्न । 
तेन खलु सम्येन वाराणस्या द्रौ जायापतिकौ । ताभ्या कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्यान्तिके 
रारणगमनरिष्षापदानि उद्ृह्ीतानि । यदा काश्यप सम्यक्सबुद्ध सकट बुद्धकायं कृष्वा ® 
निरुपधिरषे निर्वाणधातौ परिनिवैत , तस्य राज्ञा कृकिना चतूरत्नमय चैय कारित 
समन्तायोजनसुचतेन । तेन तत्र खण्डस्छुटग्रतिसस्करणाय ये पूरवैनगरदरे करग्रलाया 
उत्तिष्ठन्ते, ते तस्मिन्‌ स्तपेऽनुप्रदत्ता । धदा कृकी राजा काठ्गत, तस्य पुत्र 
सुजातो नाम्ना स राञ्ये प्रतिष्ठापित । तस्यामालेः स्तोका करप्रत्याया उपनामिता । 
सोऽमाव्यानामत्रयते-र्विकारणमस्माक भवद्भि स्तोककरप्रल्ाया उपनामिता 2 कि-% 
मस्माक्‌ विजिते करग्र्याया नोत्ति्ठन्ते £ ते कथयन्ति-देव, कुत, करप्रल्याया उत्तिष्ठन्ते 
ये देव पूवद्ररे करग्र्यायासे बृद्धराज्ञा स्ते खण्डस्फुटप्रतिसस्कारकरणाय प्रज्ञापिता । 
यदि देवोऽनुजानीयात्‌, ते वय तान्‌ करप्रलयायान्‌ समुच्छिन्दाम । स कथयति-भवन्त + 
यन्मम्‌ पित्रा कृतम्‌ , देवकृत न तु ब्रह्मकृत तत्‌ । ते सक्षयन्ति-यदि देवोऽनुजानीते, 
व्य तथा करिष्यामो यथा खयमेव ते कप्र्याया नोष्यास्यन्ति । ते स द्वारे बद्धा 
स्थापित । न भूय करप्रत्याया उत्तिष्ठन्ते । तस्मिन्‌ स्त्पे चटितकानि प्रादु भूतानि । 
तौ जायापती बरद्धीभूतौ तत्रैव स्त्ये परिक कु्बौणौ तिष्ठत । उत्तरापथात्‌ सार्थवाह 
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पप्यमादाय वाराणसीमुप्राप्त । तेनासौ दृष्ट ॒स्त्प । चटितस्फुटितक प्रादुभूत । स 
दृष्टा पृच्छति-अम्ब तात करस्येष स्तप इति । तौ कथयत -कार्यपस्य सम्थक्सबुद्धस्य । 
केन कारित ? कृकिना राज्ञा । न तेन राज्ञासिन्‌ स्पे खण्डस्फुटग्रतिसस्कारकरणाय 
गिंचित्‌ प्रङ्ाप्तम्‌ 2 तौ कथयत -ग्रज्ञाप्तम्‌ । ये प्रूवैनगरद्ररे करप्र्याग्रास्तेऽस्मिन्‌ स्तपे 
5 खण्डस्पुटगप्रतिसस्करणाय नियौतिता । कृकी राजा काठगत । तस्य पुत्र सुजातो नाम, 
स राय्ये प्रतिष्ठित । तेन ते करप्रल्याया समुच्छिना । तेनास्मिन्‌ स्तपे चटितस्फुटित- 
कानि प्रादु भूतानि । तस्य रत्रकर्णिका कर्णे आसुक्तिका । तेन सा रत्कर्णिकरावतार्य तयो- 
दत्ता | अम्ब तात अनया कणिक्यास्मिन्‌ स्त्ये खण्डस्फुटग्रतिसस्कार कुशूतमिति । याव- 
दह पण्य विसर्जयिवा आगच्छामि तत पश्चाद्‌ भूयोऽपि दास्यामि । तैस्ता विक्रीय 
10 तस्मिन्‌ स्त्ये खण्डस्फुदितप्रतिसस्कार कृत । अपरसुत्सर्पितम्‌ । अथापरेण समयेन सारथ- 
वाह पण्य विसर्जयित्वा आगत । तेन सः टष्ट॒स्त्पोऽतेचनकदरचन । दषा च 
भूयस्या मात्रयामिप्रसनन । स प्रसादजात प्रच्छति-अम्न तात युष्मामि किंचिदुद्धारि- 
कृतम्‌ । तौ कथयत -पुत्र नास्मामि किचिदुद्धारकितम्‌ । क त्वपरमु्सर्पित तिष्ठति । 
तेन प्रसादजातेन यत्तत्रावरिष्टम्‌ अपर च दच्वा महती प्रूजा कृत्वा प्रणिधान च कृतम्‌- 
15 अनेनाह बुशलमूटेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जयेयम्‌ । एवविधाना च धमीणा लाभी 
स्याम्‌ । एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा॒विरागयेयमिति । वि मन्यध्वे भिक्षव॒ योऽसौ 
साथवाह , एष एवासौ श्रोण कोटिकर्णं । यदनेन काद्यपस्य सम्यकतबुद्धस्य स्ते काश 
कृत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्य कमेणो विपकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जात । मम 
शासने प्र्रज्य सवदचेरप्रहाणादहैख साक्षातकृतम्‌ । अहमनेन काश्यपेन सम्यक्सबुदधेन 
% साधं समजव समबक समधुर॒समसामान्यग्राप्त शास्ता आरागितो न परिरागित । इति 
भिक्षव एकान्तक्ृष्णानामेकान्तकरृष्णो विपाक › एकान्तञु्ाना धर्मणमेकान्तञचु्रो विपाक , 
व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकरष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्रागि 
चः एकान्तशङकेष्वव कमेखाभोग करणीय । इत्येव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 
भिक्षव ऊचु रपि मदन्त आयुष्मता श्रोणेन कोटिकर्णेन कर्म कृत यस्य कर्मणो 
% विपाकेन दृष्ट एव धर्म अपाया दृष्टा  भगवानाह-यदनेन मातुरन्तिके खरवाक्र्म निश्वा- 
रितम्‌, तस्य कमणो विपाकेन दृष्ट एव धर्मे अपाया दृष्टा इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिष्यावदाने कोटिकर्णावदान प्रथमम्‌ ॥ 


२ पूणाबदानम्‌ | 


भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । तेन खदु समयेन 
सूपौरके नगरे भवो नाम गृहपति प्रतिवसति आवयो महाधनो महाभोगो विस्ती्णविद्ाल- 
परिग्रहम वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधी । तेन सदशात्‌ कुलात्‌ कुल्त्रमानीतम्‌। 
स तया साधे डति रमते पर्चिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत कालान्तरेण 
पती आपनसच्वा सबृत्ता । सा अष्टाना नवाना वा माप्तानामलययात्‌ प्रसूता । दारको $ 
जात । तस्य त्रीणि सप्तकानि एकविरातिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जातमह कृष्वा नाम- 
धेय व्यवस्थाप्यते-करि मवतु दारकस्य नामेति । जञद्म ऊचु -अय दारको भवस्य गृह- 
पते पुत्र, तस्माद्भवतु भविकेति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । भूयोऽप्यस्य कीडतो रममाणस्य 
परिचारयत पुत्रो जात । तस्य मवत्रातेति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । पुनरप्यस्य पुत्रो 
जात । तस्य मवनन्दीति नामघेय व्यवस्थापितम्‌ । यावदपरेण स्मयेन मबो गृहपति 10 
ग्ठान सबृत्त । सोऽत्यथे परुषवचनसमुदाचारी यत , पन्या पुत्रैश्वाप्युपेक्षित । तस्य 
प्रष्यदास्किा । सा सलक्षयति-मम खामिना अनेकैरपायर्तैर्भोगा सम॒दानीता । 
सेदानीं ग्ठान सचृत्त । रष पल्या पुतरैशवाप्युपेक्षित । न मम प्रतिरूप स्याद्‌ यदह 
खामिनमध्युपेक्षेयमिति । सा वैयसकार गत्वा कथयति-आयै जानीषे त्व भव गृहपतिम्‌ 
जाने, कि तस्य  तस्यैवविध ग्ान्य समुपजातम्‌ । स पल्या पत्रैश्वाप्युपेक्षित । तस्य 1 
भविषज्य ८ भैषज्य ) व्यपदिरेति । स कथयति-दारिकि त्वमेव कथयसि-स पल्या 
पुत्रैश्वाप्युपेक्षित इति। अथ कस्तस्योपस्थान करोति ? सा कथयति-अहमस्योपस्थान करोमि । 
वि तस्पमूल्यानि भैषज्यानि व्यपदि रेति । तेन व्यपदिष्टम्‌-इद्‌ तस्य भैषञ्यमिति । ततस्तया 
विचित्‌ खभक्तात्तस्मादेव गृहाद पह््योपस्थान कृतम्‌ । स॒ खखीमूत सठक्षयति-अह 
पन्या पुत्रश्वाध्युपेक्षित । यदह जीवित , तदस्या दारिकाया प्रभावात्‌ । तदस्या प्र्युप- 
पकार कतेव्य इति । सा तेनोक्ता-दारिकि, अह पल्या पूत्रैश्वाप्युपेक्षित । यत्‌ किचिदह 
जीवित › स्वै तव प्रमावात्‌ । अह ते वरमनुप्रच्छामीति । सा कथयति-खामिन्‌, यदि मे 
परितुष्टोऽसि, मवतु मे ष्वया साधे समागम इति । स कथयति-फि ते मया साधं समागमेन 
पञ्च काषोपणरातान्युप्रथच्छामि, अदासी चोत्सजामीति । सा कथयति-आर्थपुत्र, दूरमपि 
परमपि गत्वा दास्येवाहम्‌ , यदि तु आयपुत्रेण साधे समागमो भवति, एवमदासी भवामीति | % 
तेनावश्य निबेन्ध ज्ञात्वा अभिहिता-यदा सवृत्ता ऋतुमती तदा ममारोचपिष्यसीति । सा 
अपरेण सम्यन कल्या सृब्रत्ता ऋतुमती । तया तस्यारोचितम्‌ । ततो भवेन गृहपतिना 
तया साधं पस्विारितम्‌ । सा आपन्नसत्वा सदृत्ता । यमेव दिवसमापनस्वा सत्ता तमेव 
दिवसमुपादाय भवस्य गृहपते सवथ सर्वकरमान्ताश्च परिपर्णा । सा लष्टाना वा 
नवाना मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो ददोनीय प्रासादिको गौर 5 
कनकवणरछत्राकारदीषे प्रकम्बवाहर्विं्तीर्णकलाट सगतभूस्तङ्गनास । यस्मिनेव दिवसे 


0 7 


१६ दिव्यावदानम्‌। 


दारको जात , तस्मिन्नेव दिवसे मवस्य गृहपतेभूयस्या मात्रया स्वाथ सवैकर्मान्ता, 
परिपूर्णा । तस्य ज्ञातय सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकविशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 
जातमह कृत्वा पूर्ववत्‌ यावधूर्णेति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । पूर्णो दारकोऽष्टाभ्यो घात्रीभ्यो 
द्राम्यामसघात्रीभ्या दत्तो विस्तरेण यावदाद्य वधते हदस्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ 


5 सवृत्त , तदा टिप्यामुपन्यसत सख्याया गणनाया सुद्रायामुद्धरे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया 


रतपरीक्षाया °हस्िपरीक्षायामश्वपरीक्षाया इुमारपरीक्षाया कुमारिकापरीक्षायाम्‌ । अष्टु 
परीक्षासूद्धटको वाचक पण्डित पदुप्रचार संवृत्त । ततो भवेन गृहपतिना भविादीना 
पुत्राणा यथानुष्रन्यां निवेशा कृता । ते पतलीमि साैमतीव सरक्ता निवृत्ता मण्डनपरमा 
व्यवस्थिता । ततो भवो गृहपति करे कपो द्वा चिन्तापरो व्यवसित । स पतर्ष्ट 


10 पृष्टश्च-तात, कस्मा करे कपोल दत्त्वा चिन्तापरो भ्यवसित इति | स कथयति-पुत्र फा , 


न तावन्मया निवेश कृतो यावल्सुवणलक्न सयुदान्यैत इति। ते यूय निरस्तन्यापारा, पतीष्वलयभ 
सरक्ता मण्डनपरमा व्यवसिता । ममाव्ययात्‌ गृह शोचनीय भविष्यति । कथ न चिन्तापसे 
भविष्यामीति ? मविठेन रतरकर्णिका पिनद्धा । स तामवताय॑ दास्कर्णिका पिनद्य ग्रतिज्ञामारूढ - 
न तावत्‌ रत्रकर्णिका पिनद्यामि यावत्‌ सुवर्णटक्ष समपार्बित इति । अपरेण स्तवकर्णिका। 


15 अप्रेण त्रपुकर्णिका । तेषा यास्ता सज्ञा भविखो भवत्रातो भवनन्दीति ता अन्तर्हिता । 


द्ारकणीं स्तवकर्णी त्रपुकर्णीति प्रादुभूता । ते पण्यमादाय महासमुद्र सप्रसििता । पूरणी कथ- 
यति-तात, अहमपि महासमुद्र गच्छामीति । स कथयति-पुत्र बाटस्वम्‌ । अत्रैव तिष्ट, आवार्या 
व्यापार कुर । स तत्रैवावस्ित । तेऽपि ससिद्धयानपात्रा आगता । मार्मश्रम प्रतिविनोख 
कथयन्ति-तात कस्यतामस्मदीय पण्यमिति । तेन कठितम्‌-एकैकस्य सुवर्णटश्ला सव्रत्ता | 


९ पूर्णेनापि तत्रैव धर्मेण न्यायेन व्यवहारा सातिरेका सुवर्णठश्वा ससुदानीता । पूर्णोऽपि 


पितु पादयोर्निपल्य कथयति-तात, ममापि कल्यतामावारीसमुधित द्रव्यमिति । स कथ- 
यति-पुत्र त्यमत्रैवावसित' । कि तव कल्यते स कथयति-तात कल्यताम्‌ । तथापि ज्ञात 
भविष्यतीति | कलित यवन्यायोपार्जतस्य सुवर्णस्य मूल्य वर्जयिव्वा सातिरिक्ता लक्षा 
सहृत्ता । भवो गृहपति प्रीतिसौमनस्यजात सलक्षयति-पुण्यमहेशास्योऽय सत्वो येनेष्ैव 


% सितेनेयत्सुवणं समुपाजिंतमिति । याबदपेरेण समयेन भवो गृहपतिरम्न सद्रत्त । स 


सटक्षयति-ममाययादेते मेद गमिष्यन्ति | उपायसविधान कर्तव्यमिति । तेन तेऽभिहिता ~ 
पुत्रका , काष्ठानि समुदानयतेति । ते काष्ठानि सयुदानीतानि । स कथयति-अ्िं प्रञ्ा- 
ल्यतेति । तेरभ्रि प्रज्वालिति । भवो गृहपति कथयति-एकैकमखातमपनयतेति | 
तैरपनीतम्‌ । सोऽ्नर्नर्वाण 1 स कथयति-पत्रका , दृष्टो ब ° तात दृष्ट । स माथा भाष्ते- 


उवटन्ति सहिताङ्गारा भ्रातर सहितास्था | 
प्रविभक्ता निशाम्यन्ति यथाङ्गारास्तथा नरा ॥ १ ॥ 


२ पृणौवदानम्‌ । १७ 


पुत्रा , न युप्मामिरममाद्ययात्‌ खीणा श्रोतन्यम्‌ | 
कुटुम्ब भिचते द्वीभिवामभिर्भियन्ति कातरा । 
दुन्यस्तो भिद्यते मत्र प्रीतिरभियति लोभत ॥ २ ॥ इति ॥ 
ते निष्क्रान्ता । मविकस्तत्रैवावस्थित । स तेनोक्त -पुत्र, न कदाचित्‌ व्या 
पर्णो मोक्तव्य । पुण्यमहेशाख्योऽय सच । इ्युक्त्वा- 
सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता सम॒च्छरया । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ २ ॥ 


इति काठ्धर्मेण सयुक्त । तैनीरुपीतकोहितावदतिवेदधे+ रिविकामककृत्य महता सस्कारेण 
स्मरान नीता ध्मापित । ततस्ते शोकविनोदनै कूला कथयन्ति-यदा अस्माक पिता 
जीपति, तदा तदधीना प्राणा । यदिदानी निरस्तव्यापारासिष्ठाम ; गृहमयस्ताद गमिष्यति । 1 
न शोभन भविष्यति । यन्नु वय पण्यज्रादाय देशान्तर गच्छाम इति । प्रणे कथयति- 
ययेवमहमपि गच्छामीति । ते कथयन्ति-लमत्रैवावायां व्यापार कुरू, वयमेव गच्छाम 
इति । ते पण्यमादाय देशान्तर गता । पूर्णो न्यस्तसधेकायंसतत्रैवावसियित ॥ 

वर्मता खट रश्ररगृहेषु दिवसतपरिि्ययो दीयते । तास्तेषा पन्यो दाचि पखियय- 
निमित्त प्रेषयन्ति । पूर्णोऽपि घनिमि श्रेष्ठिमि साथवदिस्यैश्वाजीविमि परिवरितोऽवतिष्ते । 
तास्त्ववकारा न छभन्ते । यदा ते उपस्थाय प्रक्रान्ता भवन्ति, तदा तासा दिवसपरिि्यिय 15 
ददाति } ता दार्काशिरचिरादागच्छन्तीव्युपाठम्यन्ते । ता एवमर्थं विस्तरेणारोचयन्ति | 
ता कथयन्ति-एव हि तेषा भवति, येपा दासीपत्रा इुटेष्वेश्चयं वशे वतयन्तीति | 
भविकपल्या दारिका अभिहिता-या काट ज्ञावा गन्तन्यमिति | सा काठ ज्ञात्वा गच्छति, 
रीघ्र मते । अन्याधिरयन्ति । तामि सा प्रष्टठा-तया समास्यातम्‌ । ता अपि तया 
साधं गन्तुमारन्धा । ता अपि दीघर प्रतिरभन्ते । ता खामिनीभिरुक्ता -किमत्र कारण- ‰ 
मिदानीं शीघ्रमागच्छयेति । ता कथयन्ति-आरोग्य ज्येष्ठमविकाया भवतु । यदा तस्या 
दारिका गता भवति, तदा कभ्यते । वय तयौ साधे गच्छाम इति । ता सजातामपषों 
कथयन्ति-एव हि तेपा भवति येपा दासीपुत्रा कुटेष्चैश्रयं वौ वतेयन्तीति । यावद परण 
समयेन भविलो भवत्रातो भवनन्दी च सहिता समग्रा समोदमाना महासमुद्रात्‌ ससिद्ध- 
यानपात्रा आगता । भविठेन पत्री प्रष्टा-मद्रे, शोभन पूर्णेन प्रतिपाछिता दममिति सा 
कृथयति-यथा रात्रा पुत्रेण वेति । ते अन्येऽपि खामिभ्या प्ष्टे कथयत -एव हि तेषा 
भवति, येषा दासीपुत्रा कुकेष्वैश्वय वशे वतेयन्तीक्ति । तौ सच्न्यत -सुदृद्रेदका दियो 
भवन्तीति । यावदपरण समयेन कारिफ्वक्लावारी उद्वाटिता । तत्समनन्तर भविस्य 
पुत्रो गत । स पूर्णेन काशिकवस्रयुगेनाच्छादित । अन्याभ्या दष्ट खपुत्रा प्रेषिता 
यावत्‌ कारिकवसावारी धट्िता, एुटक्वस्ावारी उद्वाटिता । ते च दैवयोगात्‌ सप्राप्ता । ते 
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वस्राणि दीयन्ते, परेषा फुडृकानीति । ताभ्यामनुसङ्गतिदत्ता । किमेतदेव मविष्यति ? नून 
कारिकवश्लावारी घष्धिता, फुटकवस्ावारी उद्भाध्िति । यावदपेरेण समयेन शर्करावारी 
उद्रटिता । भगरिखस च पुत्रो गत । तेन शकराखोमिदको क्म्ध । त दष्ट अन्याभ्या 
खपुत्रा प्रेषिता । ते दैवयोगाद्‌ गुडावायामुद्धाटिताया गता । तैगुडो रव्य । ताभिस्त 
5 दृष्ट खामिनौ तथा तथा भग्नौ यथा गृहविभाग कतुमारब्धौ । तौ परस्पर सजल्प कुरत - 
सर्वथा विनष्टा चयम्‌, गृह भाजयामेति । एक कथयति-ज्यष्ठतर शब्दयाम । एक 
कथयति- विचारयामस्तावत्‌ कथ भाजयमेति । तौ खबुद्धया विचारयत । एकम्य 
गृहगत क्े्रगत च, एकल्यावारीगूत्‌ देशान्तरगत च, एकस्य प्रुणक । यदि च्यष्ठतरो 
गृहगत क्षेत्रगत च ग्रहीष्यति, रशक्तुमो वयमावारीगतेन देशान्तरगतेन चामान 
10 सधारयितुम्‌ । अथावारीगत देशान्तरगत च ग्रहीष्यति, तथापि व्य रक्रुमो गृहगतेन 
षेत्रगतेन चापमान सधारयितुम्‌, प्रणेकस्य च म्यादाबन्ध कलुमिति । तवेव सजल्प 
कृत्वा मविलस्य सफ़र गतौ । स्नात , विनष्टा वय भाजयामो गृहमिति । स॒ कथयति- 
सु परीक्षित कतव्यम्‌, गृहमभेदिका चियो भवन्तीति । तौ कथयत -प्रयश्रीकृतमस्मामि , 
माजयामेति । स कथयति-यदेवम्‌, आहयन्ता कुकानीति । तौ कथयत -पूैमेवास्माभि- 
15 जितम्‌ । एकस्य गृहगत क्षेत्रात च, एकस्यावारीगत दे शान्तरगत च, एकस्य प्रणैक । 
स कथयति-प्रणस्य प्रय नानुप्रयच्छथ तौ कथयत -दासीपुत्र स । कस्तस्य प्रसर 
दयात्‌? अपि तु स एवास्माभिमोजित । यदि तवाभिप्रेत तमेत गृहाणेति । स सलक्षयति- 
अह पित्रा अभिहित -सवेखमपि ते परि्यञ्य पूर्णो ग्रहीतव्य इति । गृह्णामि प्रर्णमिति 
विदित्वा कथयति-एव भवतु मम प्रूणकेति । यस्य गृहगत भेत्रगत च, स त्वरमाणो 
0 गृह गत्वा कथयति-ज्येष्ठमविके निगेच्छ । सा निर्गता | मा भूय प्रवेक्ष्यसि | 
कस्याथोय £ अस्माभिमाजित गृहम्‌ । यस्यावारीगत देशान्तरगत च, सोऽपि त्वरमाण 
जवारी गत्वा कथयति-प्रणक अवतरति । सोऽवतीणै । मा भूयोऽभिते्यसि । कि 
कारणम्‌ £ अस्माभिभाजितम्‌ । यावत्‌ मदिव्पत्ली पूर्णकेन साध ज्ञातिगृह सप्र्थिता | 
दारका बुभुक्षिता रोदित॒मारन्धा । सा कथयति-प्रणै, दार्काणा पूर्वभिकामनुप्रयन्छेति । 
४ स कथयति-कापोपण प्रयच्छ । सा कथयति-तचया इयतीमि सुवर्णल्लाभिरन्यवहतम्‌, 
दारकाणा प्रवेभक्षिकापि नास्ति प्रण कथयति-किमह जाने युष्माक गृहे ईरीयमवस्था 
भविष्यतीति । यदि मया ज्ञातमभविष्यत्‌, मया अनेका सुवर्णलक्षा सहारिता अभविष्यन्‌ । 
धमतेषा किय आरकरूटाकार्पापणान्‌ बशान्ते वधनन्ति । तयारकूटमापरो दत्त पूर्वमिका- 
मानयेति । स तमादाय वीथी सप्रखित । अन्यतमश्च पुरुप समुष्रवेप्रेरिताना काष्ठाना 
ॐ भारमादाय शीतिनामिद्रुतो वेपमान आगच्छति । स तेन दृष्ट पृष्टश्च-भो पुरुप, कस्मादेव 
वेपसे स कथयति-अहमपि न जाने । मया चाय मारक उद्किप्तो भवति, मम चेदशी 
समवस्था । स दारुपरीक्नाया कृतावी । स तत्‌ काष्ठ निरीक्षितुमारन्ध । परयति तत्र 
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गोरीषचन्दनम्‌। स तेनाभिहित -मो पुरुष, कियता मूल्येन दीयते पञ्चमि काषीपणरते । 
तेन त काष्ठमार गृहीष्वा तद्रोशीषैचन्दनमपनीय वीथी गल्या करपत्रिकया चतस्र खण्डिकाः 
कृता । तच्रूणकस्याथे कापीपणसहस्रेण विक्रीत वर्तेते । ततस्तस्य पुरुषस्य पञ्चका्षीपण- 
रातानि दत्तानि । उक्त च-एन काष्ठमारकममुष्मिन्‌ गृहे भविक्पल्ली तिष्ठति तत्र नय, 
वक्तव्या पूर्णेन प्रेषितेति । तेनासौ नीतो यथावृत्त चारोचितम्‌ । सा उरसि प्रहार दक्वा 
कथयति-यदसावर्थात्परिभ्रष्ट , कि प्रज्ञयापि परिभ्रष्ट ? पक्रमानयेति पस्प्रन प्रेषितम्‌ । 
तदेव नास्ति यत्‌ पक्तव्यमिति । पूर्णन रेपकतिपयकाषांपणेदसदासीगोमहि पीवघ्राणि 
जीवितोपकरणानि पक्रमादायागल्य दम्पल्योरपनामितवान्‌ । तेन बुटुम्ब सतोषितम्‌ ॥ 
अत्रान्तरे सौरपीरकीयो राजा दाहञ्वरेण विद्मि । तस्य वैचेर्गोदीषचन्द सुपा 
दिम्‌। ततोऽमाव्या गोसीरषचन्दन समन्वेषयितुमारन्धा ।तैर्वीथ्या पारपर्येण श्रम्‌ । ते पूर्णस्य 10 
सका गत्रा कथयन्ति-तवासि गोशीप॑चम्दनम्‌? स आह-अस्ि। ते ऊचु -कियता मूल्येन 
दीयते 2 स आह-काषोपणसहस्नेण । तै कापीपणसहन्नेण गृहीता राज्ञ प्रेषो दत्त, 
खस्थीभूत । राजा सठश्चयति-कीदशोऽसौ यस्य गृहे गोरीषचन्दन नास्ति| राजा 
पृच्छति-कुत एतत्‌ 2 देव प्रणीत्‌ । आहरयता पर्णक । स दूतेन गवा उक्त पर्ण, देवस्वा 
राब्दापयतीति । स विचारयितुमारन्ध -किमथं मा राजा शब्दापयति £ स सलक्षयति- 15 
गोरीपैचन्दनेनासौ राजा खस्थीभूत । तदथं मा राब्दायति । सर्वथा गोरीषेचन्दनमादाय 
गन्तन्यम्‌ { स गोसीपचन्दनस्य तिस्रो गण्डिका वस्रेण पिधयैक पाणिना गृहीत्वा राज्ञ 
सका गत । राज्ञा पष्ट प्रण, असि किचिद्‌ गोश्ीपैचन्दनम्‌ । स कथयति-देव इद- 
मस्ति । किमस्य मूल्यम्‌ ¢ देव सुवणैटक्षा । अपरमस्ति £ देव अस्ति । तेन तास्तिस्रो 
गण्डिका दर्शिता । रज्ञामालानामाज्ञा दत्ता-पर्णस्य चतस्र ॒सुवणैक्षा प्रयच्छतेति | ® 
पूणे कथयति-देव, तिस्रो दीयन्ताम्‌ । एकगण्डिका देवस्य प्राश्रतमिति । ततस्तस्य तिश्लो 
दत्ता | राजा कथयति- प्रण, परितुशेऽहम्‌ । वद कि ते वरमनुप्रयच्छामीति । प्रण कथयति- 
यदि मे देव परितुष्टो देवस्य विजतेऽपरिभूतो, वसेयमिति । राज्ञा अमाल्यानामाज्ना दत्ता- 
मवन्त , अाग्रेण कुमाराणामाज्ञा देया न वेव प्रूणैस्येति । यावन्महासमुद्रात्‌. पञ्चमात्राणि 
वणिक्डशतानि ससिद्धयानपात्राणि सुपोरक नगरमनुप्राप्तानि । वणिग्प्रामेण क्रियाकार 9 
कृत -न केनचिद समाक समस्ताना निगेलेकाकिना वणिजा सकारसुपसक्रभितव्यम्‌ । गण 
एव सभूय माण्ड ्रहीष्यतीति । अपरे कथयन्ति-प्रणमपि शब्दापयाम । अन्ये कथयन्ति- 
वि तस्य कृपणस्यास्ि य राब्दायत इति । तेन खदु समयेन पूर्णो बहिर्निगंत । तेन 
श्रत महाससुद्रात्‌ पञ्च वणिक्छतानि ससिद्धयानपात्राणि सुपौरक नगरमनुप्राप्तानीति | 
सोऽग्रविदैव नगर तेषा सकारशमुपसक्रान्त । प्च्छति-भवन्त , किमिद द्रव्यमिति ते ॐ 
कथयन्ति-इद चेद चेति| कि मूल्यम्‌ ते कथयन्ति- साथवाह, दूरमपि प्रमपि गत्वा त्वमेव 
प्रष्टव्य । यचप्येव तथापि उच्यता मूल्यम्‌ । तैरष्ादश्च ॒सुवणेठक्षा मूल्यसुपदिष्टम्‌ । स 
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कथयति-भवन्तस्ति्नो लक्षा अवद्रग गृहीत, ममैतत्‌ । पण्यमवरिष्ट दास्यामि । तथा भवतु | 
तेन तिस्रो लक्षा आनाय्य दत्ता । खसुद्रारक्षित च कृष्वा प्रक्रान्त । ततो वणिग्ग्रामेणाव- 
चरका पुरुपा प्रेषिता -पस्यत कि द्रव्यमिति । तैगव्वा प्र - कि द्रव्यम्‌ ¢ इद्‌ चेद 
च | अस्माकमपि पर्णीनि कोरावोष्ठागाराणि तिष्ठन्ति । प्रूणोनि वा भवन्तु मा वा । अपि 
£ विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ट प्रणस । प्र भूतमासादयिष्यथ प्रणस्यान्तिकाद्‌ विक्रीय । ते कथ- 
यन्ति-यत्तेनावदरद्धे दत्त तद्‌ यूय मूल्येऽपि न दास्यथ । कि तेनावद्वब्े दत्तम्‌ ° तिन 
सवर्णगक्षा । सुस॒षितास्तेन आतर कृता । तैरागल्य वणिग्ग्रामस्यारोचितम्‌ । तत्पण्य 
विक्रीतम्‌ । कस्यान्तिके ? प्रणस्य । प्रभूतमासादभिष्यन्त पर्णस्यान्तिके विक्रीय । यत्तेना- 
वर्गे दत्त तदय मूल्येऽपि न दास्यथ । कि तेनावद्रद्े दत्तम्‌ ° तिक्त छुवणटन्ञा । 
10 सुसुषितासेन ते भ्रातर कृता । स तैराह्रयोक्त प्रण वणिग्प्रामेण त्रियाकार कृत -न 
केनचिदेकाकिंना ग्रहीतत्यम्‌। वणिग्म्राम एव ग्रहीष्यतीलेव | कस्मात्ते गृहीतम्‌ ° स कथयति- 
भवन्त , यदा युष्माभि क्रियाकार कृतस्तदा किमह न राष्दितो मम भ्राता वा“ युष्मा- 
भिरेव क्रियाकार कृतो यूयमेव पाठ्यत । ततो वणिग््रमिण सजातामर्भेण पष्ट कापौपरणा- 
नामथायातपे धारित । रङ्ग पौस्पेयेदृ्ट । ते रात्ने आरोचितम्‌ । राजा कथयति- भवन्त , 
15 शाब्दयतैतान्‌ । ते राब्दिता । कथयति राजा-भवन्त , कस्यार्थ युप्मामि पण आतपे 
विधारितं 2 ते कथयन्ति-देव वणिग्ग्रामेण क्रियाफार कृतो न केनचिदेकाकिना पण्य 
प्रहीतव्यमिति । तदनेनैकाकिना गृहीतम्‌ । प्रण कथयति-देव, समनुयुप्यन्ता यदैमि 
क्रियाकार कृतस्तदा फिमहमेमि राब्दितो ममभ्रातावा ते कथयन्ति देव नेति। 
राजा कथयति-भयन्त , शोभन प्रणे कथयति-स तैग्रीडितेमक्त । यावदपेरण समयेन 
0 राङ्ञस्तेन द्रव्येण प्रयोजनमुःपनम्‌ । तेन वणिग्प्राम आहयोक्त ~ भवन्त , ममासुकेन द्रव्येण 
प्रयोजनम्‌ । अनुप्रयच्छतेति । ते कथयन्ति-देव पर्णस्यासि । राजा कथयति -भवन्त , नाहं 
तस्यज्ञा ददामि । यूयमेव तस्यान्तिकात्‌ क्रीलाटुप्रयच्छत । ते प्रणस्य दृत प्रेपित - 
वणिग्प्राम॒राब्दयतीति । स कथयति-नाहयागच्छामि । ते वणिम्ग्रामा सवै एव सभूय 
तस्य ॒निवेरान गला द्वारि खित्वा तैदूत प्रेषित । प्रण, निच्छ वणिग््रामो द्वारि तिष्ठ- 
% तीति । स साहकार कामकारमद चा निगेत । वणिग््राम, कथयति-सा्थबाह यथाक्रीत क 
पण्यमनुप्रयच्छ । स कथयति-अतिवाणिजकोऽह यदि यथाकरृत पण्यमनुप्रयच्छामीति । ते 
कथयन्ति-साथवाह, द्विगुणमूट्येन दत्तम्‌ । पञ्चदश लक्षाणि तेपा वनिज्य दत्तभवरिष्ट 
खमगृह प्रवेरितम्‌ । स सक्षयति-किं शक्यमवर्यायविन्दुना कुम्भ पूरयितुम्‌ ° महा- 
समुद्रमवतरामीति । तेन सुपारके नगरे धण्टावघोपण कारितिम्‌-शण्बन्तु भवन्त सौपीर- 
8 कीया बणिज । प्रण साथेबाहो महासमुद्रमवतरति । यो युष्माकसु्सहते पूर्णेन साथैविन 
सामह्लकेनागुल्मेनातरपप्येन महासमुदमवतटं स महासमुद्रगमनीय पष्य समुदानयत्विति | 
पञ्चमातरवेणिक्दतिर्महाससुप्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌ । तत रे साथवाह कृतकुतूहल- 
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मह्गलखस्सयन पञ्चवणिक्शतपरिवारो महासमुद्रमवतीणे । स ससिद्धयानपात्रश्च 
प्रयागत । एव यावत्‌ षटूकृल । सामन्तकेन शब्दो विश्रुत । प्रण षटृ्त्वो महासमुद्र 
मवतीणं ससिद्धयानपात्रश्च प्रत्यागत इति । श्रावस्तेया वणिज पण्यमादाय सूर्पारकं 
नगर गता । ते मागेश्रम प्रतिविनोच येन प्रण साथेवाहस्तेनोपसकरान्ता । उपसक्रम्य 
कथयन्ति- साथवाह महासमुद्रमवतरमेति । स॒ कथयति- भवन्त , अस्ति कश्िदुप्मामिर््ट 5 
श्रुतो वा षटृकृत्वो महाससुदरातससिद्धयानपात्रागत सप्तम वारमवतरन्‌ £- ते कथयन्ति- 
पूणे, वय त्वासुदिद्य दूरादागता । यदि नावतरसि, वमेव प्रमाणमिति । स सटशक्षयति- 
वि चाप्यह घनेनान्थी तथाप्येषामथोयीवतरामीति | न्न तै सार्धं महासमुद्र समप्रसित । 
ते रत्या प्रत्यूषसमये उदानात्‌ पारायणात्‌ सवयघ्य सविरगाथा दैल्गाथा सुनिगाथा 
अथवर्गीयाणि च सूत्राणि विस्तरेण खरेण .खाध्याय बुरबन्ति । तेन ते श्रुता । स कथयति- 10 
मवन्त , शोभनानि गीतानि गायथ । ते कथयन्ति- साथवाह, नेतानि " कितु खलखेतद्रुद्- 
वचनम्‌ । स बुद्ध इत्यश्चतप्रवं रब्द श्रत्वा सवरोमकूपानि आहृष्टानि । स आदरजात 
पृच्छति-भवन्त , कोऽय बुद्धनामेति । ते कथयन्ति-अस्ि श्रमणो गौतम शाक्यपुत्र 
राक्यङुरात्केश्मश्रूण्यवतायं काषायाणि वल्राणि आच्छा सम्यगेव श्रद्धया अगारादन- 
गारिका प्र्रजित । सोऽनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभि्तबुद्ध । स एष सार्थवाह बुद्धो नाम । 
कुत्र भवन्त स भगवानेतर्हिं विहरति ? साथवाह, श्रावस््या जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । 
सप॒त हृदि कृवा ते साघे महाससुद्रमवतीणं ससिद्धयानपात्रश्च प्रल्यागत । भ्रातास्य 
भविक सक्षयति-परिविन्नोऽय महाससुदरगमनेन, निवेरोऽस्य कर्तैम्य इति । स तेनोक्त - 
भ्रात , कथय कतरस्य धनिन साथेवाहस्य वा तवाथाय दुहितर प्राथयामीति । स कथयति- 
नाह कमैरर्थी । यय नुजानासि, ग्रनजामीति । स कथयति-यदास्माक गृहे वातां नासि, तदा % 
न ग्र्रनित । इदानी कामार्थ प्रत्रजसि | प्रण कथयति-भ्रात , तदानी न शोभते, इदानी तु 
युक्तम्‌। स तेनावद्य निबन्ध ज्ञाववाुज्ञात । स कथयति-भ्रात , महासमुद्रो बहयदीनवोऽस्पा- 
खाद । बहबोऽवतरन्ति, अस्या व्युत्तिष्ठन्ति | सवथा न वया महासमुद्रमवततेव्यम्‌ | न्यायोपा- 
जित ते प्रभूत धनमस्ति, एषा तु तव श्रातृणामन्यायोपार्जितम्‌ । यचेते कथयन्ति एकभ्ये वसा- 
मेति, न वस्तम्यम्‌। इृष्ुक्त्वोपस्थायकमादाय श्रावस्ती सग्रसित । अनुपूर्वेण श्रावस्तीमनुप्राप्त ॥ % 


श्रावस्त्यामुद्याने सितेन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेदूतोऽनुप्रेपित । तेन गत्वा 
अनाथपिण्डदस्य गृहपतेरारोचितम्‌-गृहपते, परण साथवाह उद्याने तिष्ठति गृहपतिं 
्रषटुकाम इति । अनाथपिण्डद गृहपति सलक्षयति- नून जलयानेन खिन्न इदानी 
सख्यनेनागत । तत प्रच्छति-मो पुरुष, कियस्रभूत पण्यमानीतम्‌ । स कथयति- 
कुतोऽस्य पण्यम्‌ 2 उपसथायकद्वितीय । स चाह च । अनाथपिण्डद सटक्षयति-- 
न मम प्रतिरूप यदह प्रधानपुरुषमसत्करेण प्रवेशयेयमिति । स तेन महता सत्कारेण 
प्रेरित उद्वर्तित खापितो मोजित । चैरालपिणावस्थितयोरनाथपिण्डद प्रच्छति- 
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सार्थवाह, फिमागमनग्रयोजनम्‌ £ अरर्वैण गृहपते इच्छामि खास्याते धर्मविनये प्रतरज्या- 
सुपरसपद मिक्षुभावमिति । ततोऽनाथपिण्डदो गृहपति प्रवं कायमभ्युन्म्य दक्ञिण बाह 
प्रसार्योदानम॒दानयति-अ्दो बुद्ध । अहो वभ । अहो सधस्य खास्यातता । यत्रेदानी- 
मीरा प्रधानपुरुषा विस्तीर्णखजनवन्धुवगैमपहाय स्फीतानि च कोडकोष्ठागारणि 
5 आकाह्घन्ति खास्यति धर्मविनये प्रतरज्यायुपसषपद भिश्चुभावमिति । ततोऽनाथपिण्डदो 
गृहपति पूर्णं सीथवाहमादाय येन भगवसतेनोपसक्रान्त । तेन खट समयेन भगवाननेक- 
राताया भिक्षुपरिद पुरस्ाननिषण्णो धमं ॒देदायति । अद्राक्षीद्‌ भगवाननाथपिण्डद्‌ 
गृहपति सप्राभरतमागच्छन्तम्‌ । ब्र पुनर्भिक्षूनमन्रयते स्म-एप्र भिक्षवोऽनाथपिण्डदो 
गृहपति सप्रामरत आगच्छति । नास्ति तथागतस्येवविध प्रभृतो यथा वैनेयम्रामृत इति । 
10 ततोऽनाथपिण्डदो गृहपतिभेगवत पादामिवन्दन कपा पूर्णेन साथवाहेन साधमेकान्ते 
निषण्ण । एकान्तनिषण्णोऽनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगव-तमिदमवोचत्‌-अय भदन्त पूर्ण 
साथवाह आकाह्ति खाख्याते धमेव्िनये प्रत्रज्यामुपसपद मिक्षुभावम्‌। त मगवान्‌ प्राजयतु 
उपसपादयेद नुकम्पामुपादयेति । अधिवासयति मगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्त्ष्णी- 
भवेन । ततो मगवान्‌ परण साथ गाहमामत्रयते-एहि भिक्षो चर ब्रह्मचर्यमिति । स 
५ श॒ 5 मगवतो वाचावसाने मुण्ड सबृत्त सधािम्रावृत पात्रकरकव्यग्रहस्त॒सप्तादावरोपित- 
केरारमश्ुवषशतोपसपनस्य भिक्षोरी्यापयेनावसित । 
एदीति चोक्त स तथागतेन 
म॒ण्डश्च सघाटिपरीतदेह । 
सब प्रशान्तेन्दरिय एव तसौ ,. 
0 एव सितो बुद्धमनोरथेन ॥ ४ ॥ 


अथापरेण समयेनयुष्मान्‌ पूर्णो येन भगवासतेनोपसक्रान्त । उपक्रम्य भगवत 
पादौ रिरसा बन्दिलैकान्तेऽपयात्‌ । एकान्ते सित आयुष्मान्‌ पर्णो मगवन्तमिदमवोचत्‌- 
साधु मे भगवास्तथा सक्िप्तन धर्म देरायतु यथाह मगवतोऽन्तिकात्‌ सक्षिपतन धर्म॑ श्रवैको 
व्यपृष्टोऽप्रमत्त आतापी प्रहितात्मा विहेरेयम्‌ । यद्थं॑कुल्पुत्रा केरादमक्रणि अवता 
% काषायाणि वख्ाणि अच्छाद्य सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकि प्रतरजन्ति, तद तुत्तर 
ब्र्मचयेपयेवसान दृष्टम खयमभिज्ञाय साक्षाचृपवोपसपच प्रत्रजयेयम्‌-शक्षीणा मे जाति- 
रुषित ब्रह्मचये कृत करणीय नापरमस्माद्भव प्रजानामीति । एवमुक्ते मगवानायुष्मन्त पूरणै- 
मिदमवोचत्‌-सा परण, साधु खट च पर्ण यस्वमेव वदसि-साघु मे मगवास्तथा सक्षिपेन 
धमं देशयतु पूवैवावच्नापरमस्माद्‌ भव प्रजानामीति । तेन हि पूर्णं शु, साघु च सष्ठ 
80 च मनसि कुरु, भाषिष्ये ॥ 


सन्ति पूणं चक्ुविज्ेयानि रूपाणीष्टकानि कान्तानि प्रियाणि सनापानि कामोप- 
सहितानि रञ्जनीयानि | तानि चेदविशष्टामिनन्दति अभिवदति अव्यवस्यति अध्यवसाय 
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तिष्ठति, तानि अभिनन्द तोऽभिवदतोऽध्यवसतोऽध्यवसाय तिष्ठत आनन्दी भवति । आनन्वा 
नन्दीसौमनस्य भवति । नन्दीसौमनस्ये सति सरागो भवति । नन्दीसरमे सति नन्दी- 
सरगसयोजन भवति । नन्दीसरागसयोजनसथुक्त प्रण॑मिक्चुरारानिर्बाणस्योच्यते । सन्ति 
प्रण श्रोत्रतिज्ञेया शब्दा, प्राणविज्ञेया गन्धा, जिह्वालिज्ञेया रसा, कायविज्ञेयानि 
सप्टम्यानि, मनोविज्ञेया धम इष्टा कान्ता प्रिया मनापा कामोपसहिता रञ्जनीया । 
ताश्च भिक्षु प्व॑वद्‌ यावदारानिवौणस्येति उच्यते । सन्ति तु परणं चश्चुरव्ञेयानि 
रूपाणि इष्टानि कान्तानि प्रियाणि मनापानि प्रवैवद्‌ यावत्‌ शपक्षेणानतिके नि्वी- 
णस्येति उच्यते । अनेन त प्रे मया सक्िपतेनावुवुदेन चोदित । वुत्रेच्छसि वस्तु 
ुतरेच्छसि वास कल्पयितुम्‌ 2 अनेनाह भदन्त भगवता सक्िप्तेनाववादेन चोदित इच्छामि 
श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वास कल्पयितुम्‌ । चण्डा 10 
ण श्रोणापरान्तका मनुष्या रभसा ककरा आक्रोशका रोषका परिभापका । सचेत्‌ 
त्वा प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्या समख पापिका असल्यया परुषया वाचा आक्रोक्ष्यन्ति 
रोषयिष्यन्ति परिभाषिष्यन्ते, तस्य ते कथ भविष्यति 2 सचेन्मा भद त श्रोणापरान्तका 
मनुष्या समुख पापिकया अस्या परुषया वाचा आक्रोक्ष्यन्ति रोषयिष्यन्ति परिभाषि- 
ष्यन्ते, तस्य ममैव मविष्यति- मद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या , ज्िग्धघका बत श्रोणा- 15 
परान्तका मनुष्या , ये मा सुख पापिकया असल्यया परषया वाचा आक्रोशन्ति रोषयन्ति 
परिभषन्ते । नो तु पाणिना वा टेष्टेन वा प्रहरन्तीति । चण्डा परणं श्रोणापरान्तका 
मनुष्या प्रवेवत्‌ यावत्‌ परिभाषका । सचेत्‌ वा प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्या पाणिना 
वा रोष्टेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथ भविष्यति £ सचेन्मा मदन्त श्रोणापरान्तका 
मनुष्या पाणिना वा ष्टेन वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य मयैव भविष्यति- मद्रका बत श्रोणापरा- % 
न्तका मनुष्या , ल्ञेहका वत श्रोणापरान्तका मनुष्या , ये मा पाणिना वा लेष्टेन वा प्रह 
रन्ति, नो तु दण्डेन वा शच्चेण वा प्रहरन्तीति । चण्डा परणं श्रोणापरान्तका मनुष्या पवे- 
वद्‌ यावत्‌ परिभापका । सचेत्‌ व्वा प्रणे श्रोणापरान्तका मनुष्या दण्डेन वा राक्रेण वा 
प्रहरिष्यन्ति, तस्य ते कथ भविष्यति 2 सचेन्मा भदन्त ॒श्रोणापरान्तका मठुष्या दण्डेन 
बा शख्रेण वा प्रहरिष्यन्ति, तस्य ममेव मविष्यति-भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या , % 
खेहका बत श्रोणापरान्तका मनुष्या , ये मा दण्डेन वा शख्रेण वा प्रहरन्ति, नो तु सर्वेण 
स्वं जीविताद्‌ व्यपरोपयन्ति । चण्डा प्रण श्रोणापरान्तका मनुष्या यावत्‌ परिभाषका । 
सचेत्‌ वा प्रणं॑श्रोणापरान्तका मनुष्या सर्वेण सवै जीविताद्‌ भ्यपसोपयिष्यन्ति, तस्य 
ते कथ मविष्यति £ सचेन्मा मदन्त श्रोणापरान्तका मनुष्या सर्वेण सवे जीविताद्‌ व्यप- 
रोपयिष्यन्ति, तस्य मे एव भविष्यति-सन्ति भगवत श्रावका ये अनेन प्रतिकायेनादौय- 3 
माना जेहीयन्ते, विजुगुप्सपाना' शख्मपि आधारयन्ति;, विषमपि भक्षयन्ति, रज्वा बद्धा 
अपि म्रियन्ते, प्रपातादपि प्रपतन्व्यपि | भद्रका बत श्रोणापरान्तका मनुष्यका, खेहका 
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बत श्रोणापरान्तका मनुष्या, ये मामस्मात्‌ प्रतिकठेवराद्पकृ्छेण परिमोचयन्तीति । 
साथु साघु प्रण, शक्यस्त पर्ण अनेन कान्तिसौरयेन समन्वागत श्रोणापरान्तकेषु जन- 
पदेषु वस्तु श्रोणापरान्तकेु वास कल्पयितुम्‌ । गच्छ त पूणै, सक्तो मोचय, तीणेस्तारय, 
आश्र आश्वासय, परिनिर्वेत परिनिवोपयेति ॥ 

5 अथायुष्मान्‌ पूर्णो मगवतो माषितमभिनन्ानुमोच भगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा 
भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । अथायुष्मान्‌ प्रण॑स्तस्या एव रात्रेरस्ययात्‌ प्रवौज्ञे निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । श्रावस्ती पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकरय 
पश्चाद्भक्तपिण्डपात्र प्रतिक्रानत । युथूपस्मुक्तशयनासन प्रतिसमन्य समादाय पात्रचीवर्‌ 
येन श्रोणापरान्तका जनपदास्ेन चारिका चरन्‌ श्रोणापरन्तकान्‌ जनपदानतुप्राप्त । 

10 अथायुष्मान्‌ पूणं पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रोणापरान्तक पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | 
अन्यतमश्च दुन्धको धनुष्पाणिगगया निर्गच्छति । तेन दृष्ट । स सलक्षयति-अमद्धोऽय 
मुण्डक श्रमणको मया दृष्ट इति विदिष्वा आ कणीद्‌ धनु प्रूरयिला येनायुष्मान्‌ पणैस्तेन 
प्रधावित । स आयुष्मता पूर्णेन दष्ट । दृष्टा चोत्तरासङ्घं विवल्यै कथयति-मद्रसुख, अस्य 
दुषप्रस्यार्थे प्रविरामि, अत्रे प्रहरेति । गाथा च भाषते- 

15 यस्यार्थं गहने चरन्ति विहगा गच्छन्ति बन्व मृगा 

सम्रामे शरशक्तितोमरवरा नदयन्तयजस्न नरा । 
दीना दुदिनचारिणश्च कृपणा मला ग्रसन््यायसम्‌ 
अस्यां उदरस्य पापकठ्िटे दूरादिहाग्यागत ॥ ५ ॥ इति ॥ 


स॒सलक्षयति-अय प्रत्रजित इदृरोन क्षान्तिसैरभ्येन समन्वागतं । किमस्य 
9 प्रहरामीति मत्वा अभिग्रसन । ततोऽस्यायुष्मता पूर्णेन घर्मो देशित , शरणगमनश्िक्षापदेरोपु 
च प्रतिष्ठापित । अन्यानि च पञ्चोपासकदातानि कृतानि पश्चोपासिकारातानि । पञश्च- 
विहारदतानि कास्तिानि, अनेकानि च मञ्चपीष्वृषरिफोचकविम्बोपधघानचतुरस्रकदातानि 
अनुप्रदापितानि । तस्यैव च त्रिमासस्याद्यात्‌* तिस्रो विचा कायेन साक्षा्छता । अन्‌ 
सदृत्त । त्रैधातुकवीतराग यावत्‌ सेनद्रपेन्द्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽभिवाचश्च संदृत्त ॥ 
% यावदपरेण समयेन दार्कर्णिभ्रात्रोरमोगास्तनुप् परिश्चय प्यादान गता । तो कथ- 
यत गतोऽसौ अस्माक गृहात्‌ काठकणिप्रख्य । आगच्छ, एके प्रतिवसाम । स कथ- 
यति-कतरोऽपतौ कालकर्णिप्र्य 2 तौ कथयत -पणैकश्री । सा मम गृहानिष्करान्ता। 
नासौ कालकर्णिप्रर्य । तो कथयत -श्रीर्वा मवतु कालकर्णी वा, आगच्छ एकष्य प्रतिपरसाम । 
सं कथयति-युवयोरन्यायोपारजित धनम्‌, मम न्यायोपार्जितम्‌ । नाह य॒वाभ्या सार्धमेकष्ये 
ॐ वास कल्पयामीति । तो कथयत -तेन दासीपुत्रेण महासमुद्रमबतीर्यावतीयं भोगा ससदा- 
नीता येन च भुञ्चानो विकत्थसे । कुतस्तव सामर्थ्यं महासमुद्षमबतर्वुमिति ! स ताभ्या 
मान ्राहित । सर सलक्षयति-अहमपि महासमुद्रमवतरामि । पर्ववत्‌ यावन्महासमुदमव- 
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तीणे । यावत्तद्रहन वायुना गोीषैचन्दनवनमनुप्रेरितम्‌ । कर्णधार कथयति-मवन्त , 
यत्तत्‌ श्रूयते गोरीपिचन्द नवनमिति, इद्‌ तत्‌। गृहन्तु अत्र य्सारमिति । तेन खलु सम्येन 
गोरीषचन्दनवन महेश्वरस्य यक्षस्य पर्प्रहोऽमूत्‌ । सर च यक्षाणा यक्षस॒मिति गत॒ । ततो 
गोरीषचन्दनवने पञ्चमात्राणि कुठाररातानि वोटुमारब्धानि । अद्रा्षीदग्रियाल्यो यो यक्षो 
गोरीषचन्दनवने पञ्चमात्राणि कुठार्तानि वहत । दृष्ट्रा च येन महेश्वरो यक्ष , तेनोप- 5 
सक्रान्त । उपसंक्रम्य महेश्वर यक्षमिदमवोचत्‌-यत्‌ खदु म्रामणीर्जानीया गोरीर्षचन्द नवने 
पञ्चमात्राणि कुठारदतानि वहन्ति । यत्ते कृत्य वा करणीय वा तक्कुरुष्वेति । अथ महेश्वरो 
यक्षो यक्षाणा समितिमसमिति कत्वा सजातामर्षो महूत काटिकावातभय सजन्य येन 
गोीषेचन्दनवन तेन सप्रसित । कर्णधरेणारोचितम्‌-शय्वन्तु मन्तो जाम्बुद्रीपका 
वणिज -यत्तत्‌ श्रूयते महाकालिकावातभयमिति, इद तत्‌| कि मन्यभ्वमिति ४ ततस्ते वणिजो 10 
भीताल्स्ता सविप्र आृ्टरोमकूपा देवतायाचन कलैमारब्धा । 
रिववरुणकुवेरशक्र्ह्माा 
सुरमनुजोरगयक्षदानवेन्द्या । 
व्यसनसतिभय वय प्रपन्ना 
विगतमया हि मवन्तु नोऽ नाथा ॥ ६ ॥ 15 
केचिनमस्यन्ति इष्चीपतिं नरा. 
ब्रह्माणमन्ये हरिदिफरावपि । 
भूम्याश्रितान्‌ ब्रृक्षवनाश्चिताश्च 
त्राणार्थिनो वातपिद्ाचदस्था (यक्षा )॥ ७॥ 


दारूकणीं अस्पोत्पुकसिष्ठति। वणिज कथयन्ति-साथेवाह, वय कृच्छरूसकटसबाध-% 
प्राप्ता । किमथमल्पोप्ुकसिष्ठसीति 2 स कथयति-भवन्त , अह भात्रा अभिहित -महा- 
समद्रोऽत्पाखादो बहयादीनव । तृष्णान्धा बहबोऽवतरन्ति, खल्पा व्युप्यास्यन्ति । न त्वया 
केनचित्‌ प्रकरेण महासमुद्रमवततव्यमिति । सोऽह तस्य वचनमवचन कृषा महासमुद्र 
मवतीर्ण॑। किमिदानी करोमि “ कस्तव भराता 2 पर्णे । वणिज कथयन्ति-भवन्त , 
स एवायप्रण पुण्यमहेशाख्य । तमेव शरण प्रपचाम इति । तैरेकखरेण संवैरेव नादो % 
मुक्त -नमस्तस्मै आयौय पर्णाय, नमो नमस्तस्मै आयौय प्रणयेति । अथ या देवता 
आयुम्मती पूरणेऽमिप्रसना, सा येनायुष्मान्‌ प्रणस्तेनोपस क्रान्ता । उपसक्रम्य आयुष्पन्त 
पणैमिदमवोचत्‌-आय, भ्राता ते कृच्छरसफटसबाधग्राप्त , समन्वाहरति । तेन समन्वाहतम्‌ । 
तत आयुष्मान्‌ प्रणसतदरूप समर्धि समापन्नो यथा समाहिते चित्ते श्रोणापरान्तकेऽन्त्दितो 
महासमुद्रे वहनसीमाया पङ्क बद्धा अवस्थित । ततोऽसौ कालिकावात सुमेर्परवयाहत ॐ 
इव प्रतिनिदृत्त । अथ महेश्ररो यन्न॒ सलक्षयति-प्र्वं यत्‌ किचिद्हन कालिकावतिन 
सपर्यत, तततूलपिचुवत्‌ क्षिप्यते विदीयते च । इदानी को योगो येन कालिकावात 
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सुमेसप्रयाहत इव प्रतिनिषृत्त 2 स॒ इतश्वामुतश्च प्रसप्रेितुमारब्भो यावत्‌ परयति 
आयुष्मन्त पूर्णं वहनसीमाया परयङ् बद्धावखितम्‌ । दृष्ट च पुन कथयति आर्य पूरण, 
कि विहेठ्यसीति ° आयुष्मान्‌ प्रण कथयति-जरावर्मोऽहम्‌ । कि मामेव विषहेठयसि ° यदि 
मयेदया गुणगणा नाधिगता स्युभ्रता मे चया नामाप्ररोष कृत स्यात्‌ । महेश्वरो य 

5 कथयति-आयै इद्‌ गोरी्षचन्दनवन राज्ञश्वक्रवर्तिनोऽ्थाय धायते । कि सन्यसे प्रामणी 
कि वर राजौ चक्रवती उत तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सबुद्र ° कि आयं भगवान्‌ ठोक 
उत्पत 2 उपपन्न । यदि एव यदपरिपूणे तत्पसू्ताम्‌ । ततस्ते वणिजो गतप्रल्यागतप्राणा 
आयुष्मति पूरणे चिच्तमभिप्रसाय वहूहन गोीषचन्दनस्य प्ररयिला सप्रसिता । अनुष्ण 
सुपौरक नगरमनुप्राप्ता ॥ 

10 तत आयुष्मान्‌ पूर्णो रातु कथयति-यस्य नान्ना बहन ससिद्धयानपात्रमागच्छति, 
तत्तस्य गम्य मवति । तमेषा वणिजा रत्सविभाग कुरु । अहमनेन गोङीपचन्दनेन 
भगवतोऽथौय चन्दनमार प्रासाद कारयामीति । तेन तेपा वणिजा रतै सविभाग कृत । 
तत आयुष्मान्‌ पूर्णो गोरीषचन्दनेन प्रासाद मापयितमारन्ध । तेन रित्पानाहृयोफा - 
भवन्त , किं दिवसे दिवसे पञ्च ऊार्पापणरातानि गृहीध्वमाहोखित्‌ गोश्चीप॑चन्दनचूणस्य 

15 बिडाटपदम्‌ ते कथयन्ति-आयं गोरीषैचन्दनचूर्णस्य बिडाटपदम्‌ । याप्रत्‌ अन्परीयसा 
काठेन चन्दनमार प्रासाद कृत । राजा कथयति-भवन्त , शोभन प्रासादम्‌ । सर्वै- 
जातक्रतनिष्ठित सवृत्त । यत्तत्र सकलिका चू्णं चावरिष्टम्‌, तत्‌ पिष्टा तत्रैव ्ररेपो दत्त । 
ते च भ्रातर परस्पर सर्व नमिता उक्ताश्च-वुद्धप्रसुख भिश्चुसघसुपनिमन्त्य भोजयत । आये, 
कुत्र भगवान्‌ ८ श्रावस्स्याम्‌ । कियदूरमित श्रावस्ती £ सातिरेक योजनङातम्‌ । राजान 

% तावदवलोकयाम । एव कुरुत । ते राज्ञ॒ सकाशमुपसक्रान्ता । उपसक्रम्य शिरसा प्रणाम 
कृत्वा कथयन्ति-देव, इच्छामो वय बुद्धप्रमुख भिक्चुसघमुपनिमन्य भोजयितुम्‌ । देबोऽस्माक 
साहाय्य कल्पयतु । राजा कथयति-तत योभनम्‌। तथा भवतु । कतपयामि । तत आयुष्मान्‌ 
पूण रारणय्ृष्ठमभिरुद्य जेतवनाभिमुख खित्वा उभे जानुमण्डले प्रयिव्या प्रतिष्ठाप्य पुष्पाणि 
क्षिया धूप सचायथ आरमिकेन च सौवर्णभृद्वार ग्राहयित्वा आराधित श्रवृत्त । 

०४ वि्युद्धशीट सुविञ्ुद्धघुदध 

मक्ताभिसतरे सतताथद शिन्‌ | 
अनाथमूतान्‌ प्रसमीक्ष्य साधो 
कृत्वा कृपामागमन कुरुष्व ॥ ८ ॥ इति । 


ततस्तानि पुष्पाणि बुद्धाना बुद्धानुभावेन देवताना च देवतानुभवरेनोपरि पुष्पमण्डप 

% कृतवा जेतवने गला बुद्धान्ते सितानि धूपोऽभरकूटवदुदक वैदूयशलाकावत्‌ । आयुष्मा- 
नानन्दो निमित्तकुरार । स कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ-कुतो भगवन्‌ निमत्रणभागतम्‌ 
सूपौरकात्‌ आनन्द नगरात्‌ । कियदूरे भदन्त सूर्पीरक नगरम्‌. 2 सातिरेक आनन्द 
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योजनरातम्‌। गच्छाम ? आनन्द, भिक्षूनारोचय-यो युष्पाकसुत्सहते श्च सूर्पारक नगर गत्वा 
भोक्तुम्‌, स खलाका गृह्णातु इति । एव भदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रलय राटा 
गृहीत्वा भगवत पुरस्तात्‌ सित । मगवता शलाका गृहीता, स्थविरस्थविरेश्च भिष्ठुमि ॥ 
तेन खु समयेनायुष्मान्‌ प्रण कुण्डोपधानीयक सविर प्रक्ञाविमुक्त तस्यामेव 
परिषदि सनिषण्णोऽभूत्‌ । सनिपतित । सोऽपि राकाका गृहदीतुमारन्ध । तमायुष्मानानन्दो $ 
गाथया प्र्ममाषत- 1 
नैतद्धोक्तन्यमायुष्मन्‌ कोशलाधिपतेग॑हे । 
अगारे वा सुजातस्य मृगारभवनेऽथवा ९, ॥ 
साधिक योजनशत सूर्पारकमित' पुरम्‌ । 
ऋद्धिमियेत्र गन्तव्य तप्णी त्व भव प्रणंक ॥ १० ॥ इति ॥ 10 
स प्रज्ञाविमुक्त । तेन ऋद्धिनीप्पादिता । तस्यैतद्‌ मवत्‌-येन मया सकठ छरागण 
वान्त छर्दित व्यक्त प्रतिनि सृष्टम्‌, सोऽह वीर्धिकसाधारणाया ऋद्धया विषण्ण । तेन 
वीर्यमास्थाय छऋद्धियुप्पा्य यावद्‌ायुष्मानानन्द तृतीयस्थविरस्य शलाका न ददाति, तावत्‌ 
तेन गजभुजसदरा बाहरममिप्रसथ रावका गृहीता । ततो गाथा माषते- 


न वपुष्मत्तया श्रुतेन वा न बलात्कारगुणैश्च गौतम । 15 

प्रवैरपि वाख्नोर्थे षडभिज्ञप्वमिहाधिगम्यते ॥ ११ ॥ 

रामसीटविपद्यनावकैर्विविधैव्योनवले परीक्षिता । 

जरया हि निपीडितयौवना षडभिज्ञा हि भवन्ति मद्विधा ॥ १२ ॥ इति ॥ 

तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणा मम श्रावकाणा चैव्य- 

राराकाग्रहणे । तप्प्रथमत शाका गृहता यदुत प्रण कुण्डोपधानीयक स्थविर । तत्र % 
भावानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते-गच्छ आनन्द भिक्षूणामारेचय । कि चापि उक्त 
मया-प्रतिच्छनरल्याणै्वो भिक्लवो विहर्तव्य, विदृतपपिरिति, अपि त॒ तीथिकावस्तच्ध 
तनगरम्‌। यो वो यस्या कद्धेखीभी, तेन तया तत्र सुपौरक नगर गत्वा मोक्तव्यमिति । एव 
मदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रुत्य भिक्ुणामारोचयति-आयुष्मन्त , भगवानेव- 
माह-किः चापि उक्त मया प्रतिच्छनकल्यणेरवो भिक्षवो विहर्तव्यमिति पूर्ववत्‌ यावत्‌ गत्वा % 
भोक्तव्यमिति । तत॒ सुपौररफराक्ञा सुपौरकनगरमपगतपाषाणराकंरकण्छ व्यवस्थापित 
चन्दनवारिपरिषिक्त नानाविधसुरभिधूपघटिकासमलकरतमामुक्तपहदासकटप नानापुष्पा- 
भिकीर्णं रमणीयम्‌ । पूरपारकस्य नगरस्या्टादर द्वाराणि । तस्यापि राज्ञ॒ सप्तदश पुत्रा । 
प्रयेकमेकै कस्मिन्‌ द्वरे परमया विभूव्या राजपुत्रा व्यवसिता । मूढद्वारे च महता 
राजानुभावेन सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पूर्णो दारुकर्णी स्तवकर्णी त्रपुक्णीं च ॐ 
व्यवस्थित । यावत्‌ पत्रचारिका ऋद्ा हरितिचारिका भाजनचारिकाश्चागता । तान्‌ 
दृष राजा कथयति-भदन्त प्रण, वि भगवानागत ‡ आयुष्मान पणे कथयति-महाराज 


( 46 


¢ 47 


२८ दिव्यावदानम्‌ | 


पत्रचारिका हरितिचार्किा भाजनचारिकाश्चैते, न तावत्‌ भगघान्‌ । यावत्‌ स्थविरस्थविरा 
मिक्षवोऽनेकविधामिर््यीनसमापत्तिमि सप्राप्ता । पुनरपि पच्छति-मदन्त प्रण, किं 
भगवानागत 2 आयुष्मान्‌ पूर्ण कथयति-महाराज न भगवान्‌, अपि तु खलु 
सविरस्थविरा एव ते भिक्षव इति । अथान्यतमोपासफस्तस्या वेखाया गाथा भापते 


£ सिंहव्याप्रगजाश्चनागदृषमानाश्चिय केचित्‌ शुभान्‌ 
केचिद्रतविमानपर्बततरूशित्रान्‌ रथाश्वोज्वलान्‌ । 
अन्ये तोयधरा इवाम्बरतठे विदुष्ठतालकरृता 
ऋद्या देवपुरीमिक्ष््पमुदिता गन्तु समम्युयता ॥ १३॥ 


गां भिच्वा ह्युपतन्लेके पतन्खन्े नमस्तखात्‌ । 
10 आसने निर्मिताश्चैके पद्य ऋद्धिमता बलम्‌ ॥ १४ ॥ इति ॥ 


ततो भगवान्‌ वदहिर्विंहारद्य पादौ प्रक्षाल्य विहारं प्रविश्य ऋजु काय प्रणिधाय 
प्रतिमुख स्पृतिमुपस्थाप्य प्रज्ञप्त एवासने निपण्ण॒ । यावद्‌ भगवता गन्धङुय्या 
सामिसस्कार पादो न्यस्त , षड़कार प्रथिवीकम्पो जात -इय महापृथिवी चलति सचरति 
सप्रचठति । व्यधति प्रन्यधति सप्रग्यघति । प्रवेदिग्भाग उन्नमति, पश्चिमोऽबनमति । 
15 पश्चिम उन्नमति, पूर्वोऽवनमति । दक्षिण उन्नमति, उत्तरोऽवनमति । उत्तर उन्नमति, दक्षिणोऽ- 
वनमति | अन्त उन्नमति, मध्योऽवनमति । मव्य उनमति, अन्तोऽवनमति । राजा आधयुष्सन्त 
पूर्ण प्रच्छति-आयं प्रण, किमेतत्‌? स कथयति-महाराज, भगवता गन्धकुव्या सामिसस्कार 
पादो न्यस्त › तेन षड़्कार पथिवीकम्पो जात । ततो भगवता कन कमरीचिवणप्रभा उसा 
यया जम्बुद्रीपो विटीनकनफावभासं सचरृत्त । पुनरपि राजा विस्मयोटोचन प्रच्छति 
आयं प्रण, इद किम्‌ स कथयति-महाराज मगवता कनकमरीचिवण॑ग्रभा उत्सुषटेति ॥ 


ततो भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिार शान्त ॒शान्तप्रिवार पश्चभिररहच्छान्तै सार्ध 
सुपोरकाभिसुख सथरखित । अथ या जेतवननिवाक्षिनी देवता, सा वकुकशाखा गृहीत्वा 
मगवतस्छाया ङ्रुवन्ती पृष्ठत स॒प्रसिता। तस्या भगपता आदाय धातु प्रकृति च ज्ञात्वा तादस्ची 
चतुराय॑सत्यसप्रतिवेधकी धभैदेशना कृता, या श्रत्वा तया देवतया विंशतिरिखरसमुद्रत 
% सप्कायदृष्िरोल ज्ञानवन्रेण भिचा स्रोतापत्तिफक साक्षातकृतम्‌ । यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेरो 
पञ्चमात्राणि घरिणीरतानि प्रतिवसन्ति । अद्रक्षुस्ता बुद्ध मगपन्त द्वर्रि्ता महपुरुप- 
टक्षणे समलकृतमरीत्यानुव्यज्ञनैर्िराजितगात्र व्यामप्रमाल्करत सूर्यसहस्रातिरेकम्रभ जज्खम- 
मिव रतपवेत समन्ततो मदकम्‌ । सहदर्खनाच तासा भगवति महाप्रसाद उत्पन्न । 
धमेतैषा-न तथा द्रादशवर्षौम्यस्त॒रामथश्चित्तस्य कल्यता जनयति अपुत्रस्य च पुत्रको 
0 द दिस्य वा निधिदशेन राज्यामिनन्दिनो वा राञ्याभिषेको यथोपचितक्ुशलमूलहेतुकस्य 
सच्स्य तःप्रथमतो बुद्धददैनम्‌ । ततो मगवास्तासा विनयकाठमवेक्ष्य पुरस्ताद्‌ भिश्चुसधस्य 
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्रज्ञप एवासने निषण्ण । ता अपि भगवत" पादौ शिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्णा । ततो 
भगवता तासामादयानुशय घातु प्रकृति च ज्ञाला यावत्‌ स्रोतआपत्तिफल साक्षाकृतम्‌। 
ता दृष्टसलया सिरुदानसुदानयन्ति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा कृत न 
राज्ञा नेष्टखजनवन्धुव्गेण न देवताभिन पूरवपरतैनं श्रमणत्राह्मणैयेद्‌ भगवतास्माक तच्करृतम्‌ । 
उच्छोषिता स्षिराश्रुसमुद्रा , ठद्धिता अस्थिपवेता , पिहितान्यपायद्राराणि, प्रतिष्ठापिता वय 5 
देवमनुष्येषु अतिक्रान्तातिक्रान्ता । एता वय भगवत इरण गच्छामो धम्‌, च भिष्षुसघ 
चव । उपासिकाश्वास्मान्‌ भगवान्‌ धारयतु । तत॒ उव्थायासनात्‌ येन मगवास्तनाञ्जयि 
प्रणम्य भगवन्तमिदमघोचन्‌-अहो बत भृगवानस्माक किचिदत्र प्रयच्छेत्‌ यत्र वय कारा 
करिष्याम । ततो भगवता ऋचा केरानखमृप्स॒यम्‌ । ~दौमिभगवत केरानखस्तूप॒म्रति- 
छापित । ततस्तया जेतवननिवासिन्या तस्मिन्‌ स्त्पे यष्टा सा व्कुर्डाखारोपिता । भग- 10 
वाश्चोक्त -मगवन्‌, अहमस्मिन्‌ स्त्ये कासा कुवेन्ती तिष्ठामीति । सा तत्रैव आखिता । 
तत्र केचित्‌ धरिणीस्तूप ईति सजानते, केचित्‌ बकुकमेधीति, समदापि चैव्यवन्दका 
भिक्षवो वन्दन्ते । ततो भगवान्‌ सप्रसित ॥ 


यावदन्यसिनाश्रमपदे पञ्च ऋपिरातानि प्रतिवसन्ति । तत्तेषामाश्रमपद पुष्पफलक- 
सकिलसपनम्‌ । ते तेन मदेन मत्ता न किचिन्मन्यन्ते । ततो भगवास्तेषा विनयकाठमवेक्षय 15 
तदाश्रमपदमुपसक्रन्त । उपसक्रम्य तस्मादाश्रमपदात्‌ पुष्पफटमरद्या रामितम्‌, सटिक 
शोषितम्‌, हरितशाड्क कृष्ण स्ण्डिलानि पातितानि । ततस्ते ऋषय क्रे कपो दत्वा 
चिन्तापरा व्यवसिता । ततो भगवता अभिहिता -महषय , किमर्थं चिन्तापरास्िष्ठतेति । ते 
कथयन्ति-भगवस्त द्िपादक पुण्यक्षेत्रमिह प्रविष्टऽस्माक चेदृशी समवस्था । भगवानाह- 
किम्‌ ते कथयन्ति-मगवन्‌, पुष्पफकसकिलसपन्नमाश्रमपद व्रिनष्ट यथापौराण मवतु । 
भवतु इत्याह मगवान्‌ । ततो मगवता ऋद्धि प्रस्नव्धा, यथापौराण सवृत्तम्‌ । ततस्ते पर 
विस्मयमुपगता मगति चित्तमभमिप्रसादयामासु । ततो भगवता तेपामाशयानुशय घातु 
प्रकृति च ज्ञावा ताघ्री चतुरा्य॑सद्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, या श्रुला तै पच्चभि- 
ऋषिरतैरनागामिफल साक्चात्करृतम्‌, ऋद्धिश्वामिनिहता । ततो येन भगवास्तनाञ्जलछि प्रणम्य 
मगवन्तमिद मवोचन्‌-रुभेम वय भदन्त खाख्यते धर्मविनये प्रतरज्यापुपसपद भिक्षुभावम्‌ । % 
चरेम वय भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयम्‌ । ततस्ते भगवता एहिभिक्ुकया आमापिता -एत 
मिक्षवश्वरत ब्रह्मचयमिति । भगवतो वाचावसाने म॒ण्डा सव्त्ता सधाटिग्राबरूता पात्रकर- 
ग्यग्रहस्ता सप्ताहावरोपितकेरारमश्रवो वर्परातोपसपननस्य भिक्षोरीयीपथेन अवसिता । 


एद्ीति चोक्ता हि तथागतेन 

पुण्डाश्च सघादिपरीतदेहा । 30 
सद्य प्रदान्तेद्धिया एव तस्थु- 

रेव सिता बुद्धमनोरथेन ॥ १५ ॥ 
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तैर्युज्यमानैरधैटमनिव्यायच्छमानैरिदमेव पञ्चगण्डक पूववत्‌ याप्रदमिवाचाश्च सर्ता । 
यस्तेषा ऋपिरववादक स कथयति-मगवन्‌ , मया अनेन वेषेण महाजनकायो विप्रखन्ध | त 
यावद्मिप्रसादयामि पश्चात्‌ प्रतरजिष्यामीति । ततो भगवान्‌ पञ्चभिक्छपिङषतै प्ूर्वैवैश्च 
पञ्चमिर्भिश्चु रतैरर्धचन्द्राकारोपगूढस्तत एव ऋद्या उपरि विहायसा प्रक्रान्तोऽनुपूर्वण 
5 मुसल पर्वैतमलुप्रा् । तेन खट समयेन मुसल्के पवते वक्षटी नाम ऋषि प्रतिवसति । 
अद्राक्षीत्‌ स क्षिर्मगवन्त दूरदिव दवार्रेशता महापुरुपलक्षणै समलकृत प्रवत्‌ यावत्‌ 
समन्ततो भद्रम्‌ । सद रनाचानेन भगवतोऽन्तिके चित्तमभिप्रसादिंतम्‌ । स प्रसाद- 
जातश्चिन्तयति-यन्वह प्तादवतीर्य भगवन्त ददुनायोपसक्रमिष्यामि । भगवान्‌ वेनेयपिक्षया 
अतिक्रमिष्यति । यन्वहमाप्मान परकोन्सु्वेयमिति । तेन पवतादात्मा मुक्त । अममोपवममीणो 
10 बुद्धा भगवन्त । भगवता ऋद्ध्या प्रती्ट । ततोऽस्य मगवता आश्यानुराय धातु प्रकृतिं च 
्ञाला तादृसी घमदेशना कृता, या श्रुत्वा वक्षलिना अनागामिपफक साक्षाक्कृतम्‌ , ऋद्धिश्वाभि- 
निर्हेता । ततो मगम्न्तमिदमबोचत्‌-रभेयाह भदन्त खास्याते धमविनये प्रतञ्यामुपसपद 
भिक्षुभाव पूववत्‌ यावत्‌ भगवता एहिभिक्ुकया प्रत्राजितो यावदेव स्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-एपोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षुणा मम श्रद्धाधिमुक्ताना 
15 यदुत वक्री भिश्चुरिति । ततो मगवान्‌ भिक्षुसहस्रपरिदरतो विचित्राणि प्रातिहार्योणि 
कुवन्‌ सूपौरक नगरमनुप्राप्त । भगवान्‌ सकश्चयति यदि एेन द्रेण प्रविशामि, अपेरपा 
भविष्यति अन्यथाष्वम्‌ । यन्वह ऋद्धयेव प्रविरोयमिति । तत ऋद्या उपरि व्रिहटायसा मये 
सूपारकस्य नगरस्यावतीणं । तत सूर्पारकाधिपती राजा आयुष्मान्‌ पूर्णो द्‌ास्कणीं स्तव- 
कणी त्रपुकणीं ते च सप्तदश पत्रा खकखकेन परिवरेण येन भगवम्तनोपमक्रान्ता + 
9 अनेकानि च प्राणिरयतसहस्राणि । ततो मगपाननेके प्राणिशतसहस्ररनुगम्यमानो येन 
चन्दनमाट प्रासाद तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसघर्य प्रज्ञ ण्वामत निषण्ण । 
स जनकायो भगवन्तमपद्यन्‌ चन्दनमाठ प्रासाद भेत्तमारन्ध । भगान्‌ सरु^यति 
यदि चन्दनमार प्रासादो भत्छते, दातृणा, पुष्यान्तरायो मरिष्यति । गरच्वहमेन स्फटिक- 
मय निभिनुयामिति । स भगवता स्फटिकमयो निर्मित । ततो भगवता तस्या प्रसिपद्‌ 
४ आरायानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञावा तादसी धमेदेरना कृता, या श्रवा अनेके प्राणि- 
रातसहसेमहान्‌ विरेषोऽधिगत । कैधिन्मोक्षमागीयानि कुराठमूछानि उपाद्रितानि, 
कैशचिनिर्वेषमागीयानि, कैश्चित्‌ स्ोतआपत्तिफल साक्ाकृतम्‌, कैथित्‌ सक्रदागामिफलम्‌ , 
कैश्चिदनागामिफलम्‌, वैशित्‌ स्ङेशप्रहाणादर्द्व साक्षाप्कृतम्‌, कथित्‌ श्रावकबोधौ 
चित्तान्युःपादितानि, कैशित्‌ प्रयेकवोधौ, कैशचिदतुत्तराया सम्यक्सयोषो चित्तान्युन्पादि- 
ॐ तानि । यद्भूयसा सा पद्‌ बुद्धनिन्ना वभैप्रवणा सधप्रागमारा व्यवस्थापिता ॥ 


अथ दारुकणी स्वकर्णी त्रपुकर्णी च प्रणीत खादनीय मोजनीय समुदानीय आसनानि 
्जञप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयन्ति-समयो भदन्त, सज भक्त यखेदानी भगवान्‌ काठ 
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मन्यत इति | तेन खदु समयेन कृष्णगौतमकौ नागराजौ महाससदे प्रतिवसत । तौ सलक्षयत - 
मगवान्‌ सूर्पारके नगरे ध्म देरायति । गच्छाव , धर्म श्रोष्याव इति । ततस्तौ पञ्चनागरात- 
परिवारो पञ्चनदीडश्चतानि सजन्य सूरपारक नगर सप्रसितैौ । असमोषधर्माणो बुद्धा भगवन्त ! 
भगवान्‌ सलक्षयति-इमौ कृष्णगौतमौ नागराजौ यदि सुपौरक नगरमागमिष्यत , अगोचरी- 
करिष्यत । तत्र भग वानायुष्पन्त महामोद्गल्यायनमामन्रयते-प्रतिगृहाण महामैद्स्यायन 5 
तथागतस्यालयिकपिण्डपातम्‌ । तत्कस्य हेतो ? पञ्च मे मौद्रल्यायन आल्ययिकपिण्डपाता । 
कतमे पञ्च ° आगन्तुकस्य "मिकस्य ग्लानस्य ग्ठानोपस्थायकस्योपधिवारिकस्य च । अस्मि- 
स्वर्थे भगवानुपाधौ वतेते । अथ भगवान्‌ मौद्स्थायनसहायो येन कृष्णगौतमकौ नागराजौ 
तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य कथयति-समन्पाहरत ` नगिन्द्रौ सुपीरक नगरमगोचरी- 
भविष्यति । तौ कथयत -ताट्रेन मदन्त प्रसदेन वथमागता यनन ॒शक्यमस्मामि 10 
कुन्तपिपीलिकस्यापि प्राणिन पीडामुपपादयितु प्रागेव सूर्पारकनगरनिवासिनो जनकाय- 
स्येति । ततो भगवता कृष्णगौतमकयोनौगराजयोस्तादशो धर्मो देरितो य श्रुवा बुद्ध रारण 
गतो, घमं सव च शरण गतौ, शिक्षापदानि च गृहीतानि । भगवान्‌ भक्तक्रत्य 
कलुमारन्ध । एकैको नाग सठक्चयति-अहय बत भगवान्‌ मम पानीय पिबतु इति । 
भगवान्‌ सठक्षयति-यदि एकस्यैव पानीय पास्यामि, एषा भविष्यति अन्यथालम्‌ | उपाय- 15 
सविधान कतेभ्यमिति । तत्र भगवानायुष्मन्त महामैौद्ग्यायनमामत्रयते -गच्छ मैौद्रस्यायन, 
यत्र प्रञ्चाना नदीराताना सभेद , तस्मादुदकस्य पात्रपूर्मानय । एव मदन्तेति आयुष्मान्‌ 
महामैद्गल्यायनो भगवत प्रतिश्रुष्य यत्र पञ्चाना नदीशताना समभेदस्तत्रोदकस्य पात्रपरर- 
मादाय येन भगवास्नोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य भगवत उदकस्य पात्रपररमुपनामयति । 
भगवता गृहीता परिमुक्तम्‌ । आयुष्मान्‌ महामैौद्र्यायन सटक्षयति- प्रमुक्त भगवता-- % 
दुष्करकारकौ हि भिक्षव पुत्रस्य मातापितरौ आप्यायको पोषको सवरध॑कौ स्तन्यस्य दातारौ 
चित्रस्य जगम्बुद्रीपस्य दशयितारौ । एकेनाशेन पुत्रो मातर द्वितीयेन पितर प्रणवषदात 
परिचरेत्‌, यद्रा अस्या महापथिव्या मणयो मुक्ता वैदुथद्शिाप्रवाक रजत जातरूप- 
मरमगर्भौ मुसारगस्वो रोहितिका दक्षिणावते इति, एवरूये वा विविवैश्वयीधिपे प्रतिष्ठा 
पयेत्‌, नयता पुत्रेण मातापितरो कृत वा स्यादुपकृत वा । यस्तु असावश्राद्ध मातापितर % 
श्रद्धासपदि समादापयति विनयति निवेदायति प्रतिष्ठापयति, दु रीर रील्सपदि, मप्सरिण 
व्यागसपदि, दुष्प्रज्ञ प्रज्ञासपदि समादापयति विनयति निवेशयति प्रतिष्ठापयति, इयता 
पत्रेण मातापितरो कृत वा स्यादुपकरत वेति । मया च मातुने कश्चिद पकार कृत । यदह 
समन्वाहरेय कुत्र मे माता उपपन्नेति । समन्वाहतं सवृत्त॒पदयति मरीचिके रखोकधातौ 
उपपन्ना । स सटक्षयति-कस्य विनेया ? पस्यति भगवत । तस्यैतद्‌ मवत्‌-दूर्‌ वथमिहागता । ॐ 
यच्वहमेतमर्थं भगवतो निवेदयेयमिति भगवन्तमिदमवो चत्‌-उक्त भदन्त भगवता पूव॑म्‌-दुष्कर- 
कारकौ हि भिक्षव पुत्रस्य मातापितरो इति । तन्मम माता मरीचिके लोकधातौ उपपन्ना, 
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सा च भगवतो विनेया । तदहति भगवान्‌ ता विनेतुमनुकम्पासुपादायेति । भगवान्‌ 
कथयति- मौद्गल्यायन, कस्य ऋच्छा गच्छाम 2 मगवन्‌ मदीयया । ततो भगवानायुष्माश्च 
महाभौद्रल्यायन सुमेरमूर्धिं पादान्‌ स्थापयन्तौ सप्रसितौ । सप्तमे दिवे मरीचिक 
लोकधातुमनुप्राप्त । अद्राक्षीत्‌ सा मद्रकन्या आयुष्मन्त महामोद्रस्यायन दूरादेव । दृष्ट च 
5 पुन॒ ससभ्रमात्‌ तत्सकारामुपदक्रम्य कथयति-चिराद्रत पुत्रक परयामीति । ततो 
जनकाय कथयति-मदन्तोऽय प्रत्रजितो बद्ध । इय च कन्या । कथमस्य माता भवतीति “ 
आयुष्मान्‌ मौद्रस्यायन कथयति-मवन्त , मम इमे स्फन्धा अन्या सब्रद्धा । तेन ममेय 
मातेति । ततो भगवता तस्या भद्रकन्याया आद्यानुदाय वातु प्रक्रतिं च ज्ञात्वा तादश्ी 
चतुरार्यसलसप्रतिवेधिकी धभदेशन कृता, या श्रवा तया भद्रकन्यया विरतिरिखरसमुद्रत 

10 सप्कायद्रधिरौट ज्ञानवन्रेण मित्वा स्रोतआपत्तिफर साक्षाक्कृतम्‌ । सा टृटसव्या चरिरुदान- 
मुदानयति प्रूवैवत्‌ यावत्‌ प्रतिष्ठापिता देवमुष्येषु । आह च~ 


तवानुभावापिहित सुधोरो द्यपायमार्गो बहदोपदुष्ट । 
अपाद्रेता खर्गगति सुपुण्या निर्वाणमा्म च मयोपटन्धम्‌ | १६ ॥ 
वद्‌श्रयाचाप्तमपेतदोष ममाय शुद्ध सुविशद्धचक्चु । 
15 प्रप्त च कान्त पदमा्यकान्त तीणी च दु खाणेवपारमसि ॥ १७ ॥ 
जगति दैत्नरामरप्रूजित विगतजन्मजरामरणामय । 
मवसहस्रसुदुकभद शन सफलम सुने तव ददौनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिक्रान्ताह मदन्त अतिक्रान्ता । एपाह भगवन्त शरण गच्छामि धं च भिक्षु- 
सघ च । उपासिका च मा धारय अग्रेण यावज्ीव प्राणोपेता शरण गतामभिप्रसननाम्‌ । 
0 अधिवासयतु मे मगवानचय पिण्डपातेन साधमार्यमहामेद्रस्यायनेनेति । अधिवासयति भग- 
वान्‌ तस्या भद्रकन्यायास्त्ष्णीभावेन । अथ सा मद्रकन्या भगवन्तमायुष्मन्त च महामोद्- 
स्यायन सुखोपनिप्ण्ण विदिला शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भमोजनीयेन खटस्त सतर्यं 
सप्रवाये भगवन्त मुक्तवन्त विदिषा घौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृहीला भगवत 
पुरस्ताननिषण्णा धर्मश्रवणाय । भगवता तस्या धर्मो देरित । आयुष्मान्‌ मह नैीद्रल्यायनो 
% भगवत पात्रग्राहक पात्र नियोतयति । मगवता अभिहित -मौद्रल्यायन गच्छाम । 
गच्छामो भगवन्‌ । कस्य ऋद्धया £ तथागतस्य भगवत । यदि एवम्‌, समन्वाहर जेतवनम्‌ | 
आगता स्मो भगवन्‌, आगता । मैद्गस्पायनस्ततो विस्मयावाजतमति कथयति कवि 
नमेय मगबन्‌ ऋद्धि ? मनोजवा मौद्गल्यायन । न मया मदन्त विज्ञातमेवं गम्भीरमेव 
गम्भीरा बुद्धवा इति । यदि विक्ञातमभविष्यत्‌ , तिरशोऽपि मे सवूरणितशरीरेणाुत्तराया 
30 सम्यक्सबोधेश्चित्त व्याव्तितमभविष्यत्‌ । इदानीं कि करोमि दग्धेन्वन इति ॥ 


ततो भिक्षव ॒सरायजाता स्वैसशयच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त 
आयुष्मता पूर्णेन कमे कृत येनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे जात , किः कम॑कृत येन 


२ पूणावदानम्‌ । ३९ 


दास्या ुक्षौ उपपन › प्ररज्य च सवेराप्रहाणादर्हैख साक्षात्कृतम्‌ £ मगवानाह-पूर्णेन 
भिक्षवो भिक्चुणा कमौणि कृतानि उपचितानि ठन्धसभाराणि परिणतप्रल्ययानि ओघवत््रतयु- 
पसितानि अवह्यमावीनि । पूर्णेन कमणि कृतानि उपचितानि । कोऽन्य प्र्यनुमविष्यति 
न भिक्षव कमणि कृतानि उपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, न 
तेजोघधातौ, न वायुघातौ, अपि तूपात्तेष्येव स्कन्धधाल्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि 5 
विपच्यन्ते ज्ुभान्यद्युभानि च | < 
न प्रणद्यन्ति कमणि अपि कल्पशतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काक च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

भूतप्रवे भिक्षवोऽसिनेव भद्रकल्पे विर्तिवषसहस्नायुषि प्रजाया कास्यपो नाम 
सम्यक्सबुद्धो टेक उदपादि वि्ाचरणसपनन सुगतो ठोकविदलुत्तर॒पुरुषदम्यसारथि 10 
रास्ता देवाना मनुष्याणा च । बुद्धो मगवान्‌ वाराणसी नगरीसुपनिश्चिव्य विहरति । 
तस्याय शासने प्र्रनित । त्रिपिटकस्षधस्य च ध्मवेयाव्रेल्य करोति । यावदन्यतमस्याहैत 
उपधिवार प्राप्त । स विहार समष्टुमारन्ध । वायुनेतश्वायुतश्च सकारो नीयते । स 
सलक्षयति-तिष्ठतु तावद्‌ यावद्वायुरुपरम गच्छतीति । वैयाबृव्यकरेणासगृष्टो विहारो दृष्ट । 
तेन तीव्रेण पर्यवस्थानेन खस्वाक्तमे निश्वासितिम्‌-कस्य दासीपुत्रस्योपधिवार इति । तेन 1 
अहता श्रुतम्‌ । स सलक्षयति-पथवयितोऽयम्‌ । तिष्ठतु तावत्‌ । पश्चात्‌ सङ्ञापयिष्यामीति । 
यदा अस्य पर्यवसान विगत तदा तस्य सकारामुपसक्रम्य कथयति-जानीषे च कोऽह- 
मिति स कथयति-जाने व कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य सासन प्र्रजितोऽहमपीति । स 
कथयति-यदप्येव तथापि तु यन्मया ग्रत्रञ्य चरणीय तत्करुतमह सकक्बन्धनाबद्ध । खर 
ते वाक्तम॑निश्वास्तिम्‌ । अव्ययमल्ययतो देराय । अष्येवैतत्कम तमु परिक्षय पयौदान ‰ 
गच्छेदिति । तेनाद्ययमव्ययतो देरितम्‌ । यत्तेन नरक उपपद्य दासीपुत्रेण भवितव्यम्‌, 
तनरके नोपपन्न । पञ्च तु जन्मरातानि दास्या कुक्षौ उपपन्न । यावदेतद्यपि चरमे 
भवे दास्या एव कुक्षौ उपपन्न । यत्‌ सघस्योपस्थान कृतम्‌, तेनाव्ये महाधने महाभोगे 
कुरे जात । यत्तत्र पठित खाध्यायित स्कन्धकौराक च कृतम्‌, तेन मम शासने प्रत्रज्यं 
सरवङ्कैराप्रहाणादर्हल साक्षाछृतम्‌ । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कमणमिकान्त- % 
कृष्णो विपाक , एकान्तञुक्काना कमेणमिकान्तश्चुञ्ठो विपाक , व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र | 
तस्मात्‌ तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तद्केष्वेव 
कमैखाभोग करणीय । इष्येव बो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचदद्रगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दननिति ॥ 
इति श्रीदिव्यावद्‌ने प्रणीवदान द्वितीयम्‌ ॥ 30 
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दि० ५ 


0 56 


0 57 


३ मेत्रेयाबदानम्‌ । 

यदा राज्ञा मागधेन अजातशत्रुणा वैदेदीपुत्रेण नौक्रमो मातापित्रोमपितस्तद। 
वैराल्कैर्ठिच्छविमिभेगवतोऽ्य नौक्रमो समापित । नागा सलक्ष्यन्ति -वय विनिपतित- 
सरीरा यन्नु वय फ़णसक्रमेण भगवन्त नदी{दीगह्वामुत्तारयेम इति ते फणसक्रमो 
5 मापित । तत्र मगवान्‌ मिक्षूनामन्रयते स्म-राजगृहात्‌ श्रावस्ती गन्तु यो युष्माक भिक्षव 
उत्सहते राज्ञो मागधस्याजातरशत्रोवैदेदीपुत्रस्य नौसक्रमेण नदीगङ्गाम॒त्ततंम्‌, स तेन तरतु 
यो वा भिक्षवो वैशाल्काना लिच्छवीना नौसक्रमेण, सोऽपि तेनोत्तरतु । अहमपि आयुष्मता 
आनन्देन भिक्षुणा साधे नागान फणसक्रमेण नदी गङ्खामुत्तरिष्यामि । तत्र केचित्‌ राज्ञो 
मागधस्याजातशत्रोवैदेदीपुत्रसय नौसक्रमेणोत्तीणा, केचित्‌ वेराल्किना चिच्छवीना 
10 नौसक्रमेण । मगवानपि आयुष्मता आनन्देन साधे नागाना फणसक्रमेणोत्तीण । अथान्य- 

तमोपासकस्तस्या वेकाया माथा भाषते- 


ये तरन्यणव सर सेतु कृत्वा विसृज्य पल्वलानि । 
कोर हि जना प्रबन्धिता उत्तीणी मेधाविनो जना ॥ १॥ 
उत्तीर्णो भगवान्‌ बुद्धो ब्राह्मणस्िष्ठति खले । 

1 भिक्षवोऽत्र परिखान्ति कोल बश्चन्ति श्रावका ॥२॥ 


कि कुयौदुद पानेन आपश्वेत्‌ स्वतो यदि । 
छिच्चेह मू तृष्णाया कस्य पर्येषणा चरेत्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


अद्रक्षीद्रगवानन्यतमस्मिन्‌ भूभागे उनतोन्नत प्रथिपीप्रदेशम्‌। दष्ट च पुनरायुष्मन्तमा- 
मन्रयते-इच्छसि वल्मानन्द योऽसौ यूप ऊध्वं व्यामसहस्र तिर्यक्‌ प्ोडराप्रवेषो नानारतविचि त्रो 
१ दिव्य सव॑सौवर्णो राज्ञा महाग्रणादेन दानानि दत्वा पुण्यानि कृवा नधा गङ्खायामा्मा- 
वित , त दरम्‌ ? एतस्य भगवन्‌. का, एतस्य सुगतसमय , योऽय भगवान्‌ यूपमुच्छराप- 
येत्‌, भिक्षव प्रद्येयु । ततो भगवता चक्रखस्िकनन्वावतेन जाठावनद्धेनानेकपुण्य- 
रातनिजतिन भीतानामाश्रासनकरेण प्रथिवी प्रग्ृष्टा । नागा सटक्षयन्ति-किमर्थं 
भगवता प्रथिवी परामृष्टेति £ यावत्‌ पद्यन्ति यूप द्रष्टुकामा । ततन्रुच्छरापित । भिक्षवो 
% यूपं द्रष्ुमारन्धा । आयुष्मानपि मदाठी अल्पोलसुक पासुकूट सीन्यति । तत्र॒ भगवान्‌ 
भिकषूनामन्रयते स-आरोहपरिणाह निमित्त भिक्षवो यूपस्य गृहीत, अन्तर्धास्यतीति । अन्त- 
हित । भिक्षवो बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -पद्य मदन्त भिक्षवो यूप पद्यन्ति । आयुष्मानपि भदाठी 
अटपोत्ुक पाघुकू सीव्यति । कि तावत्‌ वीतरागदादाहोखित्‌ पर्युपासितपूर्वात्‌ 
तदि तावद्‌ वीतरगत्वीत्‌, सन्न्येऽपि वीतरागा । अथ पर्युपासितपूरव्वात्‌, दत्र केन 
ॐ पृयुपास्ितमिति । भगवानाह-अपि भिक्षवो वीतरागलादपि प्ुपाितपर्वलात्‌ । इुत्रानेन 
पयुपासितम्‌ 


३ मेभयावद्‌ानम्‌ । २५ 


भूतपूर्वे भिक्षवो राजाभूत्‌ प्रणादो नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य वयस्क । सोऽपुत्र 
पुत्राभिनन्दी करे कपोक द्वा चिन्तापरो व्यवसित -अनेकधनससुदितोऽहमपुत्रश्च । 
ममाल्ययाद्‌ राजवशसमुच्छेदो मविष्यतीति । तत रक्रेण श्ट पृष्टश्च मार्ष, कस्मात्‌ ल 
करे कपोल द्वा चिन्तापरस्तिष्ठपीति ? स कथयति-कौरिफ, अनेकधनसमुदितोऽह- 
मपुत्रश्च । ममालयाद्‌ राजवशस्येच्छेदो भविष्यति । राक्र कथयति-मार्ष, मा त चिन्तापर- 5 
सिष्ठ । यदि कथित्‌ वच्यवनधमी देवपुत्रो भविष्यति, तत्ते पुत्रवे समादाषयिष्यामीति । 
धमता खु च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पञ्च प्रवनिमित्तानि प्रादुभेवन्ति-अ्किष्टानि वासासि 
सद्धिद्यन्ति, अम्छानानि माल्यानि म्खायन्ते, दोगन्ध मुखानिश्वरति, उभाभ्या कक्षाभ्या 
खेद प्रघरति, खे चासने धृतिं न कमते । यावदन्यतमस्य देवपुत्रस्य पञ्च प्रवनिमित्तानि 
प्रादु भूतानि । स राक्रेण देवेन्द्रेणोक्त -मा, प्रणादस्य रज्ञोऽग्रमहिष्या कुक्षौ प्रतिसधि "0 
गृहाणति । स कथयति-प्रमादस्थान कौर्सिक । बहुकिल्विषकारिणो हि कौोरिक राजान । 
मा अधर्मेण राज्य कृषा नरकपरायणो मविष्यामीति | राक्र कथयति-माषे, अह ते 
स्मारयिष्यामि । प्रमत्ता कौरिक देवा रतिवह्ला । एवमेतन्मापं । तथापि त्वह मवन्तं 
स्मारयामि । तेन प्रणादस्य राज्ञोऽग्रमहिष्या कुक्षौ प्रतिसधिगृह्ीता । यस्मिन्नेव दिवसे प्रति- 
सधिगृहदीता, तस्मिन्‌ दिवसे महाजनकायेन प्रणादो मुक्त । सा अष्टाना वा नवाना वा मासाना- 18 
मव्ययात्‌ प्रसूता । दारको जातोऽमिरूपो ददनीय प्रासादिको गौर कनकवणेश्छत्राकाररिरा' 
प्ररम्बबाह्वस्तीणंककाट सगतश्रस्तङ्गनास । तस्य ज्ञातय सगम्य समागम्य नामधेय 
न्यवस्थापयन्ति-कि भवतु दारकस्य नमिति । ज्ञातय ऊचु -यसमिन्नैव दिवसेऽय दारको 
मातु कुक्षिमवक्रान्त , तस्मिनेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्त । यस्मिनेव दिवसे जातं- 
स्तस्मिन्नेव दिवसे महाजनकायेन नादो मुक्त । तस्मात्‌ मवतु दारकस्य महाग्रणाद इति नाम । 
तस्य महाप्रणाद इति नामधेय व्यवस्थापितम्‌। महाप्रणादो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्योऽनुप्रद त्तो 
दराभ्यामसधात्रीभ्या द्वाम्या मलघात्रीभ्या दाभ्या क्षीरधात्रीभ्या दम्या कीडनिकाभ्याम्‌ | 
सोऽष्टाभिघौत्रीभिरुनीयते वर्ते क्षीरेण द्रा नद्रनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डनान्यैश्वोत्तसोत्ततैरप- 
करणविरेषे । आड्यु वघते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ । यदा महान्‌ सबरत्तसदा छिप्यामुपन्यस्त । 
सख्याया गणनाया सुद्रायामुद्धरे न्यासे निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया दारुपरीक्षाया रल्परीक्षाया % 
हस्तिपरीक्षायामश्चपरीक्षाया कुमारपरीक्षाया कुमारीपरीक्षायाम । सोऽष्टासु परीक्षासृद्भइके 
वाचक पटुप्रचार पण्डित सृवृत्त । स यानि तानि राङ्ना क्षत्रियाणा मूम्चोभिषिक्ताना 
जनपदे श्रयेसथामवीथमनुप्राप्ताना महान्त प्रथिवीमण्डलमभिनिर्जिव्याध्यासता प्रथग्‌ भवन्ति 
रि्पस्थानकरमस्थानानि, तचथा-हसिरिक्षायामश्चपरष्ठे रथे शरे धनुषि प्रयाणे नियाणिऽङरा- 
ग्रहे पाराग्रहे तोमरपरहे यष्टिबन्धे सुष्टिवन्धे पदबन्धे शिखाबन्धे दूरवेधे ममवेधेऽश्युण्णवेधे ॐ 
टृढग्रहासिताया पञ्चसु सथानेषु कृतावी सवृत्त ॥ 


घभेता खट न तावत्‌ पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ तातो जीवति । अपरेण समयेन 


© €0 


३६ दिव्यावदानम्‌ | 


प्रणादो राजा काठ्गत । महाग्रणादो राञ्ये प्रतिष्ठित । स यावत्तावद्‌ धर्मेण राञ्य 
कारयित्वा अधर्मेण राज्य कारयतु प्रदृत्त । तत राक्रेण देवेनद्रेणोक्त -माषे, मया त्व 
प्रणादस्य राज्ञ पुत्रवे समादापित । मा अधर्मेण राज्य कारय, मा नरकपरायणो भविष्यसीति। 
स यावत्तावद्‌ धर्मेण राञ्य कारयित्वा पुनरपि अधमेण राज्य कारयतु प्रवृत्त. । द्विरपि 


6 सात्रोणोक्त - माषे, मया व प्रणादस्य राज्ञ पुत्रवे समादापित । मा अधर्मेण राज्य कारय, 


मा नरकपरायण्णे भविष्यसीति । स कथयति-कौरिक, वय राजान प्रमत्ता इति रतिबह, 
क्षणाद्‌ विस्मराम । किचिच्वमस्माक चि स्थापय, य दष््म दानानि दास्याम , पुण्यानि 
कारयिष्याम इति । न च राक्यते विना निमिच्तेन पुण्य कर्तम्‌ । तत शक्रेण देवेन्द्रेण 
विश्वकर्मणो देवपुत्रस्यज्ञा दत्ता-गच्छ व विश्वकर्मन्‌ राज्ञो महाप्रणादस्य नित्रेशने । दिव्य 


10 मण्डल्वाट निर्मिणु, युप चोच्छरापय | ऊध्वं व्यामसहस्रेण तियक्‌ षोड्ग्रवेध नानारतविचित्र 


सवैसोवणैमिति । ततो विश्वकर्मणा देवपुत्रेण महप्रणादस्य राज्ञो निवेदने दिव्यो मण्डल्वाटो 
निर्मितो यूपश्वोच्छित । उर्ध्व व्यामसहस्च नानारत्विचित्रो दिव्य सर्वसोवर्णं । ततो 
महाप्रणादेन राज्ञा दानश्चाठा मापिता । तस्य मातुकोऽोको नाम यूपस्य परिचारको 
म्यवखित । ततो यूपदरनोयुक्त सर्य एव जम्बुद्रीपनिवासी जनकाय आगद्य भुक्त्वा यूप 


15 प्यति, खकमोनुष्ठान न करोति । तत कृषिकमी.ता ससुच्छिना । राज्ञ॒ करप्र्याया 


नोत्तिष्ठन्ते । अमा स्तोका करप्र्याया उपनीता । महाप्रणादो राजा पृच्छति-भवन्त , 
कस्मात्‌ स्तोका करप्रलयाया उपनीता ए देव, जम्बुद्रीपनिवासी जनकाय आगल्य भुक्तवा 
यूप पयति, खकमीनुष्ठान न करोति । कृषिकमान्ता, समुच्छिना । राज्ञ॒ करप्रयाया 
नोत्तिष्ठन्त इति । राजा कथयति-समुच्छियता दानश्ाठेति । तै सम॒च्छिना । ततोऽप्यसो 


2 जनकाय खपथ्यदनमादाय भुक्वा यूप॒निरीक्षमाणसिष्ठति, खकमीनुष्ठान न करोति । 


कृषिकमान्ता समुच्छिन्ना । तथापि करप्रघ्याया नोत्तिष्ठन्ते । राजा प्रच्छति-भवन्त , दान- 
शालाः समुच्छिन्ना । इदानीं करप्रल्ाया नोत्तिष्ठन्त इति । अमाद्या कथयन्ति-देव, जनकाय 
खपथ्यदनमादाय भुक्त्वा यूप निरीक्षमाणसतष्ठति, खकमानुष्टान न करोति । कृषिकमीन्ता 
समुच्छिन्ना , यत करप्रस्याया नोच्तिषठन्ते । ततो रा्ना महाप्रणदेन दानानि दक्वा पुण्यानि 


% कृता स यूपो नचा गङ्गायामा्ावित 1 कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ रान्न महाप्रणादस्यारोको 


नाम मातुल ;› एष एवासौ मदाटी भिक्षु । तत्रानेन पर्युपासितप्व ॥ 


दुन भदन्त असौ युपो विकय गमिष्यति भविष्यन्ति भिक्षवोऽनागतेऽध्वनि अस्ीति- 
वषसह्ायुषो मनुष्या । अशीतिवर्षतहस्नायुषा मनुष्याणा श्वो नाम राजा भविष्यति 
सयमनी चक्रवर्ती चतुरन्तविजेता धार्मिको धर्मराजा सप्तरत्समन्वागत । तस्येमान्येव रूपाणि 


90 सप्त रतानि मविष्यन्ति | तचथा-चक्ररत हसिरतमश्ररत मणिरत्न सीरत गृहपतिरत्र परिणायक- 


रमेव सप्तमम्‌ । परण चास्य भविष्यति सहस्र पुत्राणा श्राणा वीराणा वराद्गरूपिणा परपैन्य- 
प्रमदंकानाम्‌। स इमामेव सूमुदरपथन्ता परथिवीमखिकामकण्टकामनुत्पीडामदण्डेनाराेण धर्मेण 


३ मेभेयावदानम्‌ । ३७ 


समयेन अभिनिर्जिव्याव्यावसिष्यति । शङ्खस्य राज्ञो ब्रह्मायुनीम ब्राह्मण पुरोहितो भविष्यति । 
तस्य ब्रह्मवती नाम पल्ली भविष्यति । सा गैत्रेयारोन स्फुरिा पुत्र जनयिष्यति मैत्रेय नाम। 
्रहमायुमाणवोऽरीतिमाणवकसरतानि ब्राह्मणकान्‌ मन्रान्‌ वाचयिष्यति । स तान्‌ माणवकान्‌ 
मत्रेयाय अयुप्रदास्यति । नेत्रयो माणवोऽस्ीतिमाणवकसहस्नाणि ब्राह्मणकान्‌ मन्नान्‌ वाचयि- 
प्यति । अथ च्वारो महाराजाश्वतु्महानिधिस्था - 5 
पिङ्गलश्च कटिद्खेषु मिथिकाया च पाण्डुक । ध 
एलापत्रश्च गान्धारे राद्खो वाराणसीपुरे ॥ 9 ॥ 

एन च यूपमादाय रङ्कस्य रङ्ग उपनामयिष्यन्ति । रशद्खोऽपि राजा ब्ऋह्मायुषे 
ब्राह्मणायानुप्रदास्यति | त्रह्मायुरपि ब्राह्मणो मैत्रेयाय माणवायानुप्रदास्यति  मेत्रेयोऽपि माणव- 
स्तषा माणवकानामनुप्रदास्यति । ततस्ते माणवकास्त यूप खण्ड खण्ड छित्वा भाजयिष्यन्ति ! 0 
ततो मेत्रेयो माणवकस्तस्य यूपस्यानिदता षट तेनैव सवेगेन वन सश्रयिष्यति | यसिननेव 
दिवसे वन सश्रयिष्यति, तस्मिनेव दिवसे पैत्रेयाशेन स्फुरिवा अनुत्तर ज्ञानमधिगमिष्यति | 
तस्य मैत्रेय सम्यक्सबुद्ध इति सज्ञा भविष्यति । यस्मिन्नेव दिवसे मैत्रेय सम्यक्सबुद्धोऽनु- 
त्रज्ञानमधिगमिष्यति, तस्मिनेव दिवसे शाद्कस्य राज्ञ॒सप्तरतरान्यन्तधीस्यन्ते । राङ्खोऽपि 
राजा अशीतिकोटराजसहस्नपरियो भेत्रे सम्यक्सबुद्ध प्रनजितमनुप्र्रजिष्यति । यदप्यस्य 18 
ीरत्न विराखा नाम, सापि अदीतिखीसहस्रपखिारा मैत्रेय सम्यक्सुद्ध प्रत्रजितमनुप्रननि- 
ष्यति । ततो भेत्रे सम्यक्सबुद्धोऽरीतिमिष्चुकोटिपखिसे येन गुरुपादक पर्बतस्तेनोप- 
सक्रमिष्यति, यत्र कारयपस्य भिक्षोरसिसघातोऽविकोपितस्तिष्ठति । गुरुपाद कपव॑तो मैत्रेयाय 
सम्यक्सबुद्धाय विवरमनुप्रदास्यति । यतो मैत्रेय सम्यक्सघुद्ध काद्यपस्य भिक्षोरविकोपित- 
मयिसघात दक्षिणेन पाणिना गृहीता वामे पाणौ प्रतिष्ठाप्य एव श्रावकाणा घर्म देशयि- % 
प्यति-योऽसौ भिक्षवो वषरातायुषि प्रजाया साक्यमुनिनीम रास्ता लोक उत्पन्स्तस्याय 
श्रावक. कार्यपो नाम्ना अव्पेच्छाना सत॒ष्टाना धूतगुणवादिनामम्रो निर्दिष्ट । राक्यसुने 
परिनिदेतस्यानेन शछासनसगीति कृता इति, । ते दृष्ट्रा सवेगमापत्खन्ते-कथमिदानी- 
मीदरेनाव्मभवेनेद्शा गुणगणा अधिगता इति । ते तेनैव स्वेगनाह्व साक्षाकरिष्यन्ति । 
घण्णवतिकोव्योऽहेता भविष्यन्ति धूतगुणसाक्ाक्ृता । य च सवेगमापव्छन्ते, तत्रासौ यूपो % 
विख्य गमिष्यति ॥ 

को भदन्त हेतु क म्रत्मयो द्यो रत्यो्युगपष्ोके प्रादुभौवाय 2 भगवानाह- 
प्रणिधानवच्छात्‌ । कुत्र भगवन्‌ प्रणिधान कृतम्‌ 

भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि मध्यदेशे वासवो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्पीत 
च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणबहजनमनुष्य च । तस्य सदापुष्पफला चृक्षा । देव काठेन 50 
कारु सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसपत्तिभवति । उत्तरापथे धनसमतो नाम 
राजा राज्य कारयति कद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणेबहजनमनुष्य च । 
तस्यापि सदापुष्पफला वृक्षा । देव काठेन कार सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छतीति । अतीव 


३८ दिव्यावदानम्‌ | 


शस्यसपत्तिमवति । यावद परेण समयेन वासवस्य राज्ञ पुत्रो जातो रलग्रलयुष्टया रिखया । 
तस्य विस्तरेण जातिमह कृत्वा रत्तरिखीति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ ¦ सोऽपरेण समयेन 
जीर्णातुरमृतसदरनाटुद्वि्नो वन स्श्रित । यस्मिनेव दिवसे वन सश्रितस्तस्मिन्नेव दिवपष- 
ऽनुत्तर ज्ञानमधिगतम्‌ । तस्य रत्ररिखी सम्यक्सबुद्ध॒ इति सज्ञोदपादि । अथापरेण समयेन 

5 घनसमतो राजा उपरस्प्रासादतल्गतोऽमालगणपस्ितसिष्ठति । सोऽमाव्यानामन्रयते- 
मवन्त , कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञो राञ्यमेवमृद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीर्ण- 
बहुजनमनुष्य च । सदापुष्पफखा ब्ृक्षा । देव॒ काकेन काट प्षम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छ- 
तीति। अतीव शास्यसपत्तिर्मैवति युथा अस्माकमिति 2 मध्यदेशाद्‌ वणिज पण्यमादायोत्तरापथ 
गता । ते कथयन्ति-अस्ि देव मध्यदेञ्चे वासवो नाम राजा इति । सहश्रवणदेव धन- 
063 10 समतस्य राज्ञोऽमषे उत्पन । स सजातामर्पौऽमाघ्यानामत्रयते-सनाहयन्तु भवन्तश्वतुरङ्ग 
वटकायम्‌ | राष्टापमर्दनमस्य करिष्याम इति | ततो धनसमतो राजा चतुरन्ग॒ वर्काय 
सनाह्य हस्तिकायमश्चकाय रथकाय प्रत्तिाय मध्यदेशमागल गङ्खाया दक्षिणे कूले- 
ऽवसत । अश्रौषीद्रासवो राजा-घनसमतो राजा चतुरङ्ग बल्काय सनाद्य हस्तिकायमश्च- 
काय रकाय पत्तिकाय मध्यदे शमागत्य गङ्खाया दक्षिणे षूकेऽवसित इति । श्रत्वा च पुन 
15 सोऽपि चतुरङ्ग बल्काय सनाद्य हस्िकायमश्चकाय रथकाय पत्तिकाय गङ्गाया उत्ते कूकेऽ 
वसित । अथ रत्रशिखी सम्यक्सबुद्धस्तयोर्विनयकाठ ज्ञाचा नया गङ्भायास्तीरे रात्रिं बास- 
सुपगत । ततो रत्ररिखिना सम्यक्संबुद्धेन ठोपिक चित्तमुत्पादितम्‌ ! वर्मता खट्ट यदा 
बुद्धा मगवन्तो टोकिक चित्तसुप्पादयन्ति, तस्मिन्‌ समये शात्रब्रह्मादयो देवा भगवतश्चतसा 
चित्तमाजानन्ति । अथ रक्रब्रह्मादयो देवा येन रतरिखी सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्ता । 
20 उपसक्रम्य रतरिखिन सम्यक्स॒बुद्धस्य पादौ दिरसा वन्दिचेकान्ते निषण्णा । तेपा वण- 
लुभावेन महामुदारावमभास सचृत्त । धनसमतेन राज्ञा दष्ट । दृष्टा च पुनरमाान्‌ 
पृच्छति-किमय भवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते महानुदारावमास ° ते कथयन्ति-देव, 
वासवस्य राज्ञो विजिते रत्ररिखी नाम सत्यक्सघुद्ध उत्पन्न । तस्य राक्रब्रह्मादयो देवा 
द रोनायोपसक्रमन्ति । तेनैवोदारावभास सबृत्त । महरिकोऽसो महानुभाव । तस्याय- 
% मनुभाव इति । धनसमतो राजा कथयति-मवन्त , यस्य विजिते ईदश द्विपादक पुष्यक्षत्न- 
सुत्पनम्‌ , य राक्रब्रह्मादयोऽपि देवा दशनायोपसकरामन्ति, तस्याह कीटरमनर्थं करिष्यामि 
तेन तस्य दूतोऽनुप्रेषित । वयस्य, आगच्छ | न तेऽह किचित्‌ करिष्यामि इति । पुण्य 
महेरास्यस्वम्‌, यस्य विजिते द्विपादक पुण्यक्षेत्र रत्री सम्यक्सलुद्धोऽयम्‌ । रकरत्रह्मादयो 
देवा दरोनायोपसक्रामन्ति । वि तु कण्ठाश्चेष ते दत्वा गमिम्यामि । एवमाबयो परस्पर 

¢ 9 ॐ चित्तसौमनस्य भवतीति । वासवो राजा विश्वास न गच्छति । स येन रतरिखी सम्य- 
क्सबुदधस्तेनोपसक्रान्त । उपरक्रम्य रतरिषिन सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा 
एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा रतरिखिन सम्यक्सुद्धमिदमबोचत्‌- 


३ मेतेयावदानम्‌ । ३९. 


मम भदन्त धनसमतेन राज्ञा सदिष्टम्‌-प्रियवयस्य आगच्छ, न तेऽह किचित्‌ करिष्यामि | 
कण्ठा कण्ठाश्केष छेष द्वा गमिष्यामि । एवमावयो परस्पर चित्तसौमनस्य मवतीति | तत्र मया 
कथ प्रतिपत्तम्यम्‌ ? रतरिखी सम्यक्सबरुद्ध कथयति- गच्छ महाराज, रोमन मविष्यति । 
भगवन्‌, कि मया तस्य पादयोर्निपतितन्यम्‌ £ महाराज, बलश्रष्ठा हि राजान । निपति- 
तन्यम्‌ । अथ वासवो राजा रतरिखिन सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा वन्दित्वा उष्थाया- 5 
सनात्‌ प्रक्रान्त । येन धनसमतो राजा तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य धत्रसमतस्य राज्ञ 
पादयोर्निपतित । ततो धनसमतेन राज्ञा कण्डे ष दवा विश्वासमुत्पाय प्रेषित ॥ 


अथ वासवो राजा येन रत्ररिखी सम्यक्सनुद्धस्तनोष््कान्त । उपसक्रम्य रत्रिखिन 
सम्यक्सबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दिप्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो वासवो राजा 
रतररिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-कस्य मदन्त सर्वे राजान पादयोर्निपतन्ति राज्ञो महाराज 10 
वक्रवतिन । अथ वासवो राजा उत्थायासनदिकासस॒त्तरासङ्ख कृत्या येन रतरिखी तथा- 
गत॒ सम्यक्सबुद्स्तेनाञ्जलिं प्रणम्य रलनश्िखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु 
मे भगवान्‌ शओोऽन्तगहे भक्तेन सार्धं भिक्षुसघेन । अथ वासवो राजा तामेव रात्रिं शुचि 
प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्याय आसनानि प्रज्ञाप्य उदकमणीन्‌ 
प्रतिष्ठाप्य रतरिखिन सम्यक्सबुद्धस्य दूतेन काठमारोचयति-समयो मदन्त, स्न मक्तम्‌ , 15 
यस्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यते इति । अथ रत्ररिखी सम्यक्सबुद्ध प्रवाहे निवास्य पात्र- 
चीवरमादाय भिक्षुसधपरिवरेतो भिक्षुसघपुरस्कृतो येन राज्ञो वासवस्य भक्ताभिसारस्तेनोप- 
सक्रान्त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसधस्य म्रन्गप्त एवासने निषण्ण । अथ राजा वासवो 
रतरिखिन सम्यक्सबुद्ध सुखोपनिषण्ण विदित्वा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन 
खष्टस्त॒सतपयति सप्रवारयति । अनेकप्यायेण जुचिना खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त 2 
सतप्यं सम्रनायै भगवन्त रत्ररिखिन सम्यक्सबुद्ध भुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र 
पादयोर्निपल प्रणिधान कठुमारब्ध -अनेनाह मदन्त कुराठमूढेन राजा स्या चक्रवतीति । 
तत्समनन्तर च श्व आप्ररित । ततो रत्ररिखी सम्यक्सघरुद्धो वासव राजानमिदमवोचत्‌- 
भविष्यसि महाराज अरीतिवषेसहस्रायुषि प्रजाया शङ्खो नाम राजा चक्रवर्तीति । तत 
उचचचरान्दो महाराब्दो जात । घनसमतो राजा कोाहटरब्द श्रुत्वा अमाघ्यान्‌ प्च्छति- % 
किमेष मवन्तो वासवस्य राज्ञो विजिते कोकाहलरब्द श्रूयते इति ट तैरागम्य निवेदितम्‌- 
देव, रत्नरिखिना सम्यक्सबुद्धेन वासवो राजा चक्रवर्तिराञ्ये व्याक्रत इति जनकायो हष्टतुष्ट- 
प्रसुदितः। तेन कोखहलराब्दो जात इति । अथ धनसमतो राजा येन रतरिखी सम्य- 
क्सबुद्धस्तनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य रतरिखिन सम्यक्सबुदधस्य पादौ िरसा बन्दित्वा एकान्ते 
निषण्ण । एकान्तनिषण्णो धनसमतो राजा रतरिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-कस्य ॐ 
मदन्त सर्वै चक्रवर्तिन पादयोर्निपतन्ति ४ तथागतस्य महाराज अहैत सम्यक्सबुद्धस्य । 
अथ धनसमतो राजा उत्थायासनादेकासमुत्तरासङ्ग कृष्वा येन रत्ररिखी सम्यक्सबुदधस्तेना- 


४० दिन्यावदानम्‌। 


ञ्जि प्रणम्य रलरिखिन सम्यक्सबुद्धमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे मगवान्‌ श्ोऽन्तगहे 
066 भक्तेन सा मिक्चुसषेन । अधिवासयति रतरिखी सम्यक्सबुद्धो धनसमतस्य राज्ञोऽपि 
तूष्णीभावेन । अथ धनसमतो राजा रतरिखिन सम्यक्सबुद्धस्य त्प्णीभावेनाधिवासन 
विदिता रतरिखिन सम्यक्सबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दिचा रतररिखिन सम्यक्सबुद्धस्यान्ति- 
5 कात्‌ प्रकरन्त, ॥ 

अथ धनसमतो राजा तामेव रात्रिं चि प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय 
काल्यमेवोत्थाय आसनानि ग्रज्ञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य रत्रदिखिन सम्यक्सबुदधस्य 
दूतेन काठमारोचयति- समयो भदन्त, सज भक्तम्‌, यस्येदानी भगवान्‌ काट मन्यते 
इति । अथ रत्तरिखी सम्यक्सदुद्ध प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरितो 
10 भिक्ुसधघपुरस्कृतो येन धनसमतस्य रक्तो भक्तामिसारसतेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य पुर- 
सद्धिश्चुसधस्य प्रपत एवासने निषण्ण । अथ धनसमतो राजा सुखोपनिषण्ण रततरिखिन 
सम्यक्सबुद्ध तव्पमुख भिश्चुसध विदिषा शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन खषस्तेन 
सतपेयति सप्रवारयति । अनेकपर्यायेण शुचिना प्रणीतेन खाद नयेन मोजनीयेन खहस्तेन 
सतप्य सप्रवायै॑रतररिखिन सम्यक्सबुद्ध सुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र पादयो- 
15 निपद्य सवमिम लोक सत्रेणारेन स्फुरित्वा प्रणिधान कर्मुमारन्ध -अनेनाह कुरालमूञेन 
शास्ता लोके भवेय तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति । रत्ररिखी सम्यक्सबुद्ध॒ कथयति- 
भविष्यसि त्व महाराज अश्ीतिवषसहल्नायुषि प्रजाया मैत्रेयो नाम तथागतोऽइन्‌ सम्य- 

कंसबुद्ध इति । तप्रणिधानवराद्‌ दयो रक्ञयोटेकि प्रादु मावो भविष्यति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भापितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने तनेत्रेयावदान तृतीयम्‌ ॥ 


 ब्राह्मणदारिकावदानम्‌ । 


भगवान्‌ न्यग्रोधिकामनुप्राप्त । अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
न्यम्रोधिका पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कपिक्वस्तुनो ब्रह्मणस्य दारिका न्यग्रोधिकाया निविष्टा | 
अद्राक्षीत्‌ सा ब्राह्मणदारिका भगवन्त द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे समल्करतमरीवयानुव्यज्ञने- 
विराजितगात्र व्यामप्रभालकरत सूय॑सहस्नातिरेकग्रभ जद्गममिव रतपर्वैत समन्ततो भद्रकम्‌ । 
सहदरोनादस्या एतद भवत्‌-अय स भगवान्‌ शाक्यक्रुलनन्दनश्वक्रवर्तिकुलाद्‌ राञ्यमपहाय 5 
स्फीतमन्त पुर स्फीतानि च कोराकोष्ठागाराणि प्रत्रजित इदानी भिक्षामरते । यदि ममान्ति- 
कात्सक्तुकमिक्षा प्रतिगृह्णीयात्‌ , अहमस्मै दयामिति । ततो भगवता तस्याश्वेतसा चिनत्तमाज्ञाय 
पात्रमुपनामितम्‌-यदि ते भगिनि परिक्तम्‌, आकीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततो भूयस्या 
मात्रया तस्या प्रसाद उत्पन्न । जानालिं मे मगवाश्चेतसा चित्तमिति विदित्वा तीत्रेण 
प्रसादेन भगवते सक्तुभिक्षा दत्तवती । ततो भगवता सितसुपददितम्‌ । धभता खु 10 
यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्त स्मित प्राविष्कु्न्ति, तस्मिन्‌ समये नीर्पीतलोहितावदाता 
पुष्परागप्मरागवच्वैदयमुसारगल्वाकैकोहितकादक्षिणावतैशङ्शिटाग्रवाकजातरूपरजतव णा 
अ्चिषो सुखानिश्चायं काश्िदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्चिदुपरििद्रच्छन्ति । या अधसताद्रच्छन्ति, 
ता सजीव कालसूत्र सधात रौरव मष्टारौीरव तपन प्रतापनमवीचिमबंद निरयुदमटट 
हहव इद्वसुत्पक पद्म महापद्ममवीचिपयैन्तान्‌ नरकान्‌ गता ये उष्णनरकास्तेषु शीती मूता 15 
निपतन्ति, ये शीतनरकास्तेषूष्णीभूत्वा निपतन्ति । तेनाजुगतास्तेषा स्वाना तस्मन्‌ क्षण 
कारणाविशेषा , ते प्रतिप्रस्नम्यन्ते | तेषमिव मवति-कि नु वय भवन्त इतश्युता आहो- 
खिदन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसजनना्थं भगवाननिर्मित [ दरौन ] विसर्जयति । 
तेषा निर्मित दृष्ैव मवति-न दयेव वय भवन्त इतश्चुता , नाप्यन्यत्रोपपनना इति । अपि 
व्वयमप्र्वदशन सत्व , अस्यालुभवेनास्माक कारणाविरोषा प्रतिग्रजञन्धा इति । ते निमिते % 
चित्तमभिप्रसाय तन्नरक्वेद नीय कमं क्षपयिला देवमनुष्येषु प्रतिसधि गृहन्ति, यत्र साना 
माजनभूता भवन्ति । या उपरिषटद्रच्छन्ति, ताश्वातुमेहाराजिकान्‌ देवान्‌ गत्वा त्रायक्चिश्चान्‌ 
याभास्तुषितान्‌ निमणरतीन्‌ परनिर्मितवश्वर्तिनो देवान्‌ त्रह्मकायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ 
महात्रह्मण परीत्ताभानगप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्यमानप्रमाणद्यभान्‌ ्भकृत््ाननभकान्‌ 
पुण्यप्रसवान्‌ बरृहत्फलानब्रहानतपान्‌ सुद्शान्‌ सुद शनकनिष्ठपयैन्तान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य % 
दु ख शून्यमनामेयुद्रोषयन्ति । गाथाय च माषन्ते- 


आरभध्व निष्करामत युञ्यध्व बुद्धशासने । 
धुनीत मृद्युन, सैन्य नडगारमिव कुञ्जरः ॥ १ ॥ 
यो ह्यसिन्‌ धमैविनये अग्रमत्तश्वरिष्यति । 


प्रहाय जातिसंसार दु खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ 30 
दि०६ 


७२ दिन्यावदानम्‌। 


अथ ता अर्चिषक्चिसाहस्रमहासाहस्न टोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव पृष्ठत प्रष्ठत 

समनुबद्वा गच्छन्ति । तदि भगवानतीत व्याकलुकामो भवति, प्रष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते | 

अनागत व्याक्ुकामो मवति, पुरस्तादन्त्धीयन्ते । नरकोपपत्ति व्याकर्तुकामो भवति, 

पादतटेऽन्तर्धीयन्ते । तिर्यगुपपक्तिं व्याकरतुकामो भवति, पार््यामन्तर्धीयन्ते । प्रेतोपपत्ति 

0 9 5 व्याकुकामो भवति, पादाङ्ष्ठेऽ्तधीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्वुकामो भवति, जानुनो- 

रन्तधीयन्ते । बरल्चक्रव्तिराज्य व्याकर्तंकामो भवति, वामे करतटेऽन्तर्वीयन्ते । चक्रवरति- 

राञ्य व्याकलुकामो भवति, दक्षिणे करतलेऽन्तीयन्ते । श्रावकवोधि व्याकर्ुकामो मवति, 

आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रलेकबोधि व्याकलतुंकामो भवति, ऊणीयामन्तर्धीय-ते । यदि अनुत्तरा 
सम्यक्सबोधि व्याकर्तुकामो मवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते ॥ 


10 अथ ता अर्चिषो मगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृलयोर्णायामन्तर्दिता । अथायुष्मानानन्द्‌ 
कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ 


नानाविधो रद्गसहस्रचिन्रो 
वक्रान्तरान्निष्क्रमित करप । 
अवभासिता येन दिद समन्तात्‌ 
15 दिवाकरेणोदयता यथैव ॥ २ ॥ 


गाथादय च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगघ्युत्तमषेतुभूता । 
नाकारण शङ्खमृणालगौर 
ध स्मितमुपद शयन्ति जिना जितार्य. ॥ ४ ॥ 


तत्का खयमधिगम्य धीर बुद्धा 

शोतृणा श्रमण जिर्नन्र काह्खितानाम्‌ | 
धीराभिमुनिवरृष वाग्मिरुत्तमामि- 

रुत्पन व्यपनय सङय श्युमामि ॥ ५ ॥ 


ध नाकस्माष्टवणजखादिराजधैयीः 
बुद्धा सितसुपदञ्यैयन्ति नाथा । 
यस्यार्थे सितमुपदर्दीयन्ति धीरा- 
स श्रोतु समभिल्षन्ति ते जनधा, ॥ ६ ॥ इति ॥ 
भगवानाह-एवमेतदानन्द्‌ › एवमेतत्‌ | नहेतुप्रसयमानन्द तथागता अरन्त 
सम्यक्सलुद्धा सित म्राविष्ुर्वन्ति । दृष्टा तवेषा सा आनन्द बराह्मणदारिकि, यया 


8 ब्ह्यणदारिकावदानम्‌ । ४३ 


प्रसादजातया मह्य सक्तुभिक्षानुप्रदत्ता ? दृष्टा भदन्त । असावानन्द ब्राह्मणदारिकिा अनेन 
कुशलमूलेन त्रयोदश कटपान्‌ विनिपात न गमिष्यति । कि तर्हिं देवाश्च मनुष्याश्च सवाच्य 
ससत्य पश्चिमे म्बे पश्चिमे निकेते पश्चिमे समुच्छये पश्चिम आत्ममावग्रतिलम्भे 
सुपर्णिहितो नाम प्रेकबुद्धो भविष्यति । सामन्तकेन शाब्दो विदत -असुकया ब्राह्मण- 
दार्किया प्रसादजातया मगवते सक्तभिक्षा प्रतिपादिता, सा भगवता प्रलेफाया बोधौ 
व्याक्रृतेति । तस्याश्च खामी पुष्पसमिधामथौयारण्य गत । तेन श्रुत मम ॒पल्या श्रमणाय 
गौतमाय सक्तमिक्षा प्रतिपादिता, सा च श्रमणेन गौतमेन प्रयेकाया बोधौ व्याकृता इति । 
श्रत्वा पुन सजातामर्षो येन मगवास्तेनोपखक्रान्त । भगवता साधे सयुख समोदनीं सरञ्ननी 
विविधा कथा व्यतिसायं भगवन्तमिदमबोचत्‌-अगमद्धान्‌ गौतमोऽस्माक निवेदनम्‌ 
अगम ब्राह्मण । स्य भवते तया मम प्या सक्तुभिक्ा प्रतिपादिता, सा च त्रया प्रलेकाया 10 
बोधौ व्याकृता इति ‡ सद्य ब्राह्मण । व * गौतम चक्रवर्तिराज्यमपहाय प्रत्रजित । कथ 
नाम वमेतर्हि सक्तुभिक्षहितो सप्रजानन्‌ मृषावाद समभाषसे, कले श्रद्धास्यति इयस्ममाणस्य 
बीजस्येयत्‌ फठमिति ? तेन हि ब्राह्मण त्वामेव प्रक्ष्यामि, यथा ते क्षमते तथेन व्याकरर्‌ं । 
कविः मन्यसे ब्राह्मण असि कथित्वा आश्वयीद्भुतो धर्मो दृष्ट ? तिष्ठन्तु तावत्‌ भो गौतम 
अन्ये आश्वर्याद्ुता धमौ । यो मया अस्यामेव न्यग्रोध कायामाश्वर्यादधुतो धर्मो इष्ट , स 15 
तावच्छरुयताम्‌. । अस्या मो गौतम न्यम्रोधिकाया पूर्वेण न्यग्रोधो दृ्षो यस्य॒ नान्य न्यभ्ो- 
धिका, तस्याधस्तात्‌ पञ्च राकटशतानि अससक्तानि तिष्ठन्ति अन्योन्यासबाधमानानि । 
कियत्प्रमाण तस्य न्यभरोधस्य फलम्‌ £ कियत्‌ तावत्‌ ? केदारमात्रम्‌ । नो मो गौतम 
किजिञ्मात्रम्‌ । तैखिकचक्रमात्रम्‌ । राकटचक्रमात्रम्‌ । गोपिटकमात्रम्‌ । विल्वमात्रम्‌ । 
कपित्थमात्रम्‌ £ नो मो गौतम सषेपचतुष्टयभागमात्रम्‌ । कस्ते श्रद्धास्यति इयस्प्रमाणस्य 
नीजस्याय महाब्रक्षो निवृत्त इति 2 श्रदधातु मे भवान्‌ गौतम मा वा । नैतत्‌ प्रलक्ष 
क्षेत्रम्‌ । ताबद्धो गौतम निरुपहत ज्जिगधमधुरमृत्तिकाप्रदे् बीज च नवसार सुखारोपितम्‌ । 
काठेन च काठ देवो वृष्यते, तेनाय महान्यग्रोधब्रक्षोऽभिनिर्ैत्त । अथ मगवानसि- 
नुने गाथा माषते- । 


यथा क्षेत्रे च बीजेन प्रव्यक्षस्वमिह द्विज । ध 
एव कमंविपकेषु प्रयक्षा हि तथागता ॥ ७ ॥ 
यथा लया ब्राह्मण दृष्टमेत- 
द्रप च बीज घुमहाश्च बक्षः । 
एव मया ब्राह्मण दृष्टमेतत्‌ 
अद्प च बीज महती च सपत्‌ ॥ ८ ॥ इति ॥ 30 


ततो भगवता सुखात्‌ जिह्वा निनैमय्य स्वं मुखमण्डलमच्छादित यावत्‌ केरपयन्त- 
मुपादाय, स च ब्राह्मणोऽभिहित -कि मन्यसे ब्राह्मण यस्य मुखात्‌ जिह निश्वा्यं सर्वं 


४४ दिन्यावदानम्‌। 


मुखमण्डलमाच्छादयति, अपि त्वसौ चक्रवर्तिराज्यरातसहस्रहेतोरपि सप्रजानन्‌ मृषावदा 
भषित 2 नो मो गौतम } ततोञन्वेव गाथा भाषते- 


अप्येव हि स्यादरताभिधायिनी 
ममेह जिहवाजवस्तद्यवादिता । 
5 , तदेवमेतनन यथा हि ब्राह्मण 
तथागतोऽस्मीययवगन्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ 


अथ स ग्राह्मणोऽभिप्रसनू । ततोऽस्य भगवता आशयानुशय धातु प्रकृति च ज्ञाता 

तादी चतुराय॑सल्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेाना कृता, या श्रुत्वा ब्राह्मणेन विडातिरिखर- 

समुद्रत सत्कायदष्टिदौट ज्ञानवन्रेण भिचा क्रोतआपत्तिफल साक्षात्करृतम्‌-अतिक्रान्तोऽह 

0 2 10 मदन्त अतिक्रान्त । एषोऽह भगवन्त शरण गच्छामि ध्म च भिक्ुसघ च । उपासक च 

मा धारय अबाप्रेण यावजीव प्राणोपेत शरण गतमभिप्रसनम्‌ । अथ स॒ ब्राह्मणो भगवतो 
भाषितमभिनन्वानुमो्य भगवत, पादौ रिरपा वन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने ब्राह्मणदारकिवदान चतुम्‌ ॥ 


~+ 


५ स्तुतित्राह्मणावद्‌ानम्‌ । 


अथ भगवान्‌ हस्तिनापुरमनुप्राप्त । अन्यतमो ब्राह्मणो भगवन्त दूरादेव दवात्रिराता 
महापुरुषलक्षणे समटकृतमश्ीलावुव्यञ्चनैरविराजितगात्र व्यामप्रभालकृत सूर्य॑सहस्रातिरेकग्रभ 
जङ्गममिव पवेत समन्ततो भद्रक दृष्ट च पुनभ॑गवन्तमभिगम्य गाथाभि स्तोतुमारन्ध - 


सुवर्णवर्णो नयनाभिराम, 
प्रील्याकर स्वैगुणेरुपेत । 
देवातिदेवो नरदम्यसारथि, 
तीर्णौऽसि पार भवस्ागरस्य ॥ ११ इति ॥ 


ततो भगवता सितमुपदरदीतम्‌ । धर्मता खु यस्मिन्‌ सम्ये बुद्धा भगवन्त 
सित प्राविष्वुवैन्ति, पूर्वैवद्‌ यावद्‌ मगवत ऊणोयामन्तर्हिता । अथायुष्मानानन्द कृत- 10 
करपुटो भगवन्त पप्रच्छ 


नानाविधो रङ्गसष्स्रचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कमित कलाप । 
अवभासिता येन दिश. समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ २ ॥ 15 
गाथा च माषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमद ग्रहणा 
बुद्धा जगय्युत्तमहेतुभूता । 
नाकारण राह्खमृणालगोर 
सितमुपद रयन्ति जिना जितारय ॥ ३॥ 20 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काह्वितानाम्‌ । 
धीराभिुनिवृष वाग्भिरृत्तमामि- 
रुत्पन व्यपनय सदय श्युभामि ॥ ४॥ 


नाकस्माहवणजखाद्विराजधैयो ह 
सब॒द्धा स्मितसुपदरेयन्ति नाथा । 

यस्यार्थे सितमुपदरोयन्ति धीरा- 
सत श्रोतु समभिलुषन्ति ते जनोघा ॥ ५ ॥ इति ॥ 


भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाषतुप्रस्ययमानन्द तथागता अन्त 
सम्यक्सबुद्धा स्मित प्राविष्वुर्बन्ति । दृष्टस्ते आनन्द ब्राह्मणो येन तथागतो गाथया अभि- 3 


८द दिव्यावदानम्‌ । 


त ? दृष्टो भदन्त । असौ अनेन कुशटमूेन विंदातिकटप विनिपात न गमिष्यति । 
कि तु देवाश्च मनुष्याश्च गला ससख पश्चिमे निकेते पश्चिमे स॒च्छूये पश्चिमे आत्ममाव्‌- 
प्रतिलम्भे स्तवार्हौ नाम प्रलेकबुद्धो भविष्यति । भिक्षव सदायजाता स्वेसशयच्छेत्तार 
बुद्ध मगवन्त प्च्छन्ति-पर्य मदन्त अनेन ब्राह्मणेन मगवानेकया गाथया स्तुतो भगवता 
5 च प्रल्ेकाया बोधौ म्याकरेत इति । भगवानाह-म भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽध्वनि 
अनेनाहमेकया गाथया स्तुत, मया च पञ्चसु म्रामवरेषु प्रतिष्ठापित । तच्छृणु त ] 
साधु च सष च मनसि कुरत] भापिष्ये ॥ 
भूतप्रव भिक्षवोऽतीतेऽ्रनि वाराणस्या गया ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति 
ऋद्ध च स्फीत च सुभिक्ष च आकीर्णवबहरजनमनुष्य च । सर चातीव कविप्रिय । वाराणस्या- 
10 मन्यतमो त्राह्मण कवि । स ब्राह्मण्योच्यते-ब्राह्मण रीतकाटो वतते । गच्छ, अस्य राज्ञ 
कचिद्‌ नुकूट भापित कृत्वा कदाचित्‌ किचित्‌ रीतत्राण सपयत इति । स सप्रयित । 
यावद्राजा हस्तिस्कन्धारूडो निगेच्छति । स ग्राह्मण सटक्षयति-कि तावद्राजान स्तुनोमि 
आहोखिद्‌ हस्तिनागमिति । तस्यैतदभवत्‌-अय हस्तिनाग सर्वलोकस्य प्रियो मनापश्च । 
तिष्ठतु तावद्राजा) हस्तिनाग तावदमिष्टौमीति । गाथा च भापते- 
15 ए्रावणस्याकृतितुल्यदेही 
रूपोपपनो वरलक्षणेश्च | 
रक्षे प्रशसतोऽसि महागजेन 
वणेप्रमाणेन सुरूपरूप ॥ ६ ॥ इति ॥ 
ततो राजा अभिप्रसनो गाथा मापते- 
20 यो मे गजेन्द्रो दयितो मनप 
प्रीतित्रदो दष्टिहरो नराणाम्‌ । 
त्व भाषसे व्णपदानि तस्य 
ददामि ते ग्रामवराणि पञ्च ॥ ७ ॥ इति ॥ 
कि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ हसिनाग , अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । 
% तदाप्यहमनेनैकया गाथया स्तुत , मया चाय पञ्चम्रामवरेषु प्रतिष्ठापित । एति अनेनैव 
गाथया स्तुत , मयापि चाय प्रयेकबोधौ व्याकृत इति ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने स्तुतिग्राह्मणावदान पञ्चमम्‌ ॥ 


~~ -+"-----~ 


६ इन्द्रनामव्राह्मणाबदानम्‌ । 

भगवान्‌ श्रुध्ामनुप्राप्त । श्रु्रायामिन्द्रो नाम ब्राह्मण प्रतिवसति । स च खूप- 
यौवनश्रतमनुप्राप्तो न ममासि कश्चित्‌ तुस्य इद्यतीव विकत्थते । भगवाश्वान्यतमस्मिन्‌ 
प्रदेशे पुरस्तदवि्चुसधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्णो धरम देशयति । अश्रौषीदिन्द्यो नाम 
ब्राह्मण -श्रमणो गोतम श्रु्ामुप्राप्त इति । तस्यैतद्‌ मवत्‌-श्रमणो गौतम श्र॒यतेऽभिरूपो 8 
ददनीय ग्रासादिक इति । गच्छामि पर्यामि किं ममान्तिकादभिरूपतर आदहोखिनेति । 
स निगतो यावत्‌ परयति भगवन्त द्वातरिराता महापुरुषलक्षणे स्मल्कृतमरीवया चानु- 
व्यञ्चनैरविंराजितगात्र व्यासप्रमालकरत सूर्ैसहस्रातिरेकग्रश्न जङ्गममिव रततपर्व॑त समन्ततो 
भद्रकम्‌ । दष्ट च पुनरस्येतदभवत्‌-किं चापि श्रमणो गौतमो ममान्तिकादमिरूपतर , 
नोचतर इति । स भगवतो मूर्घानमवलोकयितुमारब्धो यावन पदयति । स ऊ्व्वतर प्रदेश- 10 
माखूढ । तत्र मगवानिन्द्र॒ब्रह्मणमामन्रयते-अल ब्राह्मण, खेदमापत्स्यसे । यदि सुमेर्‌- 
मूघानमपि अभिरुह्य तथागतस्य मूघीनमवलोकयसि, तथा सुतरा खेदमापत्ससे, न च 
द्रक्ष्यसि । अपि तु न घ्या श्रुत ससुराघुरजगदनवलोकितमूघानो बुद्धा भगवन्त इति * अपि 
त॒ यदीप्सि तथागतस्य शरीरप्रमाण द्रष्टुम्‌, तव गृहेऽभ्निहोत्रुण्ड तस्याधस्ताद्रोसीषचन्दन- 
मयी यष्टिरुपतिष्ठते, तामुद्धूल मापय । तत्तथागतमातापैतृकस्याश्रयस्य प्रमाणमिति । इन्द्रो 5 
ब्राह्मण सरक्षयति-एतदस्याश्वयं न कदाचिन्मया श्रतम्‌ › गच्छामि पर्यामीति । त्वरितत्वरित- 
गतोऽग्निहोत्रकुण्डकस्याधस्तात्‌ खनितुमारब्ध । स्वं तथेव । सोऽभित्रसन । स सटक्षयति- 
नून श्रमणो गोतम सवेज्न । गच्छामि परुपासितुमिति । स प्रसादजातो येन भगवास्तेनोप- 
क्रान्त । उपसक्रम्य भगवता साषे सुख समोदनी सरञ्जनी विविधा कथा व्यतिसायं 
एकान्ते निषण्ण । ततो मगवता आद्ायानुरय धातु प्रकृति च ज्ञात्वा ताशी चतुराय- 2 
सलसप्रतिवेधिकी धमेदेशना कृता, यथेन्द्रेण ब्राह्मणेन विरातिरिखरसमुद्रत सत्कायद्टि- 
रोक ज्ञानवन्रेण भित्वा स्रोतआपत्तिफल साक्षाकरृतम्‌ । स दष्टस्य कथयति-अतिकरान्तोऽह 
भदन्त, अतिक्रान्त । एषोऽहं मगवन्त शरण गच्छामि धमे च भिक्ुसघ च । उपासक च 
मा वारय अद्यम्रेण यावल्नीव प्राणोपेत रारण गतम्‌ । अभिप्रसनोभ्यन्द्रो ब्राह्मण उत्थाया- 
सनात्‌ एकासमुत्तरासद् कृत्वा येन भगवासतनाञ्चलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि % 
भगवाननुजानीयात्‌ , अह गोद्चीषचन्दनमय्या यष्या मह प्रज्ञापयेयमिति । भगवानाह-गच्छ 
ब्राह्मण अनुज्ञात प्रज्ञपयसिं । ततस्तेन विविक्तावकाश्चे महता सत्करेणापौ य्टरुच्छरापिता, 
महश्च प्रक्ञपित । अन्यैरपि ब्राह्मणगृहपतिमि कुदाकमधिष्ठानाय भवयिति विदित्वा कुला 
बद्धा (2) । इन्द्रेण ब्राह्मणेन यष्ट्या मह ग्रज्ञपित इति इन्द्रमह इन्द्रमह इति सज्ञा सवृत्ता ॥ 


तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-आगमय आनन्द येन तोयिका । एव ॐ 
मदन्तेति आयुष्मानानन्दो भगवत, प्रयश्रौषीत्‌ । अथ भगवास्तोयिकामनुप्रा्त । तस्मिश्च 
परदेश ब्राह्मणो छङ्गल वाहयति । अथासौ ददश बुद्ध भगवन्त द्वात्रिशता महापुरुषटक्षणे 
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४८ दिग्यावदानम्‌ । 


समख्कृतमरील्या चानुव्यङ्खनैर्विराजितगात्र व्यामग्रभाटकृत सूयैसहस्रातिरेकप्रभ जङ्गममिव 
रतपर्षत समन्ततो मद्रकम्‌ । दष्ट सटक्षयति-यदि भगवन्त गौतममुपेव्याभिवाद यिष्यामि, 
कर्मपरिहाणिमे भविष्यतीति । अथ नोपेदामिवादयिष्यामि, पुण्यपरिहाणिभविष्यति । तत्‌ 
कोऽसौ उपाय स्यात्‌ थेन मे कर्मपरिहाणिने स्यानापि पुण्यपरिहाणिरिति । तस्य बुद्धि 
5 रुत्पनना-अत्रस् एवाभिवादन करोमि । एव न कर्मपरिहाणिनं पुण्यपरिहाणिरिति । तेन 
यथागृहीतयेव , प्रतोदयष्टया तत्रस्थेनैवाभिवादन कृतम्‌-अभिवादय बुद्ध भगवन्तमिति 1 
तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-मवक्षयकर क्षण । एष ब्राह्मण । सचेदस्यैव 
सम्यक्प्रल्यज्ञानद्यन प्रवर्तते, एतस्मिन्‌ प्रदेशो काद्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपितोऽयि- 
सधातस्िष्ठतीति अहमनेनोपक्रमेण वन्दितो भवेयम्‌, एवमनेन द्वाभ्या सम्यक्सबुद्धाभ्या 
10 वन्दना कृता मवेत्‌ | तकस्य देतो 2 अस्मिनानन्द प्रदरो कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्या- 
विकोपितोऽयिसघातसिष्ठति । अथायुष्मानानन्दो टघुरुष्वेव चतुगुणमुत्तरासङद्ध ग्रज्ञप्य 
भगवन्तमिदमवबोचत्‌- निषीदतु मगवान्‌ प्रज्ञ एवासने । एवमय प्रथिवीप्रदेशो द्वाभ्या 
सम्यक्सबुद्धाभ्या परिमुक्तो भविष्यति, यच कार्यपेन सम्यक्सबुद्धेन, यचैत भगवता 
ति । निषण्णो भगवान्‌ प्रन्नप्त एवासने । निषद्य भिक्षूनामच्रयते स-इच्छथ यूथ ॒भिन्षव 
15 कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसघातमविकोपित रष्टुम्‌ 2 एतस्य भगवन्‌ काक , एतस्य 
सुगत समय , य भगवान्‌ भिक्षुणा कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपित शरीरसघातसुपद श- 
येत्‌ । एष्ट भिक्षवश्चित्तमभिप्रसाद पिष्यन्ति । ततो भगवता लौकिक चित्तमुतादितम्‌। धभत 
खट यस्मिन्‌ समय बुद्धा भगवन्तो छोकिक चित्तमुत्पादयन्ति, तसिन्‌ समये वुन्तपिपीठिका 
अपि प्राणिनो मगवतश्चेतसा चित्तमाजानन्ति । नागा सटक्षयन्ति-कि कारण भगवता 
 छोकिकचित्तसुत्पादितमिति £ पद्यन्ति-कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसधातमविकोपित 
्षटुकाम इति । ततस्ते कायस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपितररीरसधात उच्छरापित । तत्र 
भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्म-उद्वृह्ीत भिक्षवो निमित्तम्‌ । अन्तधौस्यति । अन्तर्हित ॥ 


राज्ञा प्रसेनजिता श्रुत भगवता रश्रीवकाणा दरनायाविकोपित कार्यस्य सम्य- 
क्सबुद्धस्य रारीरसधात समुच्छितमिति । श्रुत्वा च पुन कुतहल्जात सहन्त पुरेण कुमर- 
% रमालेभटवप््नेगमजानपदैशच द्रष्टु सप्रखित । एव विरूटक , अनाथपिण्डदो गृहपति , 
ऋषिदत्त पुराणस्थपति , विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च प्राणिशतसहश्राणि कुतूहल- 
जातानि द्रष्टु सप्रसितानि प्रवेकेशच बुशालमूरै सचोयमानानि । यावदसौ अन्तर्हित । तै 
शतम्‌-अन्तर्हितोऽसौ भगवत काद्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसघातवातुरविकोपित इति । 
श्रवा च पुनस्तेषा दु खदौमनस्यसुत्पनम्‌- वृथा अस्माकमागमन जातमिति । अथान्यतमेन 
ॐ चोपासकेन स प्रदेश प्रदक्षिणीकृत । एव च चेतसा चित्तमभिसस्कृतम्‌-अस्मान्मे पदाविहारात्‌ 
कियत्‌ पुण्य भविष्यतीति | अथ भगवास्तस्य महाननकायस्याविप्रतिसारसजनना्॑ तस्य 
चोपासकस्य चेतसा चित्तमाज्नाय गाथा भाषते 


दै इन्द्रनामव्राह्यणावदानम्‌ । ४९ 


रातसहस्राणि सुवणनिष्फा 

जाम्बूनद्‌ा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धयचेलेषु प्रसनचित्त 

पदाविहार प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ १ ॥ 


अन्यतमेन उपासकेन तस्मन्‌ प्रदरो गरत्तिकापिण्डो दत्त । एव च चित्तममिसस्कृतम्‌-- 5 
पदाविह्ारस्य तावदियत्‌ पुण्यमाख्यात भगवता अन्यत्र | मृत्तिकापिण्डस्य कियत्‌ पुण्य 
भविष्यतीति ° अथ भमगवास्तस्यापि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


रातसहस्राणि सुवणेनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैसयेषु प्रसनचित्त 10 
आरोपयन्प्रृ्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ 


तत श्रुवा अनेकै प्राणिदातसहव्रैग॑त्तिकापिण्डसमारोपण कृतम्‌ । अपरेस्तत्र 
मुक्तपुष्पाण्यवक्षिप्तानि, एव च चित्तमभिसस्कृतम्‌-पदाविहारस्य मृत्तिकापिण्डस्य चेयत्‌ 
पुण्यमुक्त भगवता, अस्माक तु मुक्तपुष्पाणा कियत्‌ पुण्य भविष्यतीति ४ अथ मगवास्तेषा- 
मपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा माषते- ॥ 


रातसहस्राणि सुव्णनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्रचेलेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेन्सुक्तसुपुष्परारिम्‌ ॥ ३ ॥ 


अपरेसतत्र माखाविहार कृत , चित्त चाभिसस्कृतम्‌-सुक्तपुष्पाणा भगवता इयत्‌ % 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक माराविहारस्य किंयप्पुण्य भविष्यतीति ? अथ भगवास्तेषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथा माषते- 


दातसहस्राणि सुवणवाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैवेषु प्रसनचित्तो 25 
माटाविहार प्रकरोति विद्रान्‌ ॥ ४॥ 
अपरैस्तत्र प्रदीपमाखा दत्ता, चित्त चाभिसस्करृतम्‌-मााविहारस्य भगवता इयत्‌ 
पुण्यसुक्तम्‌ । अस्माक प्रदीपदानस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति ? अथ भगवास्तेषामपि चेतसा 


चित्तमाज्ञाय गाथा माषते- 
दि० ७ 


५० दिन्यावदानम्‌। 


रातसहस्नाणि सुवणेकोव्यो 
जाम्बूनद्‌ा नास्य समा भवन्ति । 


यो बुद्धचेवषु प्रसनचित्त 
प्रदीपदान प्रकरोति विद्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
5 अपैरेसत्र गन्वाम्षिको दत्त । एव चैतसा चित्तमभिसस्छृतम्‌- प्रदीपस्य भगवता 


इयत्‌ पुण्यमुक्तम्‌ | अस्माक गन्धाभिषेकस्य कियप्पुण्य भविष्यतीति ° अथ भगवास्तेपामपि 
चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 
रातसहस्राणि सवणेरारायो 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति | 
10 यो बुद्धचैलेषु प्रसन्नचित्तो , 
गन्याभिषेक प्रकरोति विद्रान्‌ ॥ ६ ॥ 
अपैस्तत्र छत्रव्वजपताकायोपण कृतम्‌| एव च॒ चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा मापते- 
तिष्ठन्त प्रूनयदच्च यच्चापि परिनिढेतम्‌ । 
सम चित्त प्रसायेह नासि पुण्यविरेपता ॥ ७ ॥ 
15 एव द्यचिन्तिया बुद्धा बुद्धधमाऽप्यचिन्तिया | 
अचिन्तिये प्रसन्नाना विपाकोऽपि अचिन्तिय ॥ ८ ॥ 
तेषामचिन्तियानामगप्रतिहतधमंचकरवर्तिनाम्‌ । 
सम्थक्सबुद्धाना नार गुणपारमधिगन्तुम्‌ | ९ ॥ इति ॥ 


ततो मगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धरमदे शना कृता, या श्रु्वा अनेकै 
०१ प्राणिरातसदसमहान्‌ विशेपोऽधिगत । कैश्चिच्छावकबोधौ चित्तान्युत्ादितानि, कैश्चित्‌ 
प्रसेकवोधौ, कैशिदनुत्तराया सम्यक्सवोधौ, कैशिन्मूर्धागतानि, कैधिन्मूधीन , पेश्चि- 
दुष्णगतान्यासादितानि, कैथित्‌ सलाचुलोमा क्षान्तय , कैधित््ोतपत्तिफक साक्षा- 
कृतम्‌ , कैशित्‌ सकृदागमिफलम्‌ , कैथित्‌ सर्वङराग्रहाणादर्ल सानाकृतम्‌ ! यद्रूयसा 
बुद्धनिस्ना धर्मप्रवणा सघप्राभारा म्यवस्थापिता ॥ 
5 अथ अनाथपिण्डदो गृहपति्भगवन्तमिदमवोचत्‌-यदि भगवानुजानीयात्‌ , अत्र मह 
रज्ञापयेयम्‌ । अनुजानामि गृहपते, प्रज्ञापयितव्यम्‌ । ततोऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना मह 
र्ञापित । तोयिकामह इति स्ना सदृत्ता ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस ते भिक्षवो भगवतो मापितमभ्यनन्दन्‌ || 
इति श्रीदिग्यावदाने इन्द्रनामत्राह्मणावदान षष्ठम्‌ ॥ 


~ ~ 


७ नग्रावरम्विकावदानम्‌ । 

अथ भगवान्‌ कोराटेपु जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त । श्रावस्त्या 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे । अश्रौपीदनाथपिण्डदो गृहपति -भगवान्‌ कोरा- 
ठेषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त । आरवस्व्या विहरति जेतवने अनाथपिण्डद्‌- 
स्याराम इति । शरुववा च पुनर्यन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डद गृहपतिं भगवान्‌ वर्धया कथया 
सद शयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकप्यायेण वर्म्यया कथया सदस्य 
समादाप्य समुक्तेज्य स॒प्रहष्यं तष्णीम्‌ । अनाथपिण्डदो गृहपति उष्थायासनादे कासमत्तरा- 
सङ्घ कृत्वा येन मगास्तेनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवान्‌ 
शरोऽन्तगहे भक्तेन साध मिक्षुसघेन इति । .अयिवासयति मगवाननाथपिण्डदस्य गृह पते- 1“ 
स्तूष्णीभावेन । अनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवतस्त्ष्णीभषेनाधिवासना विदिष्वा भगवतो 
भाषितमभमिनन्वानुमो् भगवत पादौ शिरसा बन्दिखा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो येन 
खनिवेरान तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य दौवारसिकि पुरुपमामत्रयते-न तावद्ध पुरूष 
तीथ्याना प्रवेरो दात्यो यावद्‌ बुदधप्रमुलेन मिश्चुसधेन भुतः मवति | तत पश्वादह 
तीथ्याना दास्यामीति । एवमार्येति दौवारिक पुरुपोऽनाथपिण्डदस्य गृहपते प्रलश्रौषीत्‌ । 5 
अनाथपिण्डदो गृह पतिस्तामेव रात्रि शुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेवोप्थाय 
आसनानि प्रज्ञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काटमारोचयति- समयो मदन्त, 
सज भक्त यस्यदानी भगवान्‌ काठ मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रूबह्ने निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय भिक्षुगणपस्ितो भिक्ुसघपुरस्करृतो येन अनाथपिण्डदस्य गृहपतेभक्ताभिसारस्तेनो- 
पसुक्रान्त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्विश्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । अथ अनाथपिण्डदो 
गृहपति सुखोपनिपण्ण बुद्धप्रमुख भिक्चुसघ विदिता शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनी- 
येन खहस्त सतप॑यति सप्रवारयति । अनेकपययेण शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्त सतप्य सम्रवायं भगवन्त सभुक्तवन्त विद्दिवा षौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन 
गृहीत्वा मगवत पुरस्तानिषण्णो वमेश्रवणाय ॥ 


छण 


अथायुष्मान्‌ महाकार्यपोऽन्यतमस्मादारण्यकाच्छयनासनात्‌ दी्केरादमश्रुद्धह चीवर % 
जेतवन गत । स प्यति जेतवन शून्यम्‌ । तनोपयिवारिकि पृष्ट -कुत्र बुद्धप्रमुखो भिक्षु 
सध इति । तेन समाख्यातम्‌-अनाथपिण्डदेन गृहपतिनोपनिमच्रित इति । स सटक्षयति- 
गच्छामि, तत्रैव पिण्डपात परिभोक्ष्यामि, बुद्रप्रसुख च मभिक्ुसघ पययुपासिष्यामीति । सोऽ 
नाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशन गत । अतो दौवारिकेन उक्त -आयं तिष्ठ, मा प्रवेक्ष्यसि । 
कस्याथांय ४ अनाथपिण्डदेन गृहपतिना आन्ञा दत्ता-मा तावत्‌ तीथ्योना प्रवे दास्यसि, ॐ 
याबद्ुद्धप्रसुखेन भिक्षुसघेन सुक्तम्‌ । तत पश्चात्‌ तीध्याना दास्यामि इति । अथायुष्मान्‌ 
महाकाद्यप सलक्षयति-तघ्य मे छामा सुब्धा › यन्मा श्राद्धा ब्राहमणगृहपतय श्रमणस्ञाक्य- 
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५५२ दिव्यावदानम्‌। 


ुत्रीय इति न जानन्ते । गच्छामि, कृपणजनस्यानुग्रह करोमीति विदित्वा उदान गत । स 
सलक्षयति-अच मया कस्यानुप्रह॒ कतेभ्य इति । यावदन्यतमा नगरावरम्बिका दुष्ठामिद्रुता 
सस्जातो पक्गात्रा भिक्षामटति । स तस्या सकारसुपस्क्रन्त । तस्याश्च भिक्नायामायासु 
सपनन । तया आयुप्मान्‌ महाकायो दृष्ट कायप्रासादिकधित्तप्रासादिक शान्तेन ईैयापयेन | 
5 सा सठक्षयति-नून मया एवविघधे दक्षिणीये कारा न कृता, येन मे इयमेवरूपा समवस्था । यदि 
आर्यो महाकल्द्यपो ममान्तिकादतुकम्पासुपादाय आचाम प्रतिगृहीयात्‌ , अहमस्मै द यामिति | 
तत आयुष्मता महाकादयपेन तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय पात्रसुपनामितम्‌- यदि ते भगिनि 
परि्यक्तम्‌, दीयतामस्मिन्‌ पात्र इति । ततस्तया चित्तमभिप्रसाय तस्मिन्‌ पात्रे दत्तम्‌ | 
मक्षिका च पतिता। सा तामपनेतुमारब्धा । तस्यास्तस्मिनाचमेऽ्वटि पतिता । सलक्नयति-िं 
10 चाप्यार्येण मम चित्तातुरक्षया न च्छोरिति , अपि तु न परिभो्ष्यतीति । अथायुष्मता महा- 
का्यपेन तस्याश्चेतसा चित्तमा्ञाय तस्या एव अरलक्षमन्यतम कुड्यमूक नितिल परिभुक्तम्‌ । 
सा सटक्षयति-वि चापि आर्येण मम चित्तातुरक्षया परिभुक्तम्‌, नानेनाहरेणाहारकरत्य 
करिष्यति इति । अथायुष्मान्‌ महाकारयपस्तस्याश्चित्तमा्ञाय ता नगरावभ्िकामिद मबोचत्‌- 
मगिनि प्रामोचमुप्पादयसि, अह व्वदीयेनाहारेण रात्रिंदिवसमतिनामयिष्यामि इति । तस्या 
15 अतीव ओद्धिस्यमुत्पन्म्‌-ममार्येण महाफाद्यपेन पिण्डपात प्रतिगृहीतं इति । तत 
आयुष्मती महाकास्यपे चित्तममिप्र पाय काट गता तुषिते देवनिकाये उपपन्ना । सा 
रात्रेण देवेन्द्रेण दृष्टा आचाम प्रतिपादयन्ती चित्तममिप्रसादयन्ती काठ च कुर्वाणा | नो 
तु दृटा कुत्रोपपन्ना इति । स नरकान्‌ व्यवलोकयितुमारव्यो न प्यति, तिर्थक्‌ च प्रेत च 
मतुष्याश्वातुमंहाराजिकान्‌ देवाख्ायशचि्चान्‌ यावन्न प्यति । तथा दधस्तदेवाना ज्ञानददन 
9 प्रवतते नो तपरिष्टात्‌ । अथ राक्रो देवानामिन्द्रो येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य 
गाथाभि्मीतेन प्रश् पप्रच्छ 


चरत पिण्डपात हि कादयपस्य महामन । 
कुत्रासौ मोदते नारी काश्यपाचामदायिका ॥ १ ॥ 
मगवानाह- 
तुषिता नाम ते देवा सवेकामसमृद्धय | 
यत्रासौ मोदते नारी काद्यपाचामदायिका ॥ २ ॥ इति ॥ 
अथ राक्रसय देवानामिन्द्रस्येतद भवत्‌-इमे च ताबन्मनुष्या पुण्यापुण्यानामग्रलयक्ष- 
दशनो दानानि ददति, पुण्यानि दुर्बन्ति । अह प्रयक्षदरीनेन पुण्याना खपुण्यफे 
व्यवसित कस्मात्‌ दानानि न ददामि, पुण्यानि वा न करेमि ° अयमार्यो महाकाद्यपो 
0 दोनानाथकरपणवनीपकानुकम्पी । यच्वहमेन पिण्डकेन प्रतिपादयेयम्‌ । इति विदिला 
कृपणवीथ्या गृह निर्मितवान्‌ । अवचीरविचीरक काकामिलीनक नातिपरमरूप कुविन्द 
चाप्मानमभिनिमायं उदूटरिरस्क सणद्ाटिकानिवासित स्फटितपाणिपादो वख वावितु- 


७ नगरावरुम्बिकावदानम्‌ । परे 


मारब्ध । रची अपि देवकन्या कुविन्दनयां वेराधारिणी तसरिका कलैमारन्धा । पार्थे 
चास्या दिव्या घुधा सल्नीकृता तिष्ठति । अथायुष्मान्‌ महाकाद्यप॒ कृपणानाथवनीपक- 
जनानुकम्पकोऽनुपूर्वेण तद्भृहमनप्राप्त । दु खितकोऽयमिति कृत्वा द्वारे स्थितेन पात्र 
प्रसारितम्‌ । राक्रेण देवानामिन्द्रेण दिन्यया सुधया पूरितम्‌ । अथायुष्मतो महाकाद्यपस्ये- 
तदभवत्‌- 5 

दिव्य चास्य सुधामक्तमय च गृहविस्तर । 

सुविरुद्धमिति करवा जातो मे हदि सराय ॥ ३ ॥ इति ॥ 

धमता द्येषा-असमन्वाह्य अहता ज्ञानदरोन न प्रतते । स समन्वा्तै प्रवृत्त । 

यावत्‌ परयति शक्र देवेन्द्रम्‌ । स कथयति-कौरिकः, कि दु खितजनस्यान्तराय करोषि; 
यस्य ते मगवता दीर्धरात्रानुगतो विचिकित्साक्रथकथारर्य समू आरूढो यथापि तत्तथा- 10 
गतेनाष्ता सम्यक्सबुद्धेन । आये महाकाश्यप कि दु खितजनस्यान्तराय कसेमि 2 इमे 
तावत्‌ मनुष्या पुण्यानामप्रलक्षद दिनो दानानि ददति पुण्यानि कुवन्ति | अह प्रव्यक्षद्ी 
एव पुण्याना कथ दानानि न ददामि 2 नु चोक्त भगवता- 


करणीयानि पुण्यानि दु खा ह्यकृतपुण्यता । 
करृतपुण्यानि मोदन्ते अस्मिष्ोके परत्र च ॥ ४ ॥ 15 
तत प्रति आयुष्मान्‌ महाकारयप समन्वाहृत्य कुलानि पिण्डपात प्रवेष्टुमारब्ध । 
अथ राक्रो देवेन्द्र आकारास्थश्वायुष्पतो महाकाद्यपस्य पिण्डपात चरतो दिभ्यया सुधया 
पात्र पूरयति । आयुष्मानपि महाकार्यप ॒पात्रमधोमुख करोति । अननपान छते । एतत्‌ 
प्रकरण भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति | भगवानाह-तस्माद नुजानामि पिण्डोपधान धार- 
पितन्यमिति ॥ 20 
सामन्तकेन राब्दो विसृत -अमुकया नगरावकम्बिकया आर्यो महाकास्यप आचा- 
मेन प्रतिपादित, सा च तुषिते देवनिकाये उपपन्ना इति । राज्ञा प्रसेनजिता कौशकेन 
श्रतम्‌--असुकया नगरावलम्बिकया आर्यो महाकार्यप आचामेन प्रतिपादित । सा तुषिते 
देवे उपपन्ना इति । श्रुता च पुनर्येन भगवासतेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ 
रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निपण्ण । एकान्तनिषण्ण राजान प्रसेनजित कौश भगवान्‌ % 
धर्म्यया कथया सदरंयति समादापयति समुत्तेजयति सुप्रहषयति, अनेकप्ययेण धर्म्यया 
कथया सद्य समादाप्य समुत्तेञ्य सप्रहष्य त्ष्णीम्‌ । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोरा 
उत्थायासनादे कासमुत्तरासङ्ग कृत्वा येन भगवास्तेनाञ्जटिं प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
अधिवासयतु मे मगवानायमहाकाश्यपसुदिदेय मक्त सप्ताहेन इति । अधिवासयति भगवान्‌ 
राज्ञ प्रसेनजित कौराटस्य तूष्णीभावेन । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवतस्तूष्णी- 9 
भावेनाधिवासना विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौराल- 
सतामेव रात्रि शुचि प्रणीत खादनीय मोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि 


^ 


ष दिभ्यावदानम्‌ । 


्रज्ञाप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काठमारोचयति- समयो मदन्त, सजन भक्त 
यस्येदानी मगवान्‌ काक मन्यन इति । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय 
मिक्चुगणपरिढतो मिक्षुसधषुरस्कृतो येन राज्ञ॒ प्रसेननित कौखठस्य भक्तामिसारस्तेनोप- 
सक्रात । उपसक्रम्य पुरसताद्विक्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । अथ राजा प्रसेनजित्‌ 
5 कराल सुखोपनिपण्ण बुद्धपमसुख मिक्ुसघ विदिला शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्त सत्यति सम्रवारयति । अन्यतमश्वच ओडमछ्को ब्ृद्धान्ते चित्तममिप्रसादयस्तिष्ठति- 
अय राजा प्रदक्षदर्ी एव पुण्याना खे पुण्यफठे प्रतिष्ठापितोऽतृप्त एव पुष्येदानानि 
ददाति, पुण्यानि करोति । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोरालोऽनेकपयायेण बुद्धप्रसुख भिश्च 
सघ श्चचिना प्रणीतेन खाद नीयेन भोजनीयेन खदस्त सतर्यं सुप्रवा॑ मगवन्त सुक्तवन्त 
10 विदिष्ना पौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृहीता भगवत पुरस्तात्‌ निपण्णो वभेश्रव- 
णाय। ततो मगवता अभिहित -महाराज, कस्य नाश्ना दक्षिणामादिरामि “ विः तव, आहो- 
खिदेन तवान्तिकात्‌ प्रभूततर पुण्य प्रसूतमिति ° राजा सटक्षयति-मम भगवान्‌ पिण्डपात 
परिभुङ्के । कोऽन्यो ममान्तिकात्‌ प्रभूततर पुण्य प्रसविष्यतीति षिदिप्या कथयति-भगवन्‌ 
येन ममान्तिकात्‌ प्र भूततर पुण्य प्रसूत तस्य भगवान्‌ नाम्ना दक्षिणामादिरतु इति । ततो 
15 भगवता ऋोडमहटकस्य नान्ना दक्षिणा आदिष्टा । एव यावत्‌ पड्दिवसान्‌ । ततोऽन्यदिवसे 
राजा करे कपोर द्वा चिन्तापरो व्यवसित -मम भगवान्‌ पिण्डपात परिमृङ्के, कोडमल- 
कस्य नाम्ना दक्षिणामादिराति इति । सोऽमालदैट, । ते कथयन्ति-किमथं करे कपोक 
द्वा चिन्तापरो व्यवसित इति “ राजा कथयति-मवन्त , कथ न चिन्तापरस्तिष्टामि, 
यत्रेदानी स भगवान्‌ मम पिण्डपात परिमुङ्धे, कोडमटकस्य नास्ना दक्षिणामादिरातीति “ 
१ तत्रैको बृद्धोऽमाल्य कथयति-अ्पोत्षुको भवतु । वय तथा करिष्यामो यथा श्वो मगान्‌ 
देवस्येव नाम्ना दक्षिणामादिशतीति । ते पौस्पेयाणामाज्ञा दत्ता यत श्रो भवद्भि प्रणीत 
आहार सल्ञीकतेव्य प्रमूतश्चैव समुदानयितन्यो यथोपायं भिक्षुणा पात्रे पतति उपार्धं 
भूमौ इति । अमलिरपरस्मिन्‌ दिवसे प्रभूत आहार सजीकृत प्रणीतश्च । तत सुखोप- 
निषण्ण बुद्धप्रसुख भि्चुसघ पयिपितुमारब्धा । उपाध भिक्षूणा पात्रे पतति, उपाध 
% भूमौ । तत करोडमष्टुका प्रधाविता -भूमौ निपतित गृह्णीम इति। ते पसिपकैर्निवारिता । 
तत॒ करोडम्ुक कथयति-यवस्य राज्ञ प्रभूतमनम्‌, खापतेयमस्ि, सन्यन्येऽपि अस्म- 
दविधा दु खितका आकाह्ुन्ते । किमथे न दीयते £ किमनेनापरिभोग छोरितेन इति । तस्य 
करोडमहटकस्य चित्तविक्षेपो जात -न शक्य तेन तथा चित्त प्रसादयितु यथा पूर्वम्‌ । ततो 
राजा बुद्धप्रसुख भिक्षुसघ भोजयिवा न मम नाम्ना दञ्षिणामादिरातीति विदित्वा दक्षिणा 
30 मश्रुखेव प्रविष्ट । ततो भगवता रङ्ग प्रसेनजित कौराक्सख नाम्ना दक्षिणा आदिष्टा- 


हस्तयश्वरथपत्तियायिनो भुञ्चानस्य पुर स्ैरगमम्‌ | 
पयसि (४) फट हि रूक्षिकाया अल्वणिकाया कुल्पापरपिण्डिकाया ॥ ५ ॥ 


५६ दिव्यावद्‌नम्‌ | 


वि मन्यवे भिक्षवो योऽसौ ददिपुरुप , एष एवासौ राजा प्रसेनजित्‌ कौडटस्तेन 
काठेन तेन समयेन । यदनेन प्रलेकलुद्धायाकवणिका करुल्मापपिण्डिका प्रतिपादिता, तेन 
कर्मणा पटूकृतवो देवेषु ब्रायकिशेषु राज्यैशवयौिपव्य कारितवान्‌ › पटूङृतवोऽस्यामेव श्राव्या 
0८8 राजा क्षत्रियो मूष्वभिषिक्त, तेनैव च कर्मणा अवेपेण एतर्हि राजा क्षत्रियो मश्चाभिपिक्त 
5 स॒वृत्त । सोऽस्य पिण्डको विपक्व । तमह सवाय कथथामि- 
हस्यश्चरथपत्तियायिनो भुञ्चानस्य पुर सनेगेमनम्‌ । 
पयसि फल हि रक्षिकाया अल्वणिकाया कुल्माष्पिण्डकाया ॥ इति । 
सामन्तकेन शब्दो विसृत -भगवता र्न प्रसेनजितोऽख्वणिका कुसप््रपपिण्डिका- 
मारभ्य कर्मरेतिम्यक्िता इति र्नापि प्रसेनजिता श्रुतम्‌ । स येन भगवास्तेनोपस्क्रान्त । 
10 उपसक्रम्य मगवत पादौ रिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । णान्तनिपण्ण राजान 
प्रसेनजित कौशल मगवान्‌ वर्म्यया कथया सर्दोयति समादापयति समुत्तेजयति सग्रह ध- 
यति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया सदद्यै समाद प्य समुत्तेव्य सप्रहष्य तम्णीम्‌ । अथ 
राजा प्रसेनजित्‌ कौश उत्थायासनदेकासमत्तरासद्ग कूला भगयन्तमिदमवोचत्‌-अधि- 
वासयतु मे भगवान्‌ त्रेमासी चीवरपिण्डपातरायनासनग्कानग्रल्ययभेपज्यपरिष्करे साध 
15 सुधेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ राज्ञ प्रसेनजित कौशठस्य तूष्णीभवेन । ततो राज्ञा 
प्रसेनजिता कौराठेन बुद्धम्रमुखाय भिक्ुसघाय तरेमास्य शतरस भोजन दत्तम्‌ । एककश्च 
भिक्षु रतसहस्रेण वल्रेणच्छादित । तैरस्य च कुम्भकोटि समुदानीय दीपमाटा अभ्यु- 
यतो दातुम्‌ । तत्र भक्त पूजाया च महान्‌ कोखाहटखो जात । यावदन्यतमा नगरावरम्बिका 
अतीव दु खिता । तया करोडमछठकेन भिक्षामटन््या उच्चशब्द श्रुत । श्रवा च पुन पृच्छति- 
20 भवन्त , विंमेष उचराब्दो गहाराब्द इति । अपरे समाख्यातम्‌-राज्ञा प्रसेनजिता कौरकेन 
बुद्धप्रमुखो भिक्षुसघलेमास्य भोजित , एकैकश्च भिदु शतसहस्रेण वस्रेण अच्छादित , 
तैलस्य कुम्भकोटि च समुदानीय दीपमाखा अभ्युयतो दातुमिति । ततस्तस्या नगगवरम्बि- 
काया एतदभवत्‌-अय तायद्राजा प्रसेनजित्‌ कोश प्रण्येरतृपरोऽयापि दानानि ददाति, 
०९ पुण्यानि करोति । यन्वहमपि कुतश्चित्‌ ससदानीय मगवत प्रदीप दवामिति । तया 
% खण्डमह्के तैरस्य स्तोक याचयिता प्रदीप प्रज्वाल्य मगवतश्वदूकरमे दत्त । पादयोर्मिपद्य 
प्रणिघान कृतम्‌-अनेनाह कुदाठमूढेन यथाय मगवान्‌ राक्यमुनिर्वषरातायुपि प्रजाया 
साक्यसुनिनौम शास्ता लोक उत्पन्न, एवमहमपि वर्षदातायुपि प्रजाया राक्यमुनिरेव 
रास्ता भवेयम्‌ । यथा चास्य शारिपुत्रमोद्रस्यायनाग्रयुग भद्रयुगमानन्दो मिक्चुसुपस्ायक , 
शद्धोदन पिता, माता महामाया, राह्म द्र कुमार्‌ पुत्र । यथाय भगवान्‌ घातुविभाग 
ॐ कृत्वा परिनिवाखति, एवमहमपि धातुविमाग कत्वा परिनिवीपरथेयमिति । यावत्‌ स्फर ते दीपा 
नै्वाणा । स॒ तया प्रज्वलित प्रदीप प्रज्वर्टलेव । धर्मता खदु बुद्धाना भग्वताम्‌-न 
तावदुपस्थायकां प्रतिसंखीयन्ते न यावद्ुद्धा भगवन्त प्रतिसटीना इति । अथायुष्मानानन्द, 
सलक्षयति-अस्थानमनवकाशो यद्द्धा मगवन्त॒ आलोके शय्या कटपयन्ति ] यन्वह दीप 


७ नगरावरुम्विकावदानप्‌ । ष्य७ 


निवापयेयमिति । स हस्तेन निर्वापयितुमारब्धो न राक्तोति । ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो 
व्यजनेन, तथापि न राक्तोति गिवपयितुम्‌ । तत्र भमवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-किमेत- 
दानन्देति । स कथयति-मगवन्‌, मम बुद्रप्पना-अस्थानमनवकारो यद्ुद्धा भगवन्त 
आलोके राय्या करपयन्ति । यच्वह दीप निर्वापयेयमिति । सोऽह हस्तेन निर्वापयितुमारब्बो 
न राक्तोमि, ततश्वीवरकर्णिकेन, ततो व्यजनेन, तथापि न राक्रोमीति। मगवानाह-खेद- 5 
मानन्द आपतयसे । यदि वैरम्भका अपि वायवो वायेयु , तेऽपि न शक्घयुनिंवापयितु प्रागेव 
हस्तगतश्वीवरक्णिको व्यजन वा । तथा दहि-अय प्रदीपस्तया दारिकिया महता चित्ताभि- 
सकारेण प्रञ्वठित । अपि त॒ आनन्द मविष्यत्यसौ दारिका वषडतायुपि प्रजाया शाक्य- 
मुनिनाम तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्सबुद्ध । रासिपत्रमौद्रल्यायनौ तस्याग्रयुग मद्वयुगम्‌, आनन्दो 
भिक्चुरुपासक , शखद्धोदन पिता, महामाया" माता, कपिलवस्तु नगरम्‌, राहृरमद्र मार 10 
पुत्र । सापि धातुविभाग कृत्वा परिनिवास्यतीति ॥ 


ददमवोचद्र गान्‌ । आत्तमनसस्ते च भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने नगरावरुम्बिकावदान सत्तमम्‌ ॥ 


दि० 


८ सुप्रियावदानम्‌ | 


ुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति जेतवने अनाथपिण्डदस्यारामे सक्तो गुस्कृतो 
मानित पूजितो राजभी राजमत्रैधनिमि पैरेत्राहमणेगेहपतिमि श्ष्टिमि साथवहैदवै- 
ननिषिरसरेगरुटै किनरभहोरोरिति देवनागयक्षासुरगरूटकिनरमटोरगाभ्यर्चितो बुद्धो 
5 भगवान्‌ कामी चीवरपिण्डपातशयनासनग्ठानप्रययभैपञ्यपरिष्काराणा सश्रावफसघ । तत्र 
खलु वषीवास॒ मगवानुपगतो जेतवने अनाथपिण्डदस्यारमे । अथ तदेव प्रवारणाया 
प्रयुपसिताया सबला श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो येन मगवास्तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य 
मगवत पादो शिरसा बन्दिष्ना एकान्ते निषण्णा । एकान्तनिपण्णान्‌ सब्रहृखन्‌ 
श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवान्‌ धम्य॑या कथया सद दयति समादापयति समुत्तेजयति 
10 सप्रहषयति । अनेकपयौयेण वर्म्यया कथया सदस्यं समादाप्य समुत्तेज्य सप्रहर््यं तूणम्‌ | 
अथ सबहुका श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोय भगवत पादौ 
^. रिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता, येनायुष्पानानन्दस्तेनोपस्क्रान्ता । उप- 
सक्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा वन्दिवा एकान्ते निपण्णा । सबहठान्‌ श्रावस्ती- 
निवासिनो वणिज आयुम्मानानन्दो घर््यया कथया सददययति समादापयति समुत्तेजयति 
15 सुग्रह्षयति । अनेकपर्यायेण घम्थया कथया सदद्ये ममादाप्य समुत्तेज्य सग्रहम्य तप्णीम्‌ । 
अथ ते वणिज उत्थायासनेभ्य एकासमुत्तरासद्ध कृत्वा येनायुप्मानानन्दस्तेनान्नछिं प्रणम्य 
आयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचन्‌-किचित्ते आयोनन्द श्रुत वर्पोपितो भगवान्‌ कतमेषु जनपदेषु 
चारि चरिष्यतीति, यद्य तचात्रिक भाण्ड समुदानीमहे ° धमता चैपा पण्महानगर्‌- 
निवासिनो वणिजो यस्या दिदि बुद्धा मगवन्तो गन्तुकामा भवन्ति, तदयात्रिकभाण्ट 
0 समुदानयन्ति । स॒ कथयति- बुद्ध मगवन्त कि न पृच्छथ ° दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहा" । न राक्कुमो वय भगवन्त ग्रषटुम्‌ । ममापि भवन्तो दुरासदा हि बुद्धा भगवन्तो 
दुष्प्रसहा । अहमपि न शक्रोमि मगवन्त प्रष्टुम्‌ । यदि भदन्तानन्दस्यापि दृरासदा बुद्धा 
भगवन्तो दुष्प्रसहा , कथ भदन्तानन्द जानीतेऽपुका दिश भगवान्‌ गमिष्यतीति ° निमित्तेन 
वा भवन्त परिकथया वा । कथ निमित्तेन 2 या दिरा भगवान्‌ गन्तुकामस्ततोऽभिमुखो 
% निषीदति, एव निमित्तेन । कथ परिकथया ? तेपा जनपदाना वणे मापते, एव परिकथया | 
कुतोमुखो मदन्तानन्द भगवान्‌ निषीदति, कतमेपा च जनपदाना वर्णं भापते ° मगघामि- 
मुखो भवन्तो मगवान्‌ निपीदति, मागधकाना जनपदाना वर्णं भाषते । अपि तु भवन्तोऽष्ट- 
दरातुरासा बुद्धचारिकायाम्‌ । कतमेऽष्टाददा 2 नाभ्निभय नोदकमय न सिंहभय न व्याघ्रमय 
न द्वीपितरक्षुपरचक्रमय न चौरभय न गुर्मतरपण्यातियात्राभय न मनुप्यामसुप्यभयम्‌ | 
09 ॐ काठेन च काक दिव्यानि रूपाणि द्यन्ते, दिव्या रब्दा श्रुयन्ते, उदाराश्वावभासा 
रजञायन्ते, आत्मन्याकरणानि च श्रूयन्ते, घमसमोग आमिषसभोगोऽल्पावाधा च 
बुद्ध चन्द्रिका ॥ 


८ सुप्रियावद्‌ानम्‌ । ५९ 


अथ सवबहढा श्रावस्तीनिवासिनो वणिज आयुष्मत आनन्दस्य माषितमभि- 
नन्ानुमो् आयुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा वन्दिष्वा उत्थायास्तनात्‌ प्रक्रान्ता । धभभता 
खु बुद्धा भगवन्तो जीवन्तो ध्रियन्तो यापयन्तो महाकरुणया सचोचमाना पराुग्रहप्रवरत्ता 
कठेन काश्मरण्यचारिका चरन्ति, नदीचार्कि पव॑तचारकिा स्मरानचारिका जनपद्‌- 
चारिका चरन्ति । अस्मस्वर्थे बुद्धो भगवान्‌ मगधेषु जनपद चारिका चतुकामस्तदेव प्रवारणा 
प्रवारयित्या आयुष्मन्तमानन्दमामनच्रयते स्म-गच्छ आनन्ड, भिक्षूणामारोचय-हत सप्तमे दिवसे 
तथागतो मगधेषु जनपदेषु चारिका चख्ि्यिति । यो युष्माकसु्पहते तथागतेन साधे जनपद- 
चारा चतुम्‌, स चीवरकमं करोतु । एव मदन्तेदयाधुष्मानानन्दो मगवत प्रतिश्रुत्य भिक्षूणा- 
मारोचयति-मगवानायुष्यन्त इत सप्तमे दिवसे मगवेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति । यो 
युष्माकसुप्सहते भगवता साधे मगयेषु जनपदेषु चारा चतुम्‌, स चीवरकमं करोतु | 10 
अथ मगवान्‌ भिद्षुगणपसखितो मिक्चुसधपुरस्करत सबहृटैश्च श्रावस्तीनिवासिमि्वणिग्राह्मण- 
गृहपतिमि साधे मगधेषु जनपदेषु चारिका प्रक्रान्त ॥ 


॥ ५५|| 


अथ सबहुकाश्च श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो येन भगवास्तेनोपसकान्ता । उपसक्रम्य 
भगवत पादौ शिरसा बन्दिला भगवन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयत्वस्माक भगवान्‌ यावच 
श्रावस्ती यावच्च राजगृष्ठम्‌, अत्रान्तरा चीवसपिण्डपातरायनासनग्लानप्रययभैषज्यपरिष्फारि 15 
साधं भिक्षुसधेन । अधिवासयति भगवान्‌ सबहाना श्रावस्तीनिवासिना वणिजा 
तूष्णीमवेन । अथ सबह्रखा श्रावस्तीनिवासिनो वणिजो मगवतस्त्ष्णीभवेनाधिवासना 
विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्ता ॥ 

अथ सप्रस्थिते बुद्धे मगवति अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च राजगृहम्‌, अत्रान्तरा- 
न्महाटन्या चौरसहस्र प्रतिवसति । अद्राक्षीत्तचौरसष्टस्र मगवन्त साथेपखित भिक्षुसघपुर- % 
स्कृतम्‌ । दृष्ट च पुन परस्पर कथयन्ति-गच्छतु भगवान्‌ सश्रावकसघ । रोष साथे मुषि- 
ष्याम । इव्यनुविचिन्य स्वे जवेन प्रसृता येन साथे । मगवता अभिहित -किमेतद्भवन्त 
समारब्धम्‌ चौरा कथयन्ति-वय स्मो मदन्तम्वौरा अटवीचरा । नास्माक कृपिन वाणिज्या 
न गौरक्ष्यम्‌ । अनेनोपक्रमेण जीविका कटपयाम । गच्छतु मगवान्‌ सश्रावकसध । शेष 
साथे सुषिष्याम } मगवानाह-ममेष साथ सनिधित । अपि तु सकरस्य सास्य परिगणय्य % 
सुवणे गृहीध्वम्‌ । तथा मवयिति चौरसहस्नेण प्रतिज्ञातम्‌ । अस्मिन्‌ सार्थं ये उपासका 
वणिजस्ते कृपख्रस्य साथंस्य मूल्य गणय्य चौराणा निवेदितम्‌-इयन्ति शतानि सहस्राणि 
चेति । ततस्तेषा चौराणा साथनिष्याथं भगवता निधान दर्दितम्‌ । ततस्तेन चौरसहसरेण 
साथेमूल्यप्रमाण सुवणं गृहीतम्‌ , अवरिष्ट तत्रैवान्तदितम्‌ । एव भगवता साथेश्चौरसहस्रात्‌ 
प्रतिमोक्षित ॥ 30 


अनुश्र्वेण भगवान्‌ राजगृहमनुप्राप्त । पुनरपि भगवान्‌ साथपरितो मिश्चुसघ- 
पुरस्कृतो राजगृहात्‌ श्रावस्ती सप्रसित । तथैव चौरसहस्रसकाशात्‌ सार्थ निष्कीत । 


~ 95 


¢ 98 


६० दिन्यावदानम्‌ । 


एव दवत्रिचतुप्पश्चपडाराश्च चैौरसहश्सकाशादागमनगमनेन साथं पसत्रातो मूल्य 
चानुप्रदत्तम्‌ | सप्तम तु वार मगवान्‌ सार्थरहितो मिष्षुसघपुरस्कृत श्रावस्त्या राजगृह सप्र 
सित । अद्राक्षीचौरसहस्र बुद्ध भगवन्त साथविरषित भिक्षुस्घपरिदितम्‌ । ठट च पुन 
परस्पर सक्पन्ति-मगवान्‌ गच्छतु, भिक्चुसघ मुपिष्याम । तत्कस्य हेतो ^ एपो हि 
5 भगवान्‌ सुवणप्रद । इत्युक्तवा सर्वजवेन प्रधाविता भिक्षून्‌ मुपित॒मारब्धा । मगवता 
चाभिहिता -कसा , मम एते श्रावका । चौरा कथयन्ति-जानास्येव भगवान्‌-वय चौरा 
अटवीचरा । नास्माक कृषिनै वाणिज्या न गौरक्ष्यम्‌ | अनेन वय जीविका कल्पयाम । 
ततो मगवता चौराणा महानिधान दर्दितम्‌, एव चोक्ता -वत्सा , यावदःप्त भन गृहीयेति | 
ततस्तेन चौरसहस्रेण तस्मान्म्टानिधानाबावद्‌ाप्त सुवणंमादत्तम्‌, अवरिष्ट तत्रैवान्त- 
10 हितम्‌ ¦ अथ मगवासचचौरसहश यावदाप्त धनेन सतर्पयित्वा ततोऽनुप्रूपण राजगृहमनुप्राप्त । 
ततस्तेषा चौराणा बुद्धिरुष्पनना-या काचिदस्माकःं श्रीसौमाग्यसपत्‌, सयौसौ बुद्र भगवन्त- 
मागम्य । यन्नु वय॒ भगवन्त सश्रावकसघमस्मिन्‌ प्रदेशो भोजयेम इति । अत्रान्तरे नास्ति 
किचिद्रुद्राना मगवता महाकारुणिकानमेकारक्षाणामेकवीराणामद्वयवादिना रामथविपस्यना- 
विहारिणा त्रिविधदमथवस्तुकुरालाना चतुकरद्धिपाद चरणतटसुप्रतिष्ठिताना चतरोधोत्तीणीना 
18 चतुषु सम्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपस्वियाना द रशबलबलिना `वतुर्वैरारबविशारदानामुदारापभ- 
सम्यक्सिहिनादनादिना पञ्चाह्गविग्रहीणाना पञ्चस्कन्धविमोचकाना पश्चगतिसमतिक्रान्ताना 
षडायतनभेदकाना सधातविहारिणा षट्पारमितापरिप्णयरसा सक्तवोष्य्गबुषमाद्याना 
सप्तसमाधिपरिष्कारदायकानामार्या्टाङ्गमागदेरिकानामायमाम॑पुद्रकनायकाना नवानुप्रसमा- 
पत्तिकुरालाना नवसयोजनविसयोजनकाना दरादिक्परिप्णयदसा द राशतवरवतिप्रति- 
% विरिष्टाना त्रीरात्रेचिर्दिवसस्य पटूकलो रात्रिदिवसेन बुद्धचध्चुपा लोक व्यवरो तयन्ति- 
कस्यानवरोपितानि करुशलमूान्यवरोपयामि, कस्यावरोपितानि विवधयामि, क ॒कृच्छप्राप्त › 
क सकटग्राप्त;, क, सवाधप्राप्त, क कृच्छुसकटसवाधग्राप्त ; क ॒कृच्छुसकटसवाधात्‌ 
परिमिचयामि, कोऽपायनिम्न , कोऽपायप्रवण , कोऽपायप्रागभार , कमहटमपायाद्‌ व्युत्थाप्य 
खर्गे मोक्षफले च प्रतिष्ठापयामि, कस्य कामपद्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छामि, कस्य 
% बुद्धोत्पादविभूषित रोक स॒फटीकरोमि, कमा्यधनविरहितमार्यघनैश्र्यपिपये प्रतिष्ठापयेयम्‌ . 
को हीयते को वधते । 


अप्येवातिक्रमेदरेखा सागरो मकराक्य । 
न तु वेनेयवत्साना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 
यथा हि माता प्रियमेकपुत्रक 
30 हयवेक्षते रक्षति चास्य जीवितम्‌ । 
तथेव वैनेयजन तथागतो 
हावेक्षते रक्षति चास्य सततिम्‌ ॥ २ ॥ 


< सुप्रियावदानम्‌ | ६१ 


सवेज्गसताननिवासिनी हि 
कारुण्यधेनुमगयल्खिन्ना । 

वेनेयवत्सान्‌ भवद्‌ खनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रणष्टानिव वस्सखा गौ ॥ ३ ॥ 


ततो मगवास्तेषा चौराणा वैनेयकाठमपेक्ष्य राजगृहादनुपूर्वेण मिष्चुगणपर्छितो 5 
भिश्चुगणपुरस्करृतो दान्तो दान्तपिर शान्त शओान्तपरिवारश्वन्दनश्वन्दनपरिवासे सक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस आश्रसपरिवार पूर्ववत्‌ यावन्महाकरुणया समन्वागत ता साराटवीमनु- 
प्राप्त । अद्राक्षीत्तचरसहस्न बुद्ध मगवन्त सश्रावकसधु दूरदेवागच्छन्तम्‌ । दष्ट च 
पुनश्चित्तान्यमिग्रसाच येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य भगवत पादयोर्निपल्य भग- 
वन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयतु अस्माक भगवान्‌ श्चोऽन्तमूहे भक्तेन सावे भिक्षुसघेन । 10 
अधिवासयति भगवास्तस्य चौरसहस्रस्य तृष्णीमविन । अथ चौरसहस्च भगवतस्तष्णीभवि- 
नाधिवासना विदित्वा भगवतोऽन्तिकान्‌ ग्रकान्तम्‌ ॥ 


अथ तच्चौरसहस्न तामेव रात्रि शुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय ससुदानीय काल्य- 
मेवोप्थाय आसनानि प्रज्ञपय उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य, भगवतो दूतेन काटमारोचयति-समयो 
मदन्त, सञ्ञ मक्त यस्येदानी मगवान्‌ काक मन्यसे । अथ भगवान्‌ प्रवोह्ने निवास्य 15 
पात्रचीवरमादाय भिक्ुगणपखितो भिक्षुसधपुरस्करतो येन तस्य चोरसहस्रस्य भक्ताभि- 
सारस्तेनोपसक्रान्त । अथ तच्चौरसहस्र बुद्धप्रभुखस्य भिक्षुसधस्य चन्दनोदकेन पादौ 
प्रक्षाट्यामास । अथ मगवान्‌ प्रक्षालितपाणिपाद पुरस्ताद्विक्ुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने 
निषण्ण । निपण्ण बुद्धप्रयुख मिक्षुसध विदिष्वा हुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 
खहस्त सतप्ये सप्रवायं भगवन्त भुक्तवन्त विदित्वा घौतहस्तममनीतपात्र नीचतराण्यासनानि ‰ 
गृहीता भगवत पुरस्तान्निषण्णा घर्मश्रवणाय । अथ भगवता तेपामाङ्ययानुङय विदित्वा 
घातु ग्रक्रति च ज्ञाता तारी धमेदेशना कृता, या भ्रुवा तेन चौरसहस्रेण तस्मिनेवासने 
निषण्णेन विशतिरिखरसमुद्रत सकायदृष्टिरौक क्भानवज्रेण भिचा स्रोतापत्तिफएल साक्षाप्कतम्‌। 
दृष्टसतल्याश्च कथयन्ति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रा कृत न राज्ञा न देवताभिनं 
्रवग्रेतेनं श्रमणव्राह्मणर्नेष्टेन खजनवन्धुवगण यदस्मामि्भगवन्त कलस्याणमित्रमागम्य । उद्धृतो % 
नरकतियेक्प्रेतेभ्य पाद, प्रतिष्ठापिता देवमनुष्येषु, पयन्तीकरत ससार , उच्छोषिता 
रषिराश्चुसस॒द्रा , उत्तीणां अश्रुसागरा , ठद्िता अस्थिपवेता । कभेम वय भदन्त खाख्याति 
धमेविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ । चरेम वय भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ । ततो भगवता 
ब्राह्मेण खरेणाभिहिता -एत चस्ा , चरत त्यचम्‌ । वाचावसाने भगवतो युण्डा सदृत्ता- 
लेधातुकवीतरागा समलोष्टकाञ्चना आकारापाणितकसमचित्ता वासीचन्दनकरपा विदा- 
विदास्तिाण्डकोशा विदयामिज्ञाप्रतिसविस्माप्ता भवलामखोभसत्कारपराख्खा । सेन्द्रोपेद्राणा 
देवाना पूज्या मान्या अभिवाबाश्च सबृत्ता ॥ 


~ 99 


६२ दिव्यावद्‌नम्‌। 


भिक्षव सरायजाता सवैसद्ययच्छेत्तार बुद्र मगवन्त पप्रच्छ पर्य भदन्त भगवता 

इद्‌ चौरसहस्र सक्तवार धनेन सतर्पयिष्वा अ्यन्तनिष्टेऽनुत्तरे योगक्षेमे निवणे प्रतिष्ठापितम्‌ । 

भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽप्यव्वनि मया अस्यैव चौरसहस्रस्य सकादादनेक- 

माण्डसहस्र सार्थो निष्फीत , न च राकिता सतपयितुम्‌ । ततो मया अनेकैदुष्कररत- 

5 सहैर्देवमुष्यदुषप्राप्या रकरब्रहमाचैरपि दु.धिगमा वदरद्ीपयात्रा वपरतेन साधयिता 

एतदेव चोरसहस्रमारभ्य कृःख्लो जाम्बुद्रीप सुवणैरजतवै द्यस्फटिकाये रतनविरोषेमनोरथे- 
प्सितेशवोपकरणविरेपै सतर्षयिला दरामि कुरे कमपथे प्रतिष्ठापित । तच्छुत- 


भूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽ ननि अस्मिन्नेव जम्बुद्ीपे वाराणस्या नगयां ब्रह्मदत्तो नाम 

राजा राज्य कारयति स्म ऋद्ध च नेम च सुभिक्ष च आकी्णवह्ुजनमनुष्य च प्रशान्त- 
10 कलिकटहडिम्बडमरतस्करदुभि्षरोगापगतम्‌ । प्रियमिवेकपुत्रमिव राप्य कारयति ! तेन 
खलु समयेन वाराणस्या प्रियसेनो नाम साथवाह प्रतिवसति आढटयो महावनो महाभोगो 
वेश्रवणघनप्रतिस्पर्घी । तेन सदशात्‌ कुलात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया माघ ीडते रमते 
परिचारयति | अथ अन्यतम उदारपुण्यमहेरास्य सच्योऽन्यतमस्मात्‌ प्रणीतादेवनिकाया- 
च्युषा तस्या प्रजापलया कुक्षिमवक्रान्त । पञ्चवेणीया वमौ इंहेकये पण्डितजातीये मात्‌- 
15 ग्रामे । कतमे पञ्च ८ र्त पुरुप जानाति, कार जानाति ऋतु जानाति, गर्ममवक्रान्त 
जानाति, यस्या, सकादाद्र्भोऽवक्रामति त जानाति, दारक जानाति दारिका जानाति । 
सचेदारको मवति, दक्षिण कुभि निश्चि तिति । सचदारिका भवति, वाम कुभि 
निश्रिलय तिष्ठति । सा आत्तमना खाभिन आरोचयति-दिष्या आयेवुत्र ववख, आपन- 
सासि सबृत्ता | यथा च मे दक्षिण कुक्षि निभिय तिष्ठति, नियत दारको भविष्यति | 
20 सोऽप्यात्तमनात्तमना उदानमुदानयति-अप्येवाह चिरकाटाभिल्पित पुत्रस पद्येयम्‌ | 
जातो मे स्यान्नावजात | कृल्यानि मे कुर्यात्‌ । शत ॒प्रतिभरेत्‌ । दायाद्य प्रतिपयेत । 
कुल्वरो मे चिरष्ठितिक स्यात्‌ । अस्माक चाप्यतीतकाल्गतानामुद्द्य दानानि दत्वा 
पुण्यानि कृत्वा नाम्ना दक्षिणामादिरोत्‌-&द तयो्यत्रतत्रोपपनयोग॑च्छतोरयुगच्छविति । 
आपन्नसंच्चा चैना विदिष्वा उपस््रास्तादतठ्गतामयत्रिता वारयति-उष्ण उप्णो.करणे सीते 
2 सीतोपकरणेवचग्रङतराहरि्नातिरीतेनव्युष्णैरनातितिक्तैर्नावयग्यरनातिक्वणैनतिमधैरनीतिकट्‌- 
कैनातिरपायेसिक्ताम्कख्वणमधुरकटुककपायविवजितैराहिे । हारार्पहारवि भूपितगात्री- 
मप्सरसमिव नन्दनवनचारिणी मश्चान्मञ्च पीराीटमनवतरःतीमवसिमि भूमिम्‌ । न चास्या- 
किचिदमनोक्ञरब्दश्रवण यावदेव गर्भस्य परिपाकाय । सा अष्टाना वा नवाना वा मासाना- 
मल्ययात्‌ प्रसूता । दारके जातोऽभिखूपो ददनीय प्रासादिको गौर कनकवणैरछत्रा- 
30 काररिरा प्रलम्बबाहविंस्तीणर्लाट सगतश्रसतङ्गनासो इटकठिन शरीरो महानभ्रवल । 
तस्य ज्ञातय सगम्य समागम्य त्रीणि सप्तकान्येकाविरतिरात्रिदिवसानि तस्य जातस्य जात 
मह कृत्या नामधेय न्यवस्थापयन्ति-कि भवतु दारकस्य नाम £ अय दारक प्रियत्तेनस्य 


८ सखुप्रियावदानम्‌ । दरे 


साथेवाहस्य पुत्र । तद्भवतु दारकस्य नाम सुप्रिय इति । सुप्रियो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्य 
उपन्यस्तो दाभ्या क्षीरघात्रीभ्या द्वाभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या मलधात्रीभ्या द्वाभ्या क्रीड- 
निकाभ्या धात्रीभ्याम्‌ । सोऽष्टाभिरत्रीभिरुनीयते व्यते क्षीरेण द्रा नवनीतेन सर्पिषा 
सर्पिमण्डन अन्यैश्वोत्तप्तोत्तपैरुपकरणविरोषे । आद्य वर्धते हृद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


यदा महान्‌ सवृत्तस्तदा छिप्यामुपन्यस्त । सख्याया गणनाया सुद्रायामुद्धारे न्यासे 5 
निक्षेपे हस्तिपरीक्षायामश्चपरीक्षाया रतपरीक्षाया दारुपरीक्षाया वल्परीक्षाया 'पुरूपपरीक्षाया 
छीपरीक्षायाम्‌ । नानापण्यपरीक्षापु पर्यवदात सर्व॑दाखक्ञ॒स्वकलाभिज्ञ॒सभैरिव्पज्ञ 
सवंभूतस्तज्ञ॒ सवंगतिगतिक्न॒उद्भदफो वाचक पण्डित पदटुप्रचार परमतीक्ष्णनिरितलुद्धि 
सदृत्तोऽग्निकल्प इव ज्ञानेन । स यानि तानि यन्ना भत्रियाणा मूश्चभिषिक्ताना जनपद श्चयं 
सथामवीयेमनुप्राप्ताना महान्त प्रथिवीमण्टक्ममिनिर्जिल्याव्यावसता प्रथग्भवन्ति रिर्पस्थान- 10 
कमस्थानानि, तयथा -हस्िप्रीवाया अश्वपृष्ठे रथे प्सरुषलु षु उपयान नियोणेऽङ्शग्रहे तोमर- 
ग्रहे छेये भेये मुष्टिन्ये पद बन्धे दूरवेधे शब्द वेधेऽश्युण्णवेधे मभेवेधे दृदग्रहारितायाम्‌ । 
पञ्चसु स्थानेषु ॒कृतावी सव्ृत्त । धर्मता चैषा-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम निगेच्छति यायत्‌ 
पिता ध्रियते । अथापरेण समयेन प्रियसेन साथवाहो ग्ठानीमूत । स मूगण्डपत्रपुष्प- 
फलभैपञ्यैरुपसथीयमानो हीयत एव । 15 


सर्व क्षयान्ता निचया पतनान्ता ससुच्छया । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति स काठधर्मेण सयुक्त । काल गते प्रियसेने साथवाह ब्रह्मदत्तेन कारिय्ञा सुप्रियो 
महासार्थवाहवेऽभिषिक्त । तेन साथवाह भूतेन इयमेवरूपा महाप्रतिज्ञा कृता-सवंस्वा 
मया धनेन सतर्पयितम्या । अल्प च देय बहवश्च याचका । ततोऽ्ट्यैरहोमिस्तद्धन परिक्चय % 
पयौदान गतम्‌ । अथ सुप्रियो महासाथवाह सठक्षयति-अलप च देय बहवश्च याचका । 
ततोऽल्यैरहोभिस्तद्धन परिक्षय पर्यादान गतम्‌ । यन्वह सामुद्र यानपात्र समुदानीय 
महासमुद्रमप्रतरेय धनहारिक । तत सुप्रियौ महासा्थवाह सासुद्रयानपात्र समुदानीय 
पञ्चमात्रैवेणिक्डतै सावे महासमुद्रमवतीणं । ततोऽनुपूर्वैण रतद्रीप गघ्वा रतस्रह कला 
खस्तिक्षेमाभ्या महासमुद्रादुत्तीथ स्थल्जेवेहित्रिभोण्डमायेप्य वाराणस्यभिमुख सप्रसित । % 
अटवीकान्तारमव्यगतश्चौरसहस्रेणासादित । ततस्ते चौरा सुषितुकामा सव॑जवेन प्रसृता । 
सुप्रियेण च साथवाह्ैनावलोक्याभिहिता -किमेतद्भवन्त समारब्धम्‌ £ चौरा कथयन्ति- 
साथवाह, त्वमेक खस्तिक्षेमाभ्या गच्छ, अवरिष्ट साथे मुपिष्याम । साथवाह कथयति- 
ममेष भवन्त साथे सनिश्चित । नार्हन्ति भवन्तो सुषितुम्‌ । एवम॒क्ताश्चौरा कथयन्ति- 
वय स्म साथवाह चौरा अय्वीचरा । नास्माक कृषिनं वाणिज्या न मौरष्यम्‌ | अनेन वय 8 
जीविका कल्पयाम । तेषा सुप्रिय साथवाह कथयति-साथेस्य सूर्य॒ भवन्तो गण्यताम्‌ । 
अहमेषामर्थं सूर्य दास्यामीति । ततस्ते वणिज परस्पर मूल्य गणयित्वा चौराणा निवेद 
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६७ दिव्यावद्ानम्‌ । 


यन्ति-यन्ति शतानि सष्टल्ञाणि चेति । तत सुप्रियेण साथवहिन भाण्डनिष्करयार्थं ख 
द्रन्यमनुप्रदत्तम्‌ । चौरसकाशचात्‌ साथे परित्रात । एव द्विलिश्वतु पञ्चपड्वारान्‌ तस्येव 
चौरसहस्रस्य सकाशात्‌ सुप्रियेण सार्थवेन साथे परितो मूल्य चानुप्रद त्तम्‌ । यावत्‌ 
सप्तम तु वार सुप्रिय सार्थवाहो महासमुदरमवतीणं । तत॒ससिद्धयानपात्रोऽभ्यागतोऽटवी- 

5 कान्तारम्यगतस्तेनैव चौरसहष्रेणासादित । ततस्ते चौर सुपितुकामा सर्वजवेन प्रसृता । 
सुप्रियेण च सार्थवाहेनावलोक्यामिहिता -सुप्रियोऽह मवन्त साथवाह । चोरा कथयन्ति- 
जानास्येव महासार्थवाह वय चौरा अटवीचरा । नासाक कृषिर्न वाणिज्य न गौरश्यम्‌ | 
अनेन वय जीविका करपयाम । तत सुप्रियेण साथेवाहेन पूर्विका प्रतिज्ञामनुस्मृल 
दृटप्रतित्नन तस्य चौरसहसस्य' भाण्डमनुप्रदतच्तम्‌ । सुप्रियो महासार्थवाह सटक्षयति-इमे 

10 चौरा ठन्ध छब्वमर्थनातसनिचय कुर्वन्ति । मया च महती प्रतिज्ञा कृता सवसा धनेन 
मया सतर्पयितव्या इति । सोऽहमिम चौरसहस्न न शक्रोमि वनेन सतपधितुम्‌ । कथ पुन 
सर्वस॒च्चान्‌ धनेन सतषयिष्यामीति चिन्तापये मिद्धमवक्रान्त ॥ 


अथ तस्य महात्मन उदारपुण्यमहेराख्यस्योदारचेतसोपपरनस्य सर्वसच्मनोरथ- 
परप्ररकस्य लोकहिता्थमभ्युद्रतस्य अन्यतरा महेशाघ्या दवता उपक्रम्य समाश्चासयति- 
15 मा त्र सार्थवाह खेदमापबख । द्विष्यति ते प्रणिधिरिति । असि खट महासाथवाह अस्मि 
नेव जम्बुद्रीपे बदरद्रीपो नाम महापत्तनोऽमुष्यावचरितो महेशाख्यमतुष्यापिषित । सन्ति 
तस्मिन्‌ बदरद्रीपे प्रवानानि रत्नानि सर्वस्विचित्रमनोरथपसिपूरकाणि । यदि महासायवाहो 
बद रद्रीपयात्रा साधयेत्‌, एवमिमा महती प्रतिज्ञा प्रतिनिस्तरेत । द्य हि महाप्रतिज्ञा 
रा्रह्मादीनामपि दुस्तरा, प्रागेव मनुष्यभूतस्य । इय्युक्त्वा सा देवता तत्रैवान्त्हिंता । न 
0 च राविता सुप्रियेण महासार्थवहिन सा देवता प्रषटुम्‌-कतरस्या दिशि बदरद्रीप › कथ वा 
तत्र गम्यत इति । अथ सुप्रियस्य साथवाहस्य सुप्तप्रतिबुद्धस्य एतद भवत्‌-अहये बत मे सा 
देवता पुनरपि ददयेत्‌, दिश चोपाय च व्यपदिरद्‌ वदरदरीपमहापत्तनस्य गमनायेति 
चिन्तापरो मिद्धमवकरान्त, । अथ सा देवता त्तस्य महान उदारपुण्यमदहेशाख्यस्य दटोदार- 
प्रतिङ्गस्योदारवीयपराक्रमनामनिक्षिपोत्साहता विदिप्या उपसंक्रम्य एवमाह-मा त ॒साथेवाह 
% खेदमाप्यख । अस्ति खु महासार्थवाह पश्चिमे दिग्भागे पञ्चान्तरद्रीपडचतानि समतिक्रम्य 
सप्त महापयता") उचैश्च प्रगृहीताश्च सप्त च महान । तान्‌ वीर्यबलेन ठ्भयिला अन्तयो- 
दानमनुकोमप्रतिकोमदययमाबते र्नाम शङ्कनाभी च नीटोद स्तारकान्तश्च पर्वतौ नीटम्रीव 
एव च वैरमा ताम्राटवी वेणुगुटम सप्त पर्वता सकण्ट करा क्षारनदी त्रिशद्ध अयस्किकमषटा- 

द शवक्रो नदीश्छकष्ण एव च धूमनेन्रसुदक सप्ता्चीविषपर्वता नदी भवति पश्चिमा । अनु- 
ॐ लोमो प्रतिलोमो नाम महासमुद्र । अनुोमग्रतिखोमे महासमुद्रे मनुष्यानवचरिते अन्नुढोम- 
प्रतिलोमा वायवो वान्ति । तत्र योऽसौ पुरुषो मवति महेशास्यो महेशास्यदेवतापरिगृहीत , 

स महता पुण्यबठेन वीयंबटेन चित्तबलेन महान्त एवमासथाय अनुरोमग्रतिरोममहासमुद्र 
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मवतरति । स यन्मासेन गच्छति, तदेकेन दिवसेन प्रव्याहियते। एव द्वि त्रि । हियमाणश्च 
प्रस्याहियमाणश्च यदि मध्यमामुदकधारा प्रतिपद्यते, एवमसौ मेत्रीबल्परिगृहीतो ठोकहिताध- 
मभ्यद्रम्योत्तरति, निस्तरति, अभिनिष्कमति । अनुखोमप्रतिलोम महासमुद्र समतिक्रम्य 
अनुलोमप्रतिखोमो नाम पवत । अनुकोमप्रतिखोमे महापरतेऽमनुष्यावचरितिऽलुलोमप्रतिरोमा 
नाम॒ वायवो वान्ति, यै पुरुषसिमिरीकृतनेत्रो नष्टसन्ञ॒सतिष्ठते । स वीर्थवलेनाप्मान 5 
सघाथं तस्मादेव महापवैतादमोधा नामौपवी समनिविष्य गृहीला नेत्रे अञ्जयित्वा रिरसि 
बदरा समारभ्य अनुखोमग्रतिलोम नाम महापवैतमभिनिष्कमिनव्यम्‌ । सचेदेत विपिमनु- 
तिष्ठते, नास्य समोहो भवति, खस्िक्षेमेणातिक्रमवयनुरोमप्रतिरोम महापर्बतम्‌ । सचेदेव 
विधि वा नानुतिष्ठति ओषधी वा न लभते, ठन्ध्वा वा नगृहयाति, स षण्मासान्‌ यद्यति, 
उन्मादमपि प्राप्रोति, उच्छत्य वा काठ करोति । अवुखोमप्रतिढोम महापर्वत समति- 1 
म्य आवर्तौ नाम महासमुद्र । तत्र वैरम्भका वायवो वान्ति यैस्तदुदक भ्राम्यते । तत्र 
योऽपौ पुरुषो भवप्युदारपुण्यविपाकमहेराख्यो देवतापरिगृहीत , स॒ महता पुण्यबकेन 
वीयैवठेन चित्तबकेन कायवरेन महान्त पएरवमास्थाय आवतं महासमुद्रमवरति । स एकः- 
स्मिनावर्ते सप्तकृत्वो भ्रामयिपा निरुध्यते । योजन गवा द्वितीये आवर्ते उन्मज्ते । स 
तस्मिन्नप्यावर्ते सपतक्रत्वो भ्रामयिला निरुच्यते । एव द्वितीये तृतीये चतुर्थं पञ्चमे षष्ठे आवर्ते 15 
सप्तकृतो भ्रामयिष्वा निरुष्यते, योजन गला उन्मज्ते । एवमसौ मेत्रीवल्परिगृहीतो खोक 
हिताथेमभ्युद्रत उत्तरति निस्तरदयमिनिष्करामति । आवते महासमुद्रमभिनिष्कम्य आवर्तो 
नाम पर्वतोऽमनुष्यावचसिति । तत्र श्लो नाम राक्षस, प्रतिवसति रौद्र परप्राणहरो महाबलो 
महाकाय । तस्योपरि्टा्योजनमात्रे रा्खनाभी नामोषधी दिवा धूमायते रात्रौ प्रज्वलति । 
सा नागपरिगृहीता तिष्ठति । स खट नागो दिवा खपिति सत्री चरति । तत्र तेन पुरषेण 2 
दिवा सुखसुप्तस्य नागस्य आत्मान समयुरक्षता नागदरीरमविंहेठ्यता ओषधिबलेन मत्रबठेन 
पुण्यबलेन शङ्खनाभी ओषधी ग्रहीतन्या । गृहीत्वा नेत्रे अञ्जयित्वा शिरसि बद्धा समाम्य 
आवतं पवेतोऽधिरोढग्य । सचेदेता विधिमनुतिष्ठति, खस्तिक्षेमेणातिक्रामति आवतं पवेत- 
मविहेठित शद्कनामेन राक्षसेन । सचेदेता विव नानुतिष्ठति, ओपधी वा न कुमते, न्धा 
वा न गृह्णाति, तमेन राष्नामो राक्षस पञ्चप्वमापादयति । आवर्तं प्रतमतिक्रम्य नीोदो % 
नाम महासमुद । गम्भीरोऽय गम्भीरावभास । नीखोदे महासमुद्रे ताराक्षो नाम राक्षस 
प्रतिवसति रक्तनेत्र प्रदीप्तशिरोरुषटो विकरत्चरणद रननयन पर्वतायतङ्कुक्षि । सचेत्‌ 
खपिति, विवृतान्यस्य नेत्राणि भवन्ति, तचथा अचिरोदितो भास्कर । ओदारिकाश्वास्य 
आश्रापप्रश्चासा गुरुगुरुका प्रवतेन्ते यथा मेघस्य गजतोऽरान्या च स्षरजस्ा राब्द । 
यदा जागर्ति, निमीटितान्यस्य भवन्ति नेत्राणि । तत्र तेन पुरुषेण तस्मदेव समुद्रकरूका- ॐ 
न्महामकरिनामौपधी समन्विष्य गृह्य नेत्रे अञ्जयित्वा शिरसि बद्धूा समारभ्य महान्त एएव- 


मास्थाय सुप्त तागक्ष दकराक्षसर विदिता प्रवैबुद्धमाषितामेरण्डा नाम महाविवामुचारयता 
दि० ९ 
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मन्रपदा दकशाक्षस्तसमीपेन गन्तव्यम्‌ । सचेदेता विधिं नानुतिष्ठति, ओपधी वा न कते, 
कन्धा वा न गृह्णाति, तमेन ताराक्षो दकराक्षस ओज वा घद्यति, चित्त वा क्षिपति, सर्वेण 
वा सभ जीविताद्वयपरोपयति । नीलोद महासमुद्र समतिक्रम्य नीटोदो नाम महापर्वत । तत्र 
नीलभ्रीवो नाम राक्षस प्रतिगसति पञ्चरतपखिार उग्रतेजा रौद्र परप्राणहर, । नीरोदो महा- 
5 पर्वत एकनीटोऽखण्डोऽच्छिद्रोऽयुषरिर सबदृत एकघन । अपीदानीमनिमिप पद्यतो नेत्राणि 
व्याबाधयते, मूच्छ च सजनयति । तस्योपरिष्ठायोजनमात्रेऽमोधा नामोपधी विचित्ररूपा । 
सा नागपरिगरीता तिष्ठति । स खट नागो दष्टिविपोऽपि श्रासविपोऽपि स्परोविपोऽपि दा 
विषोऽपि ! यदा खपिति, तदा धूमायते । य खु तेन धूमेन ग्रमो वा पक्षी वा स्पृरयते, 
स पञ्चतलमाप्ते । तत्र तेन पुर्ण सिर खतिनोपोपितेन भेत्रायता करूणायता अव्याप्ननेन 
10 चित्तेनाप्मान समतुरक्षता नगडरीरमविहेठयतना ओपी ग्रहीतव्या । गृहीत्वा नेत्रे अञ्जयित्वा 
रिरसि बद्धा समाठभ्य अनेन ग्रिधिना जानतावुष्ठितेन नीठोद पवतोऽभिरोटन्य । तिमिर 
न मविष्यति, मूच्छ च न मविष्यति | न चास्य गुद्यका रारीरे प्रहरिप्यन्ति | सचेदेता 
विधि नानुतिष्ठति, ओपी वान ठमते, ठ्व्वा वा न गृह्णाति, तमेन नीलग्रीवो राक्षस 
पश्चपवमापाद यिष्यति । नीखोद्‌ पव॑त समतिक्रम्य वैरम्मो नाम महासमुद्र । वैरम्भे महासमुद्र 
15 वैरम्भा नाम वायवो वान्ति यैस्तदुदक नोभ्यते, यत्रागतिकरकच्छपवष्कशिद्यमारादीना 
्रतपिराचकुम्भाण्डकटप्रतनादीना क पुनर्वादो मनुष्याणाम्‌ । तम॒त्सृञ्य उत्तरेण वरैरम्भस्य 
महासमुद्रस्य महती ताम्राटपी अनेकयोजनायामविस्तारा । तस्यास्ताम्राटग्या मध्ये महत्‌ 
साठ्वन महच्योद पानम्‌ । तत्र ताम्राक्षो नाम अजगर प्रतिवसति सेद प्ररप्राणहर परम- 
दुगन्ध पञ्चयोजनायाम । स प्रण्मासान्‌ खपिति। यदा खपिति, तदा अस्य योजन सामन्त- 
0 केन लारास्य रफरिला तिष्ठति, यदा जागर्ति, अल्पास्य खारा मवति । तस्योपरिषटन्महान्‌ 
बेणुगुस्म । तसिन्‌ वेणुगुस्मे महल्यरमरिटा । ता वीयंबरेन उप्पासय गुह्य । तस्या गुहाया 
समोहनी नामौपधी । सा रात्रिदिवस प्र:वठति । ता गृहीत्वा नेत्रे अञ्जयित्वा शिरसि वद्धा 
समाकभ्य सुप्त ताम्राक्षमजगर विदिता ओषघीवलेन सन्रबठेन घा अजगरभवनसमीपेन 
गन्तत्यम्‌ । सचेदेता विधिमनुतिष्ठति, खस्िक्षेमाभ्यामतिक्रम्य अविहेठितस्ताम्राक्षेणाजगररेण 
४ तत ॒पश्वान्मूकफलानि भक्षयता गन्तव्यम्‌ । महती ताम्राटवीमतिक्रम्य सप्त पर्वता कण्टक- 
वेणुप्रतिच्छना । तत्र तेन पुरुषेण ताग्रपदे पादौ बद्भू तान्‌ पवैतान्‌ वीथवलेन छद्खयिता 
सप्त क्षारनच । तसा तीरे महाशाल्मकीवनम्‌ । तत शाटम्खीफै पव बद्र अभि 
रुद्यातिक्रमितन्या अस्पृदाता पानीयम्‌ । सचेत्‌ स्प्ररेत्‌, तदङ्घ सीयते । सप्त क्षारनदी 
समतिक्रम्य त्रिशाङ्नाम पर्वैत । त्रिराङ्कौ पर्वते त्रिशाङ्कवो नाम कण्टकास्तीक्ष्णा सुतीकषणा । 
8 ततस्तेन पुरुषेण ताम्रप््रपारै पादौ बदरू अतिक्रमितव्यम्‌। त्रिशङ्कपवैतमतिक्रम्य त्रिश ्क- 
नाम नदी । त्रिशङ्कबो नाम कण्टकास्तीक्ष्णा अष्टादराङ्गखा उदकेऽन्तगीतासििष्ठन्ति । तत्न 
तेन पुरुषेण शाल्मलीफटकै व बद्धा अतिक्रमितन्यमस्पृखता पानीयम्‌ । सचेत्‌ पतति, 
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तत्रैवानयेन व्यसनमापद्ते | यथा त्रिराङ्क पवत , एव त्रिशङ्कका नाम नदी | एवमय- 
स्किठ पव॑तोऽयस्किठा नाम नदी । अयस्कि्नदीमतिक्रम्य अष्टादरावक्रो नाम पर्त । 
उच्छ्ितश्च सवेत सत्रतोऽदारकश्च । अस्य न कचित्‌ निस्तरणमन्यत्र व्रक्षाग्राद्‌ 
वृक्षमधिरुद्य गन्तव्यम्‌ | अष्टाद शवक्र पवेतमतिक्रम्य अष्टाददावक्रिका नाम नदी ग्राहमङरा- 
कुला सबृता च । तत्र वेत्रपाश्च वद्धा अतिक्रमितन्यम्‌ । सचेत्‌ पतति, अनयेन व्यसन- 5 
मापद्यते । अष्टाद्वक्रिका नदीमतिक्रम्य शक्ष्णो नाम पर्वत । %क्ष्ण पर्वतो मृदुरुच्छितो- 
ऽद्रारकश्च । न चास्य किचिनिस्तरणम्‌ । तत्रायस्कीटना कोययातिक्रमितव्यम्‌ | छक्ष्ण 
पवेतमतिक्रम्य ष्णा नाम नदी प्राहमकराकरुखा । सृता च सा नदी । तत्र वेत्रपारान्‌ 
बद्र अतिक्रमितव्यम्‌ | सचेत्‌ पतति, अनयेन न्यसनमापयते। शछणा नदीमतित्राम्य धूमनेत्नो 
नाम॒ पवतो धूमायते सधूमायते । येन खद तेन धूमेन मृगा वा पक्षिणो वा स्पृर्यन्ते, 10 
पृष्चत्वमापचन्ते । धूमनेत्र॒ पवेत उच्छ्रितो महाप्रपातोऽद्रारकश्च । तत्र तेन पुरुषेण गुहा 
पर्थपितन्या । गुह्य समन्विष्य तेनात्र गुहाद्वाप्मोषधिवलेन मन्रबठेन च मोक्तव्यम्‌ । सा च 
खट गुहा आशीविषपयिर्णा तिष्ठति । ते खट आशीविषा दष्टिविषा अपि, स्पदीविषा अपि । 
धूमनेत्रस्य॒पवैतस्योपरिन्मह दुद कपल्वलम्‌ । तस्मिन्नुदकपल्वले महत्यदमदिटा । ता 
वीय॑बटेनोप्पायय गुहा । तस्या गुहाया सजीवनी नामैौषधी ज्योतीरसश्च मणि्दीपग्रभास । 18 
तामोपवी गृहीता सरीपाद समारभ्य ता चौपधी गृहीत्वा गहा प्रवेष्टव्या । ओषधीब्छेन 
मन्रवटेन ओपधीग्रभावाचचासीविपा काये न ऋमिष्यन्ति। एव हि तस्मात्‌ प्वैता- 
निस्तरण भविष्यति । धूमनेत्रपवेतमतिक्रम्य सप्तासीविषपवंता । ओषवीवकेन मन्रबटेन 
च सप्तारीविषपवेता अतिक्रमितव्या । सप्ता्ीविपपर्वतानतिकरम्य सप्तारीविषनय । तीक्ष्ण 
गन्धा नाम तत्रारीविषा । तत्र तेन पुस्पेण मासपेस्यन्वेषितम्या । तासामारी विपनदीना % 
तीरे रास्मलीवनम्‌ । तत॒ शास्मीफल्कै एव बद्धा मासपेस्या आत्मानमाच्छाय अधिरोढ- 
व्यम्‌ । ततस्ता आरीविषा मासगन्धन पारात्‌ पार गमिष्यन्ति । सप्तारीविषमतिकरम्य 
महान्‌ सुधावदात पवेत , उचचश्व प्रगृहीतश्चं । सोऽधिरोढव्य । तत्र द्र्यसि महान्त 
सोवणमूमि परथिवीप्रदे श पुष्पफल्च्छायादृक्षोपश्चोभितम्‌ । रेहितकान्‌ जनपदान्‌ ऋद्धाश्च 
क्षेमश्च सुभिक्षाश्च आकीणेबहुजनमनुष्याश्च । रोहितक च महानगर द्वादरयोजनायाम % 
सप्तयोजन विस्तृत सप्तप्राकारपरिक्षिप् द्वाषष्द्ारोपरोमित भवनद्यतसहस्रविराजित सुविविक- 
रभ्यावीथिचत्वरदद्धाटकान्तरापणम्‌ । वीणा वदधिका महती सुघोषकैे श्रोत्राभिरमिश्च 
गीतप्वनिभिरनुपरतग्रयोग नानापण्यस्रद्ध निलयप्रसुदितजनौधसक्रुल त्रिदशेन्द्रोपेनद्रसदरो- 
चानसभापुष्करिणीसपन कादम्बहसकारण्डवचक्रवाकोपरोमिततडाग रोहितक मक्षाराजा- 
व्युषितं महापुरुषवणिग्निसेवितम्‌ । यत्र मध साथवाह प्रतिवसति अभिरूपो दशनीय 50 
प्रासादिक पण्डितो व्यक्तो मेधावी आव्यो महाधनो महाभोमो विस्तीर्णविराक्परिमरहो 
वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणघनप्रतिस्पर्धी द्वीपान्तरद्रीपगमनविधिज्ञो महासमुद्रयानपात्र- 
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यायी । स ते बदरद्रीपमहापत्तनस्य प्रवत्तिमास्यास्यति, निमित्तानि च दशेपिष्यति । 
यथोक्त च विधिमतुष्ठास्यसि, न च लेदमाप्ससे । एव महासाथवाह परमदुष्करकारक दमा 
पुमेरमक्यमन्दरसदरी घ्ढा प्रतिज्ञा निस्तरिष्यसि । इय च मह प्रतिज्ञा राक्रब्रह्मादनामपि 
दुष्करा, प्रागेव मनुष्य भूतानाम्‌ ॥ 


5 इष्युक्तवा सा देवता त्त्रैवान्तर्हिता । अथ सुप्रिय साथवाह सुप्तप्रतिबुद्धो देवता- 
वचन श्रुता परमविस्मयमापन्नश्चिन्तयति-नूनमनया देवतया अनेकैरेवविंधै परमदुष्कर- 
रातस॒हवरैधदरद्रीपयात्रा सापितप्रवौ भविष्यति । यदि तावत्‌ साधिता, दुष्करकारका इय 
देवता । अथ साव्यमाना, दष्टा ,परमदुष्करकारकीस्ते मनुष्या , येरनेकेदुष्फरदातसदसरवद्‌र- 
दीपयात्रा साधिता । अतिदुष्कर चैतदस्माभि करणीयम्‌ । अथवा यद्यप्यह खोकहितार्थ 

10 प्रतिपचेयम्‌, सफलो मे परिश्रम स्यात्‌ । यथा अनेकैटष्करङतसहन्रैवंदरद्रीपमहपत्तन- 
यात्रा साधयिष्यामि, पर ठोकानुग्रह करिष्यामि । तेऽपि मनुष्या , येरनेकैदुष्कररातसहै- 
बैदरद्रीपयात्रा साधितप्रवा । अहमपि मनुष्य । ते साधिता । कस्माद ह न साघयिष्यामी- 
स्यनुविचिन्य सुप्रियो महासाथवाहो द्टग्रतिज्ञो टटवीयेपराक्रमोऽनिक्षि्ठोत्साह उदारपुण्य- 
विपाकमहेराख्यो लोकि ताथमभ्युद्रतो यथोपदि ्ेदेशस्म्रतिपरिगृहीतो ददरतिज्ञा समनु- 

15 स्म्य महता वीर्यबलेन एकाकी अद्ितीयन्यवसायो यथोपदिष्टानि पञ्ान्तरद्रीपरातानि 
समतिक्रामति । सप्त महापवैतान्‌, सप्त महानयो विस्तरेण सर्वाणि सकटानि यथोक्तेन 
विधिना मूकन्दफलाहारो गुणवति फक्के बद्धा पर्ैद्योद्भिवैषै रोहितक महानगर- 
मनुप्राप्त । उद्याने सिला अन्यतम पुरुपमामत्रयते-कश्चिद्धो प्रप अस्मिन्‌ रोहितक 
महानगरे मघो नाम साथवाह प्रतिवसति ? स एवमाह-अस्ति मो पुरुप । वि तर्हि महा- 

० भ्याधिना ग्रस्त । स्थानमेतद्धियते यत्तेनैवाबायेन कार करिष्यतीति । अथ सुप्रियस्य 
महासाथवाहस्येतद भवत्‌-मा हैव मघो महासार्थवाहोऽदष्ट एव काठ कुर्यात्‌ । को मे 
व्यपदेश करिष्यति तस्य बद र्रीपमहापत्तनस्य गमनायेति विदिता बरितत्वस्ति येन मघस्य 
साथवाहस्य न्विशन तेनोपसक्रान्त । स.द्ररे निवार्यते, न ठभते प्रवेश महासा्भवाह- 
दशनाय । धमैता खदु कुदाल बोधिसच्रासतेषु तेषु शिर्पसानकरसनेषु । ततो वैसङ्ञा 

% घोषयित्वा प्रविष्ट । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाभवाहोऽरिष्टाध्यायेपु विदितव्त्तान्त -मध 
साथवाह ष्धर्मासै काठ करिष्यतीति विदित्वा सुप्रियो महासा्वाहोऽधीलय वैचमतानि 
सेयमेव मूकगण्डपत्रपुष्पफल्भेपञ्यान्यनुकोमिकानि व्यपदिशति स्म व्याधिव्युपरामाथम्‌ । 
पर चेन तोषयति चित्राक्षरव्यञ्जनपदाभिधनै , शाखबद्धामि कथामि , नानाश्रतिमनोरथा- 
स्यायिकामि सरञ्जयति । दाक्ष्यदाक्षिण्यचातु्ैमाघुयेपितसुपस्थानकर्मणि सत्र इव पितर 

30 मक्तथा मैौखेण खश्रषते । ततो मघस्य सार्थवाहस्य क्षेमणीयतर चाभूदापनीयतर च । 
सज्ञा अनेन प्रतिरग्धा । अथ मघ ॒महासार्थवाह प्रतिलन्धसक्न सुप्रिय महासाथवाहमिद- 
मवोचत्‌-कुतो भवान्‌ ज्ञानविन्नानसपनोऽभिरूपो दरीनीय प्रासादिक पण्डितो व्यक्तो 
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मेधावी पदटुप्रचार सवंशाखन्न सवेशाख्चविरारद सर्वककामिज्ञ॒स्मूतरुतज्न उङ्खितज्ञ ४ 
कि जाया मवान्‌  किगोत्र £ केन वा कारणेन अमनुष्यावचस्ति देरामभ्यागत ४ एव- 
मुक्त सुग्रिय साथवाह कथयति-साधु साधु महासाथवाह । काटेऽस्ि महासार्थवहिन 
जातिकुलगोत्रागमनप्रयोजन पष्ट । अथ सुप्रियो महासाथवाह्यो मघाय सा्थवाहाय जाति- 
कुलगोत्रागमनग्रयोजन विस्तरेणारोचयति स्म, पर चैन विज्ञापयति-सा्थवाहानुभावादह $ 
बदरद्रीपमहापत्तन पद्येयम्‌ । एवमह स्यात्‌ पस्रणिमनोरथो निस्तीरणद्दप्रविज्ञ॒ सर्वस 
मनोरथपसिप्ूरक । अथ मधो महासार्थवाह सुप्रियस्य महासार्थवाहस्यश्रुतपूर्वी परहितार्थ- 
मभ्युयता दृदग्रतिक्ञा श्रुत्वा परमविस्मयजाप्तोऽनिमिषदृष्ट सुचिर निरीक्ष्य सुप्रिय महासाथ- 
वाहमिदमवोचत्‌-तरुणश्च मवान्‌ घर्मकामश्च | आश्वर्यममानुषपराक्रम ते पद्यामि, यो 
नाम मवान्‌ जम्बुद्रीपादमनुष्यावचरिति पव॑तसस॒द्रनचोत्तरण कृता इष्टागत , यत्रामनुष्या 10 
प्रख्य गच्छन्ति, प्रगिव मनुष्या । देव तद्भवन्त पश्यामि देवान्यतम वा मनुष्यवेपधारिणम्‌ । 

न ते रविचिह्ुस्तरमसाध्य वा । अपि तु अह महान्याधिना ग्रस्तो सुमूष्ै । मवाश्चायात । 
अपि तु को मवतोरऽये परहितार्थऽभ्युतस्यात्मपरिष्यागसपि न कुयीत्‌ ८ तेन हि वत्स क्षिप्र 
मङ्गलपोत समुदानय, सवर चारोपय, यदावयोर्यात्रायन भविष्यतीति । एव सार्थवाहेति 
सुप्रियो महासाथवाहयो मघाय महासाथवाहाय प्रतिश्रुल मद्गक्पोत समुदानीय सवर चारोप्य 15 
येन मघो महासाथवाहस्तनोप्यकान्त । उपसक्रम्य मघ ॒साथवाहमिदमवोचत्‌-देव ससु- 
दानीतो मङ्गकपोत , सवर्‌ चारोपितम्‌ , यस्येदानी महासाथवाह कार मन्यते । अथ मधो 
महासाथेवाहो बदरद्रीपमहापत्तनगमनकृतघुद्धि खजनबन्धुवर्गपुत्रदारमित्रामायन्नातिसारो- 
हिते सश्रवयवर्गेण च रोहितकराज्ञा च निवार्यमाणोऽपि गुणवति फक्के बद्धा आ सुग्रिय- 
साथेवाहसहायो मङ्गकपोतमभिरुद्य महासमुद्रमवती्णं । अथ मधो महासा्थवाह सुप्रियस्य % 
महासाथवाहस्य कथयति-अह बाढग्लानो न शक्यामि सितो गन्तुम्‌ | तदसि शय्या 
कट्पयितु यत्राहमपाश्रितो गमिष्यामीति । अपि तु अस्मिन्‌ महासमुद्रे यावदेवविधानि 
निमित्तानि भवन्ति उदकस्य वणेसस्थानानि*च मम निवेद यितव्यानि । यथा अनेकानि 
योजनरातानि गष्वा अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाह एकपाण्डर पानीयम्‌ । दषा पुनमघाय 
साथेवाहायारोचयति- यत्खलु महासा्थैवाह जानीया , एकपाण्डर पानीय पर्यामि । एवमुक्ते % 
मघ साथवाह कथयति-नैतन्महासार्थवाह एकपाण्डर पानीयम्‌ । अपि तु पर्यसि त 
दक्षिणकेन महत्सुधापवैत यदिद तस्यैतदनुभवेन पानीय रञ्जितम्‌ । यत्रैकर्विरातिधातु- 
गोत्राणि, य पक्तवा सुवणरूप्यदूयौन्यभिनिर्वतन्ते, यदेक जाम्बुद्रीपका मनुष्या रतान्यादाय 
प्रतिनिवर्तन्ते । इद्‌ बदरद्रीपमहापत्तनस्य प्रथमनिमित्तम्‌ ¦ पुनरपि गच्छन्‌ पदयति सुप्रियो 
महासाथवाह शच्लवर्णं पानीयम्‌ । दष्ट च पुनमघाय साथवाहायारोचयति-यत्‌ खट महा- ॐ 
साथवाह जानीया -राखवर्णं पानीय दृद्यते। मध साथवाह कथयति-नैतच्छघ्षवणं पानी- 
यम्‌ । पदयसि घ ॒दक्षिणकेण महच्छल्पवैतम्‌ । तस्येतदनुभावेन पानीय रच्चितम्‌ । 
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अत्राप्यनेकानि धातगोत्राणि, य पक्त्वा सुवर्णरूप्यवेदूयेस्फटि फान्यभिनिवतन्ते, यदेके 
जाम्बद्रीपका मनुष्या रत्न्यादाय प्रतिनिनतन्ते । उद बद्‌ रद्रीपमहापत्तनस्य द्वितीय 
निमित्तम्‌ । एव रोहपर्वतास्ताम्रपर्वता रूप्यपवता॒रुवणंपच॑ता स्फटिकपवता वेदै 
पर्वता । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासार्थवाहो नीक्पीतलोहितावदात पानीयम्‌, अन्तर्जे 
5 च दीपाचिप पद्यति दीप्यमाना । दृष्ट च पुनमेधाय सार्थवाहाप्रारो ष्यति-यत्वटु महा- 
सार्थवाह जानीया -नीटपीतटोहितागदात पानीय दृयते, जन्त्ज॑टे च दीपार्चिपो दीप्य- 
माना । एवमुक्ते मधो महासार्थवाह कथयति-नैतन्महलााथ॑त्राह नीटपीतलोहितावद्‌ात 
पानीयम्‌, नाप्येते दीपा इव दीप्यन्ते । पयसि घ दक्रिणकेन चतूर्नमय पवतम्‌ । 
तस्येतदनमावेन पानीय रञ्जितम्‌ । ये्येते दीपा इव दीप्यन्ते, णतेऽन्तगता ओपध्यो 
10 दीप्यन्ते । अत्राप्यनेकानि बातुगोत्राणि, य पर्ता सुबणेरपप्यवेदृयस्फटि फान्यभिनिर्वैन्ते, 
यत्रैक जाग्बुद्रीपका मनुष्या रतान्याटाय प्रतिनिवतन्ते । टद वदरद्रीपमहापत्तनस्य दरा 
निमित्तम्‌ । अपि त॒ महासाधराह इयन्येवाह वदरद्रीपमहापत्तनस्य दद निमित्तानि 
जाने गमन प्रति, अत प्रेण न जने । एवमुके सुप्रियो महासार्थवाह कथयति-कदा 
बदरद्रीपमहापत्तनस्य गमनायान्तो भविष्यति 2 एवमुक्ते मघ सार्मव्ाह कथयति- 
15 मयापि सुप्रिय वदरद्वीपमहापत्तन कार्येन न दृष्टम्‌ । अपि तु मया श्रत परौराणाना 
महापाथवाहानामन्तिकालीणाना वृद्राना महद्कानाम इतो जल्मपहाय प्रथिमा दिश 
स्थेन गम्यते | तेन चैप्रमभिहितम्‌, मरणान्तिकाश्वास्य वेदना प्रादृभूता | तत 
सुप्रियाय महासाथवाहाय कथयति-मरणान्तिका मे व्रेदना ग्रादुशूता । एतच 
मङ्गकुपोत तीससुपनीय वेत्रपार वद्र मच्छरीरे ररीरप्ूना कुरुष्व । तत सुप्रियो महासा्- 
% वाहस्त मङ्गलपोत तीरमुपनीय वेत्रपारा वर्नाति । अत्रान्तरे मघो महासार काटगत | 
अथ सुप्रियो ्हासार्थवाहो मध साथवाह काट्गत विदिःया टे उनधाप्य शरीरे रारीर- 
पूजा कूला चिन्तयति मङ्गटपोतमार्‌ । यास्यामीति ¦ स च पोतो वायुना व्रेत्राश्च चचा 
अपहत । तत सुप्रियो महासाथवाहश्चतूरननमयस्य पर्वतस्य दर्विणेन पार््ैनाट सा स्थठेन 
सप्रसितो मूलफखानि मक्षयमाण । अनेकानि योजनानि गत्रा अद्रा्वीत्‌ श्ण परमैत- 
% मलुप्रवग्रबणमनुप्र्ग्रागभारम्‌ । न रक्यतेऽभिसेदुम्‌ । तत सुप्रियो मटासार्भगाह्यो मधुना 
पादौ प्रल्प्याभिरूटश्व, अयतीर्णश्च, अनेकानि योजनानि गत्वा मृटफलाह्यरो गत । 
स॒ तत्र प्यति महान्त प्यतमुच च प्रगृहीत च । नि मरण पर्येषमाणो न ठभते, न 
चास्य कश्चिन्नि सरणव्यपदे्टा । ततश्चिन्तापर शयित । तत्र + पर्मते नीव्ादो नाम 
यक, प्रतिवसति । स सलक्षयति-अय बोधिसत्वो ठोकहिताथुयत परिक्रय, यद्प्रह- 
ॐ मस्य साहाय्य कस्पयेयम्‌ । इदमनुचिन्त्य सुप्रिय महासायैव्राहमिद मवोचत्‌ इतो मह साथ॑- 
बाह पूर्वण योजन गत्वा त्रीणि पथ॑तददवाण्यनुपर्मनिन्नान्यनुपूर्वप्रवणान्यनु्ूप्रामाराणि । 
तत्र चया वेत्ररिटा (५) बद्र अतिक्रमिततयम्‌ । अथ सुप्रियो महासार्भवाह सुक्प्रवुद्धो वेत्ररिट। 


८ सुप्रियावदानम्‌ । ७१ 


बदरा तानि पवतश्गाण्यतिक्रान्त । मूय सप्रसितोऽ्ाक्षीत्‌ प्रियो महासा्ेवाह 
स्फटि कपवेत छक्ष्ण निरारम्बमगम्य मनुष्यमात्रस्य । न चास्योपाय परयति त पर्बत- 
ममिरोहणायेति विदित्वा चिन्तापरोऽहोरात्रमवसित । तस्मिश्च पर्वते चन्द्रप्रभो नाम 
यक्ष प्रतिवसति । स चिन्तापर साथवाह विदिष्वा लोकहितार्थमभ्युयत महायानक्षप्रसिित 
प्रसननचित्त चोपेल्याश्चासयति-न खट महासाथेवहिन विषाद करणीय इति । पर्वण 
ऋोरामात्र गत्वा महचन्दनवनम्‌ । तस्मिश्च चन्द नवने महत्यस्मरिला | ता कीरयव्छेनोप्पाव्य 
गृह्या द्रक्ष्यति । तस्या गृह्याय प्रभाखर नामौपधी पञ्चगुणोपेता । तया गृहीतया नास्य 
काये शख कऋमिष्यति, अमनुष्याश्चावता‹ न लप्स्यन्ते, वर च वीर्थं च स॒जनयति, आलोक 
च करोति । तेनालोकेन द्रक्ष्यसि चत्र्मय सोपानम्‌ । परेन सोपानेन स्फटिकपर्वतमति- 
ऋभितव्यम्‌ । स्फटिकपवतमतिक्रान्तस्य ते प्रभाखरा ओषव्यन्तर्वास्यिति । तत्रते न 10 
रोचितव्य न ऋन्दितव्य न पदि विनन्यम्‌ । अथ चन्द्रप्रभो यक्ष सुप्रिय महासाथवाह 
समनुरास्य तत्रैवान्तर्हित । अथ सुप्रियो महासार्थवाहश्वन्द्रप्रभेण महायक्षेण समाश्रास्य 
आदेरितमार्गो यथोक्तेन विधिना स्फटिकपर्बतमतिक्रान्त । अतिक्रान्तस्य चास्य प्रभाखरा 
ओषध्यन्तर्हिता । भूय सप्रखितोऽद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाह सौवणं महानगरमाराम- 
सपन पुष्करिणीप्षपन्नम्‌ । तत सुप्रियो महासाथवाहयो नगरद्वारं गत । यावद्रद्ध नगर 15 
परयति । दृष्ट्रा च पुनरूबान गल्या चिन्तयति-यद्यप्यह नगरमद्राक्षम्‌ , तदपि शून्यम्‌ । 
कदा बद्रद्रीपस्य महापत्तनस्यागमनायाष्वा भविष्यतीति विदिवा रायित । अथसा 
ूवैदेवता सुप्रिय मरहासाथवाह दुम॑नस विदिषवा रात्या प्रव्यूपक्तमय उपसक्रम्य समाश्वास्य 
उत्कभयति- साधु साथ महासाथवाह, निस्तीणीनि ते महासमुद्रपव॑तनदीकान्तारणि मनुष्या- 
मनुष्यागम्यानि । सप्राप्तोऽसि बदरद्रीपमहापत्तन मनुष्यामनुष्यानवचरित महेराख्य- % 
पुरुषाध्युषितम्‌ । कि तर्हिं न साप्रतमप्रमाद करणीय । इन्दियाणि च गोपयितन्यानि 
चक्षुशदीनि, कायगता स्मृतिभोवयितन्या । श्रोमूते नगरट्रार त्रिकोटयितभ्यम्‌ । ततश्वतल्च 
किनरकन्या निगेमिष्यन्ति अभिरूपा द्नीमा प्रासादिकाश्वातुयमाघुथसपना सर्बा्ध- 
परयज्खोपेता परमरूपाभिजाता सर्वालकारविभूषिता हसितरमितपरिचासितिद्तगीतवादित्न- 
कलाखभिज्ञा । ताह्वामद्यथमुपलाठ्यन्ति, एव च वक्ष्यन्ति-एतु महासाथेवाह । खागत % 
महासार्थवाह, अस्पाकमखामिनीना खामी भव, अपतिकाना पतिरख्यनाना कयनोऽ्धीपाना 
दरीपोञत्राणाना त्राणोऽरारणाना रारणमपरायणाना परायण । इमानि च तेऽ्गृहयाणि 
पानगृहाणि वरख्लगृहाणि रायनगृहाप्यारामरमणीयानि, प्र भूतानि च जाम्बुद्रीपक्रानि रलानि; 
तयथा-मणयो मुक्ता वैदू्शङ्करिखप्रवाटरजतजातरूपमस्मगभेमुसारगस्वो लोहितिका 
दक्षिणावतों । एतानि च ते रतानि । व चास्मामि सावे रीड रमख परिचारयख । 0 
तत्र ते तासु मावस्ञा उपस्थापयितन्या, भगिनीसन्ञा दुहितृसक्ञा उपस्थापयितव्या । 
दशाकुराख कर्मपथा विगर्हितव्या , दश कुशला कर्मपथा सवणेयितन्या । सुबहुपि ते 
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प्रकोभ्यमानेन रागस्ञा नोप्पाद यितव्या । सचेदुत्पाद पिष्यसि तत्रैवानयेन व्यसनमापत्स्यसे | 
सूपथितस्पृतेसव सफल श्रमो भविष्यति । यदपि ते सुभाषितस्याधेमणि प्रयच्छेयु , 
ततस्त्वया निपुण प्रष्टव्या ~ अस्य रतस्य भगिन्य कोऽनुभाव इति । एव द्वितीय किनर- 
नगरमनुप्राप्तस्यष्टौ किन्नरकन्या निगमिष्यन्ति, तासा पूर्विकानामन्तिकादभिरूपतराश्च | 

5 तत्रापि ते एषानुपवी करणीया । यावचतुथकिमनरनगरप्राप्तस्य ते द्वात्रिंशत्‌ किनरफन्या 
निर्गमिष्यन्ति लास प्रविकानामन्तिकादभिरूपतराश्च दशेनीयतराश्च प्रासादिकतराश्वाप्सरस - 
प्रतिस्पधि-य । रतसहस्रशोमिता भविष्यन्ति । तत्रापि ते एपेवाुप्रवी करणीया । इष्युक्तवा 
सा देवता तत्रैवान्तर्हिता ॥ 


1 

अथ सुप्रियो महासार्थवाह प्रसुदितमना युखप्रतिब्ुद्ध॒काल्यमेवोप्थाय सौवण 

10 िन्रनगरमनुप्राप्त । द्रारमूख्सपसक्रम्य त्रिकोटयति । तत सुप्रियेण महासाथवाहेन 
त्रिकोदिते द्वारे चतघ्न किन्नरकन्या निर्गता अभिरूपा दस्यनीया प्रासादिकाश्वातुयंमाधुथ- 
सपना सवाङ्गप्रयङ्खोपेता परमरूपामिजाता हसितरमितपस्विासितिचत्तगीतवादित्रकटाख- 
भिज्ञा । ता एवमाह -एतु सहासार्थवाह । खागत महासा्थवाह । अस्माकमसखामिनीना 
खामी भव, अपतीना पतिरख्यनाना छ्यनोऽद्रीपाना दीपोऽ्दरणाना सरणोऽराणाना 
15 त्राणोऽपरायणाना परायण । इमानि च तेऽन्नगृहाणि पानगृहाणि वघ्गृहाणि रायनगृहा- 
ण्यारामरमणीयानि वनरमणीयानि पुष्करिणीरमणीयानि च । जाम्बुद्रीपकानि रन्नानि, तयथा- 
मणयो मुक्ता वेदू्शाह्रिप्रबाठरजतजातरूपमद्मगर्मो मुसारगस्ो लोहितिका दक्षिणा- 
वतो एतानि च । त चास्मामि साध ऋीडख रमख परिचारयख । अथ सुप्रिय महा- 
साथवाह सूपसितस्पति ता किनरकन्या स्ङ्खरनुपरिगृह्य सौवर्ण किनरनगर प्रवेद 

9 प्रासाद मभिरोप्य ग्रज्ञप्त एवासने निषादयन्ति । निपण्ण सुप्रियो महासार्थवाहो दशा- 
कुरालान्‌ कर्मपथान्‌ विगहति, दश कुशलान्‌ कर्मपथान्‌ सवर्णयति, सुबहपि प्रलोम्यमानो न 
राक्यते स्वल्यितुम्‌ । व॒द्टाश्च ता रिनरकन्या कथयन्ति-आश्च्य यत्रेदानी दह्रश्च भवान्‌ 
धमेकामश्च | न च कामेषु सजसे वा बध्यसे वा । प्रमूतैश्च रतश्च प्रवारयन्ति । धर्मदेराना- 
वर्जिताश्च एक सौमासिनिकः रत्नमनुप्रयच्छन्ति | तत सुप्रियो महासार्थवाहस्तस्य रत्नस्य 
% प्रभावान्वेषी कथयति-अस्य रतस्य मगिन्य कोऽलुभाव इति । ता कथयन्ति-यत्छुल सा्थ- 
वाह जानीया -तदेव पोषधे पञ्चदस्या रिर खात उपोषधोषित इद मणिर ्वजप्रे आरोप्य 
योजनसहस्र सामन्तकेन यो येनार्थी भवति हिरण्येन वा सुवर्णन वा अन्नेन वा वस्रेण वा 
पनेन वा अरुकारविरोपेण वा द्विपदेन वा चतुष्पदेन वा यानेन वा वाहनेन वा धनेन 
वा घान्येन वा, स चिनत्तुत्पादयतु, वाच च निश्वारयतु । सहचित्तोत्पादाद्‌ वाभ्िश्वारणेन 
3 यथेप्सिताश्चोपकरणविरेषा आकारादवतरिष्यन्ति | अयमस्य रत्स्यानुभाव । अथ सुश्रियो 
महासाथवाहस्ता किन्रकन्या धर्म्यया कथया सदङ्य समादाप्य समुत्तेज्य सुप्रहम्य मातृ- 
भगिनीदुहितवत्‌ प्रतिसमोच सौवर्णीत्‌ किरनगरात्‌ ग्रतिनिष्कान्त । अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो 
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महासार्थवाहो रूप्यमय किन्नरनगरमारामसपन वनसपनन पुष्करिणीसपन्नम्‌ । तत्रापि सुगप्रियेण 
साथवाहेन त्रिकोिते द्ररिऽै किननरकन्या निर्गता । ता अप्येवमाह -एतु महासार्थवाह । 
खागत महासा्थवाहाय । अस्माकमखामिकाना खामी मव, पूर्ववयावत्ताभिरपि धर्मदेराना- 
वर्जिताभिस्तद्विरिष्टतर दि ाहस्रयोजनवर्षक मणिरतमनुप्रद त्तम्‌ । तत्रापि सुप्रियो महासार्थ- 
वाहस्ता किनरकन्या धम्येया कथया सदर्थं समादाप्य समुत्तेव्य सग्रहष्यं मातृमगिनीदुहित्‌- 5 
वत्‌ प्रतिमो रूप्यमयात्‌ किंनरनगरात्‌ प्रतिनिष्करान्तो यावत्‌ तृतीय वैद््य॑मय किनर- 
नगरमनुप्राप्त । तत्रापि सुप्रियेण साथबहिन त्रिरोटिति दरे षोड किन्रक-या निर्गता , 
तासा प्रूविंकानामन्तिकादभिरूपतराश्च प्राखादिकतराश्च । ता अपि धरमदेशनावर्जितास्तत 
एव विरिष्टतर सौभासिनिक त्रिसाहस्रयोजनिक रतमनुग्रयच्छन्ति। तत सुप्रियो महासार्थवाह- 
स्तस्य रत्नस्य प्रमावान्वेषी कृथयति-अस्य रज्नस्य भगिन्य कोऽनुभाव इति ° किनरकन्या 10 
कथयन्ति-पूववत्‌ । सुप्रियो महासाथ॑वाहस्ता किनरकन्या धम्येया कथया सदस्य समाद्‌प्य 
समुत्तेज्य सप्रहष्यै मातृमगिनीदुद्ितरवत्‌ प्रतिसमोच तृतीयात्‌ किनरनगरात्‌ ग्रतिनिष्कान्त । 
अद्राक्षीत्‌ सुप्रियो महासाथवाहश्वतुथं चतूरतमय किनरनगरमायमोचानग्रासाददेवकुकपुष्क- 
रिणीतडागसुविभक्तरथ्यावीथीचत्वरशयङ्गाटकान्तरापणसुरचितगन्घोज्वक नानागीतवादि तयुव- 
तिमधुरखरवज्रवैदयैश्यातकुम्भमयप्राकारतोरणोपशणेमितम्‌ । र त्रिराकोटयति । तत सुप्रियेण 15 
सा्वाहेन त्रिराकोटिते द्वरे द्वात्रिरात्‌ किनरकन्या निर्गता , तासा पूर्विकाणामन्तिकादभि- 
रूपतराश्च दरखनीयतराश्वाप्सरस प्रतिस्पर्धिन्य शतसहस्रशोभिता । ता अप्येवमाह -एतु 
महासाथवाह । खागत महासाथवाहाय । अस्माकमखामिकाना खामी मव, अपतीना पति- 
रख्यनाना लयनोड्धीपाना द्वीपोऽशरणाना शरणोञ्त्राणाना त्राणोऽपरायणाना परायण । 
इमानि च तेऽनगृहाणि पानगृहाणि वल्लगृहाणि शयनगृहाण्यारामरमणीयानि बवनरमणी- % 
यानि पुष्फरिणीरमणीयानि । प्रभूतानि च जाम्बुद्रीपकानि रतानि, तवबथा-मणयो मुक्ता 
वैदूय॑ंशङ्खरिलप्रवाकरजत जातरूपमद्मगर्मो सुसारगल्वो लोहितिका दक्षिणावता । 
एतानि च ते वय च । अस्माभि साधं ीडख रमख परिचारयख । तत्रापि सुप्रियो 
महासाथवाह सुपथ्ितस्मृतिसा किनरकन्या विविधेधमपदन्यञ्चनै परितोषयामास । 
तुष्टाश्च ता किनरकन्या सुप्रिय महासाथवाह सवद्खैरदपरिगृह्य चतूरत्मय किनरनगर- % 
मनुप्रवेदय प्राक्तादमभिरोप्य प्रज्ञप्त एवासने निषादयन्ति । निषण्ण सुप्रियो महासाथवाहो 
दशाक्ुराकान्‌ कमेपथान्‌ विगहेति, दरा कुराान्‌ क्मपथान्‌ सवणेयति, सुबहपि प्रखोभ्य- 
मानो न शक्यते स्वल्यितुम्‌ ! तष्टाश्च ता किनरकन्या कथयन्ति-आश्वयं यत्रेदानी 
दहरश्च भवान्‌ ध्मकामश्च | न च कमेषु सल्नसे वा बन्यसे वा । प्रभूतैश्च रतै प्रवार- 
यन्ति । ता अपि धम॑देरनावर्जिता सौभासिनिक जाग्बुद्रीपग्रधानमनर्येयमू्यमनन्तगुण- 8 
प्रभाव बदरद्रीपमहापत्तने सव॑खभूत रतमनुप्रयच्छन्ति । एव॒ च॒ कथयन्ति-ददमस्माक 


महा साथवाह मणिर्न बदररेण भ्रात्रा किनरराज्ञा अनुप्रदत्तम्‌, अस्मिन्‌ बदरद्रीपमहापत्तने 
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७४ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


चिहमूतमाटक््यभूत मण्डनभूत च । तत सुप्रियो महासार्थवाह कथयति--अस्य रततस्य 
कोऽनुभाव इति £ ता कथयन्ति-यप्वद्ु सहासाथेवाह जानीया -इद मणिर्न तदेव 
पोषधोपितो ध्वजाम्रे बदरा आरोप्य टृ जम्बुदीपे बण्टावधोपण करणीयम्‌ शप्पनतु 
भवन्तो जम्बुद्रीपनिवासिन श्लीमलुष्या , युष्माक यो येनार्थी उपकरणविरोषेण हिरण्येन वा 
5 सुवर्णेन वा रतेन वा अन्नेन वा पानेन वा वन्चेण वा भोजनेन वा अलकारविरोपेण वा 
दविपदेन वा चतुष्पदेन वा वाहनेन वा यानेन वा घनेन वा घन्येन वा, स चित्तमुत्पादयतु, 
वचन च निश्वार्यतु । सहवचित्तोप्पादाद्रायिश्वारणेन च यथेप्सिताश्चोपकरणविरोषा अस्य 
रतस्यानुभावादाफारादवतरिष्यन्ति । अय तु प्रतिविरोष -यानि चास्य लोकस्य भवन्ति 
महामयानि, तचशा-राजतो कव चौरतो वा अग्रितो वा उदको वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो 
10 वा सिहतो ता व्याप्रतो वा द्वीपतरक्चुतो वा यक्षराक्षसप्रेतपिशाचकरुम्भाण्डप्रूतनकटप्रूतनतो 
वा, ईतयोपद्रवो वा, उपसर्गो वा, अनवृष्टि्वा दुर्भक्षमयानि वा, अस्िनुच्छिति रविरेष 
दम दंतयोपद्रवा न भविष्यन्ति | इ्युक्त्वा ता किंरकन्या सुप्रिय महासा्थबाह सरावया- 
माघु -साघु साधु महासाथवाह, निस्तीणानि महासमुद्रपवतनदीकान्ताराणि । प्रसिता ते 
टट एुप्रतिज्ञा । सफटीकृता ते श्रद्धा । ते गोपितानीन्धियाणि । साधिता बदरद्रीपमहापत्तन- 
15 यात्रा । अधिगत ते सवंजनमनोरथसपादक जम्बुद्रीपप्रधान रतनविरोपम्‌ । अपि तु येन 
ल पथेनागत , अमनुष्यास्तावत्‌ प्रलय गच्छेयु प्रागेव मनुष्या । अन्यदेव वथ सन्मां 
व्यपदेद्याम सिप्र वाराणसीगमनाय । तच्छृणु, मनसि कुरु; भापिष्याम - इत पश्चिमे 
दिग्भगे सक्त पवेतानतिक्रम्य महापवैत उच्च । तस्मिन्‌ पर्वते लोहिता नाम राक्षस 
प्रतिवसति रौद्र परप्राणहर । सा च पव॑तोऽमनुष्यावचरित क्रष्णमन्वकार सपिस्फुलि 
20 वायु मोक्ष्यति । तत्र ते एतदेव रत्र वजम्रेऽवरोपयित्वा गन्तव्यम्‌ । रलप्र वाच्च ते ईतयो 
विर्य गमिष्यन्ति । महापवंतमतिक्रम्य अपरपवेत । तसन्‌ पवैतेऽगनिभुखो नाग प्रतिवसति। 
स॒ तव गन्पमाप्राय सत्त रात्रिदिवसान्यश्नि पातयिष्यति । तत्र रगु समन्विष्य प्रवेषएव्यम्‌ | 
सप्तरात्रस्य चाद्ययाहूष्टनाग खपिष्यति । शयिते दु्टनगे पवेतमधिरोढव्यम्‌ । तत्र द्रक्ष्यसि 
सम॒ मूमिग्रदेरामकृषटोप्त च तण्डुकफटशालिमिकणकमतुप शुचि निस्फुटिगन्धिक चतु- 
% रु कपयवनद्धम्‌ । यस्तमष्म्या पञ्चददया वा वाठाहोऽश्वराज परिमुज्य सुखी अरोगो वल्वान्‌ 
प्रीणितेन्िय प्रवेकायमभ्युन्मय्योदानसुदानयति-क पारगामी, क पारगामी, क पार 
नयामि; खसिक्षेमाम्या जम्बुद्रीपमनुप्रापयामि, स त्वयोपसक्रम्य इद स्याद्रचनीयम्‌-अह 
पारगामी, मा पार नय, मा खत्िक्षमाभ्या वाराणसीमनुप्रापय । अथ स सुप्रियो महासा्थ- 
बाहस्ता किन्ररकन्या धर्म्यया कथया सदर समादाप्य समुततेज्य सप्रहम्यै मातृदुदितृवत्‌ 
8 प्रतिसमोच यथोदिषटेन मार्गण यथोक्तेन विधिना अनुषर्वेण त मूमिग्रदेशमनुप्रप्त । स च 
बाटाहोऽश्रराज श्चरमेवमाह-क पारगामी, क पारगामी, क पार नयामि, खस्तिक्षेमाभ्या 
जम्बुद्रीपमनुप्रापयामि 2 तत सुप्रियो महासार्थवाह्ये येन बारहयोऽश्वराजस्तेनोपसक्रान्त । 


८ सुपियावदानम्‌ । ७५ 


उपसक्रम्य एकासमुत्तरासद्ख कृत्वा दक्षिण जानुमण्डर प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन बाटाहोऽश्च- 
राजस्तेनाञ्जलि प्रणम्य बाटाहमश्वराजमिद बोचत्‌-अह पारगामी, अह पारगामी, नय माम्‌ | 
खस्तिक्षिमाभ्या वाराणसीमनुप्रापय । एवमुक्ते बाकरहोऽश्चयज सुप्रिय महासार्थवाहमिद- 
मवोचत्‌-न ते महासाथेवाह मम प्रष्टाधिखूढेन दिशो नावलोकयितभ्या , निमीलिताक्षेण ते 
सेयम्‌ । इत्युक्त्वा बाखाहोऽश्वराज पृष्ठसुपनामयति । अथ सुप्रियो महासाथवाहो बाकाह- 5 
स्याश्चराजस्य प्ृष्ठमधिरुद्य यथानुरिष्टोऽल्पैश्च क्षणलवसुद्ूतैर्वाराणसीमलुप्राप्त । ख उचनेऽव- 
तसिति । अवतीये सुप्रियो महासाथवाहो बााहाश्रराजप्ृष्राद्वाखाहाश्चराज त्रिप्रदक्षिणीकृय 
पादामिवन्दन करोति । ततो बाखाष्टोऽश्चसज सुप्रिय महासाथवाह सराधयामास-साधु 
साघु महासार्भवाह । निस्तर्णानि ते महासमुद्रपर्वबनदीकान्तारणि । प्रिता ते द्टग्रतिज्ञा । 
सफटीकृतस्तेऽवा । गोपितानीन्धियाणि । साधिता ते बदरदरीपमहापत्तनयात्रा | अधिगतस्ते 10 
स्मैजनमनोरथसपादको जम्बुद्रीपस्य प्रधानो रत्विरेष । एव हि परहिता्मम्युबता 
कुवैनम्ति सचविरोपा । इत्युक्तवा बाकाहोऽश्वराज प्रक्रान्त । अथाचिरप्रकरान्ते बारहेऽश्च- 
राजनि सुप्रियो महासाथवाह खगृह प्रविष्ट । अश्रौपूर्वारणसीनिवासिन पौरा ब्रह्मदत्तश्च 
कारिराज - सुप्रियो महासाथैवाह पूर्णेन वष॑रतेन ससिद्धयात्र प्रणेमनोरथ खगृहमनुप्राप्त 
इति । श्रुता च पुनत्रहयदत्त कारिराज आनन्दित । पौरवगे सुप्रिय साथवाह सराधया- 18 
मास । अश्रौषीत्‌ तत्‌ प्रव चौरसहस्रमन्यश्च जनो धनार्थी-सुप्रियो महासाथवाह ससिद्ध- 
यात्र परिपू्णैमनोरथ आगत इति । श्रुत्वा च पुनरूपसक्रम्य सुप्रिय महासाथवाहमिद मवो- 
चन-परिक्षीणधना स्म इति । एवमुक्ते महासाथवादस्तान्‌ सर्वान्‌ त्रेण चक्षुषा व्यवलोक्य 
विक्ञापयति- गच्छतु भवन्त॒खकखकेषु विजितेषु । यो येनार्थी उपकरणविशेपेण मवति, 
स तस्यार्थे चित्तमुपादयतु, वाच च निश्वारयतु । श्रवा च पुन प्रक्रान्त । अथ सुप्रियो % 
महासाथेवाहस्तदेव पोषधे पञ्चदश्या रिर सान उपोषधोषितो यत्तत्प्रथमटन्ध मणिरत 
ध्वजग्रे आरोप्य वाच च निश्वारयति, योजनसहस्रसामन्तकेन यथेप्ितानि स्वानामुप- 
करणान्युत्पचन्ते, सहाभिधानच् यो येनार्थी त्य तद्रे मवति । तत परिप्णेमनोरथास्ते 
सच्चा । तचौरसहस्र सुप्रियेण महासाथवाहेन दरसु कुरटेषु कम॑पथेषु प्रतिष्ठापित ॥ 


अत्रान्तरात्‌ काठ्गते ब्रह्मदत्ते कारिराजनि पैौरामाद्े सुप्रियो महासार्थवाहो % 
राजाभिषेकेणाभिषिक्त । सहाभिषिक्तेन सुप्रियेण महाराज्ञा द्वितीय मणिरन्न ष्वजम्रे आरोप्य 
्रवैविधिना द्वियोजनसहसखसामन्तकेन यथेप्सितानि सच्वानामुपकरणान्युप्पचन्तामिति सद्भिः 
धानाच यो येनार्थी तस्य तद्रषति । तृतीयेन मणिरत्नेन यथोक्तेन विधिना ष्वजाग्रोच्छ्ितिन 
यथेप्सितोपकरणविदोषवषणानि सपन्नानि । एव त्रियोजनसहस्नसामन्तकेनोपकरणै खी- 
मनुष्या सतर्पिता । ततोऽनुपूर्वेण जम्बुद्रीपैश्वयै भूतेन सुप्रियेण महाराज्ञा तदैव पोषधे पञ्च- 5" 
द्रया रिर क्लातेनोपोषधोपितेन कृष्त्े जम्बुद्रीपे घण्टावघोषण कृवा उपकरणोतनाभि- 


ठाषिणा द्लीमनुष्याणा जम्बुद्रीपनिवासिना यन्मणिरत् बदरदीपमहापत्तनसर्वख मूत यथेप्सित 


७द दिव्यावद्‌नम्‌ । 


सरवोपकरणवर्षिण ध्वजग्रे आरोपयामास । समनन्तर चवजाप्रावरोपिते तस्मन्‌ जग्बुदरीप- 
प्रधानमणिरते क्ृल्ञो जग्बुद्रीपनिवासी महाजनकायो यथेष्सितैरुपकरणविरेषै सतर्षित । 
उपकरणसतर्पितश्च जम्बुद्रीपनिवासी जनकाय सुग्रियेण राज्ञा दशु कुराठेषु कभपथेपु 
प्रतिष्ठापित । ततो ज्येष्ठ कुमार राज्येश्वयीधिपये प्रतिष्ठाप्य राजर्षित्रद्यचयं चरिवा चतुरो 
ब्राह्मान्‌ विहारान्‌ मावयिला कमेषु कामच्छन्द प्रहाय तद्रहृविहारी ब्रह्मरखोकसभागताया 
चोपपननो मह॒न्रह्मा सृष्रत्त ॥ 


भगवानाष्ट-कि मन्ये भिक्षवो योऽसौ सुप्रियो नाम महासाथवाह , अहमेव तेन 
काठेन तेन समयेन बोधिसत्वचयांया वर्तितवान्‌ । यत्तचचौरसहस्रम्‌, एतदेव भिश्चुसह- 
स्रम्‌ । या सा पूरधैदेवता, कार्यप सम्यक्सबरुद्धो बोधिसच्चभूत स तेन काठेन तेन 
10 समयेन । यश्चासौ मधो महासाथवाह , एष एव शारिपुत्रो भिक्स तेन काठेन तेन 
समयेन । यश्चासौ नीखादो नाम महायक्ष , एष एवानन्दो भिक्षुसतेन काकेन तेन समयेन । 
यश्चासौ चन्द्र्भो यक्ष, एष एवानिरुद्धो भिष्च॒॒स तेन काठेन तेन समयेन । यश्चासौ 
लोहिताक्षो नाम महायक्ष, स॒ एष एव देवदत्तसेन काठटेन तेन समयेन । यश्चासौ 
अध्िमुखो नाम नाग, एष एव मार पापीयान्‌ स तेन कठेन तेन समयेन । यश्चासौ 
0 128 15 बाठाहोऽश्वराज , मेत्रेयो बोधिसचस्तेन काठेन तेन समयेन । तदा तावन्मया भिक्षवो 
घदप्रतिङञेन प्रतिज्ञप्ूरणाथे सप्तवारश्वोरसहस्नात्‌ साथ परत्रात । अपसरितुष्टश्च चौरान्‌ 
विदिष्वा इदढग्रतिज्ञा कृता । कृता चनेकैटुष्करदातसहसरषेदरद्रीपमहापत्तनस्य यात्रा साध- 
यिला चौरसहस्नप्रसुख कत्ल जम्बुद्धीप धनेन सतपैयित्वा दराघु कुररेषु कर्मपथेषु 
प्रतिष्ठापित । इदानीमपि मया अनेकेदुष्करदातसहरैरत्तर ॒ज्ञानमधिगम्य त्रायता 
० करुणया सप्तकृवश्वौरसहस्रसकाशात्‌ साथ परत्रात । अपरितुष्ट च चौरसहस्र विदिषा 
यावद्‌प्त धनेन सत्पयिवा अल्यन्तनिष्ठेऽनुत्तरे योगक्षेमे निवणि प्रतिष्ठापिता । अनेकानि 
च॒ देवमनुष्यरातसहस्राणि यक्षरानसप्रेतपिशाचकुम्माण्डप्रूतनकटप्ूतनकोटिशतसहस्नाणि 
रारणगमनशिष्षापदेषु प्रतिष्टापितानि ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
5 इति श्रीदिव्यावदने सुप्रियावदानमष्टमम्‌ ॥ 


वन 


९ मेष्टकगृहपतिविभूतिपरिच्छेदः । 


श्रावस्त्या निदानम्‌ । तेन खट समयेन भद्रके नगरे षड्‌ जना महापुण्या प्रति- 
वसन्ति-मेण्टको गृहपति मेण्ठकपत्ती मेण्ठकपुत्रो मेण्टकल्ुषा मेण्टकदासो मेण्टकदासी | 
कथ मेण्ठको गृहपतिङ्ञातो महापुण्य 2 स यदि र्किकानि कोराकोष्ठागाराणि परयति, 
सहददनादेव परयेन्ते । एव मेण्टको गृहपतिङ्घतो महापुण्य । कथ मेण्डकपतती ? सा एक- 5 
स्याथय खालिका साधयति, शतानि सहस्राणि च मुञ्चते । एव मेण्टकपल्ली | कथ मेण्टक- 
पुत्र 2 तस्य पञ्चरातिको नकुको कट्या बद्भसिष्ठति । स यदि शत सहश्च वा परित्यजति, 
तदा प्रण एव तिष्ठति, न परिक्षीयते । एब मेण्टकपुत्र । कथ मेण्टकस्तुपा? सा एक- 
स्वार्थाय गन्ध सपादयति, शतसहस्रस्य पर्यीपिर्मवति । एव मेण्टकस्लषा । कथ मेण्ठकदास 2 
स यदैक हरकसीर्‌ कषति, तदा सप्त सीरा कृष्टा भवन्ति । एव मेण्टकदास । कथ मेण्डकः- 10 
दासी महापुण्या सा यदैक वस्तु रक्षति, तत्सप्तगुण स्यात्‌ । यदा एकमात्र प्रतिजागति, 
तदा सप्त मात्रा सपवन्ते । एव मेण्टुकदासी महापुण्या ॥ 
धमता खट बुद्धाना मगवता महाकारुणिफाना लोकानुग्रहम्रबृत्तानमेकारक्षाणा 

सामथविपर्यनाविहारिणा त्रिदमथवस्तुकुराखना चतुयेधोत्तीणना चतुद्विपादचरणतक- 
सुप्रतिष्ठिताना चतुषु सग्रहवस्तुषु दीधेरात्रकृतपस्चियाना पञ्चाङ्गविप्रतिदहदीणाना पञ्चगति- 15 
समतिक्रान्ताना षडज्चसमन्वागताना षटुपारमितापरिध्ूणाना सप्तनोव्यद्धकुसुमाव्यानामष्ाज्च- 
मागेदेशिकाना नवानुप्र्वसमापरत्तिक्ुंशखाना दशवबक्वटिना दरादिक्समाप्रणयशसा दरादात- 
वशावर्तिप्रतिविरिष्टाना त्री रात्रे्िर्दिवसस्य षटुक्ृतवो रात्रिदिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोक व्यव- 
लोक्य ज्ञानदशान प्रवतेते-को हीयते, को वधते, क कृच्छूप्राप्त, क॒ सकटग्राप्त , क 
सवाधग्राप्त, क कृच्छुसकटसवाधग्राप्त , कोऽपायनिस्न , कोऽपायम्रवण , कोऽपायप्रागरार , % 
कमहमपायमाग द्वव॒त्थाप्य खगफके मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्य कामपङ्कनिमग्रसय हस्तो- 
द्वारमनुप्रदयाम्‌, कमार्यधनविरहितमा्यधनैश्चयाधिपदये प्रतिष्ठापयामि, कस्यानवयेपितानि 
कुराठमूलान्यवरोपयेयम्‌, कस्यावरोपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य पृक्रानि विमोचयेयम्‌ , 
कसयाज्ञानतिमिरपटक्पयैवनद्धनेत्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्विंशोधययम्‌ । 

अष्येवातिक्रमेदरेटा सागरो मकराय । 

न तु वैनेयवतसाना बुद्धो वेकामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ 

सर्वज्ञसताननिवासिनी हि 


कारूण्यधेनुमरंगयत्यचिन्ना । 
वैनेयवत्सान्‌ मवदुगनष्टान्‌ 
वत्सान्‌ प्रणष्टानिव वत्सला गो ॥ २ ॥ 30 


भगवान्‌ सठक्षयति-अय मेण्ठको गृहपति सपरिवारो भद्रके नगरे प्रतिवसति । 
तस्य वैनेयकाल पक्रमिव गण्ड राखाभिनिपातमवेक्षते । यच्वह मद्रक्रेषु जनपदेषु चारिका 
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७८ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


चरेयम्‌ | तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्द मामव्रयते-गच्छ चमानन्द, भिक्षुणामारोचय-तथागतो 
भिक्षवो भद्रवरेषु जनपदेषु चारिफा चरिष्यति । यो युष्माकसुत्सहते तथागतेन सावं भद्र 
करेषु जनपदेषु चारिका चम्‌, स चीवरकाणि प्रतिगृह्णातु इति । एव भदन्तेलयायुष्मा- 
नानन्दो भगवत प्रतिश्रुय भिक्षूणामारोचयति-तथागत आधुष्मन्तो भद्रकरेषु जनपदेषु 


5 चासि चस्ि्यिति । यो युष्मामुप्सहते तथागतेन सावे मद्रकरेषु जनपदेषु चारिका 


चरितुम्‌, स चीपरकाणि प्रतिगृह्णातु इति } एवमायुष्मन्निति ते भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य 
प्रतिश्चु्य पृष्ठत पृष्ठत समनुवद्भा गच्छन्ति ॥ 

अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिार शान्त ॒ओन्तपखिारो सुक्तो मुक्तपिार 
आश्रस्त आश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिवारोऽहेनहसरिायो यीतरागो वीतरागपरिवार 


10 प्रासादिकं प्रासादिकपखिार , वपम इव गोगणपरिदृत › सिह इव दप्रगणपखिर , हस- 


राज इव हसगणपसिृत , सुपण इव पक्षिगणपस््ित , विप्र हव रिष्यगणपस्िति , सुवैव 
इ्वातुरगणपस्ित , द्र इव योवगणपसित , देरिक इवाव्गणपरित , साथ॑बाह इव 
वणिगणपरिवृत , श्रष्ठीव पौरननपखिृत , कोटरराज इव मत्रिगणपरिवृत , चक्रवर्तीव 
ुत्रसहस्रपरि्त , चन्दर इव नकषत्रगणपरिघ्रतत , सूय इव ररिमिसहस्रपरिवृत , धृतरा इव 


15 गन्ववेगणपरत , पिरूटकफर इव कुम्माण्डगणपर्डित विरूपाक्ष इव नागगणपरिव्रेत , 


वनद्‌ इव यक्षगणपर्ित , वेमचित्तिखिसुरणणपखिित , शक्र इव त्रिदशणणपरिृत , 
ब्रह्मेव ब्रह्मकायिफपरि्त , सिमित इव जठनिवि , सञजर इव जटनिपि, विमद्‌ इव गज- 
पति" सुदान्तैरिन्वियैरससोमितेयापथप्रचारो द्रत्रिशता महापुरुपलक्षणैररीलाु्यञ्चनैर्विरा- 
जितगात्रो दशाभिवेकेश्वतु्भर्वशारयैखिमि स्पृदुपसयनैमहाकरुणया च । एवमनेकगुणगण- 


0 समन्वागतो बुद्धो भगवान्‌ जनपद चारिफया मद्रकर नगर सम्रसित । यदा भगवता श्रावस्त्या 


महग्रातिहाये विदर्दितम्‌, निर्भर्तिता आनन्दिता देवमनुष्या , तोपितानि सजनहदयानि, 
तदा भम्रप्रभावास्तीर्थ्यां प्रयन्तान्‌ सश्चिता । तत कंचिद्धद्रकर नगर गत्वा अवसिता । 
ते श्रुत अरमण गौतम आगच्छतीति । श्रवा च पुन्यथितास्ते परस्पर कथयन्ति 
तावद्य श्रमणेन गोतमेन मव्यदेशानिवीसिता । स॒ यदीहागमिष्यति, नियतमितोऽपि 


5 निवांसयिष्यति । तदुपायसविवान कलन्यमिति । ते कुखोपकरणराका उपसक्रम्य कथयन्ति- 


धमेकामो वर्मखाम । ते कथयन्ति-किमिदम्‌ ? अवटोकिंता गमिष्याम । कस्यार्थाय ९ दृष्ट 
अस्माभियुष्माक सप्ति, यावद्िपत्ति न पश्याम । आर्यका , अस्माक परिपत्तिभगिष्यति । 
भवन्त , श्रमणो गौतम श्षुराश्नि पातयनने फा अपुत्रिका अपतिकाश्च वुर्बलागन्छति । 
आयौ , यदेवम्‌, यस्मिनेव काठे स्थातव्य तस्मिनेव काठेऽस्माक पस्त्याम क्रियते । 


ॐ तिष्ठत, न गन्तव्यम्‌ | ते कथयन्ति-कि वय न तिष्ठाम £ न यूयमस्माक श्रोष्यथ । आयौ 


कथयत, श्रोष्याम । ते कथयन्ति-मद्रकरसामन्तकेन सर्वजनकायमुद्रास्य मद्रकर नगर 
प्रवासयत । दाद्रखानि कपत । सण्डिकानि पातयत । पुष्पफद्वृक्ष क्रेदयत । पानीयानि 


९. मेण्डकणगरहपतिषिभूतिपरिच्छेदः। ७९ 


विषेण दूष्यत । ते कथयन्ति-आयौ , तिष्ठत, सर्वमनुतिष्टाम इति । तेऽवसिता । ततस्तै- 
भृद्रकरनगरसामन्तकेन सर्वो जनकाय उद्वास्य मद्रकर नगर प्रवासित , राद्रलानि कृष्टानि, 
स्थण्डिकानि पातितानि, पुष्पफल्वृत्तार्छिना , पानीयानि विपदूपितानि । तत॒ राक्रो 
देवेन्द्र सठश्षयति-न मम प्रतिरूप यदह मगवतोऽसप्कारमव्युपेक्षेयम्‌ ¦ येन नाम मगवता 
त्रिमि कल्पासख्येयैरनेके दुष्कररातसहस्रै पर्‌ पारमिता परिप्रयौनुत्तरक्ञानमचिगतम्‌, 8 
स नाम भगवान्‌ सवेलोकप्रतिविरिष्ट सर्ववादविजयी शून्ये जनपदे चारिका चरिष्यति । 
यन्वह भगवत ॒सश्रावकसधस्य सुखस्पशोथाय ओत्सुक्यमापयेयमिति । तेन वातवला- 
हकाना देवपुत्राणामाज्ञा द त्ता-गच्छत मद्रकरनगरसामन्तकेन, विघपानीयानि दोपयत इति । 
वपबलाहकाना देवपुत्राणापाज्ञा दत्ता-अष्टाद्वोपेतस्य पानीयसैयपपूर्यतेति । चातुमहाराजिका 
देवा उक्ता -यूय मद्रकराणा जनपदाना वासयतेति । ततो वातबराहकर्दैवपुत्ैविंपदूपितानि 10 
पानीयानि [ शोपितानि | वैवलाहकैस्तान्थेव कूपोद पानवापीसरस्तडागान्यष्टाद्वोपेतस्य 
पानीयस्य प्ररितानि । चातुम॑हाराजिकैर्दवेभ॑द्रकरनगरसामन्तक सव॑मावासितम्‌ । जनपदा 
ऋद्धा स्फीता सबृत्ता । वीर्थ्ैनेगरजनकायसमेतैरवचरका प्रेषिता -गला पद्यत कीश 
जनपदा इति । ते गता पर्यन्वतिशयेन जनपदान्‌ ऋद्धान्‌ स्फीतान्‌ । तत आगल्य कथ- 
यन्ति-भवन्त , न कदाचिद स्माभिरेवरूपा जनपदा ऋद्धा स्फीता टप्पा इति । वीथ्यां 15 
कथयन्ति-मवन्त , वो यस्तावदचेतनान्‌ भावानन्वावर्तयति, स युष्मानान्वावतयिष्यतीति 2 
कुत एतत्‌ £ सर्वथा अवलोकिता भवन्त , अपश्चिम वो दशनम्‌, गच्छाम इति । ते कथ- 
यन्ति-आयौ , तिष्ठत, कि युष्माक श्रमणो गौतम करोति £ सोऽपि म्रतरजित, यूयमपि 
प्र्रजिता भिक्षाचरा । किमसौ युष्माक भिश्वा चस््यितीति  तीथ्यां कथयन्ति-समयेन 
तिष्ठामो यदि यूय क्रियाकार कुरुत-न केनचिच्छरूमण गौतम द शंनायोपसक्रमितन्यम्‌ । य % 
उपसक्रामति, स पष्टिकार्पापणो दण्ड्य इति । ते प्रतिक्ञात क्रियाफारश्च कृत ॥ 


ततो [ भगवान्‌ ] जनपद चारिका चरन्‌ भद्रकर नगरमनुग्राप्त । मद्रकरे नगर विहरति 
दक्षिणायतने । तेन खु समयेन कपिच्वस्तुनो ' ब्राह्मणदारिका भद्रके नगरे परिणीता । 
तया प्राकारसया मगवानन्धकारे दृष्ट । सा सटक्षयति-अय भगवान्‌ शाक्यक्रुकनन्दन 
राक्यकुखाद्राञ्यमपहाय प्रव्रजितं । स इदानीमन्धकारे तिष्ठति । यत्र सोपान स्यात्‌ , ९. 
अह प्रदीपमादायावतरेयमिति । ततो भगवता तस्याश्वेतसा चित्तमाज्ञाय सोपान निर्मितम्‌ 
ततो हृषटतुष्म्रसुदिता प्रदीपमादाय सोपानेनावतीयं येन भगवासेनोपसकान्ता । उपसंक्रम्य 
भगवत पुरस्तात्‌ प्रदीप स्थापयिपवा पादौ शिरसा बन्दित्वा निपण्णा धमेश्रवणाय । ततो 
मगवता तस्या आश्यानुराय घातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा ताद्री चतुरायसल्यसप्रतिविधिकी 
ूर्ववद्यावच्छरणगतामभिप्रसनामिति । अथ भगवास्ता दारिकामिदमवोचत्‌-एहि त्व दारिके ॐ 
येन मेण्ठको गृहपतिस्तनोपसक्रम, उपसक्रम्यैव मद्र चनादारोग्यापय, एव च वद्- गृहपते, 
वासुदिद्याहमिहागत ; त च द्वार बद्धा सित । युक्तमेतदेवमतिथे प्रतिपत्तु यथा च 


¢ 1:29 


¢ 1 30 


८० दिव्यावदानम्‌। 


प्रतिपन्न इति यदि कथयति-गणेन क्रियाकार कृत इति, वक्तव्य -तव पुत्रस्य पञ्च- 

रातिको नकुख्क कव्या बद्धस्तिष्ठति । स॒ यदि शत वा सहस्र वा व्ययीकरोति, पूर्त 

एव, न परिक्षीयते । न राक्रोषि षष्िकापौपण द्वा आगन्तुमिति 2 एव॒ मदन्तेति सा 

दारिका भगवत ग्रतिश्रुल सप्रयिता । यथापरिजञतैव केनचिदेव मेण्डकस्य गृहपते 
5 सकारा गता । गल्ला च कथयति-गृहपते भगवास्त आरोग्ययति । स कथयति-वन्दे बुद्ध 

भगवन्तम्‌ । "गृहपते, भगवानेवमाह-्वामेवाहसुदिर्यागत , च च द्वार बद्धा अवसित । 

युक्तमेतदेवमतिथे प्रतिपत्त॒ यथा व प्रतिपन्न इति ८ स कथयति-दारिके, गणेन क्रिंयाकार्‌ 

करत -न केनचिच्छूमण गौतम ददोनाय उपसक्रमितभ्यम्‌ । य उपसृक्रामति, स गणेन 

पषटिफा्पापणो दण्ड्य इति । गृहपते, भगवान्‌ कथयति-तव पुत्रस्य पञ्चरातिको नङ्क 
10 कव्या बद्वसिष्ठति । स यदि शात वा सहस वा व्ययीकरोति, पूर्यत एव, न परिक्षीयते । 

न रक्तोषि च पष्ठिकाषपण दत्वा आगन्तुमिति स सठक्तयति-न कञिदेतजनानीते । नून 

सवेज्ञ स भगवान्‌ । गच्छामीति । स प्रष्टिकापापणान्‌ द्रे खापयिवा ब्राह्मणदारिकोप- 

दिष्टेन सोपानेनावतीथ येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ रिरसा 

वन्दा भगवत पुरस्तान्निपण्णो वमंश्रवणाय । ततो मगवता मेण्ठकस्य गृहपतराशयानु रय 
15 वातु प्रकृतिं च ज्ञाला ताट्सी चतुरा्सव्वसप्रतिवेधिकी घमेदेशाना कृता, या श्रुता मेण्टकेन 

गृहपतिना यावच्छरतापत्तिफल साक्षाप्कृतम्‌ । स दृष्टसल कथयति-मगवन्‌ , किमेपोऽपि 

भद्रकरनगरनिवासी जनकाय एवविधाना घमीणा खाभीति 2 मगवानाह-गृहपते, त्वामागम्य 

भूयसा सवै एव जनकायो काभीति । ततो मेण्टको गृहपति्मगवत पादौ रिरसा बन्दिा 

भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । खगृह गत्वा नगरमग्ये कापौपणाना रादि व्यवस्थाप्य 
20 गाथा भाषते- 

यो द्रटुमिच्छति जिन जितरागदोप 
निबन्वमप्रतिसम करुणावद्‌ातम्‌ । 
सोऽनिश्वरेण हृदयेन सुनिशधितेन 
क्षिप्र प्रयातु धनमस्य मया प्रदेयम्‌ ॥ ३ ॥ इति ॥ 


% जनकाय कथयति-गृहपते, श्रेय श्रमणस्य गौतमस्य दर्यनम्‌ 2 स कथयति- 
श्रय । ते कथयन्ति- येवम्‌, गणेनैव त्रियाकार कृतो गण एव उद्धारयतु । को 
विरोध £ ते क्रियाकारसुद्धाव्य निगन्तुमारब्धा । तत परस्पर सषनेन न शक्रुवन्ति 
निगन्तुमिति वन्रपाणिना यक्षेण विनेयजनानुकम्पया व्र क्षिप्त । प्राकारस्य खण्ड पतित । 
अनेकानि प्राणिशतसहस्राणि निर्गतानि, कानिचित्‌ कुतूह्जातानि, कानिचित्‌ पर्कैः 

30 कुरालमूछे सचो्यमानानि । ते गला मगवत पादाभिवन्दन कृता पुरतो निपण्णा | 
यावद्भगवत सामन्तकेन पत्‌ सनिपतिता । अथ भगवास्ता पषदमभ्यवगाह्य पुरस्ताद्िक्ष- 
सघस्य प्रङ्गप्त एवासने निषद्ानेकसच्वसतानङुशालमूसमारोपिका धर्मदेशना कृतवान्‌, या 


९ मेण्डकगृहपतिविभूतिपरिच्छेदंः। ८१ 


्रुवा कैशिच्छोतापत्तिफल साक्षात्करृतम्‌, कैशिच्छरणगमनरिक्षापदानि गृहीतानि । 
भगवतोऽचि[तथि]र घम देशयतो भोजनकाठोऽतिक्रान्त । मेण्टको गृहपति" कथयति- 
भगवन्‌ भक्तकरत्य क्रियतामिति । मगवानाह-गृहपते, मोजनकाटोऽतिक्रान्त इति} स 
कथयति-भगवन्‌, किंमकाठे कल्पते ° भगवानाह-धरतगुडशक॑रापानकानि चेति } ततो 
मष्टकेन गृहपतिना रिल्पिन आहूय उक्ता -भगवतोऽकाक्खायकानि शीघ्र सृजीकुरुतेति । 
तैरकाल्कानि सलीकृतानि । ततो मण्ठकेन गृहपतिना बुदधप्रसुखो मिश्चुसघोऽकाठखायकै- 
रकाल्पानकैश्च सतर्पित । ततो मगवान्‌ मेण्टक गृहपतिं सपरिवार सयेषु प्रतिष्ठापित 
कवैटनिवासिन जनकाय यथाभग्यतया विनीय प्रक्रान्त | 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने मेण्टकमगृहपतिविभूतिपरिच्छिदो नवम ॥ 


पक 09 --- 
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१० मेष्टकाबदानम्‌ । 


0 191 भिक्षव सशयजाता सव॑सरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त मेण्ठकेन 
मेण्डकपल्या मेण्टकपुत्रेण मेण्ठक स्नुषया मेण्टकदासेन मेण्ठकदास्या कम कृत येन षडमि- 
ज्ञाता मषटापुण्या सवृत्ता, मगवतोऽन्तिके सव्यानि दृष्टानि, भगवाश्चैमिरारागितो न विरा 

6 गित इति  भगवानाह-एभिरेव भिक्षव कमणि कतान्युपचितानि रब्धसभाराणि परिणत- 
प्र्ययानि ओँधवत्््युपखितान्यवक्यमावीनि } एमि कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य, 
पर्यतुभविष्यति 2 न भिक्षव कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्धातौ, 
न तेजोधातौ, न वायुधातो, अपि तूपात्तष्वेव स्कन्धधाल्यायतनेषु कमणि कृतानि 
विपच्यन्ते ज्ुमान्यश्युभानि च । 

10 न प्रणर्यन्ति कमणि कल्पकरोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

भूतप्रं भिक्षवोऽतीतेऽव्वनि वाराणस्या नगर्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्य कारयति 

ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिन्न च आकीणेबहूजनमनुष्य च प्रशान्तकलिकलहडिम्ब- 
उमरतस्करोगापगत शालीष्चुगोमहिषीसपननमखिलमकण्टकम्‌ । एकपुत्रमिव राञ्य पाठ्यति | 
15 तेन खट सम्येन वाराणस्या नैमित्तिकैद्रौदशवर्षिका अनादृष्िव्याकृेता । त्रिविध दुर्भिक्ष 
भविप्यति-चश्चु शेतायि शाराकाटृत्ति च । तत्र चञ्चु उच्यते-समुद्वके तस्मिन्‌ मनुष्या 

¢ 18 बीजानि प्रक्षिप्य अनागते सचपेक्षया सापयन्ति । मृता नाम अनेन ते बीजकाय करि 
प्यन्तीति । इद समुद्रक बद्धा चञ्चु उच्यते । श्रेतायि नाम दुर्भिक्षम्‌-तस्मिन्‌ काठे मदुष्यां 
अस्थीन्युपसदहस्य तावत्‌ क्राथयन्ति, यावत्‌ तान्यखीनि शतानि सबृत्तानीति । ततस्तत्काथ 
20 पिबन्ति । इद श्रेतायि दुर्भिक्षमि्युच्यते । शलाकाघरत्तिनौम-तस्मिन्‌ काठे मनुष्या खट 
विलटेभ्यो धान्यगुडफानि राखाकया आकृष्य बहूद्‌ कखयाल्या क्राथयिला पिबन्ति । इय 
राखाकासनद्धलाच्छलाकादृरिसियुच्यते । ततो राज्ञा ब्रह्मदत्तेन वाराणस्या धण्टावधोपण 
कारितिम्‌-शरण्वन्तु भवन्तो वाराणसीनिवास्िन पौरा । नैमित्तिकैट्रौदरव्षिका अनावृष्टि 
न्योकरृता राखाकादृत्ति दुर्भिक्ष चञ्चु तासि च । येषा वो द्वादश्चवार्भिक भक्तमस्ि, तै 
% स्थातव्यम्‌ । येषा नासि, ते यथेष्ट गच्छन्तु । षिगतदुर्भिक्षभया सुभिक्षे पुनरप्युपागमिष्यन्ति । 
तस्मिश्च समये वाराणस्यामन्यतमो गृहपतिराब्यो महाधनो महामोगो विस्तीणपसिार । 
तेन कोष्ठागारिकि आहूय उक्त -मो पुरुप, भविष्यति मे सपसिाराणां द्वादश वषीणि 
भक्तमिति 2 स कथयति-आय भविष्यतीति । स तत्रैवावसित; । समनन्तरालुबद्ध चेतत्‌ 
दुभिक्षम्‌ | तस्य कोरकोष्टागारा परिक्षीणा । सर्वश्च परिजन. कार्गत, ] आत्मना षष्ठो 
0 व्यवसित । ततस्तेन गृहपतिना कोरकोष्ठागाराणि शयोधयिल्या घान्यप्रस उपसहत । 
सोऽस्य पल्या स्थाल्या प्रक्षिप्य सावित, । असति बुद्धानासु्पादे प्रयेकबुद्धा खोक्ष उत्पन्ते 
हीनदीनानुकम्पका. प्रान्तशयनभक्ता एकदक्षिणीया ठोकस्य । यावदन्यतमः प्रसेक्बुद्धो 


१० मेण्डकावदानंम्‌ । ८३ 


जनपद चारिका चरन्‌. वाराणसीमनुप्राप्त । स परवह निवास्य पात्रचीवरमादाय वाराणसी 
पिण्डाय प्रविष्ट । स च गृहपतिरातना षष्ठोऽस्ितो मोक्तुम्‌ । स च प्रयेकलुद्धोऽपूर्वेण 
पिण्डपातमटन्‌ तस्य गृहपतेनिवेशनमनुप्राप् । सं तेन गृहपतिना दृष्टश्चित्तप्रासादिक 
कायप्रासादिकश्च । दष्टा च पुन सलक्षयति-एतदप्यह परिव्यञ्य नियत प्रणैर्ियोध्चे | 
यन्वह्‌ खग्र्यरामस्मै प्रत्रजिताय दद्यामिति । तेन मायौ अमिहिता-भदे, यो मम प्रयदा- 5 
स्तमहमस्मे प्रत्रजितायालुप्रयच्छामीति । सा सलक्षयति-मम खामी न परिमुङ्धे, कथमहं 
परिभोक्षय इति । सा कथयति-आधेपुत्र, अहमपि प्रयरामस्मै प्रयच्छामि । एव पुत्रेण खुषया 
दासेन दास्या च विचार्य खखम्रयदा परिलक्ता । ततस्तै स्वै सभूय प्रसरेकलुद्ध 
पिण्डकेन प्रतिपादित । कायिकी तेषा महामना घमदेशना, न वाचिकी । स विततपश्च इव 
हसराज उपरि विहायसमुद्रम्य ज्वक्नतपनवपंणविदोतनप्रातिहायाणि कलुमारब्ध । आयु 10 
पृथग्जनावर्जनकरी ऋद्धि । ते मूखनिकृत्ता इव द्रुमा पादयोनिपद्य प्रणिधान कर्ुमारव्धा । 
गृहपति प्रणिधान कठमारब्ध -यन्मया एवविधे सद्भूतदक्षिणीये कार करत , अनेनाह कुखल- 
मूरेन यदि र्किकानि कोदाकोष्ठागाराणि सहद शैना्मे प्रणौनि स्यु -एवविधाना च धर्माणा 
ठामी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चात शास्तारमारगयेय मा वियगयेयमिति । पत्नी प्रणिधान 
कुमारब्धा-यन्मया एवविधे सद्भूतदक्षिणीये कार क्रत › अनेनाह कुरालमूलेन ययेकस्या्थाय 15 
सथाटीं पचेयम्‌, सा इतेनापि परिभुज्येत, सहस्रेणापि, न ॒परिक्षय गच्छेत्‌ , यावन्मया 
प्रयोगोऽप्रतिप्रश्रन्ध,, इद्येवविधाना च धर्मणा कामिनी स्याम्‌, प्रतिविचिष्टतर चात, 
ास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । पुत्र प्रणिधान कर्ठमारन्ध -यन्मया एवविषे 
सद्रूतदक्षिणीये कार क्रत , अनेनाह कुालमूेन पञ्चरातिको नढुकक कव्यामुपसिद्ध- 
सिषठेत्‌, यदि च रात वा स॒हस्न वा ततो व्यय कुर्यात्‌, प्रण एव तिष्ठेत्‌, मा परिक्षय ॐ 
गच्छेत्‌-एवविधाना च घमोणा काभी स्याम्‌ , प्रतिविरिष्टतर चात शास्तारमारागयेय मा 
विरागयेयमिति । खषा प्रणिधान कठुमार्या-यन्मया एवविधे सद्भूतदक्षिणीये कारः कृत ; 
अनेनाह कुरालमूठेन यदेकस्य गन्ध योजयेयम्‌ + दात वा सहस्र वा गन्ध प्रास्यति, तन च 
परिक्षय गच्छेुयीवन्मया अप्रतिग्रश्रव्धम्‌-एवविधाना धमीणा लाभिनी स्याम्‌ , प्रतिविरिष्टतर 
चात. रास्तारमारागयेय मा वियगयेयमिति । दास प्रणिधान कतुंमारव्घ -यन्मया एवविे % 
सद्धूतदक्षिणीये कार कृत , अनेनाहं कुराठमडेन यदयेकहरुसीर कृपेयम्‌; सप्त सीरा 
कृष्टा स्यु -एवविधाना ध्मीणा च छाभी स्याम्‌, प्रतिविरिएतर चात शास्तारमारागयेय 
मा विरागयेयमिति । दासी प्रणिधान क्ुमारब्धा-एवविधे सद्रूतदक्षिणीये कार कृत. 
अनेनाह वुदाकमूढेन यथयेका मात्रामारभेयम्‌, सप्त मात्रा, सपयेरन्‌-एवविधाना धर्माणा च 
लाभिनी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चात शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति । तेश्वैव प्रणि-% 
धान कृतम्‌ । स च महात्मा प्रलेकबुद्धस्तपामनुकम्पया ऋद्ा उपरि विष्टायसा राजङ्कलस्यो- 
परिषत्‌ सप्रयित ॥ 


¢ 135 


८४ दिव्यावदानम्‌ । 


तेन खदु समयेन राजा ब्रह्मदत्त उपस्प्रसादतल्गतत्तिष्ठति । तस्य ऋचा गच्छतो 
राज्ञो ब्रह्मदत्तस्योपरि छाया निपतिता | स ऊववमुखो निरीक्षितुमारब्ध, । परयति त 
प्रयकलुद्धम्‌ । तस्येतदभवत्‌-कस्याप्यनेन महात्मना ऋद्धिमद्ाखद्ककैदीखििमूढन्युत्पाटि- 
तानि । बल्वती आशा । ततोऽसौ गृहपति कोकोष्टागाराणि प्रवयवेक्षितुमारब्धो यावदूर्णीनि 
6 पस्यति । स पत्नीमामन्रयते-मम तावत्‌ प्रणिधान प्रणेम्‌, युष्माकमपीदानी पदयाम इति । 
ततो दास्या 'घान्यानामेका मात्रामारव्धा पकिमयितुम्‌, सप्त मात्रा सपना । पत्या 
एकस्याथाय खारी साधिता, स्वैस्ते परियुक्तम्‌, तथेवावस्िता । प्रातिवेस्यैरनेकैश्च 
प्राणितसहन्ने परियुक्तम्‌, तथैवावखिता । तथेव पुत्रस्य खषाया दासस्य प्रणिधि सिद्धा | 
ततो गृहपतिना घण्टावधोषण कासि वाशणस्याम्‌-यो भवन्तोऽनेनार्थी, स आगच्छत्‌ इति | 
10 वाराणस्यासुचराब्दो महाशब्दो जात । राज्ञा श्रुतम्‌ । कथयति-किंमेष भवन्त उच्शाब्दो 
महारन्द इति ? अमायै समाख्यातम्‌-देव, अमुकेन गृहपतिना कोराकोष्टागाराणि 
उद्भाटितानीति । राजा तमाहूय कथयति-यदा सवै एव खोक काठ्गत , तदा त्वया 
कोराकोष्ठागाराप्युद्धाटितानीति । देव, कस्य कोशकोष्ठागाराण्धुद्धाटितानि ? अपि त॒ अथैव 
मे बीजमुप्तमचैव फल्दायकमिति । राजा प्रच्छति-यथा कथम्‌ £ स एतत्‌ प्रकरण 
15 विस्तरेणारोचयति । राजा कथयति-गृहपते, तया असौ महात्मा पिण्डकेन प्रतिपादित ? 
देव मयेव प्रतिपादित. । सोऽभिप्रसनो गाथा मापते- 


अहो गुणमय क्त्र सभदोपविवर्भितम्‌ । 
यत्रोप बीजमेव अदैव फलदायकम्‌ ॥ २ ॥ इति । 


वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिगूह्पतिपती गृहपतिपुत्रो गृहपतिश्लपा गृह- 
% पतिदासो गृहपतिदासी, अयमेव मण्डको गृहपति मेण्ठकपती मेण्टकपुत्रो मेण्डकस्षा 
मेण्टकदासो मेष्ठकदासी च । यदेमि प्रसेकलुद्धे कारान्‌ कृत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्य 
कमणो विपाकेन षड्‌ महापुण्या जाता , ममान्तिके दृषटसव्यानि । अह चैमि प्रलेक- 
बुद्धकोटीशतसहस्ेभ्य प्रतिविशिष्ट शस्तौ आरागितो न विरागित } इति हि भिक्षव 
एकान्तक्ृष्णाना कमेणामैकान्तकरष्णो विपाक , एकान्तञु्काना कर्मणामेकान्तुङक , व्यति- 
% मिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्तं एव शिक्षितव्यम्‌, यदेकान्तकृष्णानि कर्माण्यपासय व्यति- 
मिश्राणि च, एकान्त्ुङकेष्वेव कमखाभोग, करणीय । इषयेव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिम्यावदने मेण्डकावदान दरामम्‌ ॥ 


1... वषा ० व | 


११ अशोक्वणोबदानम्‌ । 


एव॒ मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सत्कृतो गुरुकृतो मानित प्रूजितो 
राजभी राजमन्रैर्धनिमि पौरे श्रष्ठिमि साथबहैर्दवेनीगरसुरयकषेगरुडे किन्नै्भहोरीरिति 
देवनागयश्चासुरगरुडकिनरमहोरगाम्यर्चितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी चीवर- 
पिण्डपातरायनासनग्ठानप्र्ययभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसंघो वैराट्या विहरति स्म 5 
मर्क॑टदतीरे कूटागारश्चाकायाम्‌ । तेन खदु समयेन वैशालिका ठिच्छवय इदमेवरूप 
क्रियाकारमकां -पश्चदद्या भवन्त पक्षस्य अष्टम्या चतुर्दश्या च प्राणिनो हन्तव्या 
यत्कारणमेयु्मनुष्या मासमन्वेपन्त इति । तेन खदु समयेन अन्यतमो गोधातको महान्त 
वरृषभमादाय नगरानिष्कमति प्रघातयितुम्‌। तमेन महाजनकाय पृष्ठत प्ष्ठत॒ समनुबद्धो 
मासार्थी कथयति-रीघ्रमेन वृष घातय, वख मासेनार्थन इति । स कथयति-एव करि- 10 
ष्यामि, विः तु सुहरतैमुदीक्षध्वमिति । ततो वृष ईटशमनायै वचो दुरुक्त श्रवा मीतख्स्त 
सविप्र आृष्टरोमकूप हइतश्वामुतश्च सभरान्तो निरीक्षते, चिन्तयति च-को मा कृच्छरूसकट- 
सवाधप्राप्तमन्राणमररणमिष्टेन जीवितेनच्छादयेदिति । स चैव विहृक्वदनद्लाणान्येषी 
तिष्ठति । मगवाश्च प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपखितो भिक्षुसधपुरस्कृतो 
वेराटी पिण्डाय प्राविरात्‌ । अथासौ दददे बुद्ध भगवन्त द्वात्रिंशता महापुरूषलक्षणै 15 
समलकरतमरीव्यानुव्यद्नैर्विराजितगात्न ग्यामप्रभालकरत सूर्य॑सहस्रातिरेकग्रम जङ्गममिव 
रतपवेत समन्ततो भद्रकम्‌ । सद नैश्वास्य भगवतोऽन्तिके चित्तममिप्रसनम्‌ । ग्रसन- 
चित्तश्च सलक्षयति-ग्रासादिकोऽय सखविशेप । शक्ष्यलेषो मम प्राणपसि्रण कुम्‌ | 
यन्वहमेनमुपसक्रमेयमिति । अथ स व्रृषो भगवद्यवेन्तावान्‌ प्रतिबद्धचित्त एषो मे रारण- 
मिति सहसैव तानि दृटानि वरत्रकाणि बन्धनानि छा प्रधावन्‌ येन मगवासेनोप- 
सक्रान्त । उपसक्रम्योमाभ्या जातुभ्या भगवत पादयोनिपद्य पादौ जिहथा निकेटुमारन्च । 
स चास्य रौद्रकमौ गोधातक प्ष्ठत पृष्ठत समनुबद्ध एव राल्लम्यग्रहस्त । ततो भगवास्त 
रौद्रकमण गोधातकमिदमवोचत्‌- कुरुष्व ष भोँ पुरुप अनेन गोवृषभेण सावे सास्यम्‌ | 
जीवितेन च्छादयेति । स कथयति-नाह भदन्त प्रभवाम्येन जीवितेनाच्छादयितुम्‌ | तत्कस्य 
हेतो, 2 मया एष बहना मूल्येन करीत । पुत्रदार च मे बहर पोषितन्यमिति । भगवानाह -- % 
यदि मूस्य दीयते, प्रतिमुञ्चसीति ८ । स कथयति-ग्रतिमोक्ष्यामि भगवन्निति । अथ मगवा- 
छौकिकचित्तुत्पादयति-अहो बत रारो देवेन््र्ीणि काषीपणसहस्राण्यादायागच्छेदिति | 
सहचित्तोत्पादाद्भगवत रक्रो देवेन्द्र काषीपणसहस्चत्रयमादाय मगवत पुरस्तादस्थात्‌ । 
अथ भगवान्‌ शक्र देवेन्द्रमिदमबोचत्‌-अनुप्रयच्छ कौरिक अस्य गोधातकस्य त्रिगुण मूल्यम्‌। 
अद च्छक्रो देवेन्द्रस्तश्य गोधातकस्य कार्षापणत्रयसहस्र वृषमूस्यम्‌ । अथ गोघातक का्पा- 
पणसहस्त्रय वृषमूर्य गृहीषा हष्टस्तुष्ट प्रसदितो भगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा त गोवृष 
बन्धनान्मुक्तवा प्रकान्त । राक्रो देवेन्द्रो भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा त्त्रैवान्तर्हित ॥ 


¢ 138 
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८६ दिव्यवद्‌ानम्‌। 


अथ गो्रषो गतप्रल्यागतप्राणो भूयस्या मात्रया मगवल्यभिप्रसनो भगवन्त त्रि 
परदक्षिणीक्रल्य पृष्ठत पृष्ठत समदुबद्धो भगवतो सुख व्यवकोकयमानोऽस्थात्‌ । अथ भगवान्‌ 
सितमकार्षीत्‌। घम॑ता खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्त सित प्राविष्ठु्न्ति, तस्मिन्‌ समये 
नीकपीतटोहितावदाता पुष्पपरागपद्मरागवजरवेदूर्यमुसारगल्वार्करेहित काद क्षिणावर्तराह्नरिटा- 
? प्रवालजातरूपरजतवणौ अचिषो मुखानिश्वायं काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काश्िटुपरिषटदरच्छन्ति । 
या अधस्ताद्रऋछन्ति, ता" सजीव काठसूत्र रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमप्मुद निरर्बुद- 
मटट हहव इहुवसुत्प पद्म महापश्नपयन्तान्‌ नरकान्‌ गला ये उष्णनरकासतेषु शीतीभूतवा 
निपतन्ति, ये रीतनरकास्तेषृष्णीभूष्वा निपतन्ति । तेन तेषा स्वाना कारणाविरोषा प्रति- 
प्रस्तभ्यन्ते | तेषामेव भवति नु वय भवन्त इतश्युता , आहोखिदन्यत्रोपपना इति । तेषा 
10 प्रसादसजननाथं भगवान्‌ निर्भित विसजयति । तेषा निर्मित दृष्ट एव मवति-न द्यैव वय भवन्त 
इतश्युता , नाप्यन्यत्रोपपन्ना इति] अपि त्वयमष्वदर्रन सख , अस्यानुभावेनास्माक कारणा- 
विशेषा प्रतिप्रघतन्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसाय तन्नरक्वेदनीय कस क्षपयित्ा 
देवमनुष्यषु प्रतिसधिं गृहन्ति यत्र सद्याना माजनभूता भवन्ति । या उपरिष्टद्रच्छन्ति, 
ताश्चातुमेहाराजकायिकान्‌ देवाख्रायच्चिदान्‌ यामास्तुपितान्‌ निमीणरतीन्‌ परनिर्भितवरव्िनो 
16 ब्रहमकायिकान्‌ ब्रह्पुरोहितान्‌ महात्रह्मण परीत्ताभानग्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तञ्युभान- 
प्रमाणड्यमान्‌ ञ्ुभकृत्लाननभ्रकान्‌ पुण्यमप्रसवान्‌ ब्ृहत्फठानब्रहयानतपान्‌ सुद्यान्‌ सुद ्दना- 
नकनिष्ठपयन्तान्‌ देवान्‌ गला अनिद्य दु ख शून्यमनाप्मेयुद्धोपयन्ति | गाथाद्य भाषन्ते 
आरमध्व निष्करामत युज्यष्व बुद्धशासने । 
धुनीत मृल्युन सैन्य नडागारमिव कुञ्जर ॥ १॥ 
0 यो ह्यसिन्‌ धमैविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
प्रहाय जातिससार दु खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 
अथ ता अचिषचचिसाहस्रमहासाहस्र टोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव परष्ठत' प्रषठत 
समत॒गच्छन्ति । तदि मगवानतीत कम व्याकठुकामो मवति, भगवत पृष्ठतोऽन्तर्वीयन्ते । 
अनागत व्याकलुंकामो भवति, पुरस्तादन्त्ीयन्ते । नरकोपप्िं व्याकर्तुकामो मवति, 
% पाद तटेऽन्तघीयन्ते | तियेगुपपत्ति व्याक्ैकामो मवति, पार्यामन्तधीयन्ते | प्रेतोपपत्ति 
व्याकलुकामो मवति, पादाङ््ेऽ्त्ीयन्ते । मनुष्योपपत्ति व्याकर्लकामो भवति, जालुनोरन्त- 
धीयन्ते | बक्चक्रवर्तिराज्य व्याकर्तुंकामो मवति, वामे करतठेऽन्तधौयन्ते ] चक्रवर्विराज्य 
व्याकलैकामो भवति, दक्षिणे करतठेऽन्तर्धीयन्ते । देवोपपति व्याकर्तुकामो भवति, नाभ्या- 
मन्तर्धीयन्ते । श्रावकबोधि व्याकरतुकामो भवति, आसेऽन्तर्धीयन्ते । प्रयेका बधि व्याकु- 
20 कामो मवति, ऊणीयामन्तर्धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सनोधिं व्याकषर्तकामो भवति, उष्णीषे- 
ऽन्तधीयन्ते । अथ ता अर्चिषो मगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृत्य भगवत ऊर्णायामन्तर्हिता ॥ 
अथायुष्मानानन्द कृतकरपुटो भगवन्त पप्रच्छ 
नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्रान्तरान्िष्कसित" ककपः | 


११ अश्ोक्व्णीवदानम्‌। ८७ 


अवभासिता येन दिश" समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ३ ॥ 
गाथा च भाषते- 
विगतोद्धवा दैन्यमद प्रहीणा 
बुद्धा जगव्युत्तमहेतुमूता । 5 
नाकारण रा्ूमृणारगौर 
स्मितमुपद शयन्ति जिना जितारय' ॥ ४ ॥ 
तत्काल खयमधिगम्य धीर बुद्धा 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिमुनिवृष वाग्भिरुत्तमाभि- 10 
रुतपन व्यपनय सदय ज्चुभामि ॥ ५॥ 
नाकस्माह्वणजटाद्विराजधैयी 
सुद्धा सितयुपदरोयन्ति नाथा । 
यस्यार्थं सितमुपद दैयन्ति धीरा- 
स श्रोतु सममिल्षन्ति ते जनौधा ॥ ६ ॥ इति ॥ 15 
भगवानाह-एवमेतदानन्द) एवमेतत्‌ । नहिवग्र्ययमानन्द तथागता अर्हन्त सम्य- 
क्सबुद्धा स्मित प्राविष्वुवैन्ति । दृस्ते आनन्द अय गोवृष ए दृष्टो भदन्त । एष आनन्द 
गोदरषस्तथागतस्यान्तिके प्रसनचित्त सप्तमे दिवसे काठ कृत्वा चातुर्महाराजिकेषु देवेषू- 
पपत्स्यते । वैश्रवणस्य महाराजस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्युत्वा त्रायिरोषु देवेषुपपत्स्यते । 
राक्रस्य देवेन्द्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्युता यामेषु देवेषूपपत्सते । यामस्य देवस्य पुत्रो % 
भविष्यति । ततश्युला तुषितेषु देवेषूपपत्सते । स तुषितस्य देवस्य पुत्रो भविष्यति | 
ततश्चला निमीणरतिषु देवेषूपप्छते । सुनिर्मितस्य देवपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । ततश्चला 
परनिर्मितवरावर्तिषु॒देवेषूपपस्स्यते । वशवर्तिनो देवपुत्रस्य पुत्रो भविष्यति । तदनया 
सतवा नवनवतिकद्पसहस्नणि विनिपात न॒ गमिष्यति । तत कामावचरेषु देवेषु दिव्य 
एुखमनुभूय पश्चिमे मवे पश्चिमे निकेते समुच्छ्रये पश्चिमे आप्ममावप्रतिकम्मे मनुष्य प्रति- % 
लभ्य राजा भविष्यति अरोकवर्णो नाम॒ चक्रवती चतुरणणवान्तविजेता धार्मिको धर्मराज 
सप्रत्रसमन्वागत । तस्येमान्येवरूपाणि सप्त रतानि भविष्यन्ति । तबथा-चक्ररत हस्तिरत- 
मश्वरत्न मणिरज्न खीर गृहपतिरतर परिणायकरनमेव सप्तमम्‌ । प्रण चास्य भविष्यति सहस्न 
पुत्राणा च्ूराणा वीराणा वराङ्गरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । स इमामेव समुद्रपर्यन्ता महा- 
प्रथिवीमखिकामकण्टकामनुत्पीडामदण्डनाराख्चेण घर्म्येण सम्येनाभिनिर्जिघ्य अध्यावत्स्यति | 30 
सोऽपरेण समयेन दानानि दला चक्रवरतिराज्यमपहाय केराद्मश्रू्यवता्य काषायाणि वाणि 
सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्रज्य प्रयेका बो साक्षाकरिष्यति, अरोकवर्णो 
नाम प्रयेकबुद्धो भविष्यति । अथायुष्मानानन्द॒कृतकरपुटो भगवन्त पग्रच्छ-किं भदन्त 
अनेन गोदरृषेण कमं कृत येन तियैग्योनावुपपन ; वि करम करत येन दिव्यमानुषषुखमनुभूय 
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८८ दिव्यावदानम्‌ । 


प्रयेका बोधिपधिगमिष्यति 2 भगवानाह -अनेनैव आनन्द गोदृपेण कमीणि कृतान्युपचितानि 
ठब्धसमाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्प्तयुपसितान्यवर्यमावीनि । गोवृषेण कमीणि कृता- 
न्युपचितानि । कोऽन्य प्रल्यनुभविष्यति 2 न दयानन्द कमणि कृतान्युपचितानि बाह्य 
परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोवातै, न वायुधातौ, अपि तूपात्तेष्वेव स्कन्ध- 
5 धावायतनेषु कमौणि कृतानि विपच्यन्ते श्ुभाश्चुभानि च । 
° न प्रणद्यन्ति कमणि अपि कररतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
मूतपूर्वमानन्द अतीतेऽष्वनि एकनवते कस्पे विपद्यी नाम सम्यक्सबुद्धो लोक 
उदपादि विवाचरणस्पन्न सुगतो टोकविदनुत्तर परुपदम्यसारथि रास्ता देवमनुष्याणा 
10 बुद्धो भगवान्‌ । स बन्धुमती राजधानीपुपनिश्रिल्य विहरति, अन्यतमस्मिन्‌ वनषण्डे । तस्य 
नातिदूरे षष्टिभिक्षव ॒प्रतिवसन्त्यारप्यका पिण्डपातिका । सर्वै च वीतरागा विगतद्रेषा 
विगतमोा यावत्‌ पञ्चमात्राणि धूतकशतानि तेन तेनाहिण्ड्यमानानि त गप्रदेशमनु- 
प्राप्तानि । तेषामेतद भवत्‌-एते हि प्र्रजिता महात्मान ईटरोषु स्थनिष्यभिरमन्ते | ययेषा 
जीवितोपच्छेद न करिष्याम , न भूय एतस्मिन्‌ प्रदेशे खस्र्विहतम्य मविष्यति । यदप्येते 
15 महामान सवैसच्चहितोदयप्रवृत्ता न परेषामारोचयिष्यन्ति, तथाप्येषा प्रधानपुरषा उप- 
सक्रमिष्यन्ति । तेऽस्माक रत्न समषयिष्यन्ति । तत्रास्माभिश्वारकावरुद्धैमतेन्य भविष्यति । 
कथमत्र प्रतिपत्तव्यमिति £ एकस्तत्रैव निधृणहृदयस्यक्तपरटोक । स कथयति-अघातयितवा 
एतान्‌ कुत क्षेम इति 2 तैस्ते जीविताढवपरोपिता । ते चैतत्क क्रत्वा पापकमकुराल- 
मेकनवतिकर्पानपयेषूपपन्ना । यद्धूयसा तु नरेषु तिर्यग्योनौ उपपनाश्च सन्तो नित्य 
0 रास्रेण प्रघातिता । तत्र योऽसौ चौरसतेपा समादापक , स एवाय गोष । तस्य कर्मणो 
विपाकेन इयन्त काक न कदाचित्‌ सुगतौ उपपन्न । युनरिदानी ममान्तिके चित्त 
परसादितम्‌, तस्य कमणो विपकेन दिव्य मानुष सुखमनुभूय प्रयेका बोधिमधिगमिष्यति ! 
एव हि आनन्द तथागताना चित्त्रसादोऽप्यचिन्ययविपाक,, कि पुन ग्रणिधानम्‌ | 
तस्मात्तं आनन्द एव शिक्षितन्य यत्सोकस्तोक गुहरतैसुहूतेमन्ततोऽच्छटापस्तधातमात्रमपि 
2 तथागतमाकारत समनुखरिष्यामीद्येव ते आनन्द रिषक्षितव्यम्‌ ॥ 
अथायुष्मान्‌ आनन्दो भगवतो भाषितमम्यानन्यातुमोच भिक्षूणा पुरसताद्वाथा माषते- 
अहो नाथस्य कारुण्य सर्वज्ञस्य हितैषिण । 
सुकृतेनैव वात्सल्य यसयदरामहाद्भुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपन्नो हि पर कृच्छर गोद्रृषो येन मोचित । 
90 व्याकूतश्च भवे दिव्ये प्रलेकश्च जिनो ह्यसौ ॥ ९ ॥ इति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो माषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदनेऽखेकवणावदानमेकादरमम्‌ ॥ 


१२ प्रातिहायंदत्र्‌ । 

स भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवापे सत्कृतो गुस्कृतो मानित 
्रूजितो राजभी राजमत्रैधैनिमि पैर ्रष्ठिमि सा्थवहिरदेवैननर्यैरसुरेभरुडे किन्नरहो- 
रौरिति देवनागयक्षासुरगरुडकिनरमहोरणाभ्यचितो बुद्धो भगवान्‌ ज्ञातो महापुण्यो कामी 
चीवरपिण्डपातदयनासनग्छानप्रलयभैषज्यपरिष्काराणा सश्रावकसधो दिव्याना मानुष्याणा 5 
च भगवाननुपटिप्तो विहरति पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ 

तेन खलु समयेन राजगृहे नगरे षट्‌ प्रणया शास्तारोऽसवज्ञा सज्ञमानिन 
प्रतिवसन्ति स | त्था-प्रणं काद्यप , मस्करी गोराटीपुत्र , सजयी वैरद्रीपुत्र , अजित 
केराकम्बर , ककुद कात्यायन , निभ्न्थो ज्ञातिपुत्र । अथ षण्णा पूर्णादीना तीथ्यीना 
वुवृष्टटशाकाया सनिषण्णाना सनिपतितायामयमेवरूपोऽमूदन्तराकथासमदाष्टार -यत्वटु 10 
भवन्तो जानीरन्‌-यदा श्रमणो गौतमो ठोकेऽनुन्न , तदा वय सकृताश्वामूवन्‌ गुरुकृताश्च 
मानिताश्च प्रूजिताश्च राज्ञा राजमात्राणा ब्राह्मणाना गरृहपतीना नैगमाना जानपदाना श्रेष्ठिना 
साथवाहानाम्‌ । ठाभिनश्वामूवश्वीवरपिण्डपातरायनासनगलानप्रल्ययभैपज्यपरिष्काराणाम्‌ । 
यदा तु श्रमणो गौतमो लोके उत्पन्न › तदा श्रमणो गौतम सत्कृतो गुरकरतो मानित प्रूजितो 
राज्ञा राजमात्राणा ब्राह्मणाना गृहपतीना जनपदाना घनिना श्रेष्ठिना साथवाहानाम्‌ । काभी 15 
च श्रमणो गौतम सश्रावकसधघश्वीवरपिण्डपातशयनासनग्कानग्र्ययभेपञ्यपस्ष्कराणाम्‌ । 
अस्माक च लाभसत्कार सर्वेण सवे समुच्छिन । वय स्म॒ ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिन, | 
श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीव्यात्मान प्रतिजानीते | अकति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना 
साधेसत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विददोयितुम्‌ । येक श्रमणो गौतमोऽनुत्तरे मनुष्यधर्म 
रिद्विपरातिहार्य विदरोयिष्यति, वय द्वे । द्वे श्रमणो नौतम , वय चप्वारि । चत्वारि श्रमणो % 
गोतम , वयमष्ट । अष्टौ श्रमणो गौतम , वय पोडरा | पोडरा श्रमणो गौतम , वय द्वात्रिर- 
दिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहा्य विद दौयिष्यति, वय तद्धिगुण 
त्रिगुण विद दोपिष्याम । उपाध मागे श्रमणो "गौतम आगच्छतु, वयमप्युपाधै मागे गमि- 
ष्याम । तत्रास्माक मवतु श्रमणेन गौतमेन सार्सुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहार्थम्‌ ! अथ 
मारस्य पापीयस एतद भवत्‌-असकृद सक्रन्मया श्रमणस्य गौतमस्य प्रान्तम्‌, न च कदा-% 
चिदवतारो ठब्ध । य्वह तीभ्योनां प्रहरेयम्‌ | इति विदिता प्ररणवदात्मानमभिनिमीय 
उपरि विहायसमभ्युद्रम्य ज्वठनतपनवषणविदोतनम्रातिष्टायीणि कृवा मस्करिण गोशालीपुत्र- 
मामत्रयते-यत्वटु मस्करिन्‌ जानीया -अह रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो रिदिमान्‌ 
्ञानवादीव्यात्मान परिजानीते । अहंति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धमुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्भि- 
प्रातिहार्यं विदरयितुम्‌। यवेक श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्राविहा्यं विद्‌ दपिष्यति; ॐ 
अह दे । दे श्रमणो गौतम , अह चारि | चारि श्रमणो गौतम , अहमो । अष्टौ 


श्रमणो गौतम , अह षोडरा । षोडशा श्रमणो गौतम ; अह हत्रिरादिति यावच्छरूमणो 
दि १२ 
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गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि्रातिहायं विदरयिष्यति, वय तद्धिगुणसुकत्तर मनुष्यधशै 
रिदधिप्रातिहायं विदशंयिष्यामः । उपाव मागं श्रमणो गोतम आगच्छतु, अहमप्युपार्षं मर्म॑ 
गमिष्यामि । तत्रास्ाक मवतु श्रमणेन गौतमेन साधेसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्थम्‌ | 
अथ मारस्य पापीयस एतद भवत्‌-असकृदसकृन्मया श्रमणस्य गौतमस्य पराक्रान्तम्‌, न 
च कदाचिदवतारो ठग्ध । यन्वह तीध्योना प्रहेरयम्‌ । इति विदित्वा मस्करिबदात्मान- 
मभिनिमीय उपरि विह्ठायसमभ्युद्रम्य उ्वलनतपनविद्ोतनवषेणप्रातिहायीणि कृत्वा सजयिन 
वैर्टीपुत्रमामन्रयते-यत्वटु सजयिन्‌ जानीया -अह रिद्विमान्‌ ज्ञानवादी, श्रमणो गौतमो 
रिद्विमान्‌ ज्ञानवादीदयात्मान प्रतिजानीते । अंति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सासुक्तर 
मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहार्यं विदरोयितुम्‌ 1 येक श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धि 
10 प्रातिहा्थं॒विदरयिष्यति, अह द्वे । दवे श्रमणो गौतम , अह चत्वारि | चत्वारि श्रमणो 
गौतम , अहम्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतम, अह षोडरा । षोड श्रमणो गौतम, 
अह द्ात्रिरादिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्वप्रातिहार्यं विद रयिष्यति, अह 
तद्धियुणसुकत्तर मनुष्यधर्मप्रातिहायै विदशयिष्यामि । उपार्धं मागं श्रमणो गौतम आगच्छतु, 
अहमप्युपार्ध माम गमिष्यामि । तत्र मे मवतु श्रमणेन गौतमेन सार्धम॒त्तरे मनुष्यधर्म रिदधि- 
15 प्रातिहार्यम्‌ । एवमन्योन्य सर्वै विहेठिता । एकैक एवमाह-रिद्ेलामी नाहमिति ॥ 


्रणाया षट्‌ शास्तार स्व्क्ञानिनो यन राजा मागघ ्रण्यो विम्बिारस्तेनोप- 

सक्रामन्‌ । उपसक्रम्य राजान मागध श्रेण्य विम्बिसारमिदमवोचन्‌-यत्खटु देव जानीया -वय 
कद्विमन्तो ज्ञानवादिन । श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीलयात्मान प्रतिजानीते । अहंति 
ज्ञानवादीज्ञानवादिना साधसुत्ते मनुष्यधर्म रिद्िप्रातिहायं विदशेयितुम्‌। येक श्रमणो गौतम 
9 उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं विदरौयिष्यति, वय द्व । द श्रमणो गौतम , बय चत्वारि | 
चत्वारि श्रमणो गौतम , वयमष्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतम, वय षोडरा ! षोडश श्रमणो 
गोतम, वय द्वा्रिडादिति यावच्छरूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधम रिद्धिमरातिहाय॑विदरीयि- 
ष्यति, वय तद्धिगुण त्रिगुण रिद्धिप्रातिहयं विदश्चयिष्याम । उपा मार्ग श्रमणो गौतम 
आगच्छतु, वयमप्युपाध मार्ग गमिष्याम | तत्रास्माक भवतु श्रमणेन गौतमेन साधैमुत्तर 
% मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहाथ॒॑विदरेयितुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागध श्रेण्यो तिभ्बिसारस्तीथ्या- 
निद्मवोचत्‌-यूयमपि शवा भूत्वा भगवता साधे रद्धं प्रारमध्वे ४ अथ प्ररणा्ा षट्‌ 
सास्तारोऽस्व॑ज्ञा सर्वज्ञानज्ञानिनोऽरधमर्भ राजान मागध श्रेण्य विम्बिसार विज्ञापयन्ति-वय 
स्मो देव रिद्धिमन्तो ज्ञानवादिन' | श्रमणोऽपि गौतमो रिद्धिमान्‌ ज्ञानवादीव्यात्मान प्रति- 
जानीते | अहेति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना साधैसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार् विदर्दायितुम्‌ | 
ॐ यावत्‌ तत्रास्माक भवतु श्रमणेन गौतमेन साध॑सुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्थ विदरदीयि- 
तुम्‌ । एवमुक्ते राजा मागध भ्रेण्यो बिम्बिसारस्तास्तीर्थिकपखिाजकानिदमवोचत्‌-ययेव 
्रिरप्येतम्थं विज्ञापयिष्यथ, निविंषयान्‌ व॒ क्ष्यामि । अथ तीर््यानामेतद भवत्‌-अय राजा 


१२ प्रातिहायेखजन्नम्‌ । ९१ 


मागध भ्रेण्यो विम्बिसार' श्रमणस्य गौतमस्य श्रावक । बिभ्विसारत्िष्ठतु । राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौराखो मन्यस । यद्‌ श्रमणो गौतम श्रावस्ती गमिष्यति, तत्र वय गत्वा श्रमण 
गौतमसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्ये आहयिष्याम । इच्युक्तवा प्रकन्ता ॥ 


अथ राजा मागध च्रेण्यो निम्बिसारोऽन्यतम पुरुषमामन्रयते-गच्छ त्व मो पुरुष 
क्षिप्रम्‌ । मद्र यान योजय, यत्राहमधिरुद्य भगवन्त ददनायोपसक्रमिष्यामि पर्थुपासनये | 5 
एव देवेति स पुरुषो रज्ञो मागधस्य श्रेण्यस्य बिम्बिसारस्य प्रतिश्रुत क्षिप्र मद्र यान योज- 
पित्वा येन राजा मागध श्रेणयो विम्विसारस्तेनोपसक्रान्तः | उपसक्रम्य राजान मागध श्रेण्य 
विभ्विसारमिदमवोचत्‌-युक्त देवस्य भद्र यान यस्येदानी देव काल मन्यत इति । अथ राजा 
मागव श्रेण्यो विज्िसारो भद्र यानमभिरुद्य रजगृहानियाति मगवतोऽन्तिक भगवन्त 
दशनायोपसक्रमितु पर्युपासनाय । तस्य यावत्त यानस्य मूमिस्तावदयानेन गत्वा यानादवतीयै 1 
पद्धयमेवाराम प्राविक्षत्‌ । अन्तरा राजा मागघ श्रेण्यो विम्बिसायो भगवन्तमद्राक्षीत्‌ । 
तदन्तरा पञ्च ककुदान्यपनीय तचथा-उष्णीष छत्र खङ्कमाणिं वाक्व्यजन चित्रे चोपानहौ, 
स॒ पञ्च कठुद्‌ान्यपनीय येन भगवास्तनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य मगवत पादौ शिरसा 
वन्दिता एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण विदिता राजान मागध भ्रेण्य बिगम्बिसार 
भगवान्‌ धम्य॑या कथया सदरायति समादापयति समुत्तेजयति सृप्रहषयति । अनेकप्यायेण 15 
धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुत्तेञ्य सप्रहष्यं तूष्णीम्‌ । अथ राजा मागघ च्रण्यो 
बिम्बिसारो मगवन्तमम्यानन्यानुमोय भगवत पादौ शिरसा बन्दा भगवतोऽन्तिकात्‌ 
म्रक्रन्त ॥ 


अथ भगवत एतद भवत्‌-कुत्र पूरवैकै सम्यक्सबुद्ध्महाप्रातिहा्य॒विदरदिीत हिताय 
प्राणिनाम्‌ ? देवता भगवत आरोचयन्ति-श्रुतपूव॑ मदन्त पूर्वक सम्यक्सबुद्ैमहाप्रातिहा्य % 
विदरिीत हिताय प्राणिनामिति । भगवतो ज्ञानदरदान प्रवतते-श्रावस्वया प्रवेकै सम्यक्सबुदधै- 
मह प्रातिहाये विदर्दित हिताय प्राणिनामिति । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते- 
गच्छ त्रमानन्द्‌, भिक्षूणामारोचय । तथागत कोराठेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति | 
यो युष्माकमुतससहते तथागतेन साधं कोराठेषु जनपदेषु चारिका चतुम्‌, स चीवरकाणि 
धावतु सीन्यतु रञ्जयतु । एव भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो मगवत प्रतिश्चल भिक्षूणामारोचयति- % 
भगवानायुष्मन्त॒ कोराठेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति । यो युष्माकमुप्सहते तथागतेन 
साधे कोदाठेषु जनपदेषु चारिका चरितुम्‌, स चीपराणि धावतु सीन्यतु रञ्जयतु इति । ते 
भिक्षव आयुष्मत आनन्दस्य प्र्यश्रौषु । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपयिार शन्त रान्त- 
पखिरो सक्तो मुक्तपखिर आश्वस्त आश्वस्तपयिये विनीतो विनीतपखिरोऽहनहेत्पखिरो 
वीतरागो वीतरागपसिवार. प्रासादिक प्रासादिकपसिवारो ब्रृषम इव गोगणपरिवरृतो गज ॐ 
इव करुभगणपरिव्रतः सिंह इव दष्टगणपरिद्तो राजहस इव हसगणपरिित. सुपणीव 
पक्षिगणपरितो विप्र इव शिष्यगणपखितः सुवैव इवातुरगणपरिवृत. शूर इव योधगण- 
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परिवृतो दिक इवाचववगणपस्ित साथवाह इव वणिगणपरिवृत श्रष्ठीव पौरगणणपसिित 
कोटराज इव मत्रिगणपरिवतश्चत्रवतीव पुत्रसदख्रपशितश्चन्द्र इव नक्षत्रगणपरिृत सूय 
रव रस्िसहस्रपखितो विखूढक इव कुम्भाण्डगणपरितो विरूपाक्ष इव नागगणपस्वितो 
धनद इव यक्तगणपरिवतो धृतरा इव गन्धवंगणपश्ितो बेमचित्र इवासुरगणपस्ित 

£ राक्र इव त्रिदरागणपरिवतो ब्रह्मेव ब्रह्मकायिकगणपरित स्िमिव इव जठनिधि सजल 
हव जलधरो विमद इव गजपति सुदान्तैरिन्दियैरसक्षोमितेयोपथप्रचायोऽनेकेरविणिवैर्बद्ध- 
धर्ममैहता भिक्षुसवेन च पुरष्छतो येन श्रावस्ती तेन चारिका प्रक्रान्त | अनेकैश्च 
देवतारातसतरैरवुगम्यमानोऽनुपूर्वेण चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त श्रावस्त्या विरति 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे ॥ 


10 अश्रोषुस्तीथ्यां श्रमणो गौतम श्रवसी गत इति । श्रवा च पुनः श्रावस्तीं सप्र- 
सिता । ते श्रायस्ती गष्या राजान प्रसेनजित्कोराटमिदमवोचन्‌-यत्खल देव जानीथा - 
वय ऋद्धिमन्तो ज्ञानवादिन । श्रमणो गौतमो ऋद्धिमान्‌ ज्ञानवादीवयात्मान प्रतिजानीते | 
अर्हति ज्ञानवादी ज्ञानवादिना सार्धम॒ुत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धप्रातिहार्यं विदर्दयितुम्‌ । यचेक 
श्रमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिप्रातिहायं विदशैयिष्यति, वय द्वे । दवे श्रमणो गौतम , 

15 वय चारि । चारि श्रमणो गौतम , वयमष्टौ | अष्टौ श्रमणो गौतम , वय पोडश् । षोडश 
श्रमणो गोतम , वय दा््रिरादिति यावच्छूमणो गौतम उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहा्यं विदद- 
यिष्यति, वय तद्धियुण त्रिगुणसुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहा्थं विदश्यिष्याम । उपार्धं 
मागं श्रमणो गौतम आगच्छतु, वयसप्युपाधं मार्ग गमिप्याम । तत्रास्माक भवतु श्रमणेन 
गौतमेन सा मुक्ते मनुष्यवरमे रिद्धि्रातिहायम्‌ । एवमुक्ते राजा प्रसेनजित्‌ कौरशटस्तीथ्य- 

% निदमवोचत्‌-आगमयन्तु तावद्धवन्तो यावद्‌ ह॒ भगवन्तमवटोकयामि । अथ राजा प्रसेन- 
जित्‌ कौराटोऽन्यतम पुर्पमामत्रयते-गच्छ वभो पुस्प | क्षिप्र मद्र यान योजय । 
अहममिरुद्य अचैव भगवन्त ददानायोपसक्रमिष्यामि पदपासनयै । ए देवेति स पुरुषो 
रज्ञ प्रसेनजित कौराकस्य प्रतिश्रुत क्षिप्र मद्र यान योजयिता येन राजा प्रसेनजित्‌ 
कौरारस्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य राजान प्रसेनजित कौशकमिदमवोचत्‌-युक्त देवस्य 

2 भद्र यान यस्येदानी देव काठ मन्यते | अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौड्रो भद्र यान- 
मभिरुद्य श्राषस््या नियाति भगवतोऽन्तिक मगवन्त दशनाय उपसक्रमितु पर्युपासनाय । 
तस्य यावती यानस्य भूमिस्तावद्यानेन गप्वा यानादवतायं पादाभ्यामेव आराम प्रप्य 
येन भगवा्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । 
एकान्ते निषण्णो राजा प्रसेनजित्‌ कौशलो मगघन्तमिदमबोचत्‌-इमे भदन्त वीथ्या भग- 

30 वन्तमुत्तरे मनुष्यधमेँ रिद्धप्रातिहार्येणाहययन्ते । विदश॑यतु मगवारुत्तरे मतुष्यधरम रिदि- 
प्रातिहाये हिताय प्राणिनाम्‌ । निरभ्सयतु भगवास्तीभ्यीन्‌ । नन्दयतु देवमलुष्यान्‌ । तोषयतु 
सजनहृदयमनासि । एवमुक्ते भगवान्‌ राजान प्रसेनजित कौशकमिद मवोचत्‌-नाह महाराज 
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९७ दिव्याबदनिम्‌ । 


यत्वटु रक्ताक्ष जानीया-श्रमणो गौतमोऽस्मामिरि्ा आहूत. । स कथयति-इत" सप्तमे 
दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहार्यं विदशेयिष्यामीति । नून श्रमणो गौतम पक्षपर्यैषण 
कर्तुकाम । त्वमपि तावत सत्रह्मचारिणा पक्षपर्यषण कुरुष्व । तेन तथेति प्रतिज्ञातम्‌ | अथ 
स्ताक्ष परिजको येन नानातीर्थिकश्रमणत्राह्मणचरकपसिजकास्तेनोपसक्रान्त । उप- 
5 सुक्रम्य नानातीर्थिकश्रमणव्राह्मणचरकपसिाजकानामेत्प्रकरण विस्तरेणारोचयति, एव 
चाह-यत्वलु मवन्तो जानीरन्‌-श्रमणो गमौतमोऽस्मामिरिद्ा आहरत । स कथयति-इत, 
सप्तमे दिवस उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्िप्रातिहायं विददेयिष्यामीति | नून श्रमणो गौतम 
पक्षपर्यैपण कतुकाम । मवद्धिरपि ब्रह्मचारिणा साहाय्य करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे य॒ष्माभि- 
हि श्रावस्त्या निरगन्तव्यम्‌ । तैस्तथेति प्रतिज्ञातम्‌ । अथन्यतमस्मिन्‌ प्ते पञ्च- 
10 मात्राणि ऋषिदातानि प्रतिवसन्ति । अथ रक्ताक्ष पिजको येन ते ऋषपयस्तेनोपस॒क्रान्त । 
उपसंक्रम्य तेषामेतत्प्रफरण विस्तरेणारोचयति," एव चाह-यत्खलु भवन्तो जानीरन्‌-श्रमणो 
गोतम द्या आहूत । स कथयति-इत सप्तमे दिवसे उत्तरे मनुष्यवर्मे रिद्धिप्रातिहारय 
विद यिष्यामीति । नून श्रमणो गौतम पक्षपर्येपण कटुकाम । भवद्विरपि सब्रह्मचारिणा 
साहास्य करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे युष्माभि श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ । तेस्तथति प्रतिक्ञातम्‌ | 
15 तेन खद समयेन सुभद्रो नाम पथिाजक पञ्चाभिज्ञ । तस्य कुदिनगयमावसथोऽनवतपर 
महासरसि दिवा विहार । अथ रक्ताक्ष पञिाजको येन सुभद्र पसिजकस्तेनोप- 
सक्रान्त । उपसक्रम्य एतस्मकरण विस्तरेणारोचयति, एव चाह-यत्ट्रु सुभद्र जानीया - 
श्रमणो गोतमोऽस्मामि द्या आहूत । स कथयति-दत सप्तमे दिवसे उत्ते मनुष्यधर्म 
रिद्धि्रातिहायं विद गयिष्यामीति | नून श्रमणो नौतम पक्षपर्येपण कटुकाम | त्वया 
0 स॒त्र्मचारिणा साहाय्य करणीयम्‌ । सप्तमे दिवसे लया श्रावस्तीमागन्तव्यम्‌ । घुभद्रेणाभि- 
हितम्‌-न शोमन भवद्धि कृत यदुष्माभि श्रमणो गौतमो रिदा आहन । तत्कस्य हेतो ? 
मम तावत्‌ कुरिनगयोमावासोऽनवतप्ते महासरसि दिवा विहार । अमणस्य गोतमस्य शारि 
पुत्रो नाम रिष्यस्तस्य चुन्दो नाम श्राणेरकस्तस्यापि तत्रैवानवतप्ते महासरसि दिवा 
विहार । न तथानवतप्तकायिरा देवता अपि कारान्‌ कन्यान्‌ मन्यन्ते यथा तस्य | 
% एकोऽय समय । इहाह कुश्चिनगरीं पिण्डाय चरिवा पिण्डपातमादाय अनवतप्त महासरस 
गच्छामि । तस्य ममानवतप्तकायिका देवता अनवतप्तान्महासरस पानीयमुद्रव्य एकान्ते 
न प्रयच्छति । चुन्द ॒श्रमणोदेश॒पाद्युकूकन्यादायानवतप्त महासरो गच्छति । तस्यानव- 
तप्तकायिका देवता पशचुकूखानि धावयित्वा तेन पानीयेनाान सश्चति | यस्य तावद्रय 
रिष्यप्रतिरिष्यकयापि न तुल्या, स युष्माभिरुत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिमातिटार्येणाहृत । न 
ॐ शोभन भवद्भि कृत यच्छूमणो गौतमो रिद्धिप्रातिदार्येणाह्रत । एमह जाने यथा 
महद्धिक श्रमणो गोतमो महानुभाव इति । रकताक्षेणामिहितम्‌-ल तावच्छूमणस्य 
गोतमस्य पक्ष वदसि । त्वया तावन्न गन्तव्यम्‌ । सुम्द्रेणामिहितम्‌-नैव गमिष्यामीति ॥ 


१२ प्रातिहा्यसुजम्‌ । ट 


अथ रान्न प्रसेनजित कौदाकस्य कालो नाञ्ना भ्राता अभिरूपो दर्दानीयः प्रासा- 
दिक, श्राद्धो भद्र कल्याणाय । स राज्ञ प्रसेनजित कौराटस्य निवेरानद्रारेणामि- 
निष्क्रामति । अन्यतमया चावरुद्विकथा प्रासादतल्गतया राजकुमार इष्ट क्रग्दाम क्षिप्तम्‌ । 
तत्‌ तस्योपरि निपतितम्‌ । मित्रासिमध्यमो लेक । तै राज्ञे निवेदितम्‌-यत्खु देव 
जानीथा -काठेन देवस्यान्त पुर प्रार्थितम्‌ । राजा प्रसेनजित्‌ कोराकश्वण्डो रभस ककड, | 
तेनापरीक्षय पौरुषेयाणामाज्ञा दतच्ता-गच्छन्तु भवन्त. । सीघ्र कास्य हस्तपादान्‌ छिन्दन्तु । 
एव देवेति पौरुषेये राज्ञ प्रसेनजित कौराटस्य प्रतिश्रुल्य कालस्य वीथीमथे हस्तपादा- 
र्छिना । स आर्तखर कन्दते, दु खा तीव्रा खरा कटुकाममनापा वेदना वेदयते । काठ 
राजकुमार दृष्टा महाजनकायो विग्रोष्टुमारव्ध. । प्ररणादयश्च निभन्थास्त प्रदेशमदुप्रा्ता । 
कालस्य ज्ञातिभिरभिहितम्‌-एतमायौ. काठ राजकुमार सव्यामियाचनया यथपौराण कुरुष्व- 10 
मिति । प्ररणेनाभिहितम्‌-एष श्रमणस्य गौतमस्य श्रावक । श्रमणघर्मेण गौतमो यथा- 
पौराण कस्यति । अथ कारस्य राजकुमारस्ैतद भवत्‌-च्छसकटसनाधप्राप्त मा भगवान्‌ 
न समन्वाहरतीति विदिखा गाथा भाषते- 


इमामवस्था मम लोकनाथो 

न वेत्ति सबाधगतस्य कस्मात्‌ । 15 
नमोऽस्तु तस्मै विगतज्वराय 

सर्वेषु भूतेष्वनुकम्पकाय ॥ १ ॥ 


असमोषधमीणो बुद्धा भगवन्त. । तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स- 
गच्छ त्वमानन्द सघाटिमादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्वच्छूमणेन येन कारो राजशभ्राता 
तेनोपसक्राम । उपस्क्रम्य कारस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथासखाने स्थापयित्वा एव % 
वद-ये केचित्‌ सत्वा अपदा वा द्विपदा वा बहूपदा वा अरूपिणो वा रूपिणो वा 
सक्ञिनो वा असक्ञिनो वा नैवस्खिनो वा नासङ्गिन, तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धस्तेषा 
सत्वानामग्र आख्यायते । ये केचिद्‌ धर्मा असरफता वा सस्कृता वा, विरागो धर्मस्तेषामग्र 
आख्यात, । ये केचित्‌ सघा वा गणा वा प्रगा वा पषेदो वा, तथागतश्रावकसधस्तेषामग्र 
आस्यात, । अनेन सव्येन सव्यवाक्येन तव शरीर यथापौराण स्यात्‌ । एव भदन्तेदयायुष्मा- % 
नानन्दो भगवत ॒प्रतिश्रुल सधाटीमादायान्यतमेन भिष्चुणा पश्चच्छुमणेन येन राजभ्राता 
काठस्तेनोपसक्रान्त, । उपसक्रम्य कालस्य राजकुमारस्य हस्तपादान्‌ यथास्थाने स्थापयित्वा 
एवमाह-ये केचित्‌ सया अपदा वा दिपदा वा चतुष्पदा वा बहूपदा वा यावन्नैवस्गिनो 
नासक्ञिनः, तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्स्ुद्स्तेषा स्वानामग्र आख्यात । ये केचिद्धमौ सस्कृता 
वा असस्छृता वा, विरागो धर्मसतेषामप्र आख्यात । ये केचित्‌ सघा वा गणा वा प्रूगा वा # 
पषेदो वा, तथागतश्रावकसधघस्तेषामम्र आख्यात, । अनेन सवेन सत्यवाक्येन तव शरीर 
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९६ दिव्यावदानम्‌ । 


यथापि तत्र बुद्धस्य बुद्धानुभावेन देवताना च देवतालुमपिन } काठेन उुमारेण तेनैव सवेगेन 

अनागामिफल साक्षात ऋद्धिश्चापि निहता । तेन भगवत आरामो नियातित । स भगवत 

उपस्थान कलौमारब्ध । यत्रास्य रारीर गण्डगण्ड कृत तस्य गण्डक आरामिक इति सङ्गा 

सवृत्ता । अथ राक्ना प्रसेनजिता कौश्टेन सर्वोप्रफरणे स प्रत्ासि । काठेनामिहितम्‌- 
5 न मम वया प्रयोजनम्‌ | भगवत एवोपस्थान करिष्यामीति ॥ 


र्ना प्रसेनजिता कौदकेन अन्तरा च श्रावस्तीमन्तरा च जेतवनमग्रान्तराद्गवते 
प्रातिषार्थमण्डप कारित रातसहस्हम्त चतुर्णा मण्डपो वितत । भगवत सिंहासन 
र्तम्‌ । अन्यती्िकश्रावकेरपि प्रणीदीना निग्रन्थाना प्रयेकम्रयेकमध्टप कारित । 
राज्ञा प्रसेनजिता कौशकेन सत्तमे दिवसे यावजेतवन यावच्च भगवत प्रातिहाथमण्डपोऽन्त- 


„10 रात्‌ सर्वोऽसौ प्रदेशोऽपगतपापाणशर्करकटयो व्यवसित । धूपचूणीन्वकार कृत | 


छत्रध्वजपताकागन्धोदकपरिपिक्तो नानापुष्पामिकीर्णौ रमणीय । अन्तरान्तरा च पुष्प- 
मण्डपा सजीकृता ॥ 


अथ भगवान्‌ सप्तमे दिवसे प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय 
प्राविक्षत्‌ । श्रावस्तीं पिण्डाय चरिता कृतमक्तकरय पश्वाद्भक्तपिण्डपातम्रतिक्रान्त पात्र 


15 चीवर प्रतिश्राम्य वहिविंह्‌रस्य पादो प्रक्षास्य विहार प्रविष्ट प्रतिसय्यनाय } अथ राजा 


प्रसेनजित्‌ कौरारोऽने पशतपसिरोऽेकसहस्रपरिवारोऽनेकदातसहस्रपसिासे येन भगवत 
परातिहाय॑मण्डपस्तेनोपसकरान्त । उपसक्रम्य प्रज्ञप्त एवामने निपण्ण } वीर्यौ अपि 
महाजनकायपरिवता येन मण्डपस्तेनोपसक्रन्ता । उपसक्रम्य प्रलेकम्रयेकस्मिन्नासने 
निषण्णा | निष राजान प्रसनेजित कौराकमिदमवोचन्‌-यत्वलु दव जानीया -एते वय- 


20 मागता । कुत्र एतरहि श्रमणो गौतम 2 तेन भवन्तो म॒ह्षमागमयत । एप्र इदानी भगवानपि- 


गमिष्यति । अथ राजा प्रसेनजित्‌ कोशल उत्तर माणवमामत्रयने-रएहि लमुत्तर, येन 
भगवास्तेनोपसक्राम । उपसक्रम्यास्माक वचनेन भगवत पादौ रिरसा वन्दिता अल्पा- 
बाधता च पृच्छ, अरपातङ्कता च ठधूत्यायता च यात्रा च वट च छुख च अनवदता 

स्पदाविहारता च । एव च वद-राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौशल एवमाह-इमे भदन्त ती्या 


2 आगता यस्येदानीं काल मन्यते । एव देवेद्युत्तरो माणवो राजन" प्रसेनजित कौरारस्य प्रति- 


रुख येन मगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवता सार्धं समख समोदनी सरञ्चनीं विविधा 
कथा व्यतिसायं एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिपण्ण उत्तरो माणवो भगवन्तमिदमबोचव्‌- 
राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौशलो भगवत पादौ दिरसा वन्दते, अट्पावाधता च पृच्छति 
अद्पातङ्गता च ख्घूत्थानता च यात्रा च बट च सुख च अनवदयता च स्परोविहारता च । 


30 सुखौ भवतु माणव राजा प्रसेनजित्‌ कौरकस्व च ! राजा भदन्त प्रसेनजित्‌ कौराक 


एवमाह-ईमे भदन्त ती््यौ आगता यस्येदानी मगवान्‌ काठ मन्यते । एवसुक्ते मगवा- 
सत्तर माणवमिदमवोचत्‌-माणव एषोऽहमवागच्छमि | भगवता तथाधिष्ठितो ययोत्तरो 


१२ घातिहा्यस्‌्रम्‌ । ९७ 


माणवस्तत एवोपरिविहायसा प्रक्रान्तः, येन राजा प्रसेनजित्‌ कौशटस्तेनोपसक्रान्त । 
अद्रक्षद्राजा प्रसेनजित्‌ कौराल उत्तर माणवकमुपरि विहायसा आगच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुन- 
सतीथ्योनिदमवोचत्‌-विदरित मगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहार्थम्‌ । यूयमपि विदर्शयत | 
तीथ्या कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज सनिपतित । कि ल ज्ञास्यसि केनैतद्‌ 
विदरितमस्माभिवौ श्रमणेन गौतमेन ४ अथ भगवासतद्रूप समाधि समापनो यथा समाहिते 5 
चित्तेऽगेडच्छिद्रेणाचिषो निगल भगवत प्रातिहायैमण्डपे निपतिता , सर्वश्च प्रातिहाथ- 
मण्डप प्रज्वलित । अद्राक्षुस्तीथ्यौ भगवत प्रातिहाय॑मण्डप प्रज्वकितम्‌, दृष्ट च पुन 
प्रसेननित कौराठमिदमबोचन्‌-एष इदानीं महाराज श्रमणस्य गौतमस्य प्रातिहार्थमण्डप, 
प्रज्वलित । गच्छ इदानी निर्वापय । अथ सोऽध्िरस्पृष्ट एव वारिणा सव॑प्रातिहाय॑मण्डप- 
मदग्ध्वा खयमेव न्तो यथापि तद्धद्धस्य बुद्धातुभविन देवताना च देवतानुभावेन । अथ 10 
राजा प्रसेनजित्‌ कोश्यलस्तीथ्यानिदमवोचत्‌- विदित भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपराति- 
हार्यम्‌ । यूयमपि विदरययत । तीथ्या कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज सनिपतित । 
कि व ज्ञास्यसि केन एतद्विद ्तमस्माभिवौ श्रमणेन गौतमेन £ भगवता कनकमरीचिका- 
वभासा उत्सृष्टा , येन सवलोक उदरेणावभासेन स्फुटोऽभूत्‌ । अद्रक्षीद्राना प्रसेनजित्‌ 
कोरक सव॑लोकयुदरेणावभासेन स्फुटम्‌ । दद्रा च पुनस्तीभ्योनामन्रयते-विदद्चित 15 
भगवतोत्तरे मनुष्यवम रिद्धि्रातिहार्यम्‌ । यूयमपि विददौयत । तीर्यं कथयन्ति-महाजन- 
कायोऽ्र महाराज सनिपतित । कि त ज्ञास्यसि केन एतद्धिदर्दितमस्माभिवौ श्रमणेन 
गोतमेन भगवता कनकमरीचिकावभासा उत्सृष्टा येन सर्वलोक उद्रेणावभासेन 
स्फुटोऽभूत्‌ । अद्राक्षीद्राजा प्रसेनजित्‌ कौराक सर्वोकमुदरिणावभासेन स्फुटम्‌ । द्रा 
च पुनस्तीभ्योनामन्रयते-विदरिीत भगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिदधिप्रातिहायेम्‌ । यूयमपि % 
विददीयत । वीर्य कथयन्ति-महाजनकायोऽत्र महाराज सनिपतित । कि व ज्ञास्यसि 
केन एतद्विददितमस्माभिवीं श्रमणेन वा गौतमेन ४ गण्डकेनारामिकेणोत्तरकौरवाद्‌ द्वीपात्‌ 
कर्णिकारवृक्षमादाय भगवत प्रातिह्ार्यमण्डपरस्याग्रत स्थापित । रल्रकेनाप्यारामिकेन 
गन्धमादनादशोकबृक्षमानीय भगवत प्रातिहाय॑मण्डपस्य पृष्ठत स्थापित । अथ राजा 
प्रसेनजित्‌ कौोशटस्तीर्ध्यानिदमवोचत्‌-विद दित मगवतोत्तरे मनुष्यधर्म रिद्विप्रातिहायम्‌ । % 
यूयमपि विद्दौयत । वीथ्यां कथयन्ति- महाजनकायोऽत्र सनिपतित । कि घ ज्ञास्यसि 
केन एतद्विदरितमस्माभिवी श्रमणेन वा गौतमेन £ भगवता साभिसस्करण प्रथिव्या पादौ 
न्यस्तौ । मह प्रथिवीचाक सदृत्त । अय ॒त्रिसादस्रमहासाहस्रो टखोकवातुरिय महापएरथिवी 
षड़िकार कम्पति प्रकम्पति सप्रकम्पति | चक्ति सचति सप्रचलति । व्यथति 
सम्यथति सुप्रव्यथति । प्रवावनमति पश्चिमोन्नमति । [पूर्ो्नमति पश्चिमावनमति । ] ॐ 
दक्षिणोन्मति उत्तरावनमति ¦ उत्तरोनमति दक्षिणावनमति । मध्ये उनमति अन्तव- 


नमति ! मथ्येऽवनमति अन्ते उन्नमति । इमौ सुयैचनद्रमसौ मासतस्तपतो विरोचत । 
दि० १३ 
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९८ दिव्यावदानम्‌। 


विचित्राणि च आश्र्याह्तानि प्रादुरभूतानि । गगनतटस्था देवता भगवत उपरिषटा- 
दिव्यान्युत्पकानि क्षिपन्ति पद्मानि कुमुदानि पुण्डरीकान्यगरूचूणीनि चन्दनचूर्णीनि तगर्‌- 
चूरणीनि तमाठपत्नाणि, दिव्यानि मान्दारकाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, दिव्यानि च वादित्राणि 
सप्रबादयन्ति, चैखविक्षेप चाकाष ॥ 


5 अथ तेषा कऋषीणामेतदभवत्‌-किंमथं महाप्रथिवीचाल सदृत्त इति । तेषमेत- 
दभवत्‌-नूनमस्माक सत्रह्मचारिमि श्रमणो गौतमो रिच्ला आहूतो भविष्यतीति विदित्वा 
पञ्च ऋषिदतानि श्रावस्ती समप्रसिितानि । तेषामागच्छता भगवता एकायनो मार्गोऽपिष्ठित । 
अद्रक्चुसे ऋषयो भगवन्त दूरादेव द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणे समलकृत मूतिमन्तमिव 
धर्म हव्यावसिक्तमिव इतवह काञ्चनभाजनस्थमिव प्रदीप जङ्खममिव सुवर्णपर्वत नानारत- 

10 विचित्रमिव सुबणैरूप स्फुटपटुमहाविमखविुदधबुद्धि बुद्ध भगवन्तम्‌ । दष्टा च पुनन 
तथा द्वादरावर्षैऽभ्यस्तरमथो योगाचारस्य चित्तस्य कलस्यता जनयति, अपुत्रस्य वा पुत्र 
प्रतिकम्भो दद्िस्य वा निधिदर्शन राज्यामिनन्दिनो वा राज्यामिषेको यथा तस््रथमत- 
पर्वबुद्धारेपितकुशकमूलाना तस्मथमतो बुद्भददनम्‌ । अथ ते ऋपयो येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्ता । उपसंक्रम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दि्वा एकान्ते खिता । एकान्तसिताक्ते 

15 ऋषयो भगवन्तमिद मवोचन्‌-लभेमहि वय मदन्त खास्याते धर्मविनये प्रतरज्यामुपसपद 
भिक्ुमावम्‌ । चरेम वय॒ मगवतोऽन्तिके प्रत्रज्य ब्रह्मचर्यम्‌ । ते भगवता त्राञ्चेण खरेणा- 
हूता-एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मचर्यम्‌ । सहाभिधानान्युण्डा सदृत्ता सघादीप्रादृता पात्रकर- 
व्यग्रहस्ता, सपताष्टावयेपितकेदादमश्रवो वधंरातोपसपनस्य मिक्षोरीयापथेनावयिता । 


एहीति चोक्ताश्च तथागतेन 
2 मुण्डाश्च सघादिपरीतदेष्ठा । 
सद्य ) प्रशन्तेन्दरिया एव तस्थु- 
रेव सिता बुद्धमनोरथेन ॥ २ ॥ 


अथ मगवान्‌ दिन्यमानुष्येण प्रूजासकोरण सक्तो गुरुकृतो मानित प्रजितोऽ्- 
नर्पपरिारो स्तमिश्च निकाय सपुरस्छृतो महता च जनौघेन येन प्रातिहार्यमण्डपस्तेनोप- 
8 सक्रान्त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसधस्य प्रङ्गप्त एवासने निषण्ण । भगवत, कायाद्रदमयो 
निर्ग सवै प्रातिहायमण्डप सुवणेवर्णावभास कृतव । अथ द्हसुदत्तो गृहपतिरुत्थाया- 
सनादेकासमुत्तरासङ्क कृत्वा दक्षिण जानुमण्डल प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवास्तेनाञ्ललिं 
प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अल्पोद्युको भगवान्‌ मवतु । अह वीर्ये सार्धस॒त्तरे मुष्य- 
धर्मे रिद्धिप्रातिहायं विदरयिष्यामि । निभ॑त्सयिष्यामि तीर्ध्यान्‌ । सह धर्मेण नन्दयिष्यामि 
$ देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहदयमनासि । न त्व गृहपते एमि द्या आहूत , 
अपि वह तीर्थये, रिन्ा आहूत । अहसुकत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिपरातिहाययं विद श्यिष्यामि । 
स्थानमेतद्वियते यत्तीथ्या एव वदेयु -नासि श्रमणस्य गौतमस्योत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिमाति- 


१२ व्रातिदायेसुज्म्‌ । ९९ 


हार्यम्‌ । श्रावकस्यैषा गृहिणोऽवदातवसनस्य ऋद्धिरिति । निषीद त्व गृहपते यथाखके 
आसने । निषण्णो चष्सुदत्तो गृहप तिरय॑थाखके आसने । यथा दषसुदत्तो गृहपतिरेव 
कालो राजशभ्राता, रम्भक आरामिक , ऋद्धिटमाता उपासिका श्रमणोदेरिका, चन्द श्रमणो- 
दश्च › उत्ल्वणा भिक्षुणी । अथायुष्मान्‌ महामौद्रस्यायन उप्थायासनादेकाससुत्तरासङ्ग कृत्वा 
येन भगवास्तेनाञ्चटि प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-अस्पोत्घुको भगवान्‌ भवतु । अह तीर्थ्यैँ & 
साधमुक्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्ाति्ाय विदरोयिष्यामि । तीर््यान्‌ निगृहिष्यामि । सह धर्मेण 
नन्दयिष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहदयमनासि । प्रतिवटस्व मैद्स्यायन 
तीथ्यान्‌ सहधर्मण निगृहीतुम्‌। अपि तु न घ्र तीर््यै रिचा आहूत । अहमेषासुत्तरे मनुष्य- 
धर्मे रिद्विप्रातिहायै विददयिष्यामि हिताय प्राणिनाम्‌ ¦ निर्मत्सयिष्यामि वीर्यान्‌ । नन्दयि- 
ष्यामि देवमनुष्यान्‌ । तोषयिष्यामि सजनहदयमनासि । निषीद त मैौद्रव्यायन यथाखके 10 
आसने । निषण्ण आयुष्मान्‌ महामैद्भल्यायनो यथाखके आसने । तत्र भगवान्‌ राजान 
प्रसेनजित कौशकमामच्रयते-को महाराज तथागतमग्येषते उत्तरे मलुष्यधम रिद्धिप्रातिष्ायं 
हिताय प्राणिनाम्‌ * अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौर उष्यायासनदेकासमुत्तरासङ्ग कृत्वा 
दक्षिण जानुमण्डक प्रथिव्या प्रतिष्ठाप्य येन भगवासेनाञ्चलि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌- 
अह भदन्त भगवन्तमध्येषे उत्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहाये विददयितुम्‌ । भगवाुत्तरे 5 
मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायै [ विदरोयतु ] हिताय प्राणिनाम्‌ । निभत्सैयतु तीथ्यान्‌ । 
नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहृदयमनासि । अथ मगवांसतदरूप समाधिं समापो 
यथा समाहिते चित्ते खस्मिनासनेऽन्तर्हित प्रवंस्या दिशि उपरिविहायसमभ्युद्रम्य 
चतुरविंघमीयापथ कल्पयति तबथा-चक्रम्यते तिष्ठति निषीदति शय्या कटपयति । 
तेजोधातुमपि सपवते । तेजोधातुसमापन्स्य बुद्धस्य भगवतो वपिविधान्यर्चीषि काया- % 
निश्चरन्ति तथा नीठपीतानि खोहितान्यवदातानि मक्चिष्ठानि स्फटिकवणोनि । अनेकान्यपि 
प्रातिष्टायोणि विदरौयति । अध काय प्रञ्याठ्यति, उपरिमात्‌ कायच्छीतला वारिधारा 
स्यन्दन्ते । यथा प्रवेस्या दिशि एव दक्षिणस्या दि शीति चतुर्दश चतुर्विध कऋ्धिप्रातिहाये 
विदस्यै तान्‌ ऋदच्छभिसस्कारान्‌ प्रतिप्रसरम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निपद्य भगवान्‌ 
राजान ग्रसेनजित कोशकमिदमवोचत्‌-दय महाराज तथागतस्य सवश्रावकसाधारणा % 
ऋद्धि, । तत्र भगवान्‌ द्विरपि राजान प्रसेनजित कौराटमामन्रयते-को महाराज तथागत- 
मध्येषतेऽसाधारणाया ऋद्धयास॒त्तरे मनुष्यधर्म रिद्धिप्रातिहायं हिताय प्राणिनाम्‌ ¢ अथ 
राजा प्रसेननित्‌ कौराठ उप्थायासनादेकासमुत्तरासद्ग कृत्वा दक्षिण जानुमण्डक प्रथिव्या 
प्रतिष्ठाप्य येन भगवासनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अह् भदन्त भगवन्तमध्येषे- 
ऽपाघारणाया छच्ासुत्तरे मनुष्यधर्म ऋद्धिपरातिहाय॑हिताय प्राणिनाम्‌ । निभैतसंयतु 30 
तीभ्योन्‌ । नन्दयतु देवमनुष्यान्‌ । तोषयतु सजनहृदयमनासि ॥ 

मगवता रछोकिक चित्तसुप्पादितम्‌ । धर्म॑ता खट बुद्धाना मगवता यदि लोकिंक 
चित्तसुत्पादयन्ति, अन्तश, कुन्तपिपीटिकोऽपि प्राणी भगवत चेतसि चित्तमाजानन्ति । 
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१०० दिव्यावदानम्‌ । 


अथ लोकोत्तरचित्तमृत्पादयन्ति, तत्रागतिर्भवति प्रयेकबुद्धानामपि, क पुनर्वद 
श्रावकाणाम्‌ ? अथ रात्रब्रह्मादीना देवानामेतदभवत्‌-किमथे भगवता टोकिक चित्तमुत्पा- 
दितम्‌  तेषामेतदभवत्‌-श्रावस्त्या मह प्रातिहाये विद ेयितुकामो हिताय प्राणिनाम्‌ । 
अथ रक्रबरह्मादयो देवा अनेकानि च देवतारातसहस्राणि भगवतश्वेतसा चित्तमाज्ञाय तचथा 
5 बलवान्‌ पुरुष सकरुञ्चित वा बाह प्रसारयेत्‌ , ग्रसासिि वा सकुञ्चयेत्‌ , एवमेव राक्बरह्यादयो 
देवा अनेकानि च देवतारातसहस्राणि च देवलोकेऽन्तर्हितानि, भगवत पुरतस्तस्थु" । अथ 
ब्रह्मादयो देवा भगवन्त तरि प्रदक्षिणीकृ भगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा दक्षिण पाश्र 
निश्चि निषण्णा । शक्रादयो देवा भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृ मगवत पादौ रिरसा 
वन्दित्वा वाम पश्र निश्चि निषण्णा । नन्दोपनन्दाभ्या नागराजाम्या मगवत उपनामित 
10 निर्मित सहल्षपत्र राकटचक्रमात्र सव॑सोवणं रतरदण्ड पद्मम्‌ । भगवाश्च पद्मकर्णिकाया 
निषण्ण ॒पर्यङ्माभुज्य ऋल्ु काय प्रणिधाय प्रतिमुख स्मृतिमुपसथाप्य । पस्योपटि पद्म 
निर्मितम्‌ । तत्रापि भगवान्‌ पर्यङ्कनिषण्ण । एवमग्रत प्रष्ठत॒पाश्चत । एव॒ भगवता 
बुदधपिण्डी निर्मिता यावदकनिष्ठभवनसुपादाय बुद्धा भगवन्तो पषैनिर्भितम्‌ ( ? )। केचिद्रद्ध- 
निमोणाश्वक्रम्यन्ते, केचित्‌ तिष्ठन्ति, केचिनिपीदन्ति, केचिच्छाया कल्पयन्ति, तेजोधातु- 
5 मपि समापदन्ते, उ्वलनतपनवर्पणविचयोतनप्रातिहायीणि इवैन्ति । अन्ये प्रश्नान्‌ प्रच्छन्ति, 
अन्ये विसजंयन्ति | गाथाद्रय मापन्ते- 
आरभध्व निष्करामत युज्यध्व बुद्धशासने । 
घुनीत मृद्युन सैन्य नडागारमिव कुञ्जर ॥ २॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धभविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 
20 ग्रहाय जातिससार दु खस्यान्त करिप्यति ॥ £ ॥ 
मगवता तथा अविष्ठित यथा सर्वोकोऽनादरतमद्राक्षद्द्वावतसक यावदकनिष्ठ- 
भवनसमुपादाय अन्ततो बाट्दारका अपि, यथापि तदुदधस्य बुद्धाचुभावेन देवताना च 
देवतायुभवेन ॥ । 
तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामनत्रयते स्-तावत्‌ प्रतिगृहीतं मिक्षवोऽनुप्वै सितया 
% बुद्धपिण्ड्या निमित्तम्‌ । एकपदेऽन्तधोस्यन्ति । यावदेकपदेऽनतर्हिता । अथ भगवास्त 
ऋद्धयभिसस्कार प्रतिप्रक्षम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निषद्य मगवास्तस्या वेलाया 
गाथा भाषते- 


तावदवभापते कृमियोवननोदयते दिवाकर । 
विरोचन उद्वत तु वैरब्यार्तो 2 मवति न चावभासते ॥ ५॥ 
80 तावदवभासितमास तार्विकेयावन्नोदितवास्तथागतः । 
सबुद्धावभासिते त॒ रो न तार्किको मासते न चास्य श्रावक. ॥ ६ ॥ 
अथ राजा प्रसेनजित्‌ कौशलस्तीथ्यनिदमवोचत्‌-विदरित भगवता उत्तरे मनुष्य- 
धमै रिद्धिप्रातिहार्यम्‌ । यूयमपि विददयौयध्वम्‌ । एवमुक्ते तीरथयास्वरष्णींमूता यावत्‌ 


१२ प्रातिहा्यसु्रम्‌ । १०९१ 


प्रयाणपरमाः सिता" । द्विरपि राजा प्रसेनजित्‌ कौशकस्तीर्थ्यानिदमयोचत्‌-विदरित 
मगवता उत्तरे मलुष्यधर्मे रिदधिप्ातिहायम्‌ । यूथमपि विदर्शयध्वम्‌ । एवमुक्त ती्यौ 
अन्योन्य विद्यन्त एवा -चमु्तिष्ठ लसुत्तिठेति । न कश्चिदप्युत्तिष्ठति ॥ 

तेन खट पुन समयेन पाच्िको महासेनापतिस्तस्यामेव पर्षदि सनिपतितोऽभूत्‌ 
सनिपतित । अथ पाञ्चिकस्य यक्षसेनापतेरेतद मवत्‌-चिरमपि ते इमे मोहपुरुषा भगवन्त 5 
विहेठयिष्यन्ति भिक्षु चेति विदित्वा तुमु वातवर्षे सजनय्य महान्तसुत्सृ्टवान्‌ । तुसुठेन 
वातवर्षेण तीभ्यौणा मण्डपा अदर्चनपथे क्लिष्टा । वीर्य ह्यरानिवरषण बाध्यमाना दिरो 
दिगभ्यो विचलन्ति । अनेकानि प्राणिरातसहस्नाण्यतिवर्धेण बाध्यमानानि येन भगवास्तेनोप- 
सक्रान्ता । उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा व॑न्दिला एकान्ते निषण्णानि | भगवता 
तथा अधिष्ठित यथा तस्या परषचेकवारिबिन्दुन॑ पतित । एकान्तनिषण्णान्यनेकानि 10 
प्राणिरातसहस्नाण्युदानमुदानयन्ति-अहो बुद्ध, अहो धमे, अहो सध । अहो धर्मस 
खाख्यातता । पाश्चिकेन यक्षसेनापतिना तीथ्या अभिहिता -एते यूय मोहपुरुषा भगवन्त 
दारण गच्छध्व धमे च भिक्षुसघ च । ते निष्पकायमाना, कथयन्ति-एते वय पर्वत रारण 
गच्छाम; बृक्ञाणा कुड्यानामारमाणा च दारण गच्छाम ॥ 


अथ भगवास्तस्या वेखाया गाथा माषते- 15 
बहव इरण यान्ति पवेताश्च वनानि च । 
आरामाश्वैदयदृक्षाश्च मनुष्या मयत्जिता ॥ ६ ॥ 
न द्येतच्छरण श्रेष्ठ नैतच्छरणसुत्तमम्‌ । 
नैतच्छरणमागम्य सव॑दु खात्‌ प्रसुच्यते ॥ ७ ॥ 
यस्तु बुद्ध च घमे च सघ च रारण गत । 20 
आर्यसव्यानि चारि पद्यति प्रज्ञया यदा ॥ ८ ॥ 
दु ख दु खसमुत्पन्न निरोध समतिकिमम्‌ । 
आय चाष्टाङ्धिक मर्म क्षेम निवोणगामिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
एत[ दै ] रारण श्रेष्ठमेतच्छरणमुत्तमम्‌ । 
एतच्छरणमागम्य सवेदु खास्मसुच्यते ॥ १० ॥ 8 
अथ प्ररणस्येतद भवत्‌-श्रमणो गौतमो मदीयान्‌ श्रावकानन्वावतयिष्यति । इति विदित्वा 
निष्पलायन्‌ कथयति-अह युष्माक शासनसवेख कथयिष्यामि । यावद्‌ दष्टिगतान्‌ ्राह- 
यितुमारन्ध । यदुत अन्तवाष्ोक › अनन्त , अन्तवाश्वानन्तवाश्च, नैवान्तवान्नानन्तवान्‌ , स 
जीवस्तच्छरीरमन्यो जीवोऽन्यच्छरीरमिति । ते कठ्हजाता विहरन्ति मण्डनजाता विगृहीता 
विवादमापन्ना । प्रूरणोऽपि भीतो निष्पकायितुमारब्ध । स निष्पकायन्‌ पण्डकेन प्रतिमर्गे 0 
दष्ट । पण्डको दृष्ट्रा गाथा भाषते- 
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0 168 कुतस्वमागच्छसि सुक्तपाणि 
रथकारमेष इव निकृत्तशृद्ध" । 
धर्म ह्यभिक्नाय जिनग्ररास्त- 
माष्िण्डसे कोलिकगदंभो यथा ॥ ११ ॥ 


{ 
| 


पूरण प्राह- 
गमनाय मे समय प्रप्युपसित 
कायस्य मे बट्वीयै [ न 2 ] चित्‌ । 
स्पृष्ठाश्च मावा सुखदु खते मे 
अनावृत ज्ञानमिहाहताम्‌ ॥ १२ ॥ 
10 दूरापगतोऽस्मि । 
परतिमिरापनुद श्च तृप पतति । 
आचक्ष्व मे दूषिक एतम 
शीतोदका कुत्र सा परषकिरिणी ॥ १२॥ 
नपुसक प्राह- 
15 एषा खदु सीता पुष्किरिणी 
नलिनी च विराजति तोयधारा | 
श्रमणाघम हीनासस्पुरुष 
प्वमिमा नु पद्यसि पुष्करिणीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूरण. प्राह- 
ध नलनरोनापि च नारका व्व 
स्मश्रूणि च ते नासि न च स्तनौ तव । 
भिन्नखयोऽसि न च चक्रवाक 
एव भवान्‌ वातहतो निरुच्यते ॥ १५ ॥ 
अथ प्रणो निभ्रन्थो वाडुकाधट कण्ठे बद्भूा सीतिकाया पुष्किरिण्या पतित । स 
% तत्रैव काटगत ॥ 
अथ ते निगरन्था प्रण मृगयमाणा प्रतिमर्गे गणिका दष्ट पृच्छन्ति-मदे, कचित्‌ 
त्वमद्ाक्षीग॑च्छन्तमिह प्रण धर्मसारग्रतिच्छन्न कटच्छ्रतभोजनम्‌ £ गणिका प्राह- 
आपायिको नैरयिको सुक्तहस्तावचारक । 
शेताग्या पाणिपादाम्यामेप व्वसति प्रण ॥ १६ ॥ 
त मद्रे मेव वोचस्व नैतत्तव सुभाषितम्‌ । 
धमरारग्रतिच्छनो धर्मं सचरते ( सश्रयते 2 ) मुनि ॥ १७ ॥ 
गणिका प्राह- 
कथ स॒ बुद्धिमान्‌ भवति पुरुषो व्यञ्ननान्वित' । 
रोकस्य प्यतो योऽय ग्रामे चरति नम्रक, ॥ १८ ॥ 


१२ प्रातिहार्यसूञम्‌ । १०३ 


यस्यायमीटृशो धर्मः पुरसतष्टम्बते दसा । 
तस्य वै श्रवणौ राजा ्षुरप्रेणावकृन्ततु ॥ १९ ॥ 
अथ ते निग्रन्था येन शीतिका पुषफिरिणी तेनोपसक्रान्ता । अद्राक्चुसे निर््न्था 
प्रण कार्यप पुष्किरिण्या मृतम्‌ । कालगत दष्टा च पुन पुष्किरिण्या उद्य एकान्ते 
छोरयित्वा प्रकान्ता. ॥ 
भगवता बुद्धनिर्माणो निर्मितो द्वात्रिरता महापुरुषलक्षणे समन्पागतो मुण्ड 
सघाीप्राहृत । धर्मता खट बुद्धा भगवन्तो निर्मितेन सां निश्चय कुवन्ति । य खट 
श्रावको निर्मितमभिनिर्भिमीते, यदि श्रावको भापते, नि्मितोऽपि भाषते | श्रावक तष्णीभूते 
निर्भितोऽपि तृष्णीमवति । । 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिता । 10 
एकस्य तृष्णीभूतस्य स्वे तृष्णीमवन्ति ते ॥ २० ॥ 
मगवान्‌ निर्मित प्रश्च प्रच्छति, मगवान्‌ व्याकरोति । एषा हि धमेता तथागताना- 
महता सम्यक्सबुद्धानाम्‌ ॥ 
भगवता तस्य महाजनकायस्य तथा अभिप्रसनस्य आदाय चानुशय च धातु 
प्रकृति च ज्ञात्वा तादी चतुरार्यसत्यसप्रतिवेधकी धर्मदेशना कृता, यथा अनेकै प्राणि- 15 
दातसहसनै रारणगमनरिक्षापदानि कैशिदुष्म८)गतान्यधिगतानि मूघीन क्षान्तयो कोकिका 
अग्रधमी । कैश्चित््नोतापत्तिफक साक्षात्त सकृदागामिफलमनागामिफलम्‌ । केश्ित्‌. प्रत्य 
सर्वह्वरप्रहाणादर्दच सा्षाकृतम्‌ । कैशिच्छरावकमहाबोधौ बीजान्यवरोपितानि । कैश्चित्‌ 
प्रयेकाया बोधौ बीजान्यवरोपितानि । यद्धयसा सा पद्‌ बुद्धनिन्ना धमप्रवणा सध- 
्राभारा व्यवसिता | अथ मगवास्ता पर्षद बुदधनिन्ना धर्मप्रवणा सधप्राारा व्यवस्थाप्यो- % 
त्थायासनात्‌ प्रक्रान्त ॥ 


धन्यास्ते पुरुषा कोके ये बुद्ध शरण गता । 

निरतिं ते गमिष्यन्ति बुद्धकारङृतौ जना ॥ २१॥ 

येऽरपानपि जिने कारान्‌ करिष्यन्ति विनायके । 

विचित्र ख्गमागम्य ते कष्यन्तेऽमृत पदम्‌ ॥ २२ ॥ ठ 


1 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने प्रातिहायसूत्र दादरमम्‌ ॥ 


© 166 


¢ 164 


¢ 188 


१३ खागताबदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । तेन खट पुन 

समयेन शिष्मारगिरौ बोधो नाम गृहपति प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्ती्ण- 
विराल्परिग्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनग्रतिस्पधी । तेन सदरात्‌ कुलात्‌ कठत्र- 
5 मानीतम्‌ । सु तया साधे ओडति रमते पस्विारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत 
कालान्तरेण पी आपन्नस्वा सदृत्ता । सा उपर्प्रासादतल्गता अयत्रितोपचारा धार्यते, 
काल्टकैश्वोपकरणैरसुविधीयते, वेचग्रकगतैशवाहरि नातितिक्तेनायम्ठे नातिख्वणैनीतिमधुरै- 
नीतिकटकैनतिकपयिस्तिक्ताम्टल्वणमधुरकटुककपायविवर्जितैराहरि । हारार्धहारभूषित- 
गात्रा अप्सव नन्दनवनचारिणी मञ्चान्मञ्च पीठापीठ्मनवतरन्ती अधस्मि भूमिम्‌ | 
10 न चास्या किचिदमनोक्ञराब्दश्रवण यवदेव नर्भस्य परिपाफाय । सा अष्टाना वा नवाना 
वा॒मासानामव्ययात्‌ प्रसूता । दारिफा जाता अभिरूपा ददोनीया प्रासादिका सर्वाङ्ग 
परत्यज्गोपेता । तस्याख्लीणि सप्तकान्येक वितिदिवसान्‌ विस्तरेण जातिमह कृतवा वर्णसस्थान- 
विशेषानुरूप नामधेय व्यपसखापितम्‌। सा धत्रयङ्कगता उन्नीयते वध्यते क्षीरेण दध्रा नवनीतेन 
सर्पिषा स्पिमण्डेनान्येश्च चोत्तप्ोत्ततैरुपकरणविरशेषे । आशु वधेते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ | 
15 यद्‌ महती सबरत्ता, तदा रूपिणी यौवनाुरूपया आचारविहारचेष्टया देवकन्येव तदभृहमव- 
मासमाना सुदसबन्धिबान्धवानामन्तजंनस्य च प्रीतिमुप्पादयति । तस्यास्तादसी विभूतिं 
श्रुता नानादेरनिवासिराजपुत्रा अमाल्यपुत्रा गृहपतिपुत्रा घनिन श्रष्ठिपुत्रा साथेवाहपुत्राश्च 
भार्याथ याचनकान्‌ प्रेषयन्ति । यथा यथा चासौ प्राध्यते, तथा तथा बोधो गृहपति सुतरा 
प्रीतिसुसादयति । सकक्षयति-मया एषा न कस्यचिद्रूपेण देया, न रिष्पेन, नाप्याधिपयेन, 
2 कि तु यो मम बुखशीटेन वा वनेन वा सदर मवति, तस्य मया दातव्येति । स चैव चिन्तयति 
अनाथपिण्डदेन गृहपतिना श्रुत यथा रिद्युमारगिरौ बोयो गृहपतिस्तस्य दुहिता 

एव रूपयौवनसमुदिता, सा नानदेरानिवासिना राजामालयगृहपतिधनिना अष्ठिसार्भवाह- 
पत्राणामर्थाय प्रा्व॑त इति । श्रुवा च पुनरस्यैतद भवत्‌-अहमपि तावत्‌ ता पुत्रस्यार्थाय 
प्राथयामि । कदाचिद्‌ बोधो गृहपतिर्दयादिति विदित्वा तस्या याचनका प्रेषिता } बोधेन 
% गृहपतिना अनाथपिण्डदस्य गृहपते समुदाचारधनसपद च विचायं दत्ता अनाथपिण्ड- 
देन गृहपतिना महता श्रीसमुदयेन पुत्रस्य परिणीता । यावत्‌ पुनरपि बोवस्य गृहपते 
पल्या साधे क्रीडतो रममाणस्य पस्विरयत पती अपन्नस्वा स॒द्त्ता | यमेव दिवस्‌- 
मापन्नसत्वा सदृत्ता तमेव दिवस बोधस्य गृहपतेरनेकान्यनर्थातानि प्रादुर्भूतानि । तेन 
नैमित्तिका आहय पृष्ठा -भवन्त , पद्यत कस्य प्रभावान्ममानर्थातानि प्राुर्मूतानि । नैमित्तिका 

90 विचरिकमतेना्धं गृहपते, य॒ एष तव पल्या दुक्षिमवकान्त , अद्यैष प्रभाव । तदस्य 
परिल्माग क्रियताम्‌. । इति श्रुता बोधो गृहपति पर विषादमापन्न । कथयति-भवन्त., 
खागत न परिक्षयामीति । नैमित्त खस्तीत्युक्त्वा प्रक्रान्ता । अथ बोधो गृहपतिर्वियोग- 


१२ स्वागतावदानम्‌ । १०५ 


सजनितदौनस्योऽपि लोकापवाद मयादभ्युेक्ष्यावसित । यथा यथासौ गमो बृद्धि गच्छति, ` 
तथा तथा बोधस्य गृहपतेरुत्तयोत्तयतिरायेनानथदातान्युत्पबन्ते । स सलक्षयति-क एतानि 
राणोति ४ उदान गला तिष्ठामीति विदित्वा तेन पौरुपेया उक्ता ~यदि मे कश्िन्महाननर्थ 
उत्पद्यते, स श्रावयितव्यो नान्य इच्युक्त्वा उदान गघा अवितो यावदस्यासौ पती प्रसूता । 
दारको जात । अन्यतम पुरुपसूबसिति वसिति बोधस्य गृहपते सकाश गन । तेनासौ दूरत 5 
एव दृष्ट । स सठक्षयति-यथाय वसितवरितमागच्छति, नून महाननथै* प्रादुभूत । 
इति विदिता ससभ्रम प्रच्छति-मो पुरुष, किं त्वरितत्रितमागच्छसीति ‡ स 
कृथयति-गृहपते, दिष्टया वधैसे, पुत्रस्ते जात इति । स कथयति-मो पुरुष, यपि मे 
पुत्रोऽनर्थदातान्युपा् जात, तथापि खागतमसख्येति । तदनन्तरमेव द्ितीयपुरुषस्तथेव 
त्रित्वरितमश्रुपयीकुटेक्षणो बोधस्य गृहपते सकारा गत । सोऽपि तेनानथतया ससभ्मेण 10 
पष्ट -भो पुरुष, कि ल्रितित्वरितमागच्छसीति स बाप्पोपरष्यमानगद्रदकण्ठ करुणादीन- 
विम्बिताक्षर कथयति- गृहपते, गृहेऽभिरप्थित । सथै खापतेय दग्धमिति । स मुदर्मुह- 
रनर्थश्रवणद्रटीकृतचित्तसतति कथयति-मो पुरुष, प्रा्तव्यमेतत्‌ । अक विषदेन, तूष्णी 
तिष्टेति । अथ तस्य ज्ञातयो खोकधमीवुदच्या अव्ञपूर्वकेन नामधेय व्यवस्थापयितुमारन्धा - 
कि भवतु दारकस्य नामेति । तत्रैके कथयन्ति-यक्कुलसदर तक्कियतामिति । अपरे कथयन्ति- 15 
येन बोधस्य गृहपते कुक्षिगतेनैवानेकधनसमुदित गृह निघनसुपनीतम्‌, तस्य कीट कुटसद्श 
नाम व्यवस्थाप्यते £ अपि तु अय पित्रा जातमात्र खागतवादेन समुदाचर , तस्मादस्य 
खागत इति नाम मवतु इति । तस्य खागत इति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । यथा यथां 
सखागतो वृद्धिमुपयाति, तथा तथा बोधस्य गृहपतेधनघान्यदिरण्यसुवणेदासीदासकमकरपैर्‌- 
वेयास्तनुल परिक्षय पर्यादान गच्छन्ति । याबदपरेण सम्येन बोधो गृहपति काठगत, ¡ॐ 
साप्यस्य पत्ती काठ्गता | तदृ प्रतिसस्करृत पुनरग्निना दग्धम्‌ । यदप्यावारिगत क्षेत्रगत च 
रास्यादिधनजात तदप्य्चिना दग्धम्‌ । येऽप्यस्य पौसुपेया पण्यमादाय देशान्तरगता महासमुद्र 
यावत्तीणौ , तत॒ केषाचिद्यानपात्र विपनम्‌ केषाचित्‌ पण्यमपप्यीजातम्‌, केचित्‌ 
तत्रैवानयेन व्यसनमापन्ना , केषाचित्‌ कान्तारमव्यगताना चैरेदव्यमपहतम्‌ , केषाचि- 
नगरसमीपमनुप्राप्ताना शौक्किकदौच्किकैद्रेव्य विचारयद्वि सायो गृहीत, कैषाचित्‌ 
पत्तनमनुप्राप्ताना रज्ञा विनियुकेर्दोपसुत्पाय सवेखमपहतम्‌ । केचिद्रोघस्य गृहपते 
प्राणवियोग श्रुता तत्रैव अवसिता । ज्ञातीनामपि केचित्‌ काटगता › केचिनिष्पलायिता ; 
केचित्‌ तत्रैवाबसिता खागतस्य वाचमपि न प्रयच्छन्ति । दासीदासकमैकरपौरुषेया 
अपि केचित्‌ काठगता , केचिनिष्पायिता , केचिदन्याश्चयेण तत्रैवावसिता सन्त 
खागतस्य नामापि न गृहन्ति । कि तु बोवस्ैका पुराणब्रद्धा दासी कृतज्ञतया खागतस्योप- ॐ 
सथान कुन्ती तिष्ठति । तया स चिप्यक्षराचयैस्याक्षराणि शिक्षयितुमुपन्यस्त । सा 


सलक्षयति-बोधस्य गृहपतेगहमनेकधनसमुदित विस्तीणैखजननन्धुव्ग प्रभूतदासीदासकमे- 
दि० १४ 


¢ 189 


¢ 1170 


0 1171 


0 117४ 


१०द दिव्यावदानम्‌। 


करपौरषेय परिक्षय पर्यादान गतम्‌ । खागतोऽह चावयिता । तजिक्ञास्यामि तावत्‌ 
कस्यापुण्येनायमुपष्व , किं खागतस्य आहोखिन्ममेति । तया खागतस्य नाक्ना स्थाल्या 
तण्डुलान्‌ प्रक्षिप्य भक्ताथे योजिता विनष्टा । तत॒ आत्मनो नाम्ना तथैव योजिता, 
सोभन भक्त सपन्नम्‌ । सा सठक्षयति-असौ मन्दभाग्य । एतमागम्य बोधस्य गृहपते- 
5 गृहमनेकधनसमुदित विस्तीणेखजनवन्धुवगं प्रभूतदासीदासकमकरपौसुषेय परिक्षय पर्यादान 
गतम्‌ । अह पुनम यास्यामीति । कुत स्थास्यामीति £ अत्र प्राप्तकाक सर्वथा यावत्‌ 
प्राणवियोगो न॒ भवति तावनिष्पयेयम्‌ । इति विदित्वा यत्तत्र किचित्‌ सारमत्ति, 
तमादाय निष्पलायिता । तसन्‌ शये गृहे श्वान प्रविद्य कटह कतमारब्धा, | यावदन्य- 
तमो धूर्तपुरुषसतेन प्रदेदनातिक्रामति । स श्वानककह श्रुता सटक्षयति-बोधस्य गृहपते- 

10 गृहे श्वान कटिं दुैन्ति । मिं तदन्य भवेत्‌ ? प्यामि तावदिति । स तत्र प्रविष्टो यावत्‌ 
परयति शयन्यम्‌ । सोऽपि तस्मात्‌ र्विचिच्छेपावशेषमस्ति, तमादाय प्रक्रान्त ॥ 


तत खागतो मोजनवेका ज्ञाता ठेखदाटाया खमगृहमागतो भोक्तमिति यावत्‌ प्यति 

दन्यम्‌ । स ॒भोक्तुकामावर्जितसतति (2) क्षुधासजनितदौगनस्य रब्दापयितुमारब्ध- 
अम्ब अम्बेति । न कश्िद्रचन ददाति । स तद्रृहमितश्वामुतश्च व्यवटोक्य नेराद्यमापनो 
15 निष्क्रान्त । तस्य गृहस्य नातिदुरेऽन्यगृहम्‌ । तस्मिन्‌ खागतस्य ज्ञातयस्तिष्टन्ति । स 
तेपा सकाश गतो यावत्तत्र कठि प्रादुर्भूत । ते कह कला ब्युपदान्ता परस्पर 
कथयन्ति-भवन्त , प्रवंमस्माकमन्योन्य दृष्टम खेहो मवति, इदानीं त॒ देष । पद्यध्व 
कश्चिदन्य आगत स्यादिति । ते समन्वेषितुमारन्धा यावत्‌ प्यन्ति खागतम्‌ । तत्रैके 
कथयन्ति-भवन्त, खागत प्रविष्ट इति । अपरे कथयन्ति-नाय खागत, किंतु 
 दुरागत › सममागम्यास्माक कलि प्रादुभूत इति । स तैग्रीवाया गृहीवा निष्कासितोऽन्यत्र 
गत॒ | तस्मादपि निष्कासिते यावत्‌ क्रोडमह्ाना मध्ये प्रविष्ट | ते यत्र यत्र 
मैश्षारथेका प्रविरान्ति, तत्र॒ निर्भर्छन्ते निष्कास्यन्ते च । ते नैराद्यमापन्ना 
रिक्तह स्का रिक्तमष्टका. शन्यदेवक्रुलमण्डपदृक्षमूलन्यागता । तेऽन्योन्य प्रच्छन्ति- 
भवन्त , वय पूर्वै यत्र यत्र गच्छामस्तत पूर्णदस्ता' पूर्णमहका आगच्छाम । इदानीं 
४ कतो योगो येन वय रिक्तिहस्तका रिक्तमका नैराक््यमापना इहागता इति 2 तत्रैके कथ- 
यन्ति-नून कोऽपि मन्दभाग्योऽस्माक मध्ये प्रविष्य येन वय रिक्ता रिक्तिमष्टुका 
इष्टागता इति । अपरे कथयन्ति-गतमेतत्‌ । द्विधा भूत्वा प्रविदाम इति । ते परस्मिन्‌ 
दिवसे द्विधा भूता प्रविष्टा. । तत्र येषा मध्ये खागतस्ते तथेव निर्भस्सिता निष्कासिताश्च 
नैरादयमापन्ना रिक्तषटस्ता रिक्तमष्ाश्च यथानिटयमागता, । ते तन्ये पू्णहस्ता प्रणैमका 
ॐ आगता । ये ते रिक्तटस्तका रिक्तिपात्रा आगतासते भूयो द्विधा मूत्वा प्रविष्ट, । तत्न 
तेषामपि येषां मध्ये खागतत्ते तथेव र्िहस्ता रिक्तमछठकाश्वागता । ते भूयो द्विधा मूता 
एव यावत्‌ खागतक्रोडमहछकौ प्रविष्टौ रिकतहस्तौ रि्तमष्कौ आगतौ । ते तन्ये परणदसता, 
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परणमह्टका आगता । ततस्ते कोडमष्का स्वै सभूय सकट्प क्ुमारब्धा--भवन्त,, 
अय मन्दभाग्योऽस्माक मध्ये प्रविष्टो येन वय र्किहस्ता र्कतिमहकाश्वागता । निष्कासयाम 
एनमिति । स ते प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ दत्वा शिरसि च मक भङ्क्त्वा निष्कासित ॥ 


अत्रान्तरे यावच्छवस्तेयो वणिजो बोधस्य गृहपतेवैयस्य पण्यमादाय रिष्कुमारगिरि- 
मनुप्राप् । तेन खागतो मकेन हस्तगतेन पीठी गतो सुखविम्बकेन प्रलमिज्ञात उक्तश्च -पुत्र 5 
च बोधगृहपते पुत्र इति स कथयति-तात, अह तस्य पुत्रो दुरागत इति । स सुहत 
तूष्णी सिला अश्रुपयीढुकेक्षण कथयति-पुत्र, तौ तव मातापितरौ काल्गतौ £ ते ज्ञातय ४ 
स आह-तेषामपि केचित्‌ काठ्गता केचिदिहैव तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते 
दासीदासकमकरपैरुपेया तेषामपि केचित्‌ कल्मीता , केचिनिष्परायिता , केचिदिहैवान्या- 
नाश्रिव्यावसिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । यदवरिष्ट घन तदपि किचिदग्निना दग्धम्‌ । 10 
ये वणिक्पौरूषेया पण्य गृहीतया घनार्थिनो देशान्तर महासमुद्र चावतीणी , तत्रापि केषाचित्‌ 
पण्यमपण्यीभूतम्‌, केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यसनमापन्ना , केषाचित्‌ कान्तारमध्यगताना 
तस्वररैन्यमपहतम्‌, केषाचिनगरसमीपमयुप्राप्ताना लौक्किकसौक्किवद्रन्य विचारयद्धि 
सारो गृहीत , केपाचित्‌ पत्तनमवुप्राप्ताना रज्ञो विनियुक्तैदोषमुत्पा् सवैखमपहतम्‌ । 
केचित्‌ तस्य प्राणवियोग श्रुता तत्रैवावयिता । स दीर्घमुष्ण च निश्वस्य कथयति- 15 
पुत्र श्रावस्ती कि न गच्छसि 2 तात, कि तत्रगतस्य भविष्यति 2 पुत्र, तत्रानाथपिण्डदो 
गृहपति , तस्य पत्रेण तव भगिनी परिणीता । सा तव योगोद्रहन करिष्यतीति । स 
कृथयति-तात, येव गच्छामीति । तेन तस दौ काषीपणौ दत्तौ, उक्तश्च-पुत्र, आभ्या 
तावदात्मान सधारय, यावदह पण्य विसजंयामि । मया साधे गमिष्यसि । तेन तौ 
कोषीपणौ खुस्तवखान्ते बद्खा स्थापितो, कर्विपाकेन विस्मृतौ । तथैवासौ कुतश्चित्‌ १ 
किंचिदारागयति किचिन्नारागयति । श्ुधया पीड्यमानोऽवसित । यावदसौ वणिक्‌ पण्य 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय खागत विस्मृ सप्रयित । खागतोऽपि तेन साधं सप्रखित । 
यावत्‌ ते सार्थका कलि कलमारव्या , बटीवदौ योद्ुमारब्धा । सार्थिका कथयन्ति-मवन्त; 
परलवेश्चत साधम्‌ । मा असौ दुरागतोऽत्रागत स्यादिति । तै प्रवेक्षमणिरसौ दष्ट ।तेत 
लटुचपेटादिभिस्ताडयिला अधचन्द्राकारेण ग्रीवाया गृहीला निष्कासितुमार्धा । स निष्का- २ 
सित । निष्कम्यमाणो वित्रष्टुमारन्ध । सा्थवाहस्त कोटाहट्राब्द श्रुखा निरीक्षितुमारन्ध + 
याबत्‌ प्यति त निष्कास्यमानम्‌ । स कथयति-भवन्त , मा एन निष्कासयतः, म॑मेष वयस्यपुत्रो 
भवतीति] ते कथयन्ति-सा्थवाह, यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनसमुदित ससुद््सबन्धि- 
बान्धव गृह विनष्टम्‌, कथ तेन साधं गच्छाम ? स्वेथा व साथस्य खामी । यचेष गच्छति, वय 
न गच्छाम इति } साथवाहस्त कथयति-पुत्र, महाजनविरोधोऽत्र भवति । साथका क्षुभिता । 
त्र पश्वाद्रासोद्भातिकया गच्छ, अह तवार्थे आहार स्थापयामीति । स मातापितृवियोगप्रति- 
स्पर्धिना पूधकमीपसधग्रभवेण दु खदौमेनस्येन सतापितमनाः सा्रुकण्ठस्तुष्णीमवसित, । 
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प्राथै॑सप्रसित । सोऽपि वासोद्रातिकया गन्तुमारब्ध* । स सार्थवाषटस्तस्याहार पत्रपुटके 
बदा किंचिद्धूमौ पाञ्ुना प्रतिच्छाच स्थापयति, किंचिदुक्षराखापत्रेच्छाच । तत्र य मूमौ 
सथापयति, स शगारैर्यैश्वतुष्पादैभक्ष्यते । य वृक्षराखासु, स पक्षिभि शखामूगैश्च 
भक्ष्यते । तत किचिदारागयति किचिनारागयति । अस्थानमनवफारसो यच्चरममविक 


5 सच्चोऽसप्रप्ि विरोषाधिगमे सोऽन्तरा काठ कुर्यात्‌ । स कृच्छेण श्रावस्तीमनुप्राप्त । बहि 


श्रावस्त्यामुद पनोपकण्ठ्के विश्रान्त । यावत्‌ तस्य ममिन्या सन्तिका प्रेष्यदारिका उद- 
कार्थिनी कुम्भमादाय गता । स तया सुखनिम्नकेन प्रयमिक्ञात । सा चिर निरीक्ष्य हीन- 
दीनवदना कथयति-दारक, त बोधस्य गृहपते शुञ्चुमारगिरीयकस्य पुत्र इति 2 स कथयति- 
एव मा भगिनीजन सजानीत इति । स अश्रुपयाङ्टक्षणा बाप्पोपरुष्यमानकण्डा उरसि 


10 प्रहार दच्ा करणादीनविकम्बिताक्षर प्रषटुमारब्धा । तौ तव मातापितरौ काठगतौ ? काठ्गतै। 


ते ज्ञातय 2 स कथयति-तेषामपि केचित्‌ कालगता › केचिनिष्पखायिता , केचित्‌ तत्रैव 
तिष्ठन्तो वाचमपि न प्रयच्छन्ति । ते दासीदासकमकरपौसुपेया  तेपामपि केचित्‌ काल- 
गता , केचिनिष्पटायिता , केचित्‌ तत्रेवान्यानाश्रिव्यावसिता वाचमपि न प्रयच्छन्ति । 
यदपि घनजात तदपि किचिदम्निना दग्धम्‌, किचिदन्यपौरुषेया गृहीता धनार्थिनो देशा- 


15 न्तर महासमुद्र चवतीणौ । तत्रापि केषाचियानपात्र विपन्म्‌, केषाचित्‌ पण्यमपण्यीमूतम्‌ , 


केचित्‌ तत्रैवानयेन व्यस्नमापना , केषाचित्‌ कान्तारमध्यगताना तस्वरैद॑व्यमपहतम्‌ , 
केषाचिनगरसमीपमनुप्राप्ताना रौक्किकरौस्किकैरैव्य विचारयद्धि साये गृहीत , केषाचित्‌ 
पत्तनमनुप्राप्ताना राजनियुक्तर्दोषसुत्पाच सवेखमपहतम्‌, केचित्तस्य प्राणवियोग श्रुत्वा तत्रै 
वावसिता । सा दीधेसुष्ण च निश्वस्य कथयति-दहैव तिष्ठ यावत्ते भगिन्या कथयामीति । 


20 तया गला तस्या म्रच्छन कथितम्‌ | कीदरोन पण्येनेति ? सा कथयति-कुतोऽस्य पण्यम्‌ ? 


दण्डमस्य हस्त महकश्वेति । तया तस्याथ महाह्यणि वल्ञाणि दत्तानि । कापोपणाश्च द्वा 
उक्ता च-स वक्तव्यो यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपस्क्रामति, तस्यैव कापौ- 
पणान्‌ दबा । मा ज्ञातीना प्रत्ये भविष्धतीति | सा वक्लाण्यादाय काषौपणाश्च तस्य 
सकारा गता कथयति-इमानि ते वल्लाणि काषौपणाश्च भगिन्या प्रेषितानि, कथयति च्‌- 


यदि ते भागिनेयो वा भागिनेयिका वा उपसक्रामति, तस्यैतक्ताषपणान्‌ दया । मा 


्ञातीना प्रत्यौ भविष्यसि । स कथयति-शोमनमेव भवति । इत्युक्त्वा तष्णीमवसित । 
दारिका प्रक्रान्ता । स सलक्षयति-अनाथपिण्डदो गृहपतिर्वि्तीर्णखजनपरिवार । अस्ाक- 
मपि पिता विस्तीणैपखिर' । तेपमिकैकदयो वातौ प्रव्यक्षते | भगिन्या चिरमारपो 
भविष्यति । स च मा्ग॑परिश्रमखिनेन श्चुघार्वेन न राक्यते कर्तुम्‌ । पुयेभक्षिका तावत्‌ 


20 करोमि । तप्त सुखाखप करिष्यामीति । स पानागारं गत । तेन तत्र प्रबृद्रवेगमदसजनक 


मच पीतम्‌ । स मत्त उदयान गला रायित । आचरि श्रावस््यामुयानमोषका पुरुषा 
प्रतिदिनमन्वाषिण्ड्वन्ते । ते यदि सुप्त पुरुष पद्यन्ति, पदेन घटयन्ति ! स यदि प्रति- 
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विबुध्यते, तमेवं बदन्ति-मो पुरुष, न त्वया श्रुत यथा श्रावस्तयापु्ानमोषका पुरुषा ग्रति- 
दिनमन्वाहिण्ड्यन्ते ते यदि सुप्त पुरुष पर्यन्त, वदन्ति-उत्तिष्ठ गच्छेति । यदि न प्रति- 
विबुध्यते, सुषिष्वा गच्छन्ति । तै पादेन धद्वितो न प्रतिविवुध्यते । मुपिला प्रकान्ता । स 
विगतमयमद ग्रतिबुद्धो यावत्‌ परयति तान्येवानन्तकानि ८) प्राबरृ्यावसित । ततोऽस्य 
भगिनी सलक्षयति-अतिचिसयल्सौ । नूनमन्र कारणेन मवितव्यमिति। तस्यासौ दारिका पुन 5 
म्रेषिता-दारिके गच्छ, चिर्यलसौ, पद्य किमर्थं नागच्छतीति । सागता यवत्‌ पद्यति भुपितक 
तेनैव वेषेणावसितम्‌ । सा वरितिचरित गता तस्या कथयति- आर्थे, मुषितस्तेनैव वेषेण 
तिष्ठतीति । सा सलक्षयति-यमागम्य बोधस्य गृहपतेरनेकधनससुदित ससुहत्सबन्धिबान्धव 
गृह विनष्टम्‌ , यदि तमिह प्रवेरायामि, स्थानमेतद्धियते यन्मयापि श्रह्युरगृहमनयेन व्यसन- 
मापत्स्यते । नासाविह प्रवेरायितन्य । इति विदित्वा तयाप्युपेक्षित ॥ 10 


तस्यापि पूवंकमौपराधाद्विस्पृतम्‌ । स क्रोडमष्ठकाना मध्ये प्रविष्ट । ते यत्र यत्र भेक्षा- 
थिन प्रविरान्ति, तत्र तत्र निभेत्छन्ते च निष्कास्यन्ते च । नैरादयमापन्ना रिक्तहस्ता रिक्त- 
मका शून्यदेवकुलमण्डपवृ्षमूलान्यागता । तेऽन्योन्य प्रच्छन्ति-भवन्त , वय प्रवं यत्र यत्र 
गच्छामस्तत प्रणहस्ता प्र्णमह्का गच्छाम, । इदानी को योगो येन वय रिक्तहस्ता र्तिमषटका 
नैरास्यमापना इहागता इति ° तत्रैके कथयन्ति-नून कोऽपि मन्दभाग्योऽस्माक मध्ये प्रविष्टो 15 
येन वय रिक्तहस्ता रिक्तमष्ठका इहागता इति । अपरे कथयन्ति-द्विवा भूत्वा प्रविशाम 
इति । तेऽपरस्मिन्‌ दिवसे द्विषा भूत्वा प्रविष्टा । तत्र येषा मध्ये खागत, ते तथेव 
निभत्सिता निष्कासिताश्च नैराश्यमापनना रिक्तदस्ता रिक्तमहकाश्चागता । ते तन्ये पूरण- 
हस्ता प्रूणेमहका आगता । ये रिक्तहस्ता रिक्तमषका आगता, ते भूयो द्विधा भूत्वा 
प्रविष्टा । तेषामपि येषा मध्ये खागतः, ते तथेव रिकतस्ता र्क्तमहकाश्वागता । ते भूयो % 
द्विधा मूता एव यावत्‌ खागतोऽन्यश्च कोडमष्क प्रविष्ट । तौ रिक्तदस्तौ रिक्तमष्टकौ आगतौ, 
ते लन्ये प्रणहस्ता पूर्णमछका आगता । ते कोडमहका स्वे सभूय सजट्प कुमारन्धा - 
भवन्त., अय मन्दभाग्यसच्वोऽस्माक मध्ये प्रविष्टौ येन वय रिक्तहस्ता रिक्तमषकाश्वागता, । 
निष्कासयाम एनमिति।स ते प्रभूतान्‌ प्रहारान्‌ द वा शिरसि च महक भङ्क्त्वा निष्कासित ॥ 


अत्रान्तरेऽनाथपिण्डदेन गृहपतिना बुद्धप्रसुखो भिक्चुसधोऽन्तगहे भक्तेनोपनि- % 
मन्त्रितं । तेन दौवारिकाणामाज्ञा दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ ऋोडमहकस्य प्रवेशो 
दातन्यो याबद्ुदधप्रसुखेन भिक्षुसधेन युक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ भोजयिष्यामीति । करोडमछका 
ये तस्य गृह प्रतिशरण भूतास्ते स्वे सनिपतिता प्रवेष्टुमारन्धा । दौवारिकेण विरोधिता । 
कथयन्ति-मो पुरुष, अस्माकमेव नाम्ना अय गृहपति प्रज्ञायते अनाथपिण्डदो गृहपति- 
रिति । तत्‌ किमिदमिति कृता अस्मान्‌ विधारयसीति 2 स कथयति-गृहपतिना आज्ञा ॐ 
दत्ता-न तावत्‌ कस्यचित्‌ क्रोडम्टकस प्रवे दातव्यो यावहुदधप्रसुखेन भिश्चुसधेन 
मुक्तम्‌ । पश्चात्‌ तान्‌ मोजयिष्यामीति । ते कथयन्ति-भव-त , न कदाचिद्वय विधायै- 
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माणा । त पद्यत मा अत्राय दुरागत आगतो भवेदिति । ते समन्वेषटितुमारब्धा यावत्‌ 
पर्यन्येकसिन्‌ म्रद निीयावयितम्‌ । ततस्ते, कोरहटशन्द कृत -अय भवन्त 
स दुरागतो निीनस्तिष्ठतीति । स ते प्रमूतान्‌ प्रहारान्‌ द्वा निष्कासितस्तीत्रेण च 
पर्यैवस्थानेन रिरसि महेन प्रह्मरो दत्त । तस्य रिरो भभ्नम्‌ । स निवलय॒विप्रक्पितु- 

5 मारब । ततसलैहेस्तपदेगु गृदीला सकारकूटे क्षिप्त -दुरागत अत्र तिष्ठेति । स रुधिरेण 
प्रवता तस्मिन्‌ सकारकूटेऽवसित । यावद्भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमाद्‌ाय 
भिक्षुगणपरिितो भिक्चुसघपुरस्कृतो येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेदान तेनोपसक्रान्त । 
अद्राक्षीद्वगवान्‌ खागत परुषरक्षाङ्गलिदीधकेडा रजसाववचूर्णितगात्र कृरमत्पस्थाम मलिन- 
जीणंवासोनिवसित शिरसा भग्नेन रुधिरेण प्रघरता अन्यैश्च व्रणेश्वाकीणँ , मक्षिकाभिरुपहठतै 

10 सकारकरूटे निपतितम्‌ । षट च पुनर्भिक्षूनामन्रयते स्म-तृप्यत भिक्षव सवेमवोपपत्तिभ्य । 
तृप्यत ॒सवैभवोपपच्युपकरणेभ्य , यत्र॒ नाम चरमभविकस्य सच्स्येयमवस्था । तत्र 
भगवान्‌ त॒ खागतमामत्रयते-आकाह्घसे वत्स ॒पात्रशेपम्‌ £ आकाद्घामि भगवन्‌ | तत्र 
भगवानायुष्मन्तमानन्द मामन्रयते-खागतस्य ते आनन्द पात्ररेप स्थापयित्यमिति । एव 
भदन्तेलायुष्पानानन्दो भगवत प्रयश्रौपीत्‌ ॥ 

त अथ भगवान्‌ येनानाथपिण्डदस्य गृहपतेमक्ताभिसारसेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य 
पुरस्तादिक्चुसधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । अनाथपिण्डदो गृहपति सुखोपनिपण्ण बुद्ध 
परसुख भिक्षुसघ विदिता शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खष्टस्तेन सतप्य सप्रवाये 
भगवन्त मुक्तवन्त विदिता धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृष्टीतवा भगवत पुरस्ता- 
निषण्णो ध्मेश्रवणाय । आयुष्मत आनन्दस्य तत्पात्ररेष खागताय विस्मृतम्‌ । असमोष- 

% घमोणो बुद्धा भगवन्त । भगवता उत्थापितम्‌ । आयुष्मानानन्दो भगवत पात्र गृहीतु- 
मारब्यो यावत्‌ परयति तत्र पत्ररेष न सखापितम्‌ । दृष्टा च स्प्रतिरुत्पना । स वभैतच्लो 
वचसा (४) अथ रोदितुमारव्ध । भगवानाह-कस्मात्‌ चमानन्द रोदिषीति । स कथयति- 
न मया भदन्त मगवत॒कदाचिदाक्ञा प्रत्यूढपूरयेति । कि कृतम्‌ £ खागतस्य पात्ररोप न 
स्थापितमिति । भगवानाह-न त्वया आनन्द ममाज्ञा प्रतिस्पृता, अपि तु खागतस्यैव तानि 

% कमाणि न्धसमाराणि परिणतप्रलयान्योधवत्््ुपसितान्यवस्यभावीनि येन तव विस्प्रतम्‌ | 
अल विषदेन । गच्छ, त शब्दापयेति । स गवा शब्दापयितुमारब्य । अनेकै प्रतिवचन 
दत्तम्‌ | खागतस्य तदपि विस्त यद्भगवता प्रतिक्ञातम्‌-तव पात्ररोष खापयिष्यामीति । 
स सलक्षयति-कोऽप्यय पुण्यकमौ भगवता त्रैखोक्यगुरुणा समन्वाहत शब्दत इति । आयु- 
प्मता आनन्देन गल्रा भगवत आरोचितम्‌ } भगवन्‌ खागत दृष्युक्त्वा अनेकै प्रतिवचन 
दत्तम्‌ । न जाने क रान्दापयामीति । मगवानाह-गच्छ आनन्द, गत्वा कथय-यो बोधस्य 

% गृहपते शुद्मारगिरीयस्य पुत्र खागत , स आगच्छतु इति । आयुष्मता आनन्देन गल्वोचै 
शब्दैरुक्त -यो बोवस्य गृहपते, शुद्धमारगिरीयकस्य पुत्र खागत , स आगच्छतु इति । 
तेन पितुनामश्रवणादात्मनो नाम स्पृतम्‌ । स इनैदण्डविष्टम्मनयोगादुप्थाय गाथा भाषते- 


१३ स्ागतावदानम्‌। १११ 


भरष्ट" खागतरान्दोऽय कुतः; पुनरिहागत' । 

नूनमश्रेयसो नाः श्रेयसश्च समुद्धव ॥ १॥ 

तेषा सर्वज्ञ नाथोऽसि ये हि ला शरण गता । 

तेषा खागतमार्याणाये च ते रासने रता ॥ २॥ 

अह तु भाग्यरहित सर्वेवन्धुविवर्जित । 

रोल्य कष्टा दद्या प्रात, रोकराल्यसमर्पित, ॥ ३ ॥ इति । 


अथायुष्मानानन्द स्तमादाय येन भगवासतेनोपस्क्रान्त । उपसंक्रम्य भगवन्तमिद- 
मवोचत्‌-अय मदन्त खागत इति । स भगवता श्ुधासजनितदौ्मैनस्य समाश्रासित , 
उक्तश्च-पुत्र, हम पात्ररेष परिभुश्वेति । स त दष्ट सरक्षयति-यचयप्यह भगवता त्रैरोक्य- 
गुरुणा दैवात्‌ समन्वाहत , तदपि स्तोक पात्रशेप स्थापित । किमत्र मोक्षय इति । 10 
भगवास्तस्य चेतसा चित्तमाज्ञाय कथयति- वत्स, यदि व सुमेस्मत्रे पिण्डे समुद्रसद्येन 
कुक्षिणा परिभोक्ष्यसे, तथाप्यभ्यय तन्न परिक्षय गमिष्यति, यावतृप्त परिभुड््व यथाघुख- 
मिति । तेन तावद्‌ मुक्त यावत्‌ तप्त इति । तस्सतपितिन्द्रियो भगवतो मुख व्यवलोकयितु- 
मारन्ध । भगवानाह-वस खागत, तृप्तोऽसि ” तृप्तोऽस्मि मगवन्‌ । वत्स, यचेवमपशचिम 
कवल गृहाण, अन्तधौस्यलेष पात्र इति । तेनापश्चिमकवलो गृहीत , सोऽन्तर्हित । भगवान्‌ 15 
दक्षिणदेशना कला प्रकान्त । चरमभविक स सखो भगवन्त पृष्ठत पृष्ठत समुबद्ध । 
यावद्भगवान्‌ विहार गत्वा पुरस्ताद्विक्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । सोऽपि मगवत 
पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । भगवान्‌ सटक्षयति-पुष्पाणामेन प्रेषयामि, 
कमौपनयोऽस्य कतव्य ¦ इति विदित्वा खागतमामत्रयते-वत्स खागत, सन्ति ते काषोपणा " 
न सन्ति मगबन्‌ । वत्स खागत, वल्रान्त निरीक्षख । वन्त निरीक्षितुमारन्धो यावत्‌ 2 
परयति दौ काषापणोौ । स कथयति-भगवन्‌, दरौ काषौपणौ । वत्स गच्छ, गण्डकस्यारामि- 
कस्य सकाशान्रीोत्पकानि गृहीता आगच्छेति । खागतस्तसय सकाश गत॒ । स त दृरा- 
देव दृष्ट पर्यवसित । स सटक्षयति-आगतोऽयः दुरागत, । नियत ममानर्थो भवति । इति 
विदित्वा सपरुष कथयति-दुरागत, किमथं लमिहागच्छसीति । स गाथा माषते- 


नीलोत्पठैरस्ति काय मे तथान्यैरनापि पङ्कज. | 28 
मुनीन्द्रस्य तु दूतोऽह स्वज्ञसय यशरखिन ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रतिनिवर्तितुमारन्ध । सोऽपि गाथा भाषते- 
एदयेहि यदि दूतोऽसि तस्य रान्तात्मनो सुने । 
पूज्य. स नरदेवाना प्रूज्य प्रूञ्यतमैरपि ॥ ५ ॥ 
इत्युक्त्वा स कथयति-ुद्धवूतस्म्‌ : बुद्धदूत" । किमथेमागत ? पुष्पाम्‌ 1 यदि. 8 
बुद्धदूतस्त्वम्‌ , गृहाण यथेष्सितम्‌ । नीखोपकाना भारमादाय भगवत ॒ सकाश्मागत. । 
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 भगवानाह-वत्स, भिश्रूणा चास्य । स भिक्षूणा चारयितुमारब्ध । भिक्षवो न प्रतिगृहुन्ति | 


भगवानाह-गृहीष्व भिक्षव ॒सव॑सौगन्धम्‌ । चक्षुभ्या कर्मापनयोऽस्य कतैव्य इति 
भिक्षुभिर्मुहीतानि । गृहीत्वा पुषितानि ।! तेनपपूर्व॑नीव्क्रत्ुत्पादित प्रवम्‌ । स बृद्धान्ते 
सिला तानि पुष्पाणि षट सुतरा निरीक्षितुमारन्ध । तस्य तन्रीख्कृ्छमामुखी भूतम्‌ | 
5 ततस्त भगवानाह-वत्स, कि न प्र्रजसीति स कथयति-ग्रत्रजामि भगवन्निति । भगवता 
परत्राजित उप्सपादितो मनसिकारश्च दत्त । तेन युज्यमानेन धटमानेन व्यायच्छमानेन 
इदमेव पञ्चगण्डक संसारचक्र चठाचल विदित्वा सवेसस्कारगती रातनपतनविकिंरण- 
विध्वसनधम॑तया पराह स्व्ैशग्रहाणादर्है साक्षाकरतम्‌ । अर्हन्‌ सवृत्तस्त्रेधातुकवीत- 
राग समटोष्टकाञ्चन आकारापाणितठसमचित्तो वासीचन्दनकट्पो विवाविदारिताण्डकोरो 
10 वियामिज्ञाप्रतिसविग्माप्तो भवलाभलोभसक्तारपराब्युख । सेन्द्रपेन्द्राणा प्रूज्यो मान्योऽभि- 
वायश्च सुवृत्त । सोऽह प्राप्तो विमुक्तिसुखप्रतिसवेदी तस्या वेछाया गाथा भाषते- 


उपायपरिर्बीरेण वद्धाह त्छद्र्िना । 
कारुण्यादुद्धृतो दु खाजीणे पङ्ादिव द्विप ॥ ६ ॥ 
खागतोऽहमभूव प्राक्तत पश्वाहुरागत । 
18 आगतोऽस्मि पुरा नाथ भ्रुवा वाक्य तवोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्रत खागतो व्यक्त [ सदृत्तो न दुरागत ]। 
साप्रत काञ्चन देह धारयामि निराश्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
रत्नानि प्रतिटेभे हि खगं मोक्ष च काह्खताम्‌ । 
श्रष्ठा कल्याणमित्राणा सदा सेवा हितैषिणाम्‌ ॥ ९ ॥ इति ॥ 


20 यदा आयुष्मान्‌ खागत खाख्यति धमविनये प्रत्रजित , तदा सामन्तकेन रन्दो 
विसूत -श्रमणेन गौतमेनासौ दुरागत करोडमक प्र्रजित । वीर्य श्रतम्‌ । तेऽवध्यायन्ति 
क्षिपन्ति विवादयन्ति-श्रमणो मवन्तो गौतम एवमाह-सामन्तग्रासादिक मे शासनमिति । 
अत्र किं सामन्तप्रासादिकमिलस्य यत्रेदानौ दुरागतप्र्रतयोऽपि करोडमद्का प्रत्रजन्तीति 
अत्रान्तरे नासि किचिद्रुद्धाना भगवतामन्ञातमदृ्टमविदितमविज्ञातम्‌ । भगवान्‌ सटक्षयति- 

% सुमेरप्रस्ये महाश्रावके महाजनकाय प्रसाद प्रवेदयते । तद्ुणोद्धावनमस्य कतेन्यम्‌ , कुत्र 
कतेन्यम्‌ ? यत्रैव पतितं । इति ज्ञात्वा आनन्द मामन्रयते स्-गच्छ आनन्द भिक्षुणामा- 
रेचय-तथागतो भिक्षवो मर्गेषु जनपदेष्व चारिका चरिष्यति । यो युष्माकसुप्तहते तथागतेन 
सारघं भर्गेषु चारिका चतम्‌, स चीबरकाणि गृह्णातु इति । ए मदन्तेयायुष्मानानन्दो भगवत, 
प्रतिश्रुल् भिक्ुणामारोेचयति-मगवानायुष्मन्तो भर्गेषु जनपदेषु चारिका चरिष्यति । यो 

ॐ युष्माकसुत्सहते भगवता साधे भरगेष जनपदेषु चारिका चरितुम्‌, स चीवरकाणि गृह्णातु 
इति । अथ भगवान्‌ दान्तो दान्तपखिार शान्त शान्तपरिवारो सक्तो सुक्तपरिवार आश्वस्त 
आश्चस्तपरिवारो विनीतो विनीतपरिवारोऽहनर्हपखिये वीतरागो वीतरागपखिार. प्रासादिकः, 


१३ स्वागतावदानम्‌ । ११३ 


प्रासादिकपलखिये ब्रृषम इव गोगणपरिवरतो गज इव कठभपरिवतः सिंह इव दष्टगणपरि- 
तरतो हसराज इव हसगणपर्ित सुपर्णीव पक्षिगणपरिितो विप्र इव ॒रिष्यगणपरित्तः 
पुवैव इवातुरगणपर््रित शूर इव योधगणपस्ितो देरिक इवाध्वगगणपरित्ित साथवाह 
इव॒ वणिगगणपरिित श्रेष्टीव पौरगणपर्ित कोदरा इव मन्रिगणपरिृतश्च्रवर्तीव 
पुत्रसहस्रपरिदरेतश्नन्द्र इव नक्षत्रगणपरिदेत सूर्यं इव रदमिसहस्तपरिवृतो ध्रतराष्ट्‌ इव गन्ध 
गणपचितो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपखितो विषूपाक्ष इव नागगणपस्ततो धनद्‌ इवं 
यक्षगणपखरितो वेमचित्रीवासुरगणपर्तित राक्र इव त्रिदशगणपरिवृतो ब्रह्मेव ब्रह्यकफायिक- 
गणपरि्रित सिमित इव जलनिधि सजल इव जरधरो विमद इव गजपति सुदान्तेन्दियै- 
रसक्षोमितेयांपथप्रचायो द्वार्रिराता सहापुरुपलक्षणै.समलकरतोऽदीव्यादुव्यद्चनैर्विराजितगात्रो 
व्यामप्रमालकृतमूर्तिं सूयैसहस्रातिरेकम्रभो जङ्गम इव रत्रपवैत समन्ततो भद्रको ददाभि- 10 
गेढेश्वतुर्भिं वेदारयैखिभिरवेणिकैे स्मृष्युपस्थनैर्महाकरुणया च समन्वागतं आज्ञात- 
कोण्डिन्यवाष्पमहानामानिरुद्धसारिपुत्रमौदस्यायनकाश्यपानन्दरैवतप्र्रतिमिमंहाश्रावकै परि 
बरतोऽ्येन च महता भिक्षुसधेन येन शुष्ुमारगिरिसिनोपसक्रान्तं । असुषूर्वेण चारिकां 
चरन्‌ ्ुद्चमारगिरिमुप्राप् । शश्चुमारगिरौ विहरति भीषणिकाघने भ्रगदवि । अश्रौषु, 
शुद्यमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय -भगवान्‌ भर्गेषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ शुद्धुमारगिरि- 5 
मनुप्राप्त ्ु्चमारगिरौ विहरति भीषणिकावने भगदाव इति । श्चत्वा च पुन. सघात्‌ सघ 
प्रगाद्ूग सगम्य समागम्य शु्धुमारभिरेर्निष्कम्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य 
भगवत पादौ शिरसा बन्दिवा एकान्ते निषण्णा । शुद्धमारगिरीयकान्‌ ब्राह्मणगृहपतीन्‌ 
धम्येया कथया सददययति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहषयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया 
कथया सदशय समादाप्य ससुत्तेञ्य सप्रहष्य तण्णीम्‌ ! अथ जुश्ुमारगिरीयका ब्राह्मणगृह~ % 
पतय उत्थायासनदेकासमुत्तरसङ्ग कृष्वा येन भगवास्तेनाञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवो- 
चन्‌-अधिवासयलस्माक भगवान्‌ श्चोऽन्तमृहि भक्तेन साध भिष्षुसधेन । अधिवासयति 
भगवान्‌ श्ुद्धमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीना तूष्णीभावेन । अथ शुज्युमारगिरीयका ब्राह्मण- 
गृहपतयो भगवतस्त्ष्णीमावेनाधिवासना विदित्वा भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोब भगवत, 
पादौ रिरसा बन्दिवा मगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्ता । अथ श्ुञ्युमारगिरीयका ब्राह्मण~ 
गृहपतयस्तामेव यत्रि ज्चुचि प्रणीत खादनीयभोजनीय ससदानीय काल्यमेवोप्थाय आसनकानि 
्रहञप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काकमारोचयन्ति-समयो भदन्त, सन्न भक्त 
यस्येदानीं भगवान्‌ काल मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पत्रचीवरमादाय 
भिक्चुगणपरिछितो भिश्चुसघपुरस्कृतो येन शुधुमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीना मक्ताभि- 
सारस्तेनोपसकरान्त । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निपण्ण । डुद्युमारगिरीयका ब्राह्मणगृह- 9 
पतय, ुखोपनिषण्ण बुद्धप्रयुख भिष्ुसघ विदिला चिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन 


खहस्तन सतपेयन्ति सप्रवारयन्ति । अनेकपययिण शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन 
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` भोजनीयेन खहस्त सतप्यं॒सप्रवायै भगवन्त सुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र 
नीचतरमासन गृहीला भगवत पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय । अथ भगवान्‌ श्ुशमार- 
गिरीयकान्‌ तब्राह्मणगृहपतीन्‌ धर्म्यया कथया सददौयति समादापयति समुत्तेजयति 
सग्रहषेयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदर्य समादाप्य ससुत्तेञ्य सप्रहष्यं तूष्णीम्‌ ॥ 

5 ~. अथ ञु्धुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमबोचन्‌-भगवता भदन्त नाना- 
देरोषु नानाधिष्ठनेष्टु ते ते दुष्टनागा दु्टयक्षाश्च विनीता । अय भदन्त अश्वतीर्धिको नागोऽ- 
स्माकमवैराणा वैरी असपताना सपन्नोऽदरुग्धाना दुग्ध । निव्यमस्माक जातानि जातानि रास्यानि 
विनादयति, चीपुरूपदारकदारिकागोमहिषानज्ेडकाश्च । अहो बत भगवास्त विनयेदनु- 
कम्पामुपादायेति । अधिवासयति ममरवाच्‌ शु्मारगिधैयकाना ब्राह्मणगृहपतीनाम्‌ । 
10 तूष्णीभावेनाधिवासयति । अथ मगवान्‌ शु्मारगिरीयकाना ब्राह्मणगृह पतीना तूष्णी 
भवेनाधिवास्य उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त । अथ भगवान्‌ विहार गत्वा पुरस्तद्विक्चुसधस्य प्रज्ञप्त 
एवासने निषण्ण । निषद्य मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, भिक्ूणा- 
मेवमारोचय, शलाका चारय-यो युष्माकसुत्सहते अश्वती्िक नाग विनेतुम्‌, स राटाका 
गृहयातु इति । एव भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रय भिश्चुसघस्यारोचयिला बुद्ध- 
15 प्रमुखे भिक्चुसधे शलाका चारयितुमारब्ध । भगवता शलाका न गृहीता । स्थविरा 
भिक्षव ॒समन्वाहत सदृत्ता -किमथं भगवता राकाका न गृहीता इति 2 पदयन्यायुष्मत, 
खागतस्य गुणोद्धावना कतुकाम । तैरपि न गृहीता । आयुष्मान्‌ खागत॒समन्वाहतै 
प्रत्त रवि कारण मगवता शलाका न गृहीता खविरख्थविरश्च मिक्चुभिरिति 2 पद्यति 
मम गुणोद्धावना कतुकाम । तच्छास्तुमनोरथ पूरयामि, गृह्णामि शकाकामिति । तेनाधौसन 
0 मुक्त्वा गजभुजसदृख बाहमभिप्रसाये इकाका गृहीता । जानका प्रच्छका बुद्धा भगवन्त | 
पृच्छति बुद्धो मगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ ~ कतरेणानन्द मिष्षुणा शाका गृहीतेति स 
कथयति-खागतेन मदन्तेति । मगवानाह-गच्छ आनन्द, खागत भिक्षुमेव वद-दुष्ट- 
नागोऽसौ, कायेन्दरिय ते रक्षितन्यमिति एव मदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रुख 
येनायुष्मान्‌ खागतस्तनोपसक्रान्त । उपसक्रम्यायुष्मन्त खागतमिदमवोचत्‌-आयुष्मन्‌ खागत, 
2 भगवानेवमाह-दुष्टनागोऽसौ, कायेन्दरिय ते रक्षितव्यमिति । स॒ कथयति-आयुष्मनानन्द 
अकोप्या शास्तराज्ञा । अपि त॒ या्दोऽश्चतीरथिको नाग , इृट्याना नागानामिक्चुवेणुनड- 
व्यदि पूर्णो जग्बुद्रीप स्यात्‌, तथापि मे ते रोमापि नेञ्जयितु समथ स्यु, प्रागेवाश्न- 
वीर्थिको नाग कयेन्दियस्योपरोघ करिष्यतीति आयुष्मानानन्द आयेग्यमिव्युक्त्वा प्रक्रान्तः ॥ 
अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्या एव रात्रेर्ययादयवौहि निवास्य पात्रचीवरमादाय डुञ्ुमार- 

80 गिरि पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । शुद्ुमारगिरि पिण्डाय चरिवा येनाश्चतीर्धिकस्य नागस्य भवन 
तेनोपसक्रान्त । अद्राक्षीद शवतीर्थिको नाग आयुष्मन्त खागत दूरादेव । द च पुन, सलक्ष- 
यति-किंमनेन श्रमणकेन मम मृतिग्रवृत्ति, श्रुता येन मे भवनमागच्छतीति ° पुन सकक्षयति- 
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आगन्तुरयम्‌ , आगच्छतु तावदिति । अथायुष्मान्‌ खागतस्तस्य हद ग्वा पात्रचीवरमेकान्त- 
मुपसक्षिप्य पादौ प्रक्षा्य हस्तौ निमोच पानीय परिश्राव्य जीर्णप्णकानि समुदानीय निषद्य 
भक्तकरलय कलुमारग्ध । अश्वतीर्थिकेन नागेनासावतिधिरिति कृवाष्युपेक्षित । आयुष्मान्‌ 
खागत सटक्षयति-नासक्षोभिता दुष्टनागा दमथमागच्छन्ति । सक्षोभयाम्येनमिति । तेन 
पात्र ग्रक्षासय तत्पात्रोदक तस्मिन्‌ हदे प्रक्षिप्तम्‌ । स सक्ुन्ध । स सठक्षयति-अय मुय 5 
श्रमण आगच्छनध्युपेक्षित , मुञ्जानोऽप्युपेक्षित , अनेन मम भवने उच्छिष्टोदल् छोरितम्‌ । 
नामावशेषमेन करोमीति तीव्रेण पर्यवस्थानेन पर्यवसित । उपरिविष्टायसमम्युद्रम्य 
आयुष्मत खागतस्योपरि चक्रकणपपरद्यभिन्दिपाादीनि प्रहरणानि क्षेषुमारन्ध । जयु- 
ष्मान्‌ खागतो मेत्रीसमापन्न । तान्यस्य दिव्यान्युप्पन्पद्मकुमुद पुण्डरीकमन्दारकाणि पुष्पाणि 
भूवा काये निपतन्ति । अश्वतीर्थिको नागोऽ्गारवषमुत्सष्टुमारन्ध । तदपि दिव्यानि 10 
पुष्पाणि मान्दारकाणि भूत्वा काये निपतितुमारन्धम्‌ । अश्वतीर्थिको नाग पाघु वर्षितु- 
मारन्ध । तदपि दिव्यान्यगुखुचूणौनि चन्दनचूणनि तमाल्पत्रचूर्णीनि भूत्वा निपतितु- 
मारन्धम्‌ । अश्वतीर्थिको नाग कोधपयेवसानानुभावाद्रूमयितुमारन्ध । आयुष्मानपि 
खागत ऋद्धयनुभावाद्रूमयितुमारन्ध । अश्तीर्थिको नाग ऋोधपर्यवस्थानानुभावात्‌ प्र्व- 
किति । आयुष्मानपि खागतस्तजोधातु समापन्न । इति तत्राश्चतीर्थिकस्य नागस्य कोधस्यानु- 15 
भवेनायुष्मत खागतस्य ऋद्धतुभावेन महानवमास प्रादु भूतो य दृष छुश्चुमारगिरीयका 
ब्रह्मणगृहपतय सभरान्ता , इतश्वामुतश्च निरीक्षितुमारब्धा । कथयन्ति-एष भवन्तो भगवा- 
नश्चतीर्थिक नाग विनयति, आगच्छत पदयाम इति | अनेकानि प्राणरातसहस्राणि निगतानि । 
भिक्षवोऽपि तमुदारावमास तत्रस्था एव निरीक्षितुमारन्धा । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते 
स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्ूणा मम श्रावकाणाममीर्ण तेजोधातु समाप्मानाना यदुत 
खागतो भिक्षुरिति । यदाश्चतीर्थिको नागो विगतमददपं क्षीणप्रहरणश्च सडृत्त , तदा 
निष्पकायितुमारन्ध । आयुव्मता खागतेन समन्ततोऽभिर्निरमित । अश्रतीथेको नागो या 
या दिद गच्छति, ता ता दिरामादीप्ता प्रदीप्ता सम्रज्वल्ितामेकज्वालीभूता प्यति । स 
दतश्चामुतश्च नैमीणिकेनाभ्निना पर्याकुढीकृतोऽत्राण सव॑मरान्त पद्यति नान्यत्रायुष्मत 
एव खागतस्य समीप शान्त शीतिभूतम्‌ । स येनायुष्मान्‌ खागतस्तनोपसक्रान्त । उपकषक्रम्य 2 
आयुष्मन्त खागतमिदमवोचत्‌-अह भदन्त खागत । कि मा विहेठ्यसीति स कथयति- 
जराधमो नाह त्वा विहेठयामि, अपि तु त्वमेव मा विहेव्यसि । यदि मया एवविधा गुणगणा नाधि- 
गता अमविष्यन्‌ , अदयाह त्वया नामावदोप करतोऽभविष्यमिति । स कथयति-मदन्त खागत, 
आज्ञापयतु, कि मया करणीयम्‌ £ भद्रमुख, भगवतोऽन्तिक गत्वा शरणगमनरिक्षापदानि 
गृहाणेति । स कथयति-मदन्त खागत, शोभनम्‌, एव करोमीति । अथायुष्मान्‌ खागतोऽ- 0 
शतीथनागमादाय येन मगवासेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दिवा 
एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतो भगवन्तमिदमवोचत्‌-अय सोऽग्च- 


0 188 


ए 189 
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तीर्थिको नाग इति । तत्र भगवानश्चतीर्थिक नागमामन्नयते-ल तावद्धद्रसुख, पूरकेण 
दुश्वरितेन प्रयवराया तिथेग्योनौ उपप. । स ॒त्वमेतर्दिं हतप्रहतनिविष्ट॒परप्राणहरः 
परप्राणोपरोधेन जीविका कटपयसि । इतश्युतस्य ते का गतिर्भविष्यति, का उपपत्ति , 
कोऽभिप्पराय 2 इति । स कथयति-मगवन्‌, आज्ञापय, वि मया करणीयमिति । 


5 भृग्रवानाह-ममान्तिकाच्छरणदिक्षापदानि गृहाण, खुद्धमारगिरीयकाना च ब्राह्मणगृहपतीना- 


ममयमनुप्रयन्छेति । स॒ कथयति-एषोऽह भगवन्त शरण गच्छामि, शिक्षापदानि च 
गृह्णामि, अदाग्रेण च श्युद्युमारगिरीयकाना च ब्राह्मणगृहपतीनामभयमुप्रयच्छामीति। 
अथ शुदयुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय' प्रमूतमभिसार गृहीष्वा येन भगवास्तेनोपसकरान्ता । 
उपस्करम्य भगवत पादौ दिरसा -बन्दिवा एकान्ते निषण्णा । एकान्तनिषण्णा; 


10 शुरुमारगिरीयका तब्राह्मणगृहपतयो भगवन्तमिदमवोचन्‌-भगवता भदन्त अश्चतीर्थिको 


नागो विनीत 2 भगवानाह-न सया ब्राह्मणगृहपतयोऽश्चतीथेकये नागो विनीत , अपितु 
खागतेन भिक्षुणा । कतमेन भदन्त 2 इहनिवासिनैव बोधस्य गृहपते पुत्रेण । सपत्ति- 
कामो लोको विपत्तिप्रतिकूट । तत्रैके कथयन्ति-अस्माकमसौ भातु पुत्रो भवति । अपे 
कथयन्ति-अस्माक भागिनेय इति । अपरे कथयन्ति-अस्माक वयस्यपुत्र इति | अथ 


15 जुद्ुमारगिरीयका ब्राह्मणगृहपतय उव्थायासन देकासमुत्तरासद्खं कृत्वा येन मगवा्तेनाञ्ज्टि 


प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचन्‌-अधिवासयवस्माक भगवान्‌ भदन्तखागतमागम्य भक्त 
सप्ताहेन साधे मिक्षुसघेनेति । अधिवासयति भगवान्‌ छुद्यमारगिरीयकाना ब्राह्मणगृहपतीनां 
तूष्णीभावेन । अथ श्ुद्ुमारगियीयका ब्राह्मणगृहपतयो मगवतस्तूष्णीभावेनाधिवासनां 
विदित्वा मगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकान्ता ॥ 


साद्धमारमिरौ अन्यतमो ब्राह्मण अहितुण्डिको बोधस्य गृहपतेर्वयस्य । सोऽश्रतीर्थिकस्य 
नागख मयाननिष्पकास्य श्रावस्ती गत । स राज्ञा प्रसेननिता कौराठेन हस्तिमध्यस्योपरि 
विश्वासिक खापित । स केनचिदेव करणीयेन ड्ुञ्युमारगिसििलप्राप्त । तेन श्रुत यथा खागतेन 
भिक्षुणा बोधस्य गृहपते, पुत्रेणाश्चतीर्धिको नागो विनीत इति । श्रुता च पुनर्येनायुष्मान्‌ 
खागतसतेनोपसक्रानत । उपसक्रम्यायुष्मत खागतस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 


% निषण्ण, । स ब्राह्मण आयुष्मन्त खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आयंखागत 


श्ोऽन्तगहे भक्तेनेति । आयुष्मान्‌ खागत॒ कथयति-ब्राह्मण, मामागम्य शुद्मारगिरीयेके- 
त्रह्मणगृहपतिभिलुदधप्रसुखो भिश्चुसधो भक्तेन सप्तषेनोपनिमन्नित । नाहमधिवासयामि । 
ब्रह्मण कथयति-आयै, यदि साप्रत नाधिवासयस्ति, यदा श्रावस्ीगतो भवसि, तदा 
मम गृहे तस््रथमत पिण्डपात परिभोक्तव्य इति । कथयति-एवमस्तु इति । ब्राह्मण, 


ॐ पादाभिवन्दन कृचा प्रक्रान्त । अथ भगवान्‌ यथाभिरम्य शुद्धमारगिरौ विहय येन 


श्रावस्ती तेन चारिका प्रकरान्त । असुपूर्वेण चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रा्तः । श्रावस्त्या 
विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारमे । अश्रौषीदनाथपिण्डदो गृहपतिर्भगवान्‌ मर्गे जन- 
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पद चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्रा्त , इहैव विहरव्यस्माकमेवाराम इति । श्रता च पुन „ 
श्रावस्स्या निष्कम्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादा रिरसी 
वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण" । एकान्तनिषण्णमनाथपिण्डद्‌ गृहपतिं भगवान्‌ धर्म्यया कथया 
सद दयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहषयति । अनेकपर्ययेण धर्म्यया कथया सदस्य 
समादाप्य समुक्तेञ्य सप्रहष्य तूष्णीम्‌ । अनाथपिण्डदो गृहपतिरु्थायासनादेकास्स॒त्तरमङ्ग 5 
कृत्वा येन भगवास्तेनाञ्चिं प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु -मे मगवान्‌ 
श्रोऽन्तगृहे भक्तेन साधं मिश्चुसवेनेति । अधिवासयति भगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेस्तूष्णी- 
मवेन । अथानाथपिण्डदो गृहपतिभगवतस्तष्णीभावेनाधिवासना विदित्वा भगवतो 
भाषितमभिनन्ालुमोय भगवत पादौ शिरसा .वन्दिला भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । 
अश्रौषीत्‌ स ब्राह्मणो भगवान्‌ मर्गषु जनपदचारिका चरनिहानुप्राप्त हैव विहरति 19 
जेतवनेऽनाथपिण्डदस्याराम इति । श्रुता च पुनर्येनायुष्मान्‌ खागतस्तेनोपसक्रान्त, ।! उप- 
सक्रम्यायुष्मन्त खागतमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे आये शओरोऽन्त्हि भक्तेनेति । अधि 
वासयत्यायुष्मान्‌ खागतस्तस्य ब्राह्मणस्य तूष्णीभावेन । अथ स ब्राह्मण आयुष्मन्त खागतस्य 
तूष्णीमावेनाधिवासना विदिवा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त । अथानाथपिण्डदो गृहपतिस्तामेव 
रात्रि श्चि प्रणीत खादनीयभोजनीय समुदानीय काल्यमेवोत्थाय आसनानि प्रज्गप्य उदक- 1 
मणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो भदन्त, सल्ञ भक्त यस्येदानी भगवान्‌ 
काट मन्यत इति । अथ भगवान्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्ुगणपर्डितो 
भिक्षुसघपुरस्कतो येनानाथपिण्डदस्य निवेरान तेनोपसक्रान्त । तेनापि त्राह्मणिनायुष्मत 
सखागतस प्रणीत आहार सल्ीकृत । आयुष्मानपि खागत प्रवाहे निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय येन तस्य ब्राह्मणस्य निवेदन तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण | % 
एकान्तनिषण्ण आयुष्मान्‌ खागतस्तेन ब्राह्मणेन प्रणीतेनाहारेण सतर्पित, । स ब्राह्मण 
सटक्षयति-अर्येण खागतेन प्रणीत आहार परिभुक्त , नो जरयिष्यति, पानकमसै 
प्रयच्छामि । इति विदित्वा आयुष्मन्त खागतमिदमयोचत्‌-आयै, प्रणीतस्ते आ्टार परिमुक्त । 
पानक पिब | पान जरयिष्यतीति । स कथयति-शोमनम्‌ । एव करोमीति । तेन पानक 
सीकर हस्िमदादङ्ुलि प्रक्षिप्ता । असमन्वाह्ारहता क्ञानददान न प्रपतेते । आधुष्मता % 
सखागतेन तत्पानक पीतम्‌ । ततो दक्षिणदेरना कृत्वा प्रक्रान्त ॒श्रावस्तीवीथी किठिदञ्च- 
च्छनाम्‌ । स॒ तामतिक्रान्त आतपेन स्प्रष्ठो मदक्षिप्त प्रिथिव्या निपतित । असमोषधमोणो 
बुद्धा भगवन्तः । भगवता सुपर्णिका कुटिर्निर्भिता-मेत कश्चिद्‌ शष्ट शासनेऽप्रसादं 
प्रवेदयिष्यतीति । अनाथपिण्डद, सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रसुख भिक्षुसघ विदिवा शुचिना 
प्रणीतेन खादनीयभोजनीयेन खहस्तेन सत्पयति सप्रवारयति । अनेकपयौयेण खहस्त % 
सतर्यं सप्रवायै भगवन्त भुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमासन गृदीत्वा 
भगवतः पुरस्ताननिषण्णो धरमेश्रवणाय । अथ भगवाननाथपिण्डद गृहपतिं धम्यया कथया 
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११८ दिव्यावदानप्‌। 


दद समादाप्य स॒मुत्तेय सप्रहर््योत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त । अनुपूर्वेण तस्रदेशानुप्रा्त" । 
अथ मगवास्तान्‌ ऋद्वमिसस्कारान्‌ प्रतिप्रस्रभ्य भिक्षूनामत्रयते स्म-अय स भिक्षव सागता 
भि्रयेनाश्चती्थिको नागस्तावच्ण्डो विनीत । किमिदानीमेष राक्तो दुर्क्तस्यापि विषमप- 
नेतम्‌ ? नो मदन्त इति । भिक्षव , इमे चन्ये चादीनवा मदपाने । तस्मान भिक्षुणा 
5 म्द पातव्य दातव्य वा | अथ भगवानायुष्मन्त खागत मववरात्‌ सुप्तमुत्थाप्येदमवोचत्‌- 
खागत, किमिदम्‌ 2 असमन्वाहारो भगवन्‌, असमन्वाहार सुगत । ततो मगवानायुष्मन्त 
खागतमादाय विहार गत्वा पुरस्तद्विक्ुसधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निष भिक्षूना- 
मन्रयते स-मा मो भिक्षव शास्तारमुदिद्य मनद्धिर्मयमपेयमदेयमन्तत कुशाग्रेणापि ॥ 


भिक्षव सरयजाता सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ कि भदन्त आयु- 

10 ष्पता खागतेन कर्म कृत येनाव्ये कुठे महाधने महाभोगे जात 2 कि कम कृत येन 

गरोडमको जात , दुरागत इति च सज्ञा सवृत्ता कि कमे कृत येन भगवत शासने 

्र्रज्य सर्वञ्राप्रहाणादर्ह्ल साक्षात्कृतम्‌, तेजोधातु समाप्यमानाना चाग्रताया निर्दिष्ट 2 

भगवानाह-खागतेनैव भिक्षवो भिक्चुणा कमणि कृतान्युपचितानि ठन्धसमाराणि परिणत- 

प्रययानि ओधवनप्युपसितान्यवस्यमावीनि । खागतेन कमणि कृतान्युपचितानि । 

15 कोऽन्य प्र्नुभविष्यति £ न भिक्षव कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातै 

विपच्यन्ते, नान्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तु उपात्तेष्येव स्वन्यधात्वायतनेषु 
कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते ज्युभान्यञ्चुभानि च । 
न प्रणद्यन्ति कमोणि कल्पकोटिशतैरपि । 

सामग्री प्राप्य काक च फलन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


ॐ भूतप्रवे भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवैटके गृहपति प्रतिवसति आव्यो महाधनो महा- 
भोगो विस्तीणैविराठपस््रह्ये वैश्रवणधनप्रतिस्पर्धीं । सोऽपरेण समयेन सुद्सवन्धिबान्धव- 
परिवृतोऽन्तजनपरिदृतश्वोयानभूमिं निगैत । असति बुद्धानामुत्पादे प्रयेकबुद्धा लोक 
उत्पयन्ते हदीनदीनानुकम्पका प्रान्तरायर्नासिनमक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतम्‌ 
प्रयेकलुद्धो जनपद चारिका चरस्त क्वैटकमनुप्राप्त । सोऽष्वपरिश्रमाद्वातवैषम्याश्च ग्छान 

9 पिण्डार्थी तदुबान प्रविष्ट । स गृहपतिस्त दृष्ट्रा पर्यवसित । तेन पौरुषेयाणामाज्ञा 
दत्ता-भवन्त , निष्कासयतेन प्रत्रजितमिति । तेषा न कश्चिदुत्सहते निष्का्तयितुम्‌ । 
तेन गृहपतिना भूयसा पथवसितेन स महात्मा खयमेव ग्रीवाया गृहीला निष्कासित , 
उक्तश्च-क्रोडमहकाना मध्ये प्रतिवसेति । स दुबेटग्राणो भूमौ निपतित । स सठक्षयति- 
हतोऽय तपखी गृह पतिरुपहतश्च 1 अभ्युद्धारोऽस्य कीन्य । इति विदित्वा उपरिविष्टायस- 

ॐ मम्युद्म्य उ्वल्नतपनवष॑ंणविद्योतनप्रातिष्ठायीणि कलमारब्ध । आडु प्रथग्जनस्य रिद्धि- 
रावजंनकरी । स मूलनिकृत्त इव दम पादयोर्निपद्य कथयति-अवतरावतर मदहादक्षिणीय, 
मम दुश्वरितपङ्निमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्याुप्रहाथमवती्ण, | तेन तस्य 


१३ स्वागतावदानम्‌ । १९१९ 


पूजासत्कार कृवा प्रणिधान कृतम्‌-यन्मया एवविधे सद्धूतदक्षिणीयेऽपकार कृत , भा 
अस्य कमणो भागी स्याम्‌ । यत्तुपकार कृत , अनेनाह ङुशलमूेन आव्ये महाधने महाभोगे 
कुठे जयेयम्‌ , एवविधाना च धमाणा खामी स्याम्‌ , प्रतिविरिष्टतर चात रास्तारमारागयेय 
मा विरागथयमिति ॥ 


भगवानाह-रवि मन्यघ्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिरेव, असौ खागतो भि्चु्ेन 5 
कठेन तेन समयेन । यदनेन प्रयेकबुद्धे कारा कृता , तेनाव्ये महाधने मेहामोगे बुके 
जात । यदपकार कृत , तेन पञ्चजन्मरातानि क्रोडमष्को जात । याबदेतर््धपि चरम- 
भविकोऽपि तत्करोडमहक एव जात । यद्मणिधान कृतम्‌, तेन मम रासन प्रत्रञ्य 
सर्वङकेराप्रहाणादह साक्षाक्ृतम्‌ । अहमनेन ग्रयेकबुद्धकोटिदतसहन्नेभ्य प्रतिविरिट- 
तर शास्ता आरागितो न विरागित । भूयोऽपि काद्यपे भगवति सम्यक्सबुद्धे ग्रवरजितो 10 
बभूव । यस्य भिक्षोरन्तिके प्रत्रजित ›, स भगवता कादयपेन सम्यक्सबुद्धेनामीक्ष्ण तेजोघातु 
समापयमानानामप्रो निर्दिष्ट । तत्रानेन यावदायुत्ैहयचयं चरितम्‌, न च कश्चिद्धणगणो- 
ऽधिगत । स मरणसमये प्रणिधान कलमारन्ध -यन्मया भगवति काद्यपे सम्यक्सबुद्धेऽनुत्तर 
दक्षिणीये यादवायुत्रह्यच्यं चरितम्‌, न च कश्चिद्रणगणोऽधिगत , अनेनाह कुश्लमूढेन 
योऽसौ भगवता कार्येन सम्यक्सबुद्धेनोत्तयो माणवो व्याकृत -मविष्यसि त माणव 15 
वषैडातायुषि प्राया शाक्यमुनिनीम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्याह रासने 
्रनेव्य स्वेराग्रहाणादर्हच साक्षाकुर्याम्‌ । यथा मम उपाध्यायो भगवता काद्यपेन 
सम्यक्सुद्धनाभीक्ष्ण तेजोधातु समापद्मानानामग्रो निर्दिष्ट, एव मामपि स॒ भगवान्‌ 
साक्यमुनि शाक्याधिराजोऽभीक्षण तेजोधातु समापद्यमानानामग्र निर्दिरोदिति । त्मणि- 
धानवदयादेतर्हिं तथागतेनाभीक्ष्ण तेजोधातु समाप्मानानामग्रो निर्दिष्ट । इति हि यिक्षव 23 
एकान्तकृष्णाना कर्मणमेकान्तकृष्णो विपाक , एकान्तश्ु्ानमेकान्तशुह , व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि मिश्चव एकान्तक्रष्णानि कमोण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
हष्केष्वेव कमखाभोग करणीय । इष्येव मो भिक्षव रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इतयवोचद्धगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने खागतावदान नाम त्रयोदरमम्‌ ॥ 
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११८ दिव्यावदानम्‌ । 


सदस्यं समादप्य समुत्तेज्य सगप्रहर््येत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त । अवुपूर्वेण तस्र ्नुप्रा् । 
अथ मगवासान्‌ ऋद्मभिसस्कारान्‌ प्रतिप्रन्रभ्य भिक्षूनामन्रयते स-अय स भिक्षव खागतो 
भिक्षुरयेना्रतीरथिको नागस्तावचण्डो विनीत । किमिदानीमेष शक्तो दुखुक्तस्यापि विषमप- 
नेतुम्‌ ४ नो भदन्त इति । भिक्षव , इमे चान्ये चादीनवा मद्यपाने । तस्मान्न भिक्षुणा 
& मदय. पातव्य दातव्य वा ! अथ भगवानायुष्मन्त खागत मदवशात्‌ सुप्सुत्थाप्येदमवोचत्‌- 
खगत, किमिदम्‌ ? असमन्वाहारो भगवन्‌, असमन्वाहयार सुगत । ततो भगवानायुष्मन्त 
खागतमादाय विहार गला पुरस्ताद्विक्षुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निष भिक्षूना- 
मन्रयते स्म-मा मो भिक्षव रास्तारमुदिद्य भत्रद्धिमचमपेयमदेयमन्तत कुदाग्रेणापि ॥ 


भिक्षव ॒सरायजाता सव॑सरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पग्रच्छु -कि भदन्त आयु- 

10 ष्पता खागतेन कम कृत येनाव्ये कुके महाधने महामोगे जात 2 कि कर्म कृत येन 

करोडमहटको जात, दुरागत इति च स्ना सदृत्ता £ किं कम कृत येन भगवत शासने 

प्र्रज्य सूर्व्राग्रहाणादर्ह॑ साक्षाककतम्‌ , तेजोधातु समापबमानाना चाप्रताया निर्दिष्ट 

मगवानाह-खागतेनैव भिक्षवो भि्चुणा कमोणि कृतान्युपचितानि खव्यसभाराणि परिणत- 

प्र्ययानि ओधवस्मत्युपस्ितान्यवस्यभावीनि । खागतेन कमणि कृतान्युपचितानि । 

16 कोऽन्य म्रलतुभविष्यति 2 न भिक्षव कमीणि कृतान्युपचितानि बाह्ये परथिवीधातौ 

विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोघातौ, न वाघुधातो, अपि तु उपाततेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते ज्चुमान्यञ्युमानि च । 
न प्रणश्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 

सामग्रीं प्राप्य कार च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


% भूतपूव भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ करवैटके गृहपति प्रतिवसति आब्यो महाधनो महा- 
भोगो विस्तीणैविशाक्पस्गरहय वैश्रवणघनप्रतिस्पर्घी । सोऽपरेण समयेन सुहवसबन्धिबान्धव- 
परिेतोऽन्तजनपरिदतश्वो्यानमूमि निगैत । असति बुद्धानामुत्पादे प्रसेकलुद्धा ठोक 
उतवन्ते हीनदीनालुकम्पका प्रान्तदायर्नासनमक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य | यावदन्यतम 
परयेकबुद्धो जनपद चारिका चरस्त कवैटकमनुप्राप्त. । सोऽध्वपस्श्िमाद्वातवैषम्याश्च ग्लान 

% पिण्डार्थ तदुचान प्रविष्ट । स गृहपतिस्त दृष्ट्रा पयैवसित । तेन पौरुषेयाणामाज्ञा 
दत्ता-मवन्त ; निष्कासयतेन प्र्रजितमिति । तेषा न कश्चिदुत्सहते निष्कासयितुम्‌ । 
तेन गृहपतिना भूयसा पयवस्थितेन स महात्मा खयमेव ग्रीवाया गृहीत्वा निष्कासित , 
उक्तश्च-कोडमषटकाना मध्ये प्रतिवसेति । स दुबैल्प्राणो भूमौ निपतित । स सलक्षयति- 
हतोऽय तपखी गृह पतिरपहतश्च । अभ्युद्धायोऽस्य कव्य । इति विदित्वा उपरिविह्टायस- 

ॐ मभ्युद्वम्य ज्वक्नतपनवषेणविदयोतनप्रातिह्ायौणि कर्ठुमारब्ध । आ प्रथग्जनस्य रिद्धि 
रावजनकरी । स मूखनिक्ृत्त इव दम पादयोर्निपत्य कथयति-अवतरावतर महादक्षिणीय, 
मम दुश्वरितिपङ्कनिमग्रस्य॒हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानुप्रहार्भमवतीरण, । तेन तस्य 


१२३ स्वागतावदानम्‌ । ९११९ 


पूजासत्कारं कृता प्रणिधान कृतम्‌-~-यन्मया एवविघे सद्धूतदक्षिणीयेऽपकार कृत" मा 
अस्य कमणो भागी स्याम्‌ । यत्तुपकार' कृत , अनेनाह कुशलमूलेन आद्ये महाधने महामे 
कुरे जायेयम्‌ , एवविधाना च घमाणा काभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चात शास्तारमारागयेय 
मा विरागयेयमिति ॥ 


भगवानाह वि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ गृहपतिरेव, असौ खागतो भिक्षुस्तेन 5 
कलेन तेन समयेन । यदनेन प्रयेकबुद्धे कारा कृता , तेनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे 
जात । यदपकार कृत , तेन पञ्चजन्मरातानि क्रोडमष्टको जात । यावदेतर्धपि चरम- 
भविकोऽपि तत्कोडमहक एव जात । यद्मणिधान कृतम्‌, तेन मम दासने प्रतरज्य 
सर्व्ेरप्रहाणादर्ह् साक्षातकृतम्‌ । अहमनेन प्रलेकलुद्धकोटिरातसहल्नेभ्य, प्रतिविरिष्ट- 
तर शास्ता आरागितो न विरागित । भूयोऽपि काद्यपे भगवति सम्यक्सबुद्धे प्रत्रजितो 10 
बभूव | यस्य भिक्षोरन्तिके प्रतरजित , स भगवता काश्यपेन सम्यक्सबुद्धेनाभीक्ष्ण तेजोधातु 
समापयमानानामग्रो निर्दिष्ट, । तत्रानेन यावदायुत्रै्यचयं चरितम्‌, न च कश्चिद्धुणगणो- 
ऽधिगत । स मरणसमये प्रणिधान कवुमारन्ध -यन्मया भगवति कार्यपे सम्यक्सबुद्धेऽनुत्तरे 
दक्षिणीय यादवायुत्रहयचर्य चरितम्‌, न च कश्चिह्णगणोऽधिगत , अनेनाह कुशरमूछेन 
योऽसौ भगवता कार्यपेन सम्यक्सबुद्धेनोत्तरो माणवो व्याकृत -भविष्यसि ख माणव 18 
वर्रातायुषि प्रजाया शाक्यमुनिनौम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्ध इति, तस्याह शासने 
्रनेज्य स्व्ेराप्रहाणादर्ह॑ल साक्षक्ुर्याम्‌ । यथा मम उपान्यायो मगवता कार्यपेन 
सम्यक्सबुद्धेना भीषण तेजोधातु समाप्यमानानामग्रो निर्दिष्ट, एव मामपि स॒ भगवान्‌ 
साक्यमुनि शाक्याधिराजोऽभीक्ष्ण तेजोधातु समापच्यमानानामग्र निर्दिरोदिति । तस्मरणि- 
धानवरादेतर्हिं तथागतेनाभीक्ष्ण तेजोधातु समाप्मानानामग्रो निर्दिष्ट । इति हि गिक्षव 2) 
एकान्तकृष्णाना कर्मणमिकान्तकृष्णो विपाक , एकान्तश्चुह्टानामेकान्तशुह , व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र, । तस्मात्तं भिक्षव एकान्तक्ृष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
रुङ्केष्येव कर्मखाभोग करणीय । इष्येव मो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इवयवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने खागतावदान नाम त्रयोदरामम्‌ ॥ 


¢ 194 


£ 195 


१४ घ्रकरिकावदानम्‌ | 


घर्मैता खट च्यवनधर्मणो देवपुत्रस्य पञ्च प्रवैनिमित्तानि प्रादुभवन्ति-अष्ष्टानि 
धातासि ह्िद्यन्ति, अम्ढानानि माल्यानि म्खायन्ति, दौगेन्ध कायेन निष्क्रामति, उभाभ्या 
कक्षाम्या खेद प्रादुर्भवति, व्यवनधमौ देवपुत्र ख आसने श्रतं न ठमते | अथान्यतम- 
£ छयवनधमी देवपुत्र प्रथिव्यामावर्तते, सपखिलयैव चाह-हा मन्दाकिनी, हा पुष्किरिणी, हा 
वापी, हः चैत्ररथ, हा पारुष्यक, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डु- 
कम्बठरिा, हा देवसभा, हा घुददीन, इति करणकरुण परिदिवते स । अद्राक्षीच्छकरो 
हेवानामिन्द्रस्त देवपुत्रमव्यथं प्रथिन्यामावरतन्त पंसिरतन्तम्‌ । दृष्ट पुनर्येन स देवपुत्रस्तनोप- 
सकरान्त । उपसुक्रम्य त देवपुत्रमिदमवौचत्‌- कस्मात्‌ त माषे अद्यथं प्रथिव्यामाव्तसे, 
10 सपसिर्तसे, करणकरण पर्दिवसे- हा मन्दाक्रिनी, हा पुष्किरिणी, हा वापी, हा चैत्ररथ, 
हा पारुष्यक, हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक; हा पाण्डुकम्बलरिा, हा देव- 
समा, हा सुददन इति करुणकरुण परिदेवसे £ एवमुक्ते देवपुत्र शक्र देवानामिन्द्रमिदमवो- 
चत्‌-एषोऽह कौशिक दिव्य सुखमनुभूय इत, स्मे दिवसे राजगृहे नगरे सुक्या कुक्षौ 
उपपत्स्यामि । तत्र मया बहूनि वषाण्युन्वारप्रतलाव परिभोक्तन्य इति । अथ राक्र देवाना- 
15 मिन्द्र, कार्यतया त देवपुत्रमिदमवोचत्‌-एि ल माध, बुद्ध रारण गच्छ दिपदानाम- 
पयम्‌, धमं रारण गच्छ विरागाणामग्यम्‌, सध शरण गच्छ गणानामघ्यमिति | अथ स 
देवपुत्रसि्ययोन्युपपत्तिमयभीतो मरणभयभीतश्च शाक्रं देवानामिन्द्रमिदमबोचत्‌-एषोऽह 
वौरिक बुद्ध रारण गच्छामि द्विपदानामध्यम्‌, घमं रारण गच्छामि विरागाणामभ्यम्‌, सघ 
रारण गच्छामि गणानामभ्यम्‌ } अथ स देवपुत्रशिरारणपसिगृहीतो भूत्वा च्युत काठ्गत- 
0 स्तुषिते देवनिकाये उपपन्न ॥ 


धम॑ता खटु अधस्तदिवाना ज्ञानदद्चन प्रवते नोर्ध्वम्‌ । अथ रक्तो देवानामिन््रस 
देवपुत्रमवल्ोकयति- किमसौ देवपुत्र सूकरिकाया बुक्षौ उपपन्नो न वेति । यावत्‌ पर्यति- 
नोपपन्नसतियैक्परतेषु । नरकेषूपपन्न इति परयति । नोपपन्न । मनुष्याणा सभागतायासुप- 
पन इति परयति । नोपपन । चातुमहाराजकायिकान्‌ देवाखायसिदाश्वावलोकयितुमारब्ध । 
% तत्रापि नाद्रक्षीत्‌ । अथ शक्रो देवानामिन्र॒कुतहल्जातो येन भगवासतेनोपसकरान्तः । 
उपसक्रम्य भगवत पादौ रिरसा वन्दा एकान्ते निषण्ण' । एकान्तनिपण्ण' रात्रो देवाना- 
मिन्द्रो मगवन्तमिदमवोचत्‌-इहाह मदन्त अद्ाक्षमन्यतम देवपुत्र च्यवनघधमीण प्रथिव्या- 
मावतेमान करुणकरुण च पर्दिवमानम्‌-हा मन्दाकिनि, हा पुष्किरिणि, हा वापि, हा चेत्र- 
ए्थः हा पारुष्यकः हा नन्दनवन, हा मिश्रकावन, हा पारियात्रक, हा पाण्डुकम्बलाशिका, हा 
देवसभा, हा सुददोन इति । तमेनमेव वदामि-कस्मात्‌ तल मार्ष अव्य शोचसि परिदेवसे 
ॐ क्रन्दसि उरसि ताडयसि समोहमाप्यस इति 2 स एवमाहट-एषोऽह कौरिक दिव्य षुख- 
मपष्टाय इतः सप्तमे दिवसे राजगृहे नगरे सूकरिकाया; दक्षो उपपत्छामि । तत्र मया 


१४ सूकरिकावदानम्‌। १२१ 


बहूनि वषौणि उश्चाख्रस्ाव परिभोक्तव्य भविष्यति | तमेनमेव वदामि-एहि त्व माप बुद्ध 
दारण गच्छ द्विपदानामग्यम्‌ , धर्म रारण गच्छ विरागाणामग्रयम्‌, सध रारण गच्छ गर्णा- 
नामभ्यमिति । स एवमाह-एषोऽह कौरिक बद्ध रारण गच्छामि द्विपदानामभ्यम्‌ , धर्म 
रारण गच्छामि विरागाणामग्यम्‌ , सघ शरण गच्छामि गणानामग्यम्‌ । इत्युक्ला स देवपुत्र 
काठ्गत । कुत्रासौ मदन्त देवपुत्र उपपन 2 भगवानाह-तुषिता नाम कौरिक देवा, 5 
सवंकामसमृद्धय । तत्रासौ मोदते देवो गेह रदारणत्रयम्‌ | अथ दशाक्रो ° देवानामिन्दर 
आत्तमनास्तस्या वेकायामिमा गाथा भाषते- 


ये बुद्ध रारण यान्ति न ते गच्छन्ति दुशतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपाक्तते ॥ १ ॥ 
ये धर्म शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ | 10 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ २ ॥ 
ये सव दारण यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायातुपासते ॥ २ ॥ 
अथ भगवान्‌ राक्रस्य देवानामिन््रस्य भाषितमनुसवर्णयनेवमाह-एवमेतत्‌ कौशिक, 
एवमेतत्‌ । 15 
ये बुद्ध रारण यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
ग्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिन्यान्‌ कायान॒पास्ते ॥ ४ ॥ 
ये धर्म शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 
प्रहाय मातुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ ५ ॥ 
ये सघ शरण यान्ति न ते गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 20 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायानुपासते ॥ & ॥ 
अथ रत्र देवानामिन्द्रो भगवतो भाष्रितमभिनन्यालुमो् भगवतः पादौ रिरसा 
वन्दित्वा भगवन्त त्रि, प्रदक्षिणीकृ प्राञ्चकिकृतसपुटो भगवन्त नमस्यमानस्तत्रैवान्तर्हित ॥ 


इदमवोचद्धगघान्‌ । आत्तमनससे भिक्षवोऽभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने सूकरिकावदान चतुद शमम्‌. ॥ ९ 


दि० १६ 


¢ 19 


१५ चक्रवर्तिव्याकृतावद्‌ नम्‌ । 


बुद्धो मगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । धर्मता खट 
लुद्धाना भगवता जीवता श्रियमाणाना यापरयता केरानखस्तूपा भवन्ति । यदा बुद्धा 
भगवन्त प्रतिसलीना भवन्ति, तदा भिक्षव केदानखस्तूपे प्रजा कृत्वा केचित्‌ पिण्डाय 
5 प्रविरान्ति, केचिच्ानविमोक्षसमाधिसमापत्तिषुखान्युभवन्ति । तेन खु समयेन बुद्धो 
भगवान्‌ प्रतिसलीनोऽमूत्‌ | अथान्यतमो भिक्षु सायाहसमये केरानखस्तूपे स्वगे प्रणि- 
पल्य तथागतमाकारत समुस्मरश्चित्तममिग्रसादयति-इव्यपि स भगवास्तथागतोऽहन्‌ सम्य- 
क्सलुद्धो वियाचरणसपनन सुगतो ठोकविदनुत्तर पुरुषदम्यसारयि रास्ता देवमनुष्याणा 
बद्धो भगवानिति । अथ भगवान्‌ सायहि प्रतिसख्यनाछ्नुत्थाय पुरस्ताद्धिक्चुसघस्य प्रप 
10 एवासने निषण्ण । अद्राक्षीद्धगवासत भिक्ु केरानखस्तपे सवेरारीरेण प्रणिपदय चित्तमभि- 
ग्रसादयन्तम्‌ । दष्टा च पुनभिक्षूनामन्रयते स-पर्यत यूय भिक्षव एत भिक्षु केदानख- 
स्तूपे सवैरारीरेण प्रणिपद्य चिनत्तममिग्रसादयन्तम्‌ 2 एव मदन्त । अनेन भिक्षुणा यावती 
मूमिरकरान्ता अधोऽञ्रीतियोजनसहस्नाणि यावत्‌ काञ्चनचक्रमिदत्रान्तरा यावन्त्यो वाटुका- 
स्तावन्तयनेन भिक्ुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्राणि परिभोक्तव्यानि | अथ तेषा भिक्षुणमित- 
15 द भवत्‌-पुरुषमात्राया यावद्रताया न शक्यते वादका गणयितुम्‌, कुत पुनररीतियोजन- 
सहस्राणि यावत्‌ काञ्चनचक्रमिति । क ॒दाक्यते इयत्कार ससारे ससरितुमिति । अथ ते 
भिक्षवो न मूय केदानखस्तपे कारा क्ुमारब्धा । अथ भगवासेषा भिक्ुणा चेतसा 
चित्तमाज्ञाय भिक्षूनामन्रयते स्म-अनवराग्रो भिक्षव सपसारोऽविद्यानीवरणाना स्वाना 
वृष्णासयोजनाना तृष्णागेलवद्धाना। दीधम्वान सधावता सप्तरताम्‌ । प्रव कोरर प्रज्ञा- 
0 यते दु खस्य | आयुष्माुपाटी बुद्ध भगवन्त पग्रच्छ-यटुक्त भगवता अस्य भिक्षोरियद्ुण्य- 
स्कन्ध इति, कुत्र भदन्त इयद्पुण्स्कन्धस्तनुव परिश्चय पर्यादान गमिष्यति 2 नाहसुपा- 
लिन्‌ इतो बहि समनुपदयाम्येव क्षति चोपहतिं च यथा संत्रह्मचारी सत्रह्मचारिणोऽन्तिके । 
तत्रोपाठिन्‌ इमानि महान्ति कुदालमूलानिं तनुख परिक्षय पर्यादान गच्छन्ति । तस्मात्र 
ते उपाठिन्‌ एव शिक्षितव्यम्‌; यदग्धस्थूणाया अपि चित्त न प्रदूषयिष्याम , प्रागेव 
% सविज्ञानके कये ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवोऽम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने अन्यतमभिक्षुश्वक्वर्तिन्याकृतः पञ्चद रामम्‌ ॥ 


भाम 


१६ श्कपोतकावदानम्‌ । 


श्रावस्त्या निदानम्‌ । तेन खदु समयेन अनाथपिण्डदेन गृहपतिना द्रौ इकशावकौ 
प्रतिरुब्धौ । तेन निवेडन नीला आलापितौ पोषितौ सवर्धितौ मादुषाकप च शिक्षापितैौ । 
तयोश्वायुष्मानानन्दोऽमीक्ष्णमागव चतुराय॑सदयसप्रतिविधिकी धमदेरना करोति-यदुत इद 
दु खम्‌, अय दु खसमुदय , अय दु खनिरोध , इय दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदिति । स्थविर ¢ 
सथविरा अपि भिक्ष्वोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेरनिवेशनसुपसक्रामन्ति रारिपुत्रमौद्रल्यायन- 
कार्यपानन्दरेवतप्रगृतय । तेषा काठनुक्प्रयमुपसक्रामता ताभ्या जुकरावकाम्या नामानि 
परिन्ञातानि । यावदपरेण समयेनायुष्मान्‌ रारिपुत्रोऽनाथपिण्डदस्य गृहपते्निवेशनमनुप्रा्ठ । 
अद्रा तौ डुकरावको आयुष्मन्त शारिपुत्रम्‌ । दष्टा अन्तजैनमामब्रयत -एष भदन्त 
सविर शारिपुत्र आगच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापयतेति । एवमायुष्मन्त महमैद्रल्यायन 10 
कार्यप रैवतमायुष्मन्तमानन्द श्ट कथयत -एषोऽस्माकमाचार्यानन्द आगच्छति, आसनमस्य 
प्रज्ञापयतेति । यावदपरेण समयेन भमगवाननाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेशनमनुप्राप्त । अद्राष् 
तौ शुकशावकौ भगवन्त दूरदिवागच्छन्त प्रासादिक प्रसादनीय रान्तेन्द्रिय शान्तमानस 
परमेण चित्तमद्युपदमेन समन्वागत सुवणैयूपमिव भिया ज्वलन्तम्‌ । दृष्ट च पुनस््रित- 
त्वरितिमन्तजनमामन्रयत -एष भदन्तो मगवानागच्छति, आसनमस्य प्रज्ञापयतेति इष्टमधघुरखरेण 15 
निकूजत । अथ भगवास्तयोरनुग्रहाथं प्रविरय प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निषद्य भगवता 
सुकरावको चतुरार्यसव्यसप्रतिविधिकया घमेदेशनया रारणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापिते । 
अथ भगवान्‌ श्ुकरावकौ अन्तजन च धर्म्यया कथया सदस्य समादाप्य समुक्तेञ्य 
सप्रहर्योत्थायासनात्‌ प्रान्त । तौ चान्तजंनस्य विहरत प्रमादविहारिणौ विडेन 
प्राणिना गृहीतो | विहृक्वदनौ छिद्यमानेषु मम॑सु मुच्यमानेषु सधिष नमो बुद्धाय, नमो 20 
धमाय, नम. सधयेल्युक्वा काठगतौ चातुरमहाराजकायिकेषु देवेषूपपननौ ॥ 


अथ भगवानन्यतमस्मिन्‌ प्रदे सितमकार्षीत्‌ । अद्राक्षीदायुष्मानानन्दो भगवन्त 
सित प्राविष्ठुवन्तम्‌। दृष च पुनभगवन्तमिदमवोचत्‌-नहेतुप्रयय भदन्त तथागता अहैन्त 
सम्यक्सबुद्धा स्मित ्राविष्ुबैन्ति । को मदन्तदहेतु क प्रत्यय स्मितस्य प्राविष्करणे 
एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ नाहेतुप्रल्यय तथागता अन्त सम्यक्सबुद्धा स्मित प्राविष्ठुवैन्ति । % 
दृष्टौ वया आनन्द तौ श्ुक्यावकौ £ दृष्टौ भदन्त | तौ आनन्द शुकरावकौ मम 
समनन्तरप्ररान्तस्य विडेन प्राणिना जीविताद्‌ व्यपरोपितौ । तौ बुद्धधमेसघावलम्बनया 
स्मृ्या काल्गतौ चातुम॑हाराजकायिकेषु देवेषूपपनौ ॥ 


अथ सबका भिक्षव प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्तीं पिण्डाय प्राविश्षन्‌ । 
अश्रोषु* सबहृला भिक्षव श्रावस्ती पिण्डाय प्रचरन्तोऽनाथपिण्डदस्य गृहपतेर्निवेराने 8 
ुकराबवौ-नमो बुद्धाय, नमो धमय, नमः सघायेति कुबौणौ बिडलेन प्राणिना व्यप- 


१२७ दिव्यावकानम्‌। 


रोपितौ इतिं । श्रत्वा च पुन श्रावस्तीं पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकृत्या" पश्वाद्क्तपिण्डपात- 
ग्रतिकरान्ता पात्रचीवर प्रतिसामय्य पादौ प्रक्षास्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता । उप- 
स॒क्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्णा । एकान्तनिषण्णा. सबहूला 
५20 भिक्षवो भगवन्तमिदमवोचन्‌-इह वय भदन्त सबला भिक्षव प्रवैवद्‌ यावद नाथपिण्डदस्य 
5 गृहपतेर्निवेदाने द्वौ शुकशावकौ-नमो बुद्धाय, नमो धमय, नम॒ सधायेति कुर्वाणौ 
व्रिडाठेन प्राणिना जीविताह्परोपितो इति । तयो्भदन्त का गति ; कोपपत्ति, कोऽभि- 
सपराय २ भगवानाह-तौ भिक्षव डुकशावको तस्य रारणगमनस्य विपाकेन षटू त्रिरात्करृत्व- 
श्ातुमहाराजकायिकेषु देवेषपपल्खेते, षटत्रराकृलखायधिरेषु, यमेषु, तुषितेषु, निमाण- 
रतिः परनिर्भितवदावर्तिषु देवेषूपपत्सयेते । ततस्तावत्‌ षटूपु कामावचरेषु देवेषु स्वा 
10 व्यपससूदय पश्चिमे भवे पश्चिमे निकेते पश्चिम आस्मभावप्रतिकम्भे मनुष्यप्रतिलाभ टब्ध्वा 
प्रयेका बोधिममिसमेत्लेते, धर्मश्च सुधरमश्च प्रयेकबुद्धौ भविष्यत । एव हि भिक्षवो महा- 
फल धर्मश्रवण महानुरसकम्‌, क॒ पुनर्वादो धर्मदेशना धमीभिसमयो वा । तस्मात्त 
भिक्षव एव रिक्षितन्य यन्नो धम॑श्रवणाभिरता भविष्याम । इयेव वो मिक्षव" रिक्षितव्यम्‌ ॥ 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
1 इति श्रीदिव्यावदाने श्चुकपोतकावदान षोडद्यम्‌ ॥ 


९७ मान्धातावदानम्‌ । 


एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ वैराल्या विहरति मरकैटहदतीरे कूटा- 
गारदराकायाम्‌ । अथ भगवान्‌ प्रवाहे निवास्य पात्रचीवरमादाय वै्याटी पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 
वैशालीं पिण्डाय चरिता कृतमक्तकरद्य पश्वाद्रक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्त. पात्रचीवर प्रति- 
समस्य येन चापाख्चैव्य तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्यान्यतम बरक्षमू निश्चित्य निषण्णो 5 
दिवाविहाराय । तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-रमणीया आनन्द वैराटी वरृजि- 
भूमिश्वापालचेत्य सप्ताम्रक [ बहुपत्रक ] गौतमन्यम्रोध शआाख्वन धुरानिक्षेपन महाना 
मकुटबन्धन चैत्यम्‌ । चित्रो जम्बुद्वीप , मधुर जीवित मनुष्याणाम्‌ । यस्य कस्यचिद्‌ानन्द्‌ 10 
चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बह्रीकृता , आकाह्न्‌ स कटप वा तिष्ठेत्‌ कट्पा- 
वरोष वा । तथागतस्य आनन्द चत्वार छद्धिपादा आसेविता भाविता बहुीकूता । 
आकाह्भुमाणस्तथागत कल्प वा तिष्ठेत्‌ कल्पावदेष वा | एवमुक्ते आयुष्मानानन्द स्त्ष्णीम्‌ । 
दिरपि त्रिरपि भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्त्रयते-रमणीया आनन्द ॒वैशाटी बरजिभूमि- 
श्चापाक चैव्य सप्ताम्रक बह्पत्रक गौतमन्यम्रोघ. शाक्वन धुरानिक्षेपन माना मकुटबन्धन 
चव्यम्‌ । चित्रो जम्बुदधीप , मधुर जीवित मयुष्याणाम्‌ । यस्य कस्यचिदानन्द चत्वार 
ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बह्ररीकृता , आकाह्खुन्‌ स कल्प चा तिष्ठेत्‌ कस्पावरोष 15 
वा | तथागतस्य आनन्द चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता भाविता बहुकृता । आकाह्रु- 
माणस्तथागत, कटप वा तिष्ठेत्‌ कल्पावदोष बा | द्विरपि त्रिरपि आयुष्मानानन्द स्तृष्णीम्‌। अथ 
भगवत एतदभवत्‌-स्फृटोऽमवदानन्दो भिक्चुमीरेण पापीयसा यत्रेदानीं यावत्‌ च्रिरपि ओदा- 
रकि अवभासनिमित्त प्राधिक्रियमणि न राक्तोति तनिमित्तमा्नातु यथापि तत स्फुटो मारेण 
पापीयसा । तत्र भगवानाथुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-गच्छ तमानन्द, अन्यतर बरक्षमूर निश्चित्य 2 
विहर्‌, मा उमावपि आकीणैविहारिगौ मविष्याव, । एव भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवत, प्रति- 
श्रु अन्यतमवक्षमूल निश्चि निषण्णो दिवाविहाराय । स मार, पापीयान्‌ येन॒ भगवा- 
सेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत-परिनिर्वातु मगवान्‌ । परिनिवौणकाक- 
समय सुगतस्य । कस्मात्‌ त्व पापीयन्‌ एव ॒वदसि-परिनिर्बातु भगवान्‌, परि 
निर्वाणकाठसमय सुगतस्य 2 एकोऽय भदन्त समय. भगवानुरुबिलयाया विहरति नवा % 
नैरञ्जनायास्तीरे बोधिमूलेऽचिराभिसबुद्ध । सोऽह येन भगवास्तेनोपसंक्रान्त । उपसक्रम्य 
भगवन्तमेव वदामि-परिनिवतु भगवान्‌ , परिनिवाणकाटसमय सुगतस्य । भगवानेवमाह- 
न तावत्‌ पापीयन्‌ परिनिर्वास्यामि, यावन्न मे श्रावका पण्डिता भविष्यन्ति व्यक्ता विनीतां 
विरारदा", अकमुसनोतन्नानां परग्रवादिना स॒हधर्मण निग्रदीतार , अर खस्य वादस्य 
पयवद्ापयितासो भिक्षवो भिश्चुण्य उपासका उपासिका । चैस्तारिक च ते ब्रह्मचयं 
चरिष्यन्ति बाहृजन्य प्रथुभूत यावदेवमनुष्येभ्यः सम्यक्सप्रकौरितम्‌। एतहि भदन्त भगवत, 
श्रावका, पण्डिता व्यक्ता विनीता विशारदा अट्मुषमोनाना परप्रवादिना सहध्मेण 
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१२६ दिव्यावदोनम्‌ । 


निग्रहीतार , खस्य वादस्य पर्यवदापयितारो भिक्षवो भिश्चुण्य उपासका उपासिका । 
वै्तारि च ते ब्रह्मचर्थं॑बाहुजन्य पथुभूत यावदेवमुष्येम्य सम्यक्सग्रकारितम्‌ । 
तस्ादहमेव वद्‌ामि-परिनिवीतु भगवान्‌, परिनिर्वाणकाटसमय सुगतस्य । अल्पोत्ुकस्त 
पापीयन्‌ मव । नचिरयेदानीं तथागतस्य त्रयाणा वा्षिकाणा मासानामस्ययानिरुपधिरोषे 

5 निर्वाणधातौ परिनिर्वाण मविष्यति । अथ सारस्य पापीयस एतदभवत्‌-परिनिर्घास्यते बत 

श्रमणो मौतम । इति विदिवा इषटसतुष्ट प्रसुदित उदग्र प्रीतिसौमनस्यजातस्तत्रैवान्तर्हित ॥ 
अथ भगवत एतदभवत्‌-कस्तथागतस्य समुख वैनेय ‡ सुप्रियो गन्धवेराजा 
सुभद्रश्च पलिजक । तयोखयाणा वार्धिकाणा मासानामलययादिन्धियपरिपाको भविष्यति 
सुखाधिष्ठान वा । राक्य श्रावक्वैनेयस्तथगतेन विनयितु न तु तथागतवेनेय श्रावकेण ॥ 

10 अथ भगवत एतद मवत्‌-यज्वह तद्रूप समाधिं समापचेय यथा समाहिते चित्ते 
जीवितसर्फारानपिष्ठाय आयु सस्कारारुत्छजेयम्‌ । अथ मगवास्तदरूप समाधि समापन 
यथा समाहिते चित्ते जीवितसस्कारानधिष्ठाय आयु सस्कारायुत्लष्ुमारब्ध । समनन्तराधिष्ठि- 
तेषु जीवितसस्कारेषु महाप्रथिवीचालोऽमूदुल्कापाता दिशोदाहा । अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयो 
ऽभिनदन्ति | समनन्तरोत्षटष्वायु सस्करेषु कामावचरेषु देवेषु षणनिमित्तानि प्रादु मूतानि- 

15 पुष्पवृक्षा सीणौ , रतवृक्षा सीणी , आभरणवृक्षा रीण, मवनसहस्राणि प्रकम्पितानि, 
पुमेरुद्वानि विशीणीनि, देवतानि वादित्रमाण्डानि पराहतानि । अथ भगवास्तस्मात्‌ 
समाधेब्युत्थाय तस्या वेकाया गाथा भाषते- 

तुल्यमतुल्य च सभव भवसस्कारमपोत्सृजन्युनि । 
अध्यासरत समाहितो ह्यभिनकोमिवाण्डसभव ॥ १ ॥ 

4 समनन्तरोत्पषटष्वायु सस्कारेषु पट्‌ कामावचरा देवा ॒क्रियाकार्‌ कृत्वा भगवतोऽन्तिक 
प्रक्रान्ता दशनाय वन्दनाय । मगवता तादृशी धभेदेदाना करता यदनेकर्दैवताशतसहसरै सव्यानि 
दृष्टानि, दृष्टसव्या खभवनमनुप्राप्ता । समनन्तरोत्सषटष्वायु सस्करेष्वनेकानि पवैतकन्दर- 
गिरिगुहाम्योऽनेकानि ऋषिद्रातसषस्राण्यागतानि । ते भगवता (एत भिक्षवश्चरत ब्रह्मचर्यः 
प्रनजिता । तैर्योजयद्विधटद्धि सबेङ्कशप्रहाणादर्हत्व साक्षाकृतम्‌ ! समनन्तरोत्सृषटेष्वायु - 

% सस्कारेष्वनेका नागयक्षगन्धवैकिनरमहोरगा मगवत सकारासुपसकरान्ता भगवतो दर्यनाय | 
भगवता तेषामेवविधा धमेदेशना कृता यद नेकैर्नागयक्षगन्धर्बकिनैर्महोरौ रारणगमनरिक्षा- 
पदानि गृहीतानि यावत्‌ खभवनमनुप्राप्ता ॥ 


अथायुष्मानानन्द सायहिऽभिसल्यना्ुत्थाय येन भगवास्तेनोपसकरान्त, । उप- 

सक्रम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्तेऽखाद्‌ । एकान्तयित आयुष्मानानन्दो 
0 मगवन्तमिदमवोचत्‌-को मदन्त हेतु क प्रययो महत प्रथिवीचाट्स £ अष्टौ हमे आनन्द 
अदष्टो प्रयया महत प्थिवीचाटस्य । कतमेऽषटो 2 हइयमानन्द्‌ महापृथिवी अप्सु प्रतिष्ठिता, 
भापो वायौ प्रतिष्ठिता , वायुराकारे प्रतिष्ठित, । भवल्मानन्द समयो यद्‌ाकादे विषमा 
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वायवो वान्ति, आप क्षोभयन्ति, आप शुग्या पृथिवी चाख्यन्ति । अयमानन्द प्रथमो 
हेतु प्रथमः प्रययो महत प्रथिवीचाछ्सय । पुनरपरमानन्द भिक्ुर्महर्िको भवति महार्जु- 
भाव । स परित्ता प्रथिवीसङ्नामधितिष्ठति अग्रमाणा चाप्स्ञाम्‌ । स आकाह्वमाण पृथिवीं 
चालयति । देवता महर्द्धिका मवति महानुभावा । सापि परित्ता प्रथिवीसन्ञामधितिष्ठतिं 
अप्रमाणा चाष्स्ञाम्‌ । साप्याकाह्माणा प्रथिवी चालयति । अय द्वितीयो हेतुद्वितीय 5 
प्रययो महत प्रथिवीचाटस्य । पुनरपरमानन्द्‌ । यस्मिन्‌ समये बोधिसत्वस्वुषितादेव- 
निकाया्युत्वा मातु कुक्षिमवक्रामति, अथ तस्मिन्‌ समये महापरथिवीचाखो भवति, सर्वश्वाय 
लोक उदरेणावभासेन स्फुटो मवति । या लोकस्य लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकार- 
तमिल्ला यत्रामू सूर्यचन्द्रमसौ एवमहर्विको एवमहानुभावौ आभया आमा न प्रतयनुमवत 
ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सचा उपपन्ना, ते "0 
तया अन्योन्य स॒ दृष्ट सजानन्ते-अन्यऽपीह भवन्त सला उपपना , अन्येऽपीह भवन्त 
सत्वा उपपन्ना इति । अयमानन्द्‌ तृतीयो हैतुस्तृतीय प्रलयो महत ॒प्रृथिवीचाठ्स्य । 
पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ सम्ये बोधिसत्वो मातु दुकष्निष्करामति, अथ तस्मिन्‌ समये महा- 
परथिवीचालो भवति सर्वश्चाय लोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता लोकस्य 
लोकान्तरिका अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमौ सूयौचन्द्रमसौ एवमहानुमावौ आभया 15 
आमा न प्रल्यनुमवत , ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सृत्वा 
उपपन्ना , ते तया आभया अन्योन्य सच्च दृष्ठ सजानन्ति-अन्यऽपीह भवन्त सच्चा उपपन्ना ; 
अन्यऽपीह्‌ भवन्त सचा उपपन्ना इति । अयमानन्द चतुर्थो हेतुश्चतुथं प्रत्ययो महत प्रथिवी- 
चाकसय । पुनरपरमानन्द्‌ यस्मिन्‌ समये बोधिसत्वोऽयुत्तर ज्ञानमधिगच्छति, अथ तस्मिन्‌ समये 
महापरथिवीचाटो भवति, सर्वश्चाय खोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति। या अपि ता लोकस्य % 
लोकान्तत्कि अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिन्ना यत्रेमौ सूथीचन्द्रमसौ एवमहरिकौ एव- 
महानुमावौ आभया आमा न प्रल्यनुभवत , ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन 
स्फुटा भवन्ति । तत्र ये स्वा उपपन्ना , ते त्याभया अन्योन्य सत्व द्य सजानन्ति- 
अन्येऽपीह भवन्त सत्वा उपपना , अन्येऽपीह भवन्त स्वा उपपन्ना इति । अयमानन्द 
पञ्चमो हेतु पञ्चम ॒म्रलयो महतः प्रथिवीचाटस्य । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌. समये % 
तथागतलिपरिववद्रादशाकार धर्मचक्रं परिवर्तयति, अलयं तस्मिन्‌ समये महाप्रथिवीचारे 
मवति, सूर्बश्चाय छोक उदरेणावभासेन स्फुटो भवति । या अपि ता ोकस्य छोकान्त- 
र्किा अन्धास्तमसोऽन्धकारतमिख्रा यत्रेमौ सूयीचनद्रमसौ एवमहद्विकौ एवमहानुभावो 
आभया आभा न प्रलयनुभवत , ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणावभासेन स्फुटा भवन्ति। तत्र 
ये सत्रा उपपन्ना , ते तयाभया अन्योन्य सच दषा सजानन्ति-अन्येऽपीह भवन्त, सत्वा ॐ 
उपपना , अन्येऽपीह मवन्त. संवा उपपन्ना इति । अयमानन्द षष्ठो हेतु षष्ठः प्रययो 
महत प्रथिवीचा्ख । पुनरपरमानन्द यस्मिन्‌ सम्ये तथागतो जीवितसस्कारानधिष्ठाय 
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आयु सस्कारायुत्मृजति, अलय्थ तस्मिन्‌ समये महापरथिवीचाो भवति उत्कापाता दिशोदाहा+ 
अन्तरिक्षे देबटुन्दुमयोऽभिनदन्ति, सर्वैश्ाय लोक उद्रेणावमासेन स्फुटो भवति । 
या अपि ता लेक लोकान्तर्किा अन्धासमसोऽन्धकारतमिस्ा यत्रेमौ सुयौचन्द्रमसौ एव- 
महर्दिकौ एवमहानुभावो आभया आमा न प्र्युभवत , ता अपि तस्मिन्‌ समये उदरेणाव- 
6 भयेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये सला उपपन्ना , ते तयाभया अन्योन्य सव दृष्टा सनानन्ति- 
अन्येऽपीह भवन्त स्वा उपपन्ना , अन्येऽपीह भवन्त सा उपपन्ना इति । अयमानन्द्‌ 
सप्तमो हेतु सप्तम प्रस्यो महत प्रथिवीचारस्य । पुनरपरमानन्द नचिरस्येदानौ तथागतस्य 
निरुपधिरेषे निवीणधातौ परिनिर्वाण भविष्यति । अथ तस्मिन्‌ सम्ये महापरथिवीचाो 
भवति उच्कापाता दिशोदाहा , अन्तरिक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति, स्व॑श्वाय रोक 
10 उदरेणावमासेन स्फुटो मवति। या अपिं ता लोकस्य ोकान्तरिका अन्वास्तमसोऽन्धकार- 
तमिन्ना यत्रेमो सूयचन्द्रमसौ एवमहद्धिकौ एवमहानुभावौ आमया आमा न प्रयनु- 
भवत ; ता अपि तस्मिन्‌ समये उदारेणावभासेन स्फुटा भवन्ति । तत्र ये स्वा, उपपन्ना , 
ते तया आभया अन्योन्य सच्च दृष्टा सजानन्ति-अन्येऽपीह भवन्त सचा उपपना , अन्येऽपीह्‌ 
भवन्त स्वा उपपन्ना इति अयमानन्द अष्टमो हेतुरष्टम प्रययो महत प्रथिवीचारस् ॥ 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यथा खल्वह भदन्त भगवता भापितस्याथ- 
माजानामि, दहैव भगवता जीवितसस्कारानधिष्ठाय आधु सस्कारा उत्सृष्टा भविष्यन्ति | 
भगवानाह-एवमेतदानन्द्‌, एवमेतत्‌ । एतर्हि आनन्द तथागतेन जीवितसस्कारानधिष्ठाय 
आयु स॒स्कारा उत्सृष्टा । सुख मे भदन्त भगवतोऽन्तिकाच्त समुखमुदधृदीतम्‌-यसख 
कस्यचिच्चत्वार कद्धिपादा आपेविता भाविता बहुीक्रता , आकाह्माणस्तथागत 
2 कट्प वा तित्‌, कट्पावरोष वा । भगवता मदन्त चत्वार ऋद्धिपादा आसेविता माविता 
बइटीकृता । अआकाह्भमाणस्तथागत करप वा तिष्ठेत्‌ कस्पावरोष वा | तिष्ठतु भगवान्‌ 
कल्पम्‌, तिष्ठतु सुगत" कटपावशेष वा । तवैवानन्द अपरावस्तवैव दुष्कृतं यस्व तथा- 
गतस्य यावत्‌ त्रिरप्योदरे अवभासनिमित्ते प्राविष्कृते न राक्रोषि तन्निमित्त प्रतिश्रावयितुम्‌, 
अपि तत स्फुटो मोरण पापीयसा । किमन्यस्य आनन्द भाषेत तथागतस्ता वाच था 
% स्याद्‌ द्विधा 2 नो भदन्त | साघु साघु आनन्द, असथानमेतदानन्द अनवकाडो यत्‌ तथा- 
गतस्ता वाच भाषेत या स्याद्धिधा । गच्छ चमानन्द, यावन्तो भिक्षवश्वापाठ चैलयमुपनिश्चिल 
विहरन्ति, तान्‌ सवोनुपस्यानराकाया सनिपातय । एव भदन्त । आयुष्मानानन्दो भग- 
वत प्रतिश्रुस यावन्तो मिक्षवश्वापाठ चैवयसुपनिश्चिष्य विहरन्ति, तान्‌ सवीनुपस्थान- 
शाकाया सनिपाद्य येन भगवास्तेनोपसक्रान्तं । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा 
४0 एकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसित आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमवोचत्‌-यावन्तो भदन्त भिक्षव- 
श्वापा चै्यमुपनिभित्य विहरन्ति, स्वै ते उपखानसाखाया निषण्णा. सनिपतिता, 
यथेदानीं भगवान्‌, कोठ मन्यते । अथ भगवान्‌ येनोपस्थानशाका तेनोपसकरान्त । 
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मोधौ चिच्तमुतपादितम्‌ । कैशित्‌ प्रयेकाया बोधौ चित्मुत्पादितम्‌ । कैश्चिदुत्तराया 
सम्यकसबोधौ चित्तसुत्पादितम्‌ । कैशिच्छरणगमनरिष्षापदानि गृहीतानि । यद्भूयसा 
सा परषद्रद्धनिन्ना घर्मप्रवणा सधग्राग्भारा व्यवशिता । खविरानन्द कताञ्चकिपुटो भगवन्त- 
मिदमबोचत्‌-पद्य भदन्त यावत्‌ लवम्‌ । भगवता परिनिर्वाणाय प्रशितेनानैकानि देवता- 
; शतसहस्राणि सेषु प्रतिष्ठापितानि । अनेकाभ्य॒पवैतकन्द्रगिरिगुहाम्योऽनेकानि षि. 
रतसहस्राण्यागतानि । मगवता एते भिक्षव प्रत्रजिता । तैयुन्यद्धिष॑टद्विर्व्यायच्छमानि 
सशेरप्रह्यणादरहल साक्षाकृतम्‌ । अनेकैर्देवनागयक्षगन्धवैकिनरमहोरौ शरणगमन- 
शिक्षापदानि गृदीतानि । अनेकानि वैराठकानि प्राणिदतसहस्नाणि स्रोतआपत्तिफले 
प्रतिष्ठापितानि । केचित्‌ सकृदागामिफटे, केचिदनागामिफठे) केचित्‌ प्रतराजिता । 
10 प्रत्रनित्वा अख ग्राप्तम्‌ । केचिच्छरणगम्रनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापिता । अत्र आनन्द 
किमाश्चर्यं मया एतर्हि सर्व्तेन सर्वाकारत्ेनावुत्तरज्ञानङ्षेयवरिप्रप्िन अस्तवष्णेन निरुपादानेन 
सर्वाहकारममकारासिमानाभिनिवेरालुरायग्रहीणेन एवविध वैनेयकायं कृतम्‌ । यन्मया 
अतीतेऽप्यव्वनि सरगेण सहेषेण समोहेनापरिसुत्तेन जातिजरान्याधिमरणरोकपरिदेवदु ख- 
दौर्मनस्योपायासधर्मेण यन्मया मरणान्तिकया वेदनया स्प्रट्न एवविधा पकिमेकथा कृता, 
18 यदनेकानि प्राणिरातसहस्राणि गृहाश्रममपहाय, ऋपय म्रत्रजित्वा चतारो तब्रह्मविहारान्‌ 
भावयित्वा करपब्न्द प्रहाय तद्वहकविहारिणो ब्रह्मलोकसमागतायामुपपना, । तच्छृणु- 


भूतपूवैमानन्द उपोषधो नाम राजा वभूव । उपोषधस्य राज्ञो मूं पिहको जातो 

मृदु सुगु , त्था तूलपिचुवौ कपौसपिचुव । न कचिदाबाध जनयति । पक्र स्फुटित, । 
कुमारो जातोऽभिखूपो दशनीय, प्रासादिको द्वातरिरान्महापुरुपकनणै, समन्वागत । उपोपधस्य 
20 राज्ञ, षष्ख्लीसहस्राणि । स्बसा सना. प्रसृता, । एकैका कथयति-मा धय सा घय । मृतो 
जातो मूघात इति सङ्गा सव्ृत्ता। मा धय मा घय मान्धात इति सक्ञा सवृत्ता। अन्ये कथयन्ति- 
केचिन्माधात इति सजानीते । मान्धातस्य कुमारस्य कुमार्ीडाया कीडत पद्‌ चक्राश्युता, | 
योवराञ्ये प्रतिष्ठितस्य षद्‌ चक्राश्चुता, । मान्वाता जनपदान्‌ गत, । जनपदान्‌ गतस्य पिता 
ग्ठानी मूत, । स सूटपत्रगण्डयुष्पमैषज्यैरुपसखीयमानो दीयत एव । ततस्तैरमाले, सदेशो 
9 पिस्तजिंत- पिता ते ग्कानीभूत । आगच्छतु । देवराञ्य प्रतीच्छ । तस्यानागच्छत, पित 
काटगत । तेरमालयै पुन सदेशो विसर्जित. पिता ते काठधर्मणा सयुक्त । आगच्छ; 
देवराज्य प्रतीच्छख । ततोऽपतौ सठक्षयति-यदिः मम पिता काठगत › कि भूयोऽह गच्छा- 
मीति 2 ततो भूय सदेदोऽभ्यागत । आगच्छ, देवराञ्य प्रतीच्छ । स कथयति-यदि मम 
धर्मेण राज्य प्राप्ते, इहैव गाज्याभिपिक आगच्छतु 1 ततस्ते अमाद्या कथयन्ति-रलनरिव्या 

80 देव प्रयोजन भवति । तस्य च दिवौकसो नाम यक्ष, पुरोजव । तेन रतररिखा आनीता । 
यदा रतरिला आनीता; ततस्ते अमाल्या भूय कथयन्ति-देव श्रीपर्द्कनात्र प्रयोजनं 
भवति । ततस्तेनैव दिवौकसेन श्रीप्ङ्ख आनीत, । ततस्ते अमाल्मा भूय, कथयन्ति 


१७ भान्वाताववौनम्‌ । ९३१ 


देवाधिष्ठानमध्येऽभिषेक क्रियते । स कथयति-यदि मम धर्मेण राज्य प्राप्स्यते, इहैवाधि- 
छठानमागच्छतु । ततोऽधिष्टान खयमेव तप्प्रदेशा गतम्‌ । खयमागत खयमागत सकेतसाकेत- 
मिति सज्ञा सबृत्ता । पश्चात्‌ तेऽमाल्या भटवबलाग्रनेगमजनपदाश्वामिषेक गृहीता आगता, । 
ते कथयन्ति-अभिषेक देव प्रतीच्छ । स कथयति-मम मनुष्या पट्‌ बन्धिष्यन्ति 2 यदि 
धर्मेण राज्य प्राप्यते, अमनुष्या पदर बन्धन्तु । ततोऽमनुष्ये पटो बद्ध । तस्य सप्त रत्नानि 5 
प्रादु भूतानि, तबथा-चक्रत्न हस्तिरत्मश्वरल्न मणिरत्न परिणायकरत्न द्रत गृहपतिरत्मेव 
सप्तमम्‌ । पूर्णं चास्य सहस्र पुत्राणा श्राणा वीराणा वराङ्गरूपिणा परंमेन्यप्रमदकानाम्‌ । 
वेराटीसामन्तकेन रमणीय वबनखण्डम्‌ । तत्र पञ्च ऋषिदातानि पञ्चाभिक्ञानि ध्यायन्ति । 
तत्र वनखण्डे प्रमूता पक्षिणो मृगाश्च प्रतिवसन्ति | रब्दकण्टकानि च ध्यानानि | 
ते च पक्षिणोऽवतीयैमाणा अवतीर्थमाणा शब्द्‌ कुर्वन्ति । दुखो नाम ऋषि । स कुपित । 1 
तेनोक्तम्‌-बकाना पक्चाणि शीर्थन्ताम्‌ । यदा तेषा ऋषिकोपेन पक्षाणि शीणीनि, ततस्ते 
पादोद्धारकेण प्रसिता । स च राजा जनपदाननुससाय परयति पादोद्धारकेण गच्छत । 
यतस्तेऽमाद्या प्रष्टा -कस्मात्‌ पादोद्धारकेण गच्छन्ति ८ पश्चात्‌ तेऽमात्या कथयन्ति-देव, 
राब्दकण्टकानि ध्यानानीति एतेषा ऋषिकोपेन पक्षाणि शीणीनि । ततो राज्ञा अभि- 
हितम्‌-एवविधा अपि ऋषयो मवन्ति, येपा सच्चानामन्तिके नास्व्युकम्पा 2 ततो राज्ञा 15 
अमाया सदिष् -गच्छन्तु भवन्त , ऋपीणामेव वदन्तु-तत्र गच्छत यत्राह न वसया- 
(सा ? )मीति । यतस्तेरमाले ऋषयोऽभिहिता । राजा समादिरशति-न मम राज्ये वस्तव्यम्‌ । 
गच्छन्तु भवन्तो यत्राह न वसया८सा  )पीति । ततस्ते सलक्षयन्ति-एषोऽय चतुद्रीपेश्वर । 
गच्छामो वय सुमेरपरिखण्डम्‌ । ते तत्र गल्या अवसिता ॥ 


राज्ञो मूघोतस्यामाव्याशिन्तकास्त॒कका उपपरीक्षका । चिन्तयिघा तुरुयित्ो- 
पपरीक््य प्रथक्‌ प्रथगुक्ता शिसस्थानकममेस्थानानि मापयितुम्‌ । चिन्तका इमे तुक्का 
उपपरीक्षका इति मत्रजा मत्रना इति सज्ञा । तैरारन्धानि कषेणकमाणि कलम्‌ । यत 
स राजा पश्यति जनपदाननुससा्याक्रष्यान्‌ कमीन्तान्‌ कुर्वत । यतो राज्ञा अभिहितम्‌- 
किमेते मनुष्या दुवेन्ति  ततस्तैरमाये राजा अभिषहित -एतै देव मनुष्या रस्यादीनि 
कृषन्ति, ततो ओषधयो भविष्यन्ति । यतश्च स राजा कथयति-मम राज्ये मनुष्या कृषि-% 
ष्यन्ति £ ततस्तेनोक्तम्‌-सप्ताविरातिबीजजातीना देवो वर्षतु । सहचित्तोत्पाददिव रज्ञो 
मूघौतस्य सप्ताविरतिबीजजातिर्देवो वृष्ट । राज्ञा मूघौतिन जनपदा पृष्ठा -कस्यैतानि 
पुण्यानि ? तैरमिहितम्‌-देवस्य चास्माक च | यतस्ते मनुष्या कपोसवातानारब्धा मापयि- 
त॒म्‌, भूयोऽपि च राज्ञा मूर्धातिन जनपदानुसपायं तेन प्रष्टा । ततो राज्ञा अभिहितम्‌- 
किमेते मनुष्या कुवन्ति ? तैरमायैरमिहितम्‌-देव, मनुष्या कपांसवातान्‌ मापयन्ति । पश्चात्‌ ॐ 
राज्ञा अभिहितम्‌-कस्यार्थे ? वेरमालरमिहितम्‌-देव, वख्ाणामर्थ । ततो राज्ञा तेनोक्तम्‌- 
मम राज्ये मनुष्या कर्पासवातान्‌ मापयिष्यन्तीति कर्पांसमेव देवो वषतु । सहचित्तोपादा- 
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देव राज्ञो मूरधतख कर्पीसानेव देवो वृष्ट । स च राजा जनपदान्‌ एच्छति । कस्यैतानि 
पण्यानि ? ते कथयन्ति-देवस्य चास्माक च । पश्चात्‌ तेन जनेन त्कर्पासि कर्वित॒मारन्धम्‌। 
स राजा कथयति-किमेते मनुष्या कुवन्ति  तेरमालयैरभिहितम्‌-देव सूत्रेण प्रयोजनम्‌ । 
ततो राज्ञा अभिषठितम्‌-मम राव्ये मनुष्या कर्तिष्यन्ति 2 सूत्रमेव देवो वधतु । सहचित्तो- 
& सादादेव राज्ञो मान्वातस्य सूत्रमेव देवो वृष्ट । स च राजा कथयति-कस्यैतानि पुण्यानि 
यतसे कथर्यन्ति- देवस्य चास्माक च । यतस्तैरनुपूर्वेण वद्लाप्यारब्धानि वापयितुम्‌ । स 
राजा कथयति-किमेते मनुष्या कुन्ति  तेरमालरभिहितम्‌-देव, वल्लाणि वापयन्ति, वक्ष. 
प्रयोजनम्‌ । यतो राजा सठक्षयति-मम राच्ये मनुष्या वल्लाणि वापयिष्यन्ते £ वख्ाप्येव देवो 
वर्षतु । सहचित्तोपपाददिव राज्ञो मान्तस्य वच्लण्येव देवो वृष्ट । स राजा कथयति 
10 कस्येतानि पण्यानि ते कथयन्ति-देवस्य चास्माक च । यत, स राजा सठक्षयति- 
मनुष्या मम पुण्याना प्रभाव न जानन्ति । अथ राज्ञो मान्वातस्येतदभवत्‌ । असि मे 
जम्बुद्वीप ऋद्धश्च स्पफीतश्च क्षेमश्च सुमि्षश्च आकीणैबहजनमतुष्यश्च । सन्ति मे सप्त 
रतानि, त्था चक्ररत हस्िरत्रमश्वरल्न मणरत्त गृहपतिरतत शीरत्न परिणायक्रलमेव 
सप्तमम्‌ । प्रण च मे सहस पुत्राणा श्राणा वीराणा वराङ्गखूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । 
18 अहो वत मेऽन्त पुरे साह हिरण्यवर्षं पतेत्‌, एककापापणोऽपि बहिन निपतेत्‌ । सह- 
चित्तोप्पादादेव राज्ञो मान्वातसान्त पुरे सप्ताह दहिरण्यवर्ष वृष्टम्‌ । एककाषापणोऽपि 
बहिर्म निपतितो यथापि तन्महरद्विकस्य सस्य महानुभावस्य कृतपुण्यस्य कृतकुशकस्य खक 
पुण्यफल प्र्यनुभवत । यत स राजा कथयति-कस्येतानि पुण्यानि ते कथयन्ति-द्‌वस्य 
चास्माक च । यतो राजा मृत कथयति-श्चुण्णा मवन्तो यदि युष्माभि प्रूवेमेवाभिहित- 
0 ममविष्यदेवस्य पुण्यानीति, मया सकल जम्बुद्वीप रज्ैरभिबृष्टमभविष्यत्‌। अपि तु यो युष्माक 
रतैरथी, स यावदीप्सितानि रतानि गृहातु ॥ 


तस्य तत्र मूधोतस्य राज्ञो महाराज्य कारयत षट्‌ चक्राश्युता, । राज्ञो मूधौतख 
दिवौकसो यक्ष पुरोजव । स राज्ञा मूघौतिनोक्त -अस्ि किविदन्यद्रीपे नाज्ञापित यदय- 
मज्ञापयेम ८ यत, पश्वाद्िवौकसेनामिहित -अस्ि देव पूरवैविदेहो नाम द्वीप, ऋद्धश्च 
% स्फीतश्च नमश्च सुभिक्षश्च आकीणबह्जनमनुष्य । खय नु देवो गत्वा तमप्यज्गापयेत्‌ । अथ 
राज्ञो मूघोतस्येतदभवत्‌-अस्ि मे जम्बुद्रीप छद्धश्च स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीण- 
बहजनमनुष्यश्च । असि मे सप्त रतानि त्था चक्ररत हसिर्मश्वरत्र मणिरत शीर 
गृहपतिरत् परिणायकरत्मेव सप्तमम्‌ । पूर्णं च मे स॒हस्न पुत्राणा द्यूराणा वीराणा वराङ्ग- 
रूपिणा परसैनयप्रमद॑कानाम्‌ | वृष्ट मे सप्ताहमन्त पुरे हिरण्यवर्‌ । श्रयते अथ खलु पूरवविदेहो 
2 नाम द्वीप 1 यज्वह तमपि गवा समनुशासेयम्‌ । सहचित्तोत्पाददेव राजा मान्धात उपरि 
विहायसमभ्युद्गत॒साधमष्टादशमिरभटवल ग्रकोटिमि पुत्रसहस्नपरिवृत, स॒प्तरत्रपुरोजवः । 
अगमद्राजा मान्धात, पूरविदेद्रीपम्‌ । प्रवयष्ठाद्राजा मान्धाता पूरविदेद्रीपे । समयुविष्वान्‌ 
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राजा मधत परवेविदेह द्वीपम्‌ । तस्य तत्र समनुरासतत षट्‌ चकराश्युता । भूय स राजा 
दिवौकस यक्षमामन्रयति-अस्ि दिवौकस किचिदन्यद्रीपे नाज्ञापितम्‌ ? दिवौकस आह-असि 
देव अपरगोदानीय नाम द्वीप ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीर्णवबह्रजनपतुष्य च | 
यन्न॒ देवस्तमपि गत्वा समनुद्ासेत्‌ । अथ राज्ञो मूधीतस्येतद भवत्‌-अस्ि मे जगम्बुद्रीप ऋद्धश्च 
स्फीतश्च क्षेमश्च सुभिक्षश्च आकीणेबहजनमनुष्यश्च । सन्ति च मे सप्त रानि | पर्णं च मे 5 
सहस्र पुत्राणा शूराणा वीराणा वयङद्खूपिणा परसैन्यम्रमर्दकानाम्‌ । वृष्ट मे सप्ताहमन्त - 
पुरे हिरण्यवषे यथापि तन्महर्दिकस्य सस्य महानुभावस्य कृतकरुराठश्च खपुप्यफक 
परयुमवत | श्रयते अपरगोदानीय नाम द्वीप ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्च च आकीणे- 
बहुजनमनुष्य च । यज्वह्‌ तमपि गता समनुश्चासेथम्‌ । सहचित्तोतपादादेव राजा सान्वाता 
उपरिविहायसमभ्युद्रत साधम्ठादराभिभटवकग्रकोटिमि पुत्रसहस्रपरिदरत सप्तरतपुरोजव । 10 
अगमद्राजा मान्धाता अपरगोदानीय द्वीपम्‌ । अनुशास्ति राजा मान्धाता अपरगोदानीयम्‌ । 
तस्य समनुासत षट्‌ चक्राश्युता । यत स राजा मान्धाता दिवौकस यक्ष प्च्छति- 
असि कश्िदन्यद्रीपो दिवौकस नाज्ञापित “ आगतोऽस्मि प्रवीन्‌ । अस्ति देव उत्तरकुरर्नाम 
दवीप । कि चापि ते मनुष्या अममा अपरिग्रह । यन्चु देवो गत्वा खक भटवल्र समलु- 
रासेत्‌ । अथ राज्ञो मान्धातस्यैतदभवत्‌-अस्ि मे जम्बुद्रीप द्ध च स्फीत च क्षेम च 5 
सुभिक्ष च आकीर्णबहुजनमनुष्य च । सन्ति मे सप्त एतानि । पर्णं ॑च मे सहल पुत्राणा 
सुराणा वीराणा वराङ्गरूपिणा परमैन्यग्रमर्दकानाम्‌ । ब्र्टमेव सप्राहमन्त पुरे हिरण्यवर्षम्‌ । 
श्रूयते उत्तरकुरुनोम द्वीप । किंचापि ते मनुष्या अममा अपसिपरहा । यच्ह तत्रापि गता ख 
भटबलाप्र समनुरासेयम्‌ । सहचित्तोष्पाददिव राजा मान्धाता सार्धमष्टादराभिर्भटवलाम्र- 
कोटिभि" पुत्रसहस्रपरित सप्रहपुरोजव उपरिविहायसेनाभ्युद्रत । अद्रालीद्राजा मान्वात 2 
सुमेरुपार्थनाुयायन्‌ चित्रोपचित्रान्‌ वबृक्वानापीडकजातान्‌ । र्ष् च पुनर्दिवौकस 
यक्षमामच्रयते स्म-किमेतदिवौकस चित्रोपचित्रान्‌ ब्रृनानापीडकजातान्‌ । एते देव उत्तर- 
कौरवाणा मनुष्याणा कल्पदृष्यवृक्षा, यत ` उत्तरकौरवा मनुष्या कस्पदृष्याणि 
्रादरप्वन्ति । देवोऽप्यत्रैव गत्वा करपदृष्यानि प्रावरीतु । श्रुत्वा च पुना राजा 
मान्धाता अमाल्यानामच्रयते-पद्यथ यूय म्रमण्यश्चित्रोपचित्रान्‌ ब्ृ्लानापीडकजातान्‌ ? एव % 
देव । एते भ्रामण्य उत्तरकोरवाणा मानुष्याणा कटपदृष्यवरक्षा यत उत्तरकोरवा मतुष्या 
कल्पदृष्याणि प्रावरन्ति । यूयमप्यत्र गवा कखदृष्ययुगानि प्रावरष्वम्‌ । अद्ाक्षीद्राजा 
मान्धाता सुमेर्पार््ेनातुयायन्‌ श्ेतश्चेत प्रथिवीव्रदेराम्‌ । दष्टा च पुनर्दिवौकस यक्षमामन्र- 
यते-किमेतदिवौकस शेतश्चेत प्रथिवीप्रदेशम्‌ £ एतदेव उत्तरकौरवकाणा मनुष्याणामक्रष्टोप्त 
तण्डुलफक्शाछि यत उत्तरकौरवका मनुष्या अक्रषटोप्त तण्डुलफल्यालि परिमुञ्चन्ति । देवो-% 
ऽप्यत्र गला अक्रषटोप्त तण्डुरुफठशालि परियुज्ञत॒ । अगमद्राजा मान्धाता उत्तरकुषद्वीपम्‌ । 
प्रयष्ठद्राजा मान्धाता उत्तरकुरौ द्वीपे । समनुशासि राजा मान्धाता उत्तरौ दीपे खक 
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भटबलग्रम्‌ । तस्य तत्र खक भटनलग्र समनुरासत षट्‌ चक्राश्युता । अथ रजा मान्धाता 
दिवौकस यक्षमामन्रयते-असि किचिदन्यद्रीपमनाज्ञापितमिति £ नास्ति देव । श्रूयन्ते देवा- 
लाया दीषीयुषो वणवन्त घुखबह्वखा उषु विमानेषु चिरस्थितिका । यन्नु देवो देवा- 
खायक्चिरान्‌ ददीनायोपसक्रमेत्‌ । अथ राज्ञो मृधातयेतदभवत्‌-अस्ि मे जग्बुद्रीपम्‌, 
6 ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणंबहरजनमनुष्य च । अस्ति मे सप्त रत्नानि । 
र्णं च मे सहस्र पुत्राणा द्यूरणा वीराणा वराद्गरूपिणा परसैन्यप्रमर्दकानाम्‌ । वृष्ट मे 
सप्ताहमन्त पुरे दिरण्यवर्षम्‌ । समनुरिष्टो मे पूरवविदेहो द्वीप । समनुदिष्टो मे अपरगोदानीयो 
दीप । समनुिष्ट मे उत्तरकुषुट्रीपे खक मटक्छाम्रम्‌ । श्रयन्ते देवालरायिंशा दीरघायुपो 
वर्णवन्त, सुखबहुखा उतच्ेषु विमानेषु चिरयितिका । यन्वह देवाल्ञायक्चिशान्‌ ददनायोप- 
10 सक्रमेयम्‌ | सहचित्तोपाददेव राजा मान्धाता उपरिविहायसमभ्युद्रत साधमष्टादराभिभट- 
बल्यप्रकोटिभि सप्तरतपुरोजव पुत्रसहस्रपरिवरत । सुमेर पव॑तराजा सप्काञ्चनपवतपरिृत । 
अथ राजा नि्िधरे पर्वते प्रलष्ठात्‌ काञ्चनम्ये । तस्य तत्र खक भटबलठाग्र समनुरासतः 
षट्‌ चक्राश्चुता । निर्मिधरात्‌ पवेतात्‌ विनतके पवते प्रव्य्ठात्‌ काञ्चनमये । तस्य तत्र खक 
भटवग्र समनुरासतत षट्‌ चक्राश्चयुता, । विनतकात्‌ पवेतादश्चकणेगिरौ पबेते प्रत्यष्ठात्‌ 
15 काञ्चनमये । तस्य तत्र खक भमटवलाग्र समनुशासत षट्‌ चक्राश्युता । अश्चकणेगिरेरपि 
पवेतात्‌ सुददेने पवते प्रलष्ठात्‌ काञ्चनमये | तस्य तत्र खक भटबलाग्र समनुरासत षट्‌ चक्रा- 
श्युता । सुदरोनात्‌ पर्वतात्‌ खदिरके पव॑ते प्रयष्ठात्‌ काञ्चनम्ये । तस्य तत्र खक भटवबलाम्र 
समनुशासत षट्‌ चक्राश्युता । खदिरकात्‌ पवेतादीषाधारे पेते प्रलष्ठात्‌ काश्चनमये । तस्य 
तत्र खक भटवलाम्र समनुासत षट्‌ चक्राश्युता । ईषाधारात्‌ पवैतादुगधरे पव॑ते प्रयष्ठात्‌ 
0 काञ्चनमये | तस्य तत्र खक भटनलाग्र समदुशासत षट्‌ चक्राश्युता । युगधरात्‌ पर्वतादुपरि- 
विहायसमभ्युद्रत । तत्र सुमेरुपरिषण्डाया पञ्च ऋषिदातानि ध्यापयन्ति । ते. स राजा दृष्ट 
आगच्छन्‌ । ते कथयम्ति-अयमसौ भवन्त कछिराजा आगच्छति । तत्र दुर्युखो नाम ऋषि, । 
तेन गृद्योदकस्याञ्चलि क्षिप्त । विष्कम्भित भटबलाम्रम्‌ । तस्य चाग्रत ॒परिणायकरत- 
मनुयाति । तेन ऋषयोऽमिहिता - 


5 गच्छय त्राह्मण्यकोऽय नैतत्‌ सर्वत्र सिध्यति । 
मर्धति दृपतिर््ेषो नैते वेरालिका बका ॥ २॥ 


अथ राजा तस्मिन्‌ शासनेऽभ्यागत कथयति-केनैतद्विष्कम्मित भटबलाग्रम्‌ 
तेनोक्तम्‌-ऋषिमिर्देव त॒ मटवबटाप्र विष्कम्मितम्‌ । पश्चाद्‌ राज्ञा अभिहितम्‌-किमेषा 
ऋषीणा सवं प्रियमिति ? परिणायकल्ननोक्तम्‌-जटा ऋषीणा सवेटा । ततो राज्ञा अभि- 
90 हितम्‌-ऋषीणा जटा सीयन्ताम्‌, मम च मटवबठाग्र विहायसा गच्छतु । तेषा ऋषीणा 
जटा शीर्णा. राज्ञश्च मूर्धास्य भटबटाग्र विहायतेन प्रखितम्‌ । सुमेर ॒पर्मतराजा 
अरीतियोजनसहम्नाण्यधस्तात्‌ काञनमय्या भूमौ प्रतिष्ठितोऽसीतियोजनसषटसनाण्युदका- 
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दम्युद्रत उ्वैमधश्च षष्टियोजनदातसहस्न पाश्च पार्थमरीतियोजनसहस्राणि तद्भवति समन्त- 
परिक्षेपेण विंरालधिकानि त्रीणि योजनरातसषस्राणि । अभिरूपो दशनीय प्रासादिकश्चतू- 
रत्मय । तस्य मूर्ध देवाना त्राय्लिंश्ाना सुदरान नाम नगरम्‌ । देवाना त्रायक्षिशाना 
पञ्च रक्षा यापित -उदकनिभ्चिता नागा, करोटपाणयो देवा, माकाधारा देवा, 
सदामत्ता देवा , चत्वारथच महाराजान । तस्य राज्ञो मूधीतस्योदकनिश्चितेनगैबककायो 5 
विष्कम्भितं । राजा च मूर्घातस्तव्खानमागत । तेनोक्तम्‌-केनैतद्भटवलम्र विष्कम्मितम्‌ 2 
ते कथयन्ति-देव, उदकनिश्रितेनौगै । राजा कथयति-तिर्यञ्चो मम युध्यन्ति ? तेन ह्युदक- 
निश्चिता एव मे नागा पुरोजवा भवन्तु । ततस्ते नागा राज्ञो मूर्धातस्यग्रतोऽनुयायिनो 
जाता । तेषा नागानामनुसयायता करोटपाणयो देवा सप्राप्षा । यतो नगैस्े कयेट- 
पाणि्भिदैवे साधं मिश्रीभाव गला पुनस्तद्रकमग्र सम्मितम्‌ । राज्ञा मूधतिनोक्तम्‌-केनैतद्भट- 10 
वकाम्र स्तम्मितम्‌ 2 ते कथयन्ति-देव, एते करोटपाणयो देवा । एतैमटबलम्र सतम्भितम्‌ | 
राजा मूर्धत कथयति-एतेऽप्येव मे करोटपाणयो देवा पुरोजवा भवन्तु । यतस्तेऽग्रत 
प्रधाविता । पश्चात्‌ तेषा नगे साधं धावता माखाधारा देवा सप्राप्ता । मागाधरर्दवैस्ते 
पृष्ठा -किं मवन्तो धावत ते कथयन्ति-एष मनुष्यराजा आगच्छति | यतसे समूय 
नगरदेवेश्च पुनस्तद्रगाम्र सम्मितम्‌ । राजा च मान्धातस्तत्खानमनुप्राप्त । तेनोक्तम्‌- 15 
किमेतद्भबन्त £ ते कथयन्ति-देव, माक्दैवै । राजा कथयति-माकाधारा देवा 
पुरोजवा मे भवन्तु | यतो माठाधारा देवास्तेनगिदवेश्च साध मूर्घातस्याग्रत प्रधाविता । 
तेषा धावता सदामत्तका देवा ॒स॒प्राप्ता | सदामत्तैर्दवै प्रष्ठा -वि भवन्तो धावत 
तेनीगै करोटपाण्यादिमिश्व देवैरमिहिता -एष मनुष्ययजा आगच्छति । यतो भूय सदा- 
मत्तेदैवे करोटपाण्यादिमिश्च देवन साधं मिश्रीभाव क्रत्वा मटबलग्र विष्कम्मितम्‌ । राजा % 
च मूर्धतस्तव्छानमनुप्राप्त । तेनोक्तम्‌-किमेतद्भटबलग्र विष्कम्भितम्‌ £ ते कथयन्ति-एते 
देव सदामत्ता देवा । राज्ञा अभिहितम्‌-सदामत्ता एव मे देवा पुरोजवा भवन्तु । यत 
सदामत्ता देवास्ते साध देवैनगश्वाग्रत प्रधादिता । तेषा धावता चातुरमहाराजिका देवा 
स॒प्राप्ता । तैरक्तम्‌-किमेतद्रवन्तो धावत ८ यतो नागादिभिर्देवेस्प्रतोऽलुयायिभिरमिष्ठिता - 
एष मनुष्यराजा आगच्छति । चल्ारो महाराजान सठक्षयन्ति । पुण्यमहेास्योऽय स्ख ॒। % 
नास्य शक्य विरोद्धुमिति । ततस्तैश्चतुर्भमहारलजैल्ाय्चिानामारोचितम्‌-एष भवन्तो मदुष्य- 
राजा मूर्धत आगच्छति | त्राय्चिश्ा देवा सलक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेाख्योऽय संख । नास्य 
विरोद्धव्यम्‌। अर्घेणास्य ग्रदयुद्रच्छाम । ततस्ते त्रायक्षिशा देवा अर्घेण प्रदयुद्रता । अद्राक्षीद्राजा 
मूर्धत सुमेस्मधैन्यमिरुहनीकनीखं वनरानिं मेधराजिमिवोनताम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्दिवौकस 
यक्षमामन्रयते-किमेतद्िवैकस नीठनीला बनराजिर्मेधजिखिोनता एषा देव देवाना ॐ 
पारिजातको नाम कोविदायो यत्र देवाख्ायच्चिशाश्वतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिव्ये पञ्चमि 
कामगुणै समर्पिता समन्वङ्गीभूता, क्रीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति । देबोऽप्यत्र गल्या दिव्यै. 
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पञ्चमि कामगुणे समर्पित समन्वद्धीमूत क्रीडतु रमता परिचारयतु । श्रुता च पुना 
राजना मू्धातोऽमाल्यानामन्रयते-पद्यथ यूय ग्रामण्यो नीठनीटा वनराजिं मेधराजिमिबोननताम्‌ 
एव देव । एष देवाना त्रायचिशाना पारिजातक कोविदारो यत्र देवाल्ञायर्धिाश्चतुरो 
वार्षिकान्‌ मासान्‌ दिव्यै पञ्चमि कामगुणे समर्पिता समन्वद्गीमूता कऋीडन्ति रमन्ते 
£ पस्विरयन्ति । यूयमपि प्रामण्योऽत्र गत्वा दिव्यै पञ्चभि कामगुणे समर्पिता समन्वद्गी- 
मूता कीडत रमत पस्विास्यत । अद्राक्षी्राजा मूर्धत सुमेसुमूधन्यभिरुहन्‌ श्रेतश्वेत- 
मभ्रकरूटमिवोन्नतम्‌ । दृषट्य च पुनर्दिवौकस यक्षमामत्रयते-किंमेतदिवोकस श्चेतश्रेतमस्रकूट- 
मिवोन्तम्‌  एपा देव देवाना त्राय्चिराना सुधमी नाम देवसमा, यत्र देवाख्ायक्चिरा- 
श्चतलारश्च महाराजान सनिपण्णा सनिपतिता देवाना मनुष्याणा चाथं च धर्म च चिन्त- 
10 यन्ति तुखयन्ति उपपरीक्षयन्ति । देवोऽप्यत्र गमिष्यतु । श्रुता च पुनरमाव्यानामत्रयते- 
पर्यथ यूय प्रामण्य॒शेत्रेतमभ्रकूटमिवोनतम्‌ £ एव देव । एषा त्रायिशाना सुधमी 
नाम देवसमा यत्र देवाक्लायक्षिराश्चवारश्च महाराजान सनिषण्णा, सनिपतिता देवाना 
मनुष्याणा चा च धर्मच चिन्तयन्ति तुख्यन्ति उपपरीक्ष्यन्ति । यूयमपि भ्रामप्योऽत् 
गमिष्यथ । देवाना त्राय्चिराना सदर्चन नाम नगरमधैतृतीयानि योजनसहक्नाप्यायामेन 
15 अधतृतीयानि योजनसहस्राणि विस्तरेण समन्तत परिक्षेपेण दशयोजनसहस्राणि सप्तभि, 
काञ्चनमये, प्राकर परिक्षिप्तम्‌ । ते प्राकारा अधतृतीयानि योजनान्युच्छयेण । वेषु 
प्राकरेषु चतुर्विधा षो(खो)का मापिता सुव्णमया रूप्यमया वैदूर्थमया स्फटिकमया, । 
उष्वीं एका निबद्वा सक्रमणका । सुदसननगरेऽभ्यन्तरे भूमिभागोऽमिरूपो ददीनीय, 
प्रासादिकश्चित्र, सुचित्र एकैकचित्रवातुरातेन विचित्रो मृदु सुगू त्था तुक्पिचुवी । 
% कपौसपिचुव । प्रक्षिप पदे अवनमयुख्धिपते पादे उन्नमति दिनव्यैन्दायै पष्पैजीनमात्रेण 
ओघेन सस्तीणे । वायुसयोगाश्च पौराणान्यवकीर्यन्ते, नवानि पुष्पाणि समावीरभन्ते | 
सुदरोने नगरे एकोनद्वारसषस्रम्‌ । दरे द्वारे पञ्चरातानि नीठ्वाससा यक्षाणा स्थापितानि 
नद्धानि सन्ति चित्रकलठापानि यावदेव देवाना त्रायचचिरानामारक्षणार्थमल्य्थं शोमनार्भम्‌ । 
सुदरंनस्य नगरस्य वीथ्य' अर्धतृतीयानि योजनसहस्राप्यायामेन विस्तरेण द्वाद योज- 
% नान्यभिरूपा दशनीय, प्रासादिका कनकवाटुकास्तीणीश्वन्दनवारिपरिषिक्ता हेमजालाव- 
नद्धा । सामन्तकेन विविधा, पुष्किरिण्यो मापिता. | ता पुष्किरिप्यश्वतुर्विधैरिषकैश्चिता, 
एुवणंमये रूप्यमये, टिकमयैर्वह्यमये । वेदिकाया स्फटिकमया सूची आलम्बनमधि- 
षान्‌. | स्फटिकमय्या वैडूयेमयी सूची आलम्बनमधिष्ठानम्‌ | ता ॒पुष्किरिण्य, प्रणी! 
रीतठेन वारिणा क्षौदरक्पेनाम्बुना उपरूपबजुमुदपुण्डरीकसछना विविधेर्जल्जै. शुनके 
90 वेल्गुखरभनोक्ञखेे, कामरूपिभिर्निकूजिता । सामन्तके विविधा, पुष्पवृक्षाः फलबृक्षा जाता 
सुसस्िता आपीडकजाता ; तद्यथा दक्षेण मालकोरेण वा मालाकारान्तेवासिना वा मागा 
वा अग्रसितावतसकानि वा सुरचितानि । विविधै. लजै. राकरुनकर्वल्युखरैमनोक्ञखः 
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कामरूपिभिरभिनिकूजिता । सखददयने नगरे चतुर्विधा करपद्ष्यदरक्षा नीला पीता रोहिता 
अवदाता । कल्पदुष्यदृक्षेश्चतुरविधानि तुण्डिचेखानि । तैस्तुण्डिचेठैश्वतु्वधानि कल्पदुष्यािं 
नीानि पीतानि लोहितान्यवदातानि । यादशमाकाद्ति देवो वा देवक या वा, सह- 
चित्तोत्पादाद्रसते प्रादुभवति । चतुर्विवा आभरणन्रक्षा हस्तोपगा पादोपगा, गुह्या प्रका- 
रिता । याट्रशमाकाद्ुति देवो वा देवकन्या वा, सहचित्तोत्पादाद्‌ हस्ते प्रादुभवन्ति । $ 
चतुर्विधा वाच्माण्डवृक्षा वेणुवहरिषुघोषका । याद्ृशमाकाह्घति देवो वा देवकन्या वा, 
सहचित्तोतपादाद्‌ हस्ते प्रादुभवन्ति । चतुर्विधापि च सुधा, नीठा पीता खोता अवदाता | 
यादरामाका्खति देवो वा देवकन्या वा, सहनित्तोवादात्‌ हस्ते प्रादु भवन्ति । मधु माधव 
कादम्बरी पायिनम्‌ । गृहा कूटागारा हम्यौ प्रास्रादा खासनका अवलोकनका सक्रम- 
णका । नारीगणविराजितमप्सर सहस्रसघनिषेवित तू्यनादाभिनादितमुपेतमनपानम्‌ । यत्र 10 
त्रायिंशा कीडन्ति रमन्ते परिचारयन्ति, खक पुण्यफट प्रयनुभवन्ति । देवाना त्राय- 
खिदाना सुधमी देवसभा त्रीणि योजनशतान्यायामेन त्रीणि योजनदातानि विस्तरेण समन्त 
परिक्षेपेण नवयोजनङतानि अभिरूपा दरदनीया प्रासादिका स्फटिकमयी, अधेपञ्चमानि 
योजनानि तस्मान्गरीतोऽभ्यद्गता । तत्र देवाना त्रायक्चिशानामासनानि प्रहप्तानि, यत्र प्रथक्‌ 
दरा्रिशतीनासपेन्द्राणामासनानि, अयशिरातिम शक्रस्य देवानामिन्द्रस्य । तेषामेव देवाना 5 
स्वान्ते मूघीतस्य राज्ञ आसन प्रजप्तम्‌ । पशद्ेवाखायिश्या मूघातस्य राज्ञोऽथ गृह्य म्रत्यु- 
द्रता । तत्र ये पुण्यमहेराल्या सचा अनुपूर्वेण प्रविष्टा , अवरिष्ट बहि सिता । यत 
स राजा मूघौत सठश्षयति-यान्येतान्यासनानि प्रज्गप्तकानि, एतेभ्यो यदन्तिममासनम्‌, 
एतन्मम भविष्यति | अथ राज्ञो मूधीतसयेतद मवत्‌-अहो बत मे शक्रो देवानामिन्द्रोऽधौसने- 
नोपनिमत्रयेत्‌ । सहचित्तोपाददिव रात्रो देवानामिन्द्रो राज्ञो मान्धातुरधौसनमद्‌ात्‌ । % 
प्रविष्य राजा मूधौत राक्रस्य देवानामिन्द्रस्याधासने । न खट राज्ञो मूघोतस्य राक्रस्य 
देवानामिन्दरस्यैकासने निषण्णयोः कश्िद्धिरेषो वा, अभित्रायो वा नानाकरण वा, यदुत 
आयोहपरिणाहौ ब्णपुष्कलता खरगुध्या खरगुतपते , नन्यत्र इक्रस्य देवानामिन्द्रस्यानिमिषतेन । 
राज्ञो मूवौतस्य देवेषु त्रायक्िशेषु ॒तिष्ठत॒षटूत्रिराश्क्राश्चयुता । तत्र च तेषा देवाना 
देवासुरसम्राम मवति । तत्र यचसुरा पराजयन्ते, पश्वादसुरपुया द्वाराणि बश्चन्ति । देवाना- % 
मपि पञ्च रक्षा, पराजयन्ते । तेऽपि देवपुयां हवराणि बध्नन्ति । तेपामेव देवासुराणा 
परस्परत सशरम उत्पन्न । यतो राज्ञा मूधतिन त्रायश्चिदानासुक्तम्‌-किमेतद्भवन्तोऽतीव 
स॒भ्रमजाता देवा  त्रायखिदौरुक्तम्‌-पतैरपुरैरस्माक पञ्च रक्षा मम्रा , यतोऽस्माभिद्रीराणि 
बद्धानि । यतो मूतेन राज्ञा उक्तम्‌-आ्मपुषा , आनयन्तु मवन्तो धनु । यतस्तस्य 
धनुरानीतम्‌ । तेन पश्वाद्धनुभृह्य गुणब्द, कत । तस्य च धनुषो गुणशब्द कृत । 9 
असुरे श्रुत । त श्रूला असुरा कथयन्ति-कस्येष गुणशब्दः ४ ते श्रुतम्‌-राज्ञो मूधौतस्यैष 
गुणरब्द ते त शब्द्‌ श्रुला विस्मयमापना । पश्वाद्राजा मृधौतो नि्गतस्तस्मदिवनगरात्‌ 
० १८ 
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तेषा देवानामसुरर्भग्रकाना ख॒ च काय सनद्य । धमता च पुनरेषा देवाराणा युध्यता 
रथा वेहायसेन तिष्ठन्ति । तेषामन्योन्य न कस्चिदधिको वा द्वीनो वा । राज्ञो मूर्धातस 
सर्वेषामप्यसुराणा वेहायसमभ्युद्रम्योपरिसित । पश्चात्‌ तेऽसुरा कथयन्ति-क एषोऽस्माक 
सुपरिविहायसमभ्यद्रत £ यतस्त श्रुतम्‌-मनुष्यराजा एष मृधोतो नाम । पश्चात्‌ ते 
5 सलक्षयन्ति-पुण्यविपाकमहेरास्योऽय स्वो थस्यास्माकमुपखिहायस रथो गच्छति । जिता 
भग्ना पराजिता परापृरष्ठीकृता आसुरी पुरीं प्रविष्टा । पश्वद्राजा मूघौत कथयति-कस्य जय 
यतोऽमाल्या कथयन्ति देवस्य जय । स यजा सलक्षयति-अहमेव देवाना त्राय्षिशाना 
सकारादम्यधिक । तस्य राज्ञो मूधीतययेतदभवत्‌-एतदस्ि मे जम्बुद्रीप, असिमे 
सप्त रतानि, असि मे सहन्न पुत्राणाम्‌. ब्रृष्ट मेऽन्त पुरे सप्ताह हिरण्यवप॑म्‌, समनुरिष्ट मे 
10 परषेविदेहम, समवुरिष्ट मेऽपरगोदानीय द्वीपम्‌, समलुरिष्ट मे उत्तरकुरुषु खक भटवलाग्रम्‌, 
अधिष्ठित मेऽसि देवाल्ञायशचिश्चान्‌, प्रविष्टोऽस्मि सुधमौ देवसभाम्‌, दत्त मे रेक्रेण 
देवन्द्रेणाधसनम्‌ । अहो बताह शक्र देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाच्यावयिला खयमेव देवाना 
च मनुष्याणा च राज्येश्व्यीधिप्य कारयेयम्‌ । सहचित्तोत्पादाद्राजा मूघौतस्तस्मात्‌ ऋद्धितः 
परिभ्रष्टो जम्बुदरीपेषु प्रष्टात्‌ | खरमाबाध श्टवान्‌ । प्रगाढा वेदना मरणान्तिकीम्‌ । अथ 
15 राज्ञो मूघौतस्यामायगणमह्ामालयया राज्यकतीरो मच्रसहजीविनो येन राजा मूधौतस्तनोप- 
सक्रान्ता । उपसक्रम्य राजान मूधौतमिद मवोचन्‌-मविष्यन्ति खट देवस्या्यात्‌ पश्चिमा 
जनपदा ८ परिपृष्टवन्त -रज्ञा मूघौतिन मरणसमये क्षै व्याकृतम्‌ £ सचेद्‌ वो प्रामण्यो 
ममादययात्‌ कश्िदुपसक्रम्यैव प्रच्छेत्‌-वि भवन्तो राज्ञा मूर्घतिन मरणसमये व्याकृतम्‌ , 
तेषामिद स्याद्रचनीयम्‌-राजा मवन्तो मूर्धत सप्तमी रतै समन्वागतोऽमूत्‌ । चतसूभिश्व 
० मानुषिकाभी ऊद्धिमिश्वतुषँ द्रीपेषु राज्येश्रयाधिपव्य कारयिषा देवाख्लायिरानधिरूढ । 
अतृप्त एव पञ्चाना कामगुणाना कालगत । 


न काषौपणवर्षेण तक्ति कमेषु विद्ते । 
अस्पाखादान्‌ बहदु खाम्‌ कामान्‌ विज्ञाय पण्डित ॥ ४ ॥ 
अपि दिव्येषु कामेषु रतिं नेवाधिगच्छति । 
तृष्णाक्षये रतो मवति सम्यक्सबुद्धश्रावक ॥ ५ ॥ 
पर्वतोऽपि सुवणैस्य समो हिमवता भवेत्‌ । 
नाटमेकस्य तद्वित्तमिति विद्वान्‌ समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यः प्रेक्षति दु खमितोनिदान 
कामेषु जातु स कथ रमते | 
ॐ रोके हि शल्यमुपार्धिं विदिता 
तस्यैव धीरो विनयाय रिक्षेत्‌ ॥ ७ ॥ 


१७ मान्धातावदानम्‌ । १२९ 


यदा च पुनस्तेन जनकायेन श्रुत राजा सृधौतो ग्छानो मरणावसित इति, ततस्ते 
ऽमाव्या जनपदाश्वानेकानि प्राणिडतसहस्राणि राजान मूधौतमुपसक्रम्य दनाय । यतस्तेदै 
राज्ञा तस्य जनस्य तावदेवविधा धमदेरना कृता-कामेष्वादीनवकथा गृहाश्रमपदस्यादीनवो 
भाषित , तथा कामो जुगुप्सितो यथा अनेकानि प्राणिश्तसहस्राणि ऋषीणामन्तिके प्र्रज्य 
गृहाश्रमपदान्यपहाय वन सश्चिता, ऋषिभि प्ररजित्वा चत्वारि ब्रह्मविहारान्‌ भावयित्वा 5 
कामेषु कामच्छन्द्‌ प्रहाय तद्वहृरविष्टारिणो ब्रह्मरोकसमागतायामुपपना । यावच आनन्द 
मूजीत कुमारक्रीडाया क्रीडितवान्‌, यावच्च यौवराज्य यावच महाराज्य याव जम्बुद्रीपे 
यावच्च पवैविदेहे द्वीपे यावच्चापरगोदानीये द्वीपे याव्चोत्तरकुरुषु यावच्च सप्तसु काश्चनमयेषु 
पवेतेषु यावच्च देवाख्लायकिंशानधिषूढ , अत्रान्तरे चतुद ोत्तर शाक्रदात च्युतम्‌ । राक्रस्य 
भिक्षवो देवानामिन्द्रस्यायुष प्रमाण यन्मनुष्याणा व्षमेक देवाना चायरिश्ानमेकरा्रि- 1 
दिवसम्‌ । तेन रात्रिदिवसेन त्रिशद्रात्रकेन मासेन द्वादश्मासे सवत्सरेण दिव्य वषे- 
सहस्र देवाना त्रायल्चिञ्चानामायुप प्रमाणम्‌ । तद्भवति मादुषिकया गणनया तिस्रो व्षटक्षा 
षष्टिश्च वषसहस्राणि ॥ 


यसिनानन्द समये राजा मूघौतो देवाल्ायक्िंशानधिखूढ , एवविध चित्तसुत्पा- 
दितम्‌-अहो बत मे शक्रो देवानामिन््रोऽ्धीसनेनोपनिमन्येत्‌, काद्यपो भिक्षु सतेन काठेन 15 
तेन समयेन शक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । यस्मिन्‌ खल्वानन्द समये रज्ञो मूघौतस्यैवविध 
चित्तमुत्पनम्‌-यन्वह शक्र देवानामिन्द्रमस्मात्‌ स्थानाच्यावयित्वा खयमेव देवाना च मनु- 
ष्याणा च राज्येश्चयाधिपत्य कारयेयम्‌, कारयप सम्यक्सबुद्धस्तेन काठेन तेन समयेन 
राक्रो देवानामिन्द्रो बभूव । महेरास्ये सचे चित्त प्रदूपितम्‌, तस्माद्द्वे परिभ्रष्टो जम्बु- 
दपि प्रयष्टात्‌ , खरमाबाध स्पृष्टवान्‌ , प्रगाढा वेदना मरणान्तिकीम्‌ । योऽसौ राजा मूत , % 
अहमेवानन्द तेन काठेन तेन समयेन । तत्र तावन्मया आनन्द स्रागेण स्प्रिषेण समोहेन 
अपरिसुक्तेन जातिजराग्याधिमरणशेकपरिदेवदु खदौ्भनस्योपायासधरमेण मरणकालक्तमये ताव- 
देवविधा परिकथा कृता यदनेकानि प्राणिदातसहस्नाणि गृहाश्रममपहाय ऋषिभ्य प्रत्रजिल्वा 
कामेषु कामच्छन्द व्यपहाय तद्ूहुकविहारिणो ब्रह्मलोकसुपपादिता । इदानीं सभ्ञेनालुत्तर- 
ज्ञानज्ञेयवरिप्रपिन निवौणाय सप्रसितेन तावदेवविधा धमेदे शना कृता, यदनेकानि देवता- % 
रातसहस्नाणि सयेषु प्रतिष्ठापितानि । अनेकानि ऋषिरातसहस्राणि एतमिश्षव इति प्रत्रजि- 
तानि । तैथुज्यद्विषेटद्धिव्योयच्छद्धि सव्ठैरप्रहमाणादर्ह प्राप्तम्‌ । अनेकदेवनागयक्ष- 
गन्धवासुरगरुूडकिनरमहोरणा शरणगमनरिक्षापदेषु व्यवस्थापिता । अनेकानि वैशाटि- 
कानि प्राणिडतसहस्राणि येषा केचित्स्रोतापत्तिफके व्यवस्थापिता , केचित्‌ सकृदागामिफे, 
केचिदनागामिफठे, कैशिव्‌ प्रत्रजव्वाऽहे प्राप्तम्‌ , कैश्चित्‌ श्रावकबोधौ, कैश्चित्‌ प्रलेक- 30 
बोधौ, कैश्चिदनुत्तराया सम्यक्सबोधौ चित्तमुसादितानि, कैश्चिच्छरणगमनरिक्षापदानि 
गृहीतानि ॥ 


१९६० दिष्यावदानम्‌ । 


मिक्षव` सरायजाता सवैसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-कानि भदन्त 
वर्माणि कृतानि राज्ञा मूघतिन येषा कर्मणा विपाकेन सहचित्तोत्पाददेव सप्ताहमन्त पुर 
हिरण्यवप॑ं वृष्टम्‌ ? भगवानाह 


भूतपूव भिक्षवोऽतीतेऽध्यनि सर्वाभिभूर्नाम तथागतोऽ्दन्‌ छोके उत्पनो विबाचरण- 
5 सपन्ने सुगतो टोकविदनुत्तर॒पुरुषदम्यसारधि शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ | 
तेन खलु समयेन अन्यतर्‌ श्रष्ठिदारकोऽचिरप्रतिष्ठित । तत्र विषये धर्मता-या अचिसेढा 
दारिका भतेरि प्रवहणकेन प्रतिप्रदीयते, सा चतूर्नमयै पष्यैरवकीभ बद्धका खामिने 
प्रदीयते । सा च भतौरमादाय खगृह गच्छति । स च श्रष्टिदारकश्चत्रत्मयानि पुष्पाणि 
परतिगृह्य यानमधिरुद्य॒श्वशयुरगृहमनुप्रसित । तस्य गच्छतोऽभिगुख सवीमिमू्‌ सम्य- 
10 क्सबुद्धो जनपदेषु चर्या चरन्ननुपर्वणाभ्यागत.। त दृष्ट दात्रिरा्टक्षणाठकरृतमसेचनकदर्खन- 
मतीव प्रसाद उत्पतन । यतोऽसौ प्रसादीकृतचेता यानादवती त॒ भगवन्त तैश्वतूरतरमयै 
५श्भ॒ पुष्पैरवकिरति । तानि सवौभिभुवा सम्यक्सबुद्धेनाधिष्ठितानि तथा यथा राकटचक्रमात्रा- 
प्यमिनिदत्तानि । तानि वितान बदा गच्छतोऽतुगच्छन्ति, तिष्ठतसिषठन्ति । स प्रसादजातो 
गाथा माषते- 


15 अनेन दानेन महद्रतेन 
बुद्धो भवेय सुगत खयभू* | 
तीरणैश्च तारयेय महाजनौधान्‌ 
अतारि ये पूैकैर्थिनेन््रे ॥ ८ ॥ 
सवाभिमूरमे भगवान्‌ महर्षि- 
20 एवकीण पुष्पै सुमनोसश्च | 
प्रणिधिश्च मे तत्र कृता उदारा 
आकारता वा इदमभ्रबोधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यैव कर्मणो विपाकतो मे 
प्राप्ता हि मे बोधि, दिवा अरत्तरा | 
25 बृष्ट च सप्ताहदहिरण्यवरषं 
ूर्घातखय राज्ञो महाबटसय ॥ १० ॥ 
तस्यैव कर्मणो विपाकतो मे नगरभपि सोवर्णकाञ्चन बभूव महासुददीनस्य रमणीय। 
कुरावती नाम पुरी बभूव ॥ 
भिक्षव ॒संशयजाता सवसरयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-कौदरा भदन्त 
ॐ राज्ञा मूतेन कर्मं कृत यस्य कर्मणो विपाकेन चतुषु द्वपेषु राज्यशर्याधिपलय कारितम्‌, 


१७ मान्धातावदानम्‌ । १४१ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि विपदयी नाम॒ तथागतोऽदहन्‌ सम्यक्सबुद्ध॒ रोके 
उत्पन्न । अथ स विपरयी सम्यक्सबुद्धो जनपदेषु चया चरमाणोऽलुप्र्वेण बन्धुमतीं राज- 
धानीमनुप्राप्त । अथ विपद्यी सम्यक्सघ्ुद्ध प्रवाहे निवास पात्रचीवरमादाय बन्धुमतीं 
पिण्डाय प्राविरात्‌ । तत्रान्यतरशरीत्करिको नाम वणिक्‌ । भगवन्त विपरियनमसचनक- 
दशनरूप दष्ट अधिक प्रसाद उत्प । प्रसादजतेिन तस्य सुद्राना सृष्टि गृहीत्वा पात्रे 5 
प्र्िप्रा | ततो सुद्राश्चलार पात्रे पतिता , एक कण्टकमाहत्य भूमौ पतित “| अवरिष्ट 
नैव सप्राप्त पात्रम्‌, असप्राप्ता एव भूमौ पतिता । ततो वणिक्‌ प्रसादजात, प्रणिधि 
करोति- 


अनेन दानेन महद्रतेन 

बुद्धो भवेय सुगत खयम्‌ । ध 
ती्णैश्च तारयेय महाजनौधान्‌ 

न तारिता ये पूरवैवै्िनेन्दरे ॥ ११ ॥ 


भगवानाह-योऽसौ ओत्करिको वणिक्‌ , अहमेव तेन काठेन तेन समयेन । यन्मया 
विपदरियन सम्यक्सबुद्स्य प्रसादजातेन मुद्राना सुष्टि पात्रे प्रक्षिप्ता, तस्माचत्वारो सुद्र 
पत्रे पतिता अवरिष्ट भूमौ पतिता , तस्य कर्मणो विपाकेन चतु द्वीपेषु राज्येश्वयौधिपत्य 1: 
कारितम्‌ । यश्चासौ मुद्ग पात्रकण्टकमाहत्य भूमौ पतित › तस्य कथेणो विपाकेन त्रायखिंशान्‌ 
देवानधिख्ढ, । सचेद्विक्षव स सुद्र पत्रे पतितोऽमविष्यन भूमौ, स्थानमेतद्वियते यदेवेषु 
च मनुष्येषु च राज्यैश्व्याधिपत्य कारितमभविष्यत्‌ । योऽसौ ओत्करिको वणिक्‌ तेन 
काठेन तेन समयेन, स एष राजा मूघौत । यो मूधातो राजा, अहमेव स तेन कालेन 
तेन समयेन । यस्मदेव बुद्धे मगवति महाकारुणिके कारा कृता अव्यथ महाफला भवन्ति % 
महानुशसा महायुतयो महिस्तारिका इति, तस्माद्भवबोधि । किं करणीयम्‌ £ बुद्धे धर्म 
सधे कारा, करणीया, सम्यक्प्रणिधानानि च करणीयानीति ॥ 


हदमवोचदद्रगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
एति श्रीदिव्यावदाने मान्धातावदान सक्ठद इमम्‌ ॥ 


0 229 


£ 280 


१८ धर्मरुच्यवदानम्‌ । 
५ एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्िन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म॒ जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे । तेन खट समयेन पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि भाण्ड समुदानीय अनुपूर्वेण 
5 प्रामनिगमपह्ठीपत्तनराजधानीषु चञ्चूयमाणानि महासमुद्रतटमनुप्राप्तानि । तैनिपुणत 
सास्र यानपात्र प्रतिपादितम्‌ । यतो वणिजस्त महासयुद्र चृ समिनमनसो न प्रसष्न्ते 
समवतरितुम्‌ । पश्वाततर्वणिग्मि कर्णधार उक्त -उद्धोषय न पुरुप महाससुदरस्य मूत 
वर्णम्‌ । यत॒ क्णेधार उद्रोषयितु प्रवृत्त -दण्वन्तु भवन्तो जग्बुद्रीपका मनुष्या , 
सन््यसिन्‌ महासमुद्रे एवविधानि रतानि, त्यथा-मणयो मुक्ता वैदूयराद्करिका ग्रबारे 
10 रजत जातरूपमदमगर्मो मुसारगणलयो लोहितिका दक्षिणातो । य इच्छति एवस्य रतैरासमान 
सम्यक्सुखेन प्रीणयितु मातापितरौ पुत्रदार दासीदासकमकरपौरुषेय भित्रामालङ्ञातिसाने- 
हितम्‌, काठेन च काठ दक्षिणीयेम्य श्रमणब्राह्मणेभ्यो दक्षिणा प्रतिष्ठापयितुमूष्व॑गामिनी 
सौमाग्यकरी सुखविपाकामायघ्या खर्गसव्तनीम्‌, सोऽस्मिन्‌ महासमुद्रे अवतरतु धनहेतो । 
एवमुक्ते च पुन सवे एव सच्चा सपत्तिकामा विपन्निप्रतिकूटास्त श्रुता तसन्‌ महासमुद्र 
15 व्यवसिता समवतरितुम्‌ । यतस्तद्रहनमतिप्रभूतैभनुष्यैरतिमारेण च आक्रन्तवात्‌ तत्रैवाव- 
सीदति । तत ॒कणेधारेणोक्तम्‌-असद्य वहनम्‌। यतो वणिज कथयन्ति-कय्येदानी वक्ष्याम 
वहनात्‌ प्रलवतरखेति । तैवेणिग्मि कर्णघारस्योक्तम्‌-महासमुद्रस्य भूत॒ वण॑मुद्धोपयत । 
तत स उद्रोषयितु प्रवृत्त -शण्वन्तु मवन्तो जग्बुदरीपका मनुष्या , सन्दयस्मिन्‌ महा- 
समुद्रे इमानि एवरूपाणि महान्ति महामयानि, तद्यथा तिभिभय तिर्मिंगिलमयमूर्मिमय 
% कूमभय स्थठे उत्सीदनमय जठ ससीदनमयमन्तर्जल्गताना पर्वतानामाघडनमय कालिका- 
वातभयम्‌ । चौरा अपि आगच्छन्ति नीक्वाससो धनहारिण । येन चालमनो जीवित- 
परत्यागो व्यवयितो मातापितरौ पुत्रदार दासीदासकर्मकरपौरषेय मित्रामालक्ञातिसाटोहित 
चित्र च जग्बुदीप परिलक्तम्‌, स महासमुद्रमवतरतु । अल्पा शूरा बहव कातरा । त 
रला तथोदधुष्य तु तस्मा्ानपात्रादवतीरण बहव › केचिदवरिष्टा, । ततसतेर्षणिग्मिर्वहन- 
2 स्येक वरत्र छिन्नम्‌ । पश्वाद्‌ दवौ त्रयो याषद्‌ नरेण सरवे वरत्रार्छिनना । तासु चछिनाघु 
तद्रहन महाकणेधारसप्रेसिति गगने महावातसुप्रेरितो मेध इव बल्वद्वायुस॒प्रेसिति क्षिप्रमेव 
सप्रसितम्‌ । यवद्रतद्रीपमनुप्राप्त । स त प्रदेरमनुप्राप्ठाना कर्णधार कथयति-सन्यस्मिन्‌ 
रतद्रीपे काचमणयो रनसद्रा , ते भवद्धिरुपपरीक््योपपरीक्षय गृहीतन्या । मा व पश्वा- 
जम्बुद्वीपगताना ताप्य भविष्यति | तत्रैव च कोश्चकुमारिका नाम शयो भवन्ति | ता 
पुरुष लब्ध्वा तथोपरस्ताडयन्ति, यथा अत्रैवानयेन व्यसनमापदते । अत्रैव च मदनी- 
ॐ यानि फकानि भवन्ति } तानि यो मक्षयति, स सप्त रात्रिदिवसान्‌ सुप्तस्तिष्ठति । अस्मिन्नेव 
च रलद्रीपे सप्ताहात्‌ परेण अमुष्या न सहन्ते, तावद्िधान्‌ विपरीतान्‌ वायूतुसादयन्ति 
येवेहनमपदवियते यथापि तदकृतकार्याणाम्‌ ! तानि भवद्धिरैन्धानि न मक्षयितम्यानि । 


१८ धर्मरूच्यवदानम्‌ । १७३ 


तच्रत्वा वणिजोऽबहितमनसोऽप्रमादेनावसिता । प्राप्य च त रतद्रीप प्रयज्नमास्थाय रत्नान्वेषणं 
करता अनुपूर्वेणोपपरीक्ष्य रत्नानां तद्रहन प्रित त्था यवाना वा यवसस्याना वा सुद्रादर 
वा माषाणा वा | वहन प्ररयिला तेऽनुकूक जग्बुद्रीपामिमुखेन वायुना सप्रसिता । 
महाससुदे च त्रिभि. स्कन्धे प्राणिन समिश्चिता । प्रथमे योजनरातिका आत्मभावा , 
दिक्लियोजनरातिका आत्मभावा' । द्वितीये स्कन्धेऽषटयोजनरातिका आत्मभावा नवद दायाव- 5 
चतुदरायोजनशतिका आत्मभावा, । तृतीये स्कन्धे पञ्चदशयोजनङतिका .आत्ममावा. 
पोडरायोजनरातिका यावदेकर्विंरातिका आत्ममावा । तत्र च महासमुद्रे ता मत्छजातय, 
परस्परान्योन्यभक्षणपरा । ये प्रथमायां भूमौ अवसिता , ते दितीयमूमिख्भश्षयन्ते । ये 
द्वितीयमूमिसथा" ते तृतीयभूमिस्र्भषयन्ते । तत्र विर्भिगिो नाम मत्छस्तृतीयादुदकरन्धा- 
दमभ्युद्गम्य उपरिमन्दकस्कन्धमादाय चरति । स यस्या वेकाया मुखमाद्रणोति, तस्या वेकाया 19 
महासमुद्रात्‌ पानीय महता वेगेनाक्षिप्त युखद्दार यतो वावति । तेनैवोदकस्कन्धेनाक्िप्ता 
मत्स्यकच्छपवष्मकड्युञ्चुमारमकराा मत्यजातयो सखद्रारेणोदरे पतन्ति । तस्यैव चरत 
आल्मभावाच्छिर एव कक्ष्यते दूरत एव, तथा-पर्वेतो नम प्रमाण । अक्षीणि चास्य दूरत एव 
सलक्षयन्ते नभसीवादि्यौ । यतस्तैरवणिग्मिदूरत एवोपधारितम्‌ । तन्महयर्णवरूपमुपधार्य 
चिन्तयितु प्रवृत्ता -किमेतद्भवन्त आदिव्यद्रयस्योदयनम्‌ तेषामेव चिन्तयता तद्रहन तस्य 15 
सुखद्वार यतो वेगेनोपहमारब्यम्‌ । तेषा वहन वेगेनापहियमाण दृष्ट आदि यद्रयोत्पादन च 
सलक्ष्य सवेग उत्पन्न विः भवन्तो यत्‌ तच्छयते सप्तादिव्या कट्पसवर्तन्या समुदा- 
गमिष्यन्तीति, तदेवेदानी प्रोदिता, स्यु । यत. कर्णधारेण तेषां विमर्यनातानासुक्तम्‌- 
यत्‌ तद्भवन्त श्रूयते तिमितिरमिगिक इति, तिमिति्मिगिकमयमिदम्‌ । तत्‌ पदयन्तु 
भवन्त । पानीयादमभ्युद्रतपवैतवदाखोक्यते एतत्तस्य शिर, । पद्यथ चैषा परा रोहितिका ‰ 
राजियेदेतो तस्योष्ठौ । पश्यथ एतामपरा अवदाता माला चैषा तस्य दन्तमाला | 
पर्यय एतौ दूरत एव सू्यैवदवटोक्येते एतौ अक्षितारकौ । पुनरसौ कर्णधारो 
वणिजा कथयति-शप्वन्तु भवन्त , नास्माकमिद्नीं जीवितोपाय कश्चिवेन वयमस्माद्भयात्‌ 
मुच्येम । सर्वेषामेवास्माक मरण प्रप्युपथितम्‌ । तदिदानीं भवद्धि कि करणीयम्‌ 
यस्य वो यसिन्‌ देवे भक्ति स तमायाचतु । यदि तेनापि तावदायाचनेन % 
काचिदेवता अस्माकमस्मान्महाभयाद्विमोक्षण कुयीत्‌ । न चान्योऽस्ि कश्चिदुपायो जीवि- 
तस्य । यतस्तेनैणिग्मिभैरणभयभीतै रिववरुणढुबेरमहेनद्रोपेन््रादयो देवा जीवितपस््रणा्थ- 
मायाचितुमारन्धा । नैव च तेषामायाचता तस्मान्मरणमयात्‌ जीवितपसिरिणविदेष, 
कश्चित्‌ । तथेव तद्रहन सछिल्वेगात्‌ क्षिप्त तिमिंमिलमुखद्रार यतोऽपहियते । तत्र चोपा- 
सकोऽभिरूढ । तेनोक्तम्‌-मवन्त., नास्माकमस्मान्मरणमयान्मोक्ष कथित्‌ । सवैरेवास्मामि- ॐ 
मत्यम्‌ । वि तु सवै एवैकएवेण नमो बुद्धायेति वदाम । सति मरणे बुद्धावलम्बनया 
स्मृला काल कस्ष्याम, । सुगतिगमन भविष्यति । यतक्ञेवेणिग्भिरेकखेण नमो बुद्धायेति 
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१४४ दिव्यावदानम्‌ । 


प्रणाम कृत स्वैरेव । भगवता च जेतवनयस्थेन स वाद श्रुतो दिव्येन श्रोत्रेण विरुद्धेन 
अतिकरान्तमानुपेण । श्रवा च पुनभेगवता स नादस्तथा अधिष्ठितो यथा तेन तिभिगिकेन 
श्रुतम्‌ | तस्य त नमो बुद्धयेति राव श्रला मनसोऽमष उत्पनो विद््वीभूतश्च-बुद्धो बत ठोक 
उप्पन्न । न मम प्रतिरूप स्यात्‌ यदह बुद्धस्य भगवतो नामोद्रोष भ्रुवा आहारमाहरे 

5 यम्‌.। स चिन्तयितुं प्रवृत्त -यद्यहमिदानी सहसैव मुखद्रार पिधास्यामि, सचख्व्िग- 
परयाहतसय चवहनम्य विनाखो भविष्यति, एतेपा चानेकाना जीवितविनाश । यन्वह मृदु- 
नोपक्रमेण खैर खैर युखद्रार सपिदध्याम्‌ । ततस्तेन तिमिगिटेनाप्मीय सुखद्वार मरृदुनोपक्रमेण 
खैर चैर पिहितम्‌ । पश्चात्‌ तद्रहन तस्मान्महाग्राहसखाद्विनिसक्तमलुगुण वायुमासाव 
तीरमनुग्राप्तम्‌ । अथ ते वणिजस्तीरमासाव तद्धाण्ड राकटोषटूगोगर्दभादिमि प्ूयिचा अु- 
10 पूर्वण प्रामनिगमपट्ीपत्तनादिषु चज्चूयेमाणा श्रावस्तीमुप्ापता । ते तत्र गत्वा सलक्षयन्ति- 
धसतेपा यस्य नाम्ना वहन ससिद्धयानपात्रमागच्छति, तस्यैव तानि रत्नानि गम्यानि भवन्ति। 
यन्नु वयमेतानि रतानि बुद्रस्य भगवतो दाम । ते तानि रतनानि सगृह्य मगवत सकारश- 
सुपगता । अनुप्रवण मगवत पादौ रिरसा बन्दिला मगवत कथयन्ति-भगवन्‌ , अस्माक 
समुद्रे यानपत्रेणावतीणाना तिमिगिटग्राहेण तस्मिन्‌ यानपात्रेऽपहियमाणे जीवितविनशे 
15 प्रत्युपस्थिते भगवत ॒ स्रणपरायणाना नामग्रहण तस्मात्‌ महाग्राहमुखाद्विनिस॑क्तम्‌, ततो 
वय भगवन्‌ ससिद्रयानपात्रा क्षेमखसिना इहागता । धमता चैषा यस्य नान्न वहन 
ससिद्धयानपात्रा आगच्छन्ति, तस्य तद्गम्य भवति । तद्य भगवतो नामग्रहणेन मरणमभया- 
दुत्तीणो । तदस्माकमेतानि रतानि भगवान्‌ गृह्णातु । मगवानाह-येन मयेन्द्राय (2) बटबोध्य्ख- 
रतान्यधिगतानि, कि तथागतस्य भूय प्राक्रतरतै करणीयम्‌ 2 यदि चेच्छत असच्छास॒ने 
0 वत्सा प्रत्रजितुम्‌) आगच्छथ । यतस्ते सटक्षयन्ति वणिज -यदस्माक किचित्‌ जीवितम्‌ , 
तत्सवं बुद्धस्य भगवतस्तेजसा । यद्रयमेतानि रत्नानि लक्तवा भगवतोऽन्तिके प्ररजेम इति । 
पश्चात्‌ ते तानि रतानि मातापितृम्य पुत्रदारदासीदासकमकरमित्रामाव्यज्ञातिसारोहितेभ्यो 
यथान्यायत, सविभज्य परतरजिता । प्रत्य तेयु्यद्विषटद्विव्यौयच्छद्भियोवदहेच्च साक्षात्‌ ॥ 


यतो भिक्षव सरायजाता सवेसरायनच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पृच्छन्ति-कीच्यानिं 
% कमौणि भगवन्‌, एमिर्वणिम्मि कृतान्युपचितानि, येषा कर्मणा विपाकेन मगवानारागितो 
न विरागित ८ भगवानाह- 


भूतप्रं भिक्षव कादयप सम्यक्सबुद्धो खोक उत्पनोऽभूत्‌ । तस्य च शासने एत 

एव च प्रतरजिता अभूवन्‌ | तत्र प्रत्य च न कश्चित्‌ तद्रूपो गुणगणोऽधिगतो नान्यत्र 

सतब्रह्मचारिणामुदिष्टमधीत खाग्यायित च । मरणकाटसमये प्रणिधान कृतवन्त -यद स्माभि 

80 काद्यप सम्यक्सुबुद्धमासाबोद्िष्टमधीत खाध्यायित च, न कश्चित्‌ गुणगणोऽधिगतोऽस्ति, 

अस्य कर्मणो विपाकेन वय योऽसौ अनागतेऽध्वनि कार्येन सम्यक्सबुद्धेन राक्यसुनिनमौ 
पम्यक्सूबुद्धो व्याकृत , त वयमारागयेमो न विरागयेम ॥ 


१८ ध्म॑रुच्यवदानम्‌ । १४६५ 


भगवानाह-विः मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पञ्चभिक्षुशातान्यतीतेऽष्वन्यासन्‌ 
कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य रासने प्रत्रजितानि, एतावन्त्येतानि पश्चमिश्षुरतानि । लदा 
चैषामिद्धियाणि परिपाचितानि, एतर्हि अह साक्षाल्कृतम्‌ । यश्चासौ महासमुद्रे तिमिस्िमि- 
गिलो नाम म्यो बुद्धराब्द श्रवा अनाहारताया व्यवसित, स खभावेनैव वीक्ष्णाभितया 
रुद खस्यासहलाच्युत काट्गत । तेन श्रावस्सा षटूकमनिरे ब्राह्मणे प्रतिप्तधि- 
गृहीत । तस्य तच्छरीरं कठेवर महासमुद्रे उष्ुतम्‌ । नागैश्च तस्य खमवत्रसमीपखस्य 
गन्धमसहद्विरन्यतो विक्षिप्तम्‌ । यत्र च विक्षिप्त तत्रापि समीपे नागस्यैव भवनम्‌ । 
तेनापि गन्धमसहता अन्यत ॒क्िप्तम्‌ । एव्‌ क्षिप्ेन पारपर्येण तत्‌ कटेवर महापमुद्रतट 
समुदानीतम्‌ । यतोऽनन्तर सस्रवेव्योत्साय खले प्रक्षिप्तम्‌ । तचानेकै काकमगृधश्च- 
दगालश्चापदाये पक्षिमिस्तत्समुच्छितैश्च कृमिभिभक्ष्यमाणमस्िकरङ्जीणैमास श्वेत श्वेत 10 
भ्यवसितम्‌ । अस्या च श्रावस्त्या तस्य ब्रह्मणस्य यदा पती अन्तवेर्तिनी सबृत्ता, 
तदेव तस्या गर्भोप्पादाद तीव शु खेन पीड्यमानया गृहखाम्यमिहित -आयपुत्र श्चुद्‌ वे- 
नातीव बाध्ये | तस्या एव॒ वदन्दा गृहखामिनोक्तम्‌-मद्े, यदस्मद्रहेऽनपान 
तप्सवैमभ्यवहर्ख । तया अम्यवहतुमारब्धम्‌ । सा च तदनपान सवैमम्यवहृ्य नैव तृप्ि- 
मुपयाति । पुनरपि गृहखामिन विक्ञापयति-आय॑पुत्र, नैव तृप्तिमुपगच्छमि । यतस्तेन 15 
तिर्‌ प्रातिवेद्यसुहखजनादिभ्योऽन्तिकदननपानमन्विष्य तस्या अनुप्रदत्तम्‌ । सा तमप्यवहृत्य 
नैव तृं गच्छति । भूयो गृहखामिन कथयति-आयपुत्र, नैव तप्तिमुपगच्छामि । यतोऽसौ 
ब्राह्मण सविप्रमना खेदमापनन } किमेतद्भबन्त स्यात्‌-अस्या समुद्रे उत्पन यस्योपपादा- 
ननैव तृक्तिसुपयाति 2 यत॒ स ब्राह्मणो नैमित्तकाना दशैयिष्वा सदायनिर्णयनाथं वेबादीन्‌ 
भूततत्रविद श्व-पद्यन्तु भवन्त , इय ब्राह्मणी कवि महता रोगेणामिभूता स्यादथ भूतम्रहा- ॐ 
विष्ठा स्यादन्यद्रा स्यादूप मरणटिन्गमनेनोपक्रमेण प्रलुपिता स्यात्‌ । ते श्रुला तथाविष 
उपक्रम कृत । तस्या ब्राह्मण्यास्ते इन्द्रियाणामन्यथालमुपटक्षयन्ति । यदा अस्या इन्दिया- 
णामन्यथाल् नोपलक्षयन्ति, तदा तरवियनेमित्तकभूततन्त्रविद्धिश्चिरिसकै सा ब्राह्मणी 
पयैनुयुक्ता-कस्मात्‌ कालादारभ्य तवेवविवा दीप्तािता ससुप्ना 2 तया अभिहितम्‌- 
गभेटम्मसमकाल्मेव स एवविध उपक्रम कृत । यतो नैमित्तकवैयचिकितसवै- % 
रमिहितम्‌-नास्या कश्चिदन्यस्तदरूपो रोगो नापि भूतम्रहाबेरो बाधाकर उत्प । 
अच्येवेषा गरभ॑स्यानुभवेनैवविधा दीप्ताधिता । यतोऽसौ ब्राह्मण उपटठन्धवृत्तान्त, 
खस्थीभूत । सापि ब्राह्मणी नैव कदाचिदनपानस्य तप्ता । अनुपूर्वेण समकाठमेव पुत्रो 
जात । तस्य दारकस्य जातमात्रस्य सा ब्राह्मणी विनीतश्चुदु खा सटृत्ता । स दारको जात- 
मात्र एव अव्यथं बुयुक्षयोपपीड्यते । तस्य बुमुक्षया पीड्यमानस्य माता सन दातु प्रवृत्ता । 
सच दारक स्तन पीलापि सवं नैव तृिमुपयाति। पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन तया च 


ब्रह्मण्या तिरस्कृतप्रातिवेर्यखजनयुवव्यश्वाभ्यथ्यै स्तन तस्य दारकस्य दापयितु प्रवृत्ता । 
दि> १९ 


१७द दिव्यवदानम्‌ । 


स च दारक" सर्वासामपि सन पीत्वा नैव तृतिमभ्युपगच्छते । पश्चात्‌ तेन ब्राह्मणेन 
तस्य छगञिका कृता । स दारकस्तस्या अपि च्छगलिकाया क्षीर पीला जनिकायाश्च 
सनं नैव तृष्यते । तत्र गृहे काकेन कार भिक्षवो भिक्ुण्यश्च पिण्डपात प्रविद्य परिकिथा 
ुर्मन्ति । स दारकस्ता परिकिथा श्रुता तस्या वेलाया न रोदिति, अवहितश्रो्रस्तूष्णी मूलवा 

6 ता घर्मश्रवणकथा श्णोति । प्रलवसूतेषु भिक्षुमिष्ुणीष च पुन पिपासादु ख ग्रतिसवेद्‌- 
८2 यमानो सेर्दित॒ प्रवृत्त । तै सठक्षितम्‌-धरम कसाय रचिरिति । तस्य धमेरुचीति नाम 
प्रतिष्ठापितम्‌ । स च दारकोऽनुपू्वेण मासार्धमासादीनामलययाद्भुञ्ञानो नैव कदाचिदन्न- 
पानस्य तप्यति । यदा च विरिषटे वयसि ग्थित , तदा तस्य मातापित्॒भ्या भेक्षभाजन 
दत्तम्‌ । गच्छ वत्स, इद ते भवमाजनम्‌ । गृहीत्वा श्रावस्त्या भिक्षा पयटिला आहार- 
10 ज्र कुर्‌ । यत स दारको भक्षभाजन गृहीत्वा श्रावस्त्या भक्ष पर्यटति । पयटनेव च 
मुक्त्वा भक्त्वा अतृप्यमान एव गृहमागच्छति । यतोऽसौ सरक्षयति-वि सया कं कृत 
थस्य कर्मणो विपाकेन न कदाचित्‌ वितृप्यमान आहारमारागयामि 2 स॒ विषण्णचेताश्चिन्त- 
यितु ग्रवृत्त -वि तावदभ्िपरवेडा करोमि, उत ॒जल्प्रवेरामथ तटप्रपात करोमि स एव 
चिन्तया सित, । उपासकेनोपलक्षित । तस्य तेनोक्तम्‌-कि चिन्तापर एव तिष्ठसि ८ गच्छ 
18 त्वम्‌ | महान्त बुद्धशसन महरदधिक महानुभावम्‌ । तत्र प्ररज | तत्र च च प्रत्रजित, 
कुरााना धर्माणा सचय कस्ि्यिसि । अकुरालाश्च ते धमो येऽसिनपि जन्मनि सचिता 
भविष्यन्ति, ते तन्वीमविष्यन्ति । यदि तावद्भणगणानधिगमिष्यसि, पन्तीकृतस्ते ससारो 
भविष्यति । अथ स महात्मा उपासकेन चोदितो जेतवन गत. । जेतवन गत्वा तत्र 
भिक्षून्‌ पाठखाध्यायमनसिकारोचुक्तान्‌ ष्टा अतीव प्रसादजात, । भिक्षुमुपसक्रम्यैव वदति- 
४० आयं, प्र्रजितुमिच्छामि । यतो भिश्चुभिरक्त -मातापितृम्यामनुज्ञातोऽसि स कथयति- 
नाह मातापितृभ्यामनुज्ञात । तैरक्त -गच्छ वत्स, मातापितृम्यामुज्ञा मगेख । यत 
स॒ मातापितृम्या सकारादनुज्ञा मार्गित प्रवृत्त | स मातापितृम्यामभिहित.-गच्छ 
वत्स, यथाभिप्रेत कुर । स ठब्धानुज्ञो भिष्षुसकारा गत । पश्वाद्धिक्चुणा प्रनाजित, । 
तत्र च भिक्षुणा कदाचित्‌ पिण्डपातो भवति, कदाचित्‌ निमन्त्रण मवति | सं 
% च॒ यसिन्‌ दिवसे पिण्डपातो मवति, तत्नोपाध्यायेनोच्यते-वत्स, कि तृप्तोऽसि उत न 2 
0287 स उपाध्यायस्य कथयति-नास्ि तृप्ति । यतं उपाध्यायेनास्य सटक्षित -तरुणवयसा 
्रत्रजितो दीप्ताध्नितया न तृष्तिसुपयाति । स आत्मीयादपि पिण्डपातात्‌ तस्य स॒विभाग 
परार्ध क्तुम्‌ । पुनश्च प्रच्छति-वत्स, किमिदानी तृप्तोऽसि ? अथ स॒ तमुपाध्याय वदति~ 
न तृप्तोऽस्मि । यत उपाध्यायस्त श्रुत्वा सपरेमान्‌ भिक्षूनन्याश्च साधविहारिण, प्रारब्धो 
४० वक्तुम्‌ | यत ॒समानोपाध्यायै समानाचायैरनयैश्च स्परेमकैर्भक्चभिरपसहार आरब्ध क्रतैम्‌ । 
तेषामन्तिका्ठममानो नैव तपतिसुपयाति । यदा च निमन्त्रण भवति, तदापि ते तथेव 
तस्योपसहार कुर्वन्ति । दानपतिरपि विदिप्ना मबदधिक तत्तद दत्वा आगच्छति । 


१८ धर्मरूच्यवदानय्‌ । १४७ 


अथ पानक भवति तदपि तथैव यदधिक भवति तत्तस्यानुप्रदीयते । तस्य च यत 
्रनजितस्य न कदाचिदनपानेन बरक्षि पर्णं । तेन खदु समयेन अन्यतमेन गृहपतिना 
बुद्धप्रमुखो भिक्षुसघ उपनिमन्तित । मगवान्‌ भि्षुसधेन साध॑मन्तगृह प्रविष्ट प्रवह 
निवास्य पात्रचीवरमादाय । धर्मरुचिर्विंहीरे उपधिवारिको व्यवस्थापित ॥ 


तत्र च श्रावस््यामन्यतमो गृहपति प्रतिवसति । तेन चैवमुपक्न्ध योऽसविदितमेव 5 
बद्धप्सुख भिश्चुतघ भोजयति स सहसैव मोगरभ्युद्रच्छति । यतस्तेन पञ्चमात्राणा मिष्चु- 
दातानामाहार समुदानीत' । स तस्याहारस्य राकट पूरयिता प्रणीतप्रणीतस्य श्ुचिन 
साधे सर्वर्पैरमित्रखजनसहायो बुद्धप्रसुख भिश्चुसध भोजयिष्यामीति विहार निगेत । 
स पयति तस्मिन्‌ जेतवने भिक्षव एव न सन्ति [ तेन तत्रान्वाहिण्डता उपधिवारिो धम 
रुचिर । तस्य तेन गृह पतिनोक्तम्‌-आर्य, क्र गता मिक्षव ? स कथयति-अन्तगहे उप- 1 
निमत्रिता प्रविष्टा । स गृहपतिसतच्छुत्वा दुम॑ना व्यवसित कष्टम्‌, एवमस्माक विफल 
परिश्रमो जात । पचिन्य च तस्य घर्मरचे कथयति-आयै, भक्ष मपि तावत्‌ । स कथ- 
धति-यदि ते महात्मन्‌ पर्यक्त भवति । ततस्तेन गृहपतिना सटक्षयित्वा येनाहरेणैकस्य 
भिक्षो पर्याप्त मवति, तावदन्नपान शकट गृहीष्वा त धर्मरुचि परिवेषयतु प्रदत्त । तेन 
धर्मरचिना भोक्तमारन्ध तनिरवरिष्टम्‌ । नैव वप्त । गृहपति सलक्षयति-नाय तृप्त । 5 
तेन उच्यते-आ्य, पुनर्मेक्ष्यसे £ स॒ कथयति-मरहासन्‌ , यदि ते परिदयक्तम्‌ । ततस्तेन गृह- 
पतिना भूयस्तस्मात्‌ राकटायेन भिक्षुद्रथस्याहरेण पयाप्त स्यात्‌, तावदनपान शकटः 
गृहीता मोजयितु प्रवृत्त | यतो घमरुचिस्तदपि युक्ला नैव तृप्त । गृहपतिना भूय 
सलक्षितम्‌-नाय तृप्त । तेनोक्तम्‌-आर्य, पुनर्भश्षयसे £ स कथयति-महात्मन्‌ , यदि ते 
परित्यक्तम्‌ । यतस्तस्मच्छकटादननपान गृहीत्वा त्रयाणा मिश्षूणा पयाप्त स्यादिति पुनर्भोज- 2 
यितु प्रवर्त । स धर्मरुचिस्तदपि भुक्त्वा नैव तृप्त । प्रष्ट -आयै, पुनर्भोक्ष्यसे 2 स कथयति- 
यदि ते परियक्तम्‌ । यत स गृहपतिस्तस्मादनपान गृहीला येन चतुणा भिक्षुणा पयोप् 
स्यादिति पुनर्भोजयितु प्रवृत्त । स धर्मरुचिस्तदपि भुक्तवा नैव तृप्त । पष्ट -आये, पुन- 
मक्षे ? भूय स कथयति-यदि ते पसियक्तम्‌ । यत पुनस्तस्मच्छकटायेन पञ्चभिक्षूणा- 
मनपनस्तृपति स्याद्‌, तावददीवा पुनर्भोजयितु प्रत्त । तदपि चाम्यवहृतम्‌ । नैव तृप्तः । % 
विस्तरेण यावदशाना भिक्षुणामनपानेन पयोप्त स्यात्‌, तावद्‌ मुक्त्वा नैव तृप्यते | यत- 
सतेन सलक्षितम्‌-नाय मनुष्यो मुष्यविकार । यत श्रूयते पञ्चभिनींख्वाससो यक्षरातैर्जत- 
वनमद्ून्यमिति तेषा भविष्यल्ेव अन्यतम । इति सचिन्द गभेरूपाणि गृहेऽवुप्रवेरायितु 
प्रवृत्त -गच्छथ यूय सीघ्र गृहमेव, अहमेवैके यदि जीवामि श्रिये वेति । स गृह॒जन विस्तज्यं 
मरणमयभीतस्तस्मात्‌ राकटादनपान गृहीत्वा पखिषयितुमारब्ध । स च खैर अुञ्जति । ॐ 
गृहपतिना उक्तम्‌-आर्थ, त्वरितिव्वरित प्रतीच्छख । यतस्तेन धमेरुचिना क्षिप्र प्रतिगृहीत्वा 
भोक्तुमारन्धम्‌ । स॒ गृह पतिस््वरितप्वरित पसिषयिवा निरवरेषतस्द नपान शकट द्वा 


¢ 0 


१४८ दे ध्यावदानध्‌। 


दक्षिणदेङनामपि भयगृहीतोऽश्रुला लरितत्वरित बन्दाम्यार्थेति प्ष्ठमनवल्येकयमानो नगर 
प्रसितः । तस्मा्नगरात्‌ पिण्डपातनिषरको भिश्च तस्यैव पिण्डपात गृहीत्वा गतः 
तेन तदपि भुक्तम्‌ । तस्य धर्मरचेनं कदाचिदतो जातस्य कुक्षि, प्रण, । तदिवस चास्य 
तेनाहारेण तृपतिर्जाता । तस्य च गृहपतेनगर प्रविद्यतोऽभिमुख भगवान्‌ भिश्चुसघपरिवृत, 
6 सप्रा्. । स गृहपतिभेगवत कथयति-मगवन्‌ › अह बुद्ध्रुख मिश्चुसघसुदिर्य पञ्चाना 
मिश्चुराताना' तृषित शछकटमन्नपानस्य प्ररयित्वा जेतवन गतो बुद्धप्रसुख भिक्ुसघ मोज- 
यिष्यामीति | न च मे तत्र भिक्षवो छ्ग्धा । एको मे मिक्षुटष्ट । तेन समाख्यात बुद्धप्रसुख 
मिक्ुसधमन्तगह उपनिमत्रण प्रविष्टम्‌ | तस्य स्मेव चित्तमुयनम्‌-एषोऽपि ताषदेको भुङ्खा- 
मिति । यतस्तस्य ममानुदर्वैण सर्वं तदनपफन शकट दत्तम्‌ । तेन सवै निपुणतोऽभ्यवहृतेम्‌ । 
10 वि भगवन्‌ मनुष्योऽथ वा अमनुष्य 2 भगवताभिहितम्‌-गृहपते, भिक्चु॒स धर्मरुचिनाश्ना | 
प्रामोबमुपादय, अद स वदीयेनानपानेन तृप्तोऽेख पाक्षाकस्ष्यिति ॥ 


अथ भगवान्‌ जेतवनममभ्यागत । भगवान्‌ सटक्षयति-कोऽसौ दानपतिभविष्यति 

योऽस्य धम॑रुचेरेतावता आहरेण प्रतिदिवस योगोद्रहन कखिि्यति ८ यतोऽस्य भगवता अभि- 
हितम्‌-दृष्टस्वया धमेरूचे महासमुद्र । स कथयति-नो भगवन्‌ । यतो भगवानाह-गृहाण 
15 मदीय चीवरकर्णिकम्‌, पश्चात्‌ तेऽह महासमुद्र दरीयामि । यतो धम॑रचिना भगवत- 
श्रीवरकणिकोऽवरम्बित , पश्वाद्भगवान्‌ विततपक्ष इव हसराज, सहचित्तोपादात्‌ चद्या 
धम॑रुचि गृदीषा समुद्रतटमनुप्राप्त । यस्मिश्वास्य स्थाने तिमितिर्मिगिलभूतस्यासिङरकल् 
तिष्ठति, तत्र नीवा खापित । उक्त चास्य-गच्छ वत्स, मनसिकार चिन्तय । यतोऽसौ 
धर्मरुचिस्ता सभीक्षितुमारन्ध' । किमेतत्‌ काष्ठ स्यादथायिदराकला, अथ फठकिनी स्यात्‌ | 
% स॒ तस्माद्‌ व्यक्तिमलभमान, पयेन्तमन्वेषितु प्रदत्त । व्यक्तिं चोपक्ब्धम्‌ । स॒ इतशा- 
मुतश्च तस्या अनुपार््ैन ता पर्येषमाण श्रममुपगत । न चास्य पयन्तमासादयति। 
तस्यैतदभवत्‌-नाहमस्य व्यक्ते ज्ञास्यामि किमेतदिति, न च पर्यन्तमासादयिष्ये । गच्छामि, 
अस्मिनतर्थ भगवन्तमेव पृच्छामि । यतोऽप्ी भगवतोऽन्तिक गत्वा भगवन्त पृच्छति-रविः 
तद्भगवन्‌ 2 नाह तस्य व्यक्तिमुपरभामि । यतोऽस्य भगवानाह-वत्स, अयिराकटठैषा । 
2 स॒ कथयति-मगवन्‌ , एवविधोऽसौ स्वो यस्येदृशी असिराफला £ मगतोक्तम्‌-तृप्यख 
धर्मरुचे मवेभ्य , तृप्यख भमवोपकरणेभ्य । तवैषा अयकला । धर्मरुचिस्त भ्रुला 
भगवद्रचो भ्याकुलितिचेता कथयति-ममेषेदरी अयि कला 2 तस्योक्तम्‌-एषा 
धमरुचे तवास्थिराकला । तथाविधमुपश्रुल्य अतीव सविभ्र । यतोऽस्य भगवता अववादो 
दत्त -धमरुचे, इद चेद मनसिकुर्‌ । इत्युत्वा भगवान्‌ विततपश्च इव राजहस ऋद्ध्या 
80 जेतवनमनुप्राप्त । अथ धर्मरुचिना चिन्तयता मनसिकारमुतिष्ठता उम्मगतान्युप्पादितानि 
मून क्षान्तयो रोकिका अग्रधमी ददनमागी भावनामा्गः । स्नोतभापत्तिफल प्रा्तम्‌। 
सङ्दागामिफक्मनागामिफकमहेत्व प्राप्तम्‌ । अह॑न्‌ सटृत्तचचैधातुकवीतराग, समलोषटकाञ्नन 
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आकारापाणितकसमचित्तोऽनुनयग्रतिधग्रहीणो वि्ाविदारिताण्डकोरो विबामिक्ञाप्रतिसवि- 
द्माप्तो भवलाभलोभसत्कारपराद्युखो वासीचन्दनकर । सेन्द्रोपेन्राणा देवाना पूज्यो मान्योऽ- 
भिवाचश्च सचृत्त । समन्वाहतमाप्मन पूर्वनाति प्रदत्त -कुतो द्यह च्युत , कुत्रोपपनन इति। 
यत परयति अनेकानि जातिदातानि नरकतियैक्परेतच्युतश्वोपपनश्च } तस्यैतद्‌ मवत्‌-यदह 
भगवता न समन्वाहतोऽमविष्यम्‌, अनागताखपि जातिषु उपसतोऽमविष्यम्‌ । यतः 5 
सठक्षयति-अनागताप्यालमनो जातिसततिर्निर्तरमनुपरतम्रबन्धेन नरकप्रेतोपपत्ति । स एव 
सठक्ष्य दुष्करकारको बत मे भगवान्‌ । यदि च भगवता ममेवैकस्यार्थेऽनुत्तरा सम्य- 
क्सबोधिरधिगता स्यात्‌ , तन्महद्धि उपकृत श्यात्‌, प्रगेवानेकेषा स्छसहस्राणामपायगति- 
गसनमपनयति । ततोऽसौ धर्मरुचि जेतवनमृनुप्राप्तो भगवन्त ददोनाय । तेन खड 
समयेन भगवाननेकशताया भि्चुप्ष॑द पुरस्तान्निषण्णोऽभूत्‌ । धर्म॑देरायति । अथासौ 10 
धर्मरुचिर्येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
न्यषीदत्‌ । एकान्तनिपण्णो भगवता अभिहित -चिरस्य धमेरुचे £ धर्मैरुचिराह-चिरस्य 
भगवन्‌ ! मगवानाह-सुचिरस्य धर्मरुचे 2 धर्मरुचिराह-छचिरस्य भगवन्‌ । मगवानाह- 
सुचिरचिरस्य र्म्चे ? धर्मरचिराह-सुचिरचिरस्य भगवन्‌ ॥ 


यतो भिक्षव सरायजाता सर्वसरायच्छेत्तार बुद्ध मगवन्त प्रच्छन्ति-मगवन्‌ धर्म- 15 
सुचिरिहैव श्रावस्त्या जातोऽस्मिन्नेव जेतवने प्रत्रजितो न कुतश्चिदागतो न दुत्रचिद्रत । 
दैव तिष्ठन्‌ भगवता धर्मरुचिरेवसुच्यते-चिरस्य धर्मरुचे, सुचिरस्य धर्मुचे, सुचिरच्िरस्य 
धर्मरुचे । विः सधाय भगवान्‌ कथयति ? एवमुक्ते भगवान्‌ भिक्षूनामन्रयते स्-न भिक्षव 
प्रत्युत्पन्न सधाय कथयामि । अतीत सधाय कथयामि } अतीत सधाय मयेवमुक्तम्‌ । इच्छथ 
भिक्षबोऽस्य घर्मरुचे पूर्विका करैष्रोतिमारम्य धर्मिकथा श्रोतुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ काल , % 
एतस्य घुगत समयो यद्धगवान्‌ धर्मरचिमारभ्य भिक्षुणा धर्भिकथा कुयात्‌ । मगवत श्रुता 
भिक्षवो धारयिष्यन्ति ॥ 


मूतपूर्वं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि प्रथमेऽसस्येये क्षेमकरो नाम तथागतो लोक उत्पनो 
विदाचरणसपन्र सुगतो टोकविदसुत्तर पुरुषदम्यस्तारयि रास्ता देवमनुष्याणा च बुद्धो 
भगवान्‌ । स च क्षेमावती राजधानीमुपनिश्चिल विहरति । तस्या च क्षेमावघ्या क्षेमो नाम % 
राजा राज्य कारयति । तस्या च क्षेमवव्या राजघान्यामन्यतमो वणिक्शरष्ठी प्रतिवसति । 
तेनासौ क्षेमकर सम्यक्सलुद्ध॒ षष्टि तरमासान्‌ साधे भिक्षुसघेन सर्वोपकरणैरुपयिित । 
यतोऽसौ श्रेष्ठी सठक्षयति-गच्छामि महासमुद्रम्‌. । माण्ड समुदानीय तस्माच रतान्यानीय 
मघे पञ्चवार्षिक करिष्यामीति । एव सचिन्य माण्ड समुद्यनीय प्रामनिगमपष्टीपत्तन- 
राजघानीष्वनुप्रैण चश्रथमाण समुद्रमनुप्राप्न । षण्टावघोषण कृत्वा सासुदरेण यानपात्रेण ॐ 
महाससुद्रमबतीणे. । अस्य तस्मिन्‌ महाससुद्ेऽतीणंस्य क्षेमकर, सम्यक्सबुद्ध॒ सकल 
बुद्धका्ं कृत्वा निरुपधिरशेषे निर्वाणधातौ परिनि्वतः । तस्य परिनिरेतस्य वरिनो भिक्षव, 
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परिनिर्वृता । सप्ताहपरिनिर्वृतस्य शासनमन्तर्हितम्‌ । स च श्रेष्ठी ससिद्धयानपात्रेण देवता- 


माह्ष्यपरिगृहीतिन तस्मान्महासमुद्रात्‌ तीण । उत्तीथ च त माण्ड उकटेरुदर्गोभिेदमैश्च 
चोत्क्षिप्य अनुपूर्वेण सप्रसित । स व पन्थान गच्छन्‌ प्रातिपथिकान्‌ प्रच्छति-किं भवन्तो 
जानीष्व क्षेमावल्या राजधान्या प्रवृत्ति ? तैरक्तम्‌-जानीम । स कथयति-अस्ि कश्चित्‌ 
5 कषेमानल्मा राजधान्या क्षेमकरो नाम सम्यक्सब्ुद्ध £ ते कथयन्ति-परिनिवरैत स भगवान्‌ 
्षेमकर सम्यक्सबुद्र । स च तच्छृत्वा पर खेदसुपगत । समूरधितश्च भूमौ पतित । 
तस्माच्च जलामिषेकेण प्रलयागतप्राणो जीवित उत्याय भूय प्रच्छति-कि भवन्तो जानीष्व 
श्रावका अपि तावत्तस्य भगवतस्िष्ठन्ति ? तैरुक्तं -तेऽपि वरिनो भिक्षव परिनिरृता । 
सप्ताहपरिनिवतस्य च बुद्धस्य भगवत क्षेमकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य कषेमेण राज्ञा चैवयमस्पे- 
10 साख्य प्रतिष्ठापितम्‌ । तेन च गला श्रेष्ठिना जनपदा प्रष्टा । असि मवन्तस्तस्य भगवतो 
बुद्धस्य विचित्‌ स्तूप प्रतिष्ठापितम्‌ । तैरुक्तम्‌-असि, क्षेमेण राज्ञा अस्पेशास्य चै 
प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्य एतदभवत्‌-एत मया सुवण क्षेमकर सम्यक्सबुद्ध उदि्यानीतम्‌ । 
स॒ च परिनिगैत, । यन्वहमेतेनैव सुवर्णेन तस्यैव भगवतश्चेल महेशाख्यतर कारयेयम्‌ । 
एव विचिन््य क्षेम राजान विक्नापयति-महाराज, इद मया सुवणं क्षेमकर सम्यक्सलुद्धसुदि- 
15 स्यानीतम्‌ । स च भगवान्‌ परिनिवैत । इदानी महाराज यदि लमनुजानीयात्‌ , अहमेतेनैव 
सुवर्णनैतत्‌ तस्य मगवतश्चैल महेशास्यतर कारयेयम्‌ । स राज्ञा अभिहित -यथाभ्प्रित 
कुरु । ततो ब्राह्मणा नगर ग्रति निवासिन सभूय स्वे तस्य महाश्रष्ठिन, सकाश गत्वा 
कथयन्ति-मो महाश्रष्ठिन्‌ , यदा क्षेमकरो बुद्धो रोकेऽनुत्न्न आसीत्‌, तदा वय ठोकस्य 
दक्षिणीया आसन्‌ । यदा तूत्पन , तदा दक्षिणीयो जात । इदानी तु तस्य परिनिर॑तसय 
% वयमेव दक्षिणीया । एतत्‌ छुवणंमस्माक गम्यम्‌ । स तेषा कथयति-नाह युष्माकमेतत्‌ 
सुवणं दास्यामि । ते कथयन्ति-यद्स्माक न दास्यसि, न वय तव कामकार दास्याम । 
ते ब्राह्मणा बहव ; श्रेष्ठी चाल्पपखिर । तेषा तथा ब्युत्प्यता न ठेभे त्चैय यथेप्ित 
तेन सुवर्णन कारयितुम्‌ । अथ सं श्रेष्ठी राज्ञ॒ सकाश गला कथयति- महाराज, तचचैतय न 
लभ ब्राह्मणाना सकारादथामिप्रेत कारयितुम्‌ । यतोऽस्य राज्ञा खपुरुषो दत्त. सहस्नयोधी । 
% एवे च राज्ञा खपुरुष आज्ञप्त -यचस्य महाग्रेष्ठिन स्तूपमभिसस्छुवैत कश्चिद पनय करोति, 
स प्वया महता दण्डेन शासयितव्य । एव देवेति सहस्रयोधी पुरुषो राज्ञ प्रतिश्रुत 
निगेत । निमैम्य च तान्‌ ब्राह्मणानेव वदति-ण्वन्तु भवन्त , अह राज्ञास्य महा- 
श्रष्ठिनि = खपुरुषो दत्त -य्स्य स्तूपममिसस्वुषैत॒कश्िद्विधात कुत्‌, स॒त्या 
महता दण्डन शासयितव्य इति । यदि यूयमत्र किचिद्‌ विघ्न करिष्यथ, अह वो महता 
ॐ दण्डनानुशासयिष्यामि । ते ब्राह्मणा सहस्रयोधिन पुरुषस्यैव श्रवा भीता, । यतस्तेन 
महाश्रेष्ठिना सचिन््य यथेतत्‌ सुवर्णं तत्रैव गर्भसस्थ स्यात्‌ तथा करमन्यमिति तस्य स्तूपस्य 
संवरेव चतुर्भि, परै; प्रतिकण्टुकया चत्वारि सोपानानि आरन्धानि कारयितुम्‌ । याव- 
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दयुपर्वेण प्रथमा मेढी ततोऽवुूर्वेण द्वितीया ततस्तृतीया मेढी यावद नुपूर्वेणाण्डम्‌ । तथाविध 
च स्तूपस्याण्ड कृत यत्र सा यूपयष्िरभ्यन्तरे प्रतिपादिता } पश्वात्‌ तस्यातिनवाण्डस्योपरि 
हर्भिका कृता। अनुपूर्वेण यश्यारोपण कृतम्‌ । वर्षस्थठे महामणिरतानि तान्यारोपितानि । 
तत्र च क्रियमाणे सहस्रयोधिन पुरुषसयैवमुसनम्‌-नात्र कथिदिदानीं प्रहरिष्यति । 
विश्वस्तमना केनचित्का्येण जनपदेषु गत । तेन च महाश्रष्ठिना तस्य स्तूपस्य चतुर्भिः 5 
पर्शिश्चलयारो द्वारकोष्ठका मापिता, चतुर्भिं पर््श्वलारि महाचैव्यानि कारितानि, तथा 
जातिरभिसबोधिधेम॑चक्र्रवतंन परिनिवोणम्‌ । तच स्तूपाङ्गण रतरशिटामिशचितम्‌ । 
चलारश्वो प ङ्खाश्वतुर्दिश मापिता । पुष्किरिण्यश्चतुर्दिशमलनुपार्धेन मापिता । तत्र च 
विविधानि जकजानि माल्यानि रोपितानि तद्यथा उत्प पद्म कुमुद पुण्डरीक 
सुगन्धिक मृदुगन्धिकम्‌ । विविधानि च पुष्किरिणीतीरेषु सखख्जानि माल्यानि 10 
रोपितानि, तद्यथा अतिमुक्तक चम्पकपाटखावार्षिकामष्टिकासुमनायूधिका धातुष्कारी । 
सर्व्वुकाठिका पुष्पफठा स्तूपपूजाथम्‌ । स्थावरा बृत्ति ग्रङ्प्ता । स्तूपदासा दत्ता | 
राङ्खपटहवा्यानि तूयाणि दत्तानि । ये तसिश्चैले गन्धेधूपेमस्येश्च चूर्णे कारा कुवन्ति । 
तस्माचाधिष्ठानाद्धिषयाचागम्य जनपदा गन्धेमील्यैधृषैशरणैससिश्वैसे कारा कुर्वन्ति । यदि 
च दक्षिणो वायुबाति, दक्षिणेन वायुना स्व॑पुष्पजातीना गन्धेन तच्चैल्यमङ्गण चास्य 16 
स्फुट भवद्यनुभावितम्‌ । एव पश्चिमेन वायुना, अतुपूर्वेणापि च वायुना । वायता 
वायता तचरैद्याङ्खण च तेन विविधेन गन्धमाल्येन स्फुट भव्यनुभावितम्‌ । तसिश्च स्त्पे 
सर्वजातकरतनिष्ठिते सहश्षयोधी अभ्यागत । स त स्तूप दृष सवंजातकरतनिष्ठित कथयति- 
अस्मिश्चैलये कारा कृत्वा किमवाप्यते ४ यतोऽसौ श्रेष्ठी बुद्धोदाहरण प्रवृत्त कलुम्‌-एव 
त्रिभिरसख्येधेर्वार्येण व्यायमता अुत्तरा बोधिखाप्यते । स त श्रुता विषादमाप्नो दीनो % 
त्साहतया कथयति-नाह शक्ष्यामि अनुत्तरा सम्यक्सबोधिं समुदानयितुम्‌ । ततोऽसौ श्रेष्ठी 
प्रयेकबुद्धोदाहरण म्रबृत्त॒ कपुम्‌--एव सहस्रयोधी तस्यापि वोदाहरण श्रुता विषण्ण- 
चेता कथयति-एतामप्यह प्रयेकबोधि न शक्त समुदानयितुम्‌ | तत॒ स महश्रेष्ठी 
श्रावकवर्णोदाहरण कृत्वा कथयति-अस्मिन्नपि तावत्‌ प्रणिघत्छ चित्तम्‌ । यतः सहस्- 
योध्याह-त्वया पुनर्महाशरेष्ठिन्‌ कतमस्या बोधौ प्रणिधान कृतम्‌ 2 तेन महाश्रषठिनोक्तम्‌- % 
अनुत्तरस्या बोधौ चित्तमुपादितम्‌ । सदस्रयोव्याह-यदि' त्वया अनुत्तरस्य बोधौ चित्त- 
सुत्पादितम्‌, अह ततैव श्रावक स्याम्‌ । प्वयाह समन्वाहतेव्य । यतोऽस्य श्रेष्ठी आह- 
बहुकिल्िषकारी बत भवान्‌ । कि तु लोके यदा त्र बुद्धोत्पादराब्द श्रवा स्परतिं प्रति- 
लभेथा । स च श्रेष्ठी त चैद्य क्रत्वा निरीक्ष्य पादयोर्निपद्य प्रणिधान करोति- 

अनेन दानेन महद्रतेन 30 

बुद्धो भवेय सुगत खयभू । 
तीर्णोऽह तारयेय जनौघा- 
नतारिता ये पौवकेर्जिनेन्दरे ॥ १ ॥ 
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मगवानाह- योऽसौ अतीतेऽध्वनि श्रेष्ठी अमूत्‌, अहमेव स॒ तसिन्‌ समये बोधि- 
सुश्चच्या वतीभि । योऽसौ सहस्षयोधी, एष एव धर्मरुचिस्तेन काठेन तेन समयेन | 
हद मम प्रथमेऽसस्येये एतस्य धर्मरुचेदेरोनम्‌ । तत्सधाय कथयामि-चिरस्य धम॑र्चे | 
यतो धर्मरुचिराज्ञायाह-चिरस्य भगवन्‌ ॥ 


6 दितीये दीपके नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उत्प्नो विदाचरणसम्यक्सबुद्ध सुगतो 
टोकविद लत्तर पुरुषदम्यसारयि शास्ता देवाना च मदुष्याणा च बुद्रो भगवान्‌ । अथ दीपकर' 
सम्यक्सघुद्रो जनपदेषु चार्कि चरन्‌ द्वीपावतीं राजधानीमलुप्राप्त । द्वीपावल्या राजधान्या 
द्वीपो नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणैबहुजन- 
मनुष्य च } तत्र दीपेन राज्ञा दीपकर सम्यक्सब्ुद्ध॒साभिसस्कारेण नगरप्रवेरोनोपनि- 

10 मत्रित । तस्य च दीपस्य रान्नो वासवो नाम मामन्तराजोऽभूत्‌ । तेन तस्य दूतोऽनुप्रेपित - 
आगच्छ, इह मया दीपकर सम्यक्सबुद्ध सामिसस्करेण नगरप्रचेशेनोपनिमत्रित । तस्य 
पूजा करिष्याम इति । तदा च वासेन राज्ञा द्वादशवषौणि यद्ञमिष्ट यज्ञावसाने राज्ञा 
पञ्च॒ महाप्रदानानि व्यवस्थापितानि, तबथा-सौवणैक दण्डकमण्डटु, सौवण सपत्नी, 
चतूरतमयी रय्या, पञ्च॒ काषौपणशतानि, कन्या च सवाककारविंभूषिता । तेन खु 

15 समयेन अन्येषु जनपदेषु द्रौ माणवकौ प्रतिवसत । ताभ्या चोपाध्यायसकाराद्देदाध्ययन 
कृतम्‌ । धमता आचार्यस्याचार्यधनमुपाध्यायस्योपाध्यायघन प्रदेयमिति ज्ञात्वा चिन्तयत | 
ताभ्या च श्रुत वासवेन राज्ञा पञ्च महाग्रदानानि यज्ञावसाने समुदानीतानि, यो ब्राह्मणः 
खाध्यायसपनो भविष्यति स॒ क्प्तीति । तयोरेतद भवत्‌-गच्छावस्तत्र, त॒ प्रदान 
प्रतिगृहीव । कोऽस्माक तत्र बह्श्रततमो वा खाध्यायतमो भविष्यतीति सचिन््य येन 

% वासवस्य राज्ञो महानगर तेन सप्रखितौ । तस्य च राज्ञो देवतया आरोचितम्‌ । यौ एतौ 
द्रौ माणवकौ आगच्छत सुमतिश्च मतिश्च, अनयो्यो सुमतेरेतत्मदान दद । यदेव 
महाराज त्वया द्वादस वर्षाणि यज्ञ इष्ट , अस्मात्‌ पुण्यफलान्महत्तमपदस्य सुमतेर्माणवकस्य 
महाप्रदान दास्यसि । स राजा सठक्षयति.-नूनमेतौ महात्मानौ येषामर्थाय देवता अप्या- 
रोचयन्ति । यतोऽसौ राजा पदयति माणवकौ दूरत एवागच्छन्तौ प्रासादिको अभिरूपौ । 

% तो च गघा तत्र य्ञे ब्रह्मणपङ्किषु प्रजञपेषु आसनेषु अग्रासनमभिरुद्यावसितौ । यतो 
राजा वासवस्तौ शृ एव चिन्तयति-योऽसौ सुमतिनीम मम देवतैरारोचित, स एष 
भविष्यति । स राजा तमप्रासनसुपगम्य सुमतिं माणव प्च्छति-भवान्‌ सुमति" 
तेनोक्तम्‌-अहम्‌ । यतो राजा वासव, सुमतिं माणवमग्रासने भोजयिता पञ्च प्रदानानि 
प्रयच्छति । घुमतिमाणवश्चलारि महाप्रदानानि गृह्णति दण्डकमण्डलुप्रभृतीनि, एक 

ॐ कन्याग्रदान न प्रतिगृह्णाति स कथयति-अह ब्रह्मचारी । यत, सा कन्या सुमति माणव 
परासादिकमभिरूप ष्च ब्धा खेहोतपना, त सुमतिं माणवमेवमाह-ग्रतिगृह मा ब्राह्मण | 
स कथयतिं-न शक्य मया प्रतिगृहीतुम्‌ । यत. सा कन्या राज्ञा प्रदानबुद्खया परखियिक्ता 


१८ धर्मरुच्यवद्‌ानम्‌ । १५३ 


न पुनीता, सुमतिनापि माणवेनाप्रतिगृद्यमाणा राज्ञो दीपस्य दीपावतीं नगरी गता । 
सा तत्र गत्वा तदाप्मीयमलक्कार रदारीरादवताये माखाकारायानुप्रयच्छति-अस्यालकारख 
मूल्य मे प्रतिदिवस देवस्यार्थे नीरोत्पटानि ददख । सा तेनोपक्रमेण तदरकारिक सुवर्णं 
दत्वा देवशुश्रूषिका सत्ता । स च माणवक सुमतिस्तानि चत्वारि महाप्रदानानि गृह्य 
उपाध्यायसकादा गत॒ । गत्वा चोपाध्यायाय तानि चलारि महाप्रदानान्यमुप्रयच्छति | 5 
तेम्यश्चोपाभ्यायदख्ीणि प्रतिगृह्णाति, काषीपणाना तु पञ्च शतानि तस्येव सुमतेर्ददाति ! स 
च सुमतिस्तस्यमेव रात्रौ ददा खरानद्राक्षीत्‌-महासमुद्र पिबामि, वेहायसेन गच्छामि, 
दमौ चन्द्रादिवयौ एवमहरदधिकौ एवमहानुम्प्वौ पाणिना आमार्टिं परिमार्टि, राज्ञो थे 
योजयामि ऋषीन्‌ , श्रेतान्‌ हस्तिन , हसान्‌, रान्‌, महद पव॑तानिति । स तान्‌ 
टृ प्रतिबुद्ध । प्रतिबुद्धसेतद मवत्‌-क एषा खप्नाना मम व्याफरण करिष्यति 2 तत्र पञ्चाभिज्ञ 10 
ऋषिनीतिदुरे प्रतिवसति । अथ सुमतिमणव सदायनिणेयना्थं ऋषे सका गत । 
सुमतिस्तस्य ऋषे प्रतिसतमोदन कृषा खप्रानाख्यायाह- कुरुष्व मे एषा खप्राना निणैयम्‌ | 
स ऋषिराह-नाहमेषा खप्नाना व्याकरण करिष्यामि । गच्छ दीपावतीं राजधानीम्‌ । तत्र 
दीपेन राज्ञा दीपकरो नाम सम्यक्सबुद्ध॒सामिसस्कारेण नगरप्रवेरोनोपनिमन्रित । स 
एपा खप्नाना व्याकरण करिष्यति । अथ वासवो राजा तस्य दीपस्य राज्ञ॒ प्रतिश्रुलय 15 
अरीद्यमा्यसष्ट्पर्ितो दीपावतीं राजघानीमनुप्राप्न । तेन च दीपेन राज्ञा सप्तमादिवसा- 
दीपकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य साभिसस्कारेण नगरप्रवेशा करिष्यामीति सयेविषयाधि- 
षानाच सवैपुष्पाणा सग्रह कतुमारब्ध । तत्र च यसिन्‌ दिवसे राज्ञा दीपेन तस्य 
दीपकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य साभिसस्फरेण नगरप्रवेश आरब्ध कुम्‌, तस्मिनेव 
दिवसे सुमतिरपि तत्रैवागत । तत्र राज्ञा सर्वपुष्पाणा सग्रह कारित । साच देवोप-% 
सथायिका दारका माकारसकाश गता- प्रयच्छ मे नीटोत्पकानि, देवाच॑न कर्ष्यामीति । 
मालाकार आह-अब राज्ञा सर्वैपुष्पाणि गृहीतानि दीपकरनगरप्रवेदयस्यार्थे । सा कथयति- 
गच्छत, पुनरपि तत्र पुष्किरिण्या यदि. मद्पुण्यैर्नीरोत्परपद्ममनुद्धतमासायेत । तत्र पुष्कि- 
रण्या सुमते पुण्यानुभावात्‌ सप्त नीठपद्मानि प्रादु भूतानि । यत स मालाकारो गत, स 
तानि प्यति । खट च दाचिया माटाकारस्योक्तम्‌-उद्धरेतानि पद्मानि । माकाकार % 
कथयति-नाहसुद्धसिष्यामि । राजक्कुलन्ममोपारम्मो मविष्यति । यत सा कथयति-न । 
पवया सरवैपुष्पाण्युद्धृदय राज्ञ पूर्वं द त्तान्येव । मालाकार आह-द त्तानि । यत सा द्रि 
कथयति-मदीयै पुष्यैरेतानि प्रादु भूतानि, प्रयच्छोद्धुतानि सम । माठाकषार कथयति- 
कथमेतानि प्रवेशकानि भविष्यन्द्यसविदित राजकुलस्य £ दारिका आह-उद्धरतु भवान्‌ । 
अहसुदककुम्मे प्रक्षिप्त प्रवेदायिष्यामि । तेन माठाकारेणैव श्रुत्वा तस्या दारिकायास्तान्युद्धुत्य ॐ 
अनुप्रदत्तानि । सा तानि गृहीत्वा उदकक्रुम्भे प्रक्षिप्य तक्कुम्भमुद कस्य प्रूरयिवा अधिष्ठान 


गता प्रसिता । स च सुमतिस्तत्स्थानमनुसप्रा् । तस्यैतद भवत्‌-कथमह बुद्ध भगवन्त 
दि० २० 


¢ 950 
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षट न प्रूजयामि £ स माटाकारगृहाप्यन्वाहिण्डति सवेपुष्पान्वेषणपर ; न च रकिचि- 
दे्कपुष्पमासादयति । पश्वाद्राहयेनाधिष्ठानानिगेम्य आरामेणाराम पुष्पाणि पर्यैषमाणः 
पर्थटति, न चैकपुष्पमासादयति । अथ पथटमानस्तदुबान संप्राप्त । सा च दारिका तस्ा- 
टुबानात्‌ तस्य सुमतेर्मणवस्याभिमुखमागता । यत पुण्याुमावेन तानि नीकपग्रानि तस्मा- 

£ दुदककुम्भादभ्युद्रतानि । यतस्तानि सुमति तस्या दारिकाया कथयति-ग्रयच्छ ममेतानि 
पृयमानि [ -मतसकारदेपा निष्क्रय पञ्चका्षपिणदात गृहाण । सा दारिका तस्य सुमते, 
कथयति-तदा नेच्छसि मा प्रतिगृहीतम्‌ । इदानीं मा पव्मानि याचसे । नाह दास्यामि | 
एवमुक्त्वा त सुमतिं माणवसुवाच- किमेमि करिष्यसि £ सुमतिराह-चुद्ध भगवन्तम्च॑- 
पिष्यामि | पश्वादारिका कथयति-कि मम कापोपणे कृद्यम्‌ ? एवमह बुद्धाय दास्ये, यदि 

10 प्वमेषा पप्माना प्रदानफटेन ममापि जाला जाव्या पन्तीमिच्छसि, अस्य दानस्य प्रदानकाले 
यद्व प्रणिधान करोषि-जाल्या जाव्या मम मायी स्यादिति । सुमतिराह-वय दानाभिरता 
खगर्भरूपपर््याग खमासपरियाग च कुम । तत सा दारिका सुमते कथयति-तमेव 
प्रणिघान कुर, पश्वायेनाभ्यर्थीयसे, तस्य मामुप्रयच्छेया । एवमुक्ते तया दाक्िया तस्य 
सुमते पञ्च पद्मान्यनुप्रदत्तानि, आत्मना द्वे गृहीति । गाथा च भाषते- 


15 प्रणिधा यत्र कुयोस्त बुद्धमासाय नायकम्‌ । 
तत्र तेऽह भ्वेत्‌ पत्री निल सहधमेचारिणी ॥ २ ॥ 


तेन राज्ञा तत्र स्वंमपगतपाषाणशकंरकपाक कारितमुच्छतिष्वजपताकातोरणमामुक्त- 

पददा गन्धोदकचूणैपरिषिक्तम्‌ । नगरद्रारादारभ्य यावच विहारो यावच नगरमेतदन्तर- 
मपगतपाषाणर्करफपाक कारितिसुच्छतध्वजपताकतोरणमामुक्तपटदाम गन्धोदकचूणैपरि- 
2 पिक्तम्‌ । स च राजा रातरालाक छत्र गृहीता दीपरकरस्य सम्यक्सबुद्धस्य प्रदुद्रत । 
एवमेवामाद्या । एवमेव वासवो राजा अमाले सह प्रलयुद्रत । दीपो राजा भगवतो बुद्धस्य 
पादयोर्निपय विज्ञापयति-मगवन्‌ , अधिष्ठान प्रविरा । यत स भगवान्‌ भिश्चुसधपुरस्छृतो- 
ऽपिष्ठानप्रवेशाभिमुख सप्रखित । स च राजा दीप, इतदराठाक छत्र दीपकरस्य सम्य- 
क्सबुद्धस्य धारयति । तथैवामाद्या , वासवो राजा अमाल्यसहाय । भगवता द्या तथा 
% अधिष्ठित यथा एकैक सठक्षयति-अह भगवतदछन्र धारयामीति । अथ भगवास्तथाविधया 
रोभया जनमध्यमनुप्राप्त । तत्र भगवता साभिसस्कार इन्द्रकीठे पादो व्यवस्थापित । 
यदैव भगवता इन्द्रकीठे पादो व्यवस्थापित , तदेव समनन्तरकाल पृथिवी षड्विकार 
प्रकम्पिता-चचिता प्रचलिता सप्रचकिता, वेधिता प्रवेधिता सप्रवेधिता । धर्मता च 
बुद्धाना भगवता यदेन्द्रकीठे साभिसस्कारेण पादौ व्यवस्थापयन्ति, चित्राप्याश्वयौण्यद्धत- 
30 धमो, प्रादुर्भवन्ति-उन्मत्ता. खचित्त प्रतिकभन्ते, अन्धाशवक्षूषि प्रतिकमन्ते, बधिरा. 
श्रोत्रश्रवणसमथौ भवन्ति, मूका" प्रन्याहरणसमथौ भवन्ति, पङ्गवो गमनसमथी भवन्ति, 
मूढा गर्भिणीना खीणा गमौ अनुढोमीमवन्ति, इडिनिगडबद्धाना च सच्ाना बन्धनानि 
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रिधिकीमवन्ति, जन्मजन्मवैरानुबद्वासदनन्तर भैत्रचित्तता प्रतिलभन्ते, वत्सा दामानि 
च्छित्वा मातृमि सगच्छति, हस्तिन करोरान्ति, अश्वा हेषन्ते, ऋषभा गर्जन्ति, छुकसारि- 
काकोकिकजीवजीवका मधुर निकूजन्ति, अनेरितानि वादित्रमाण्डानि मधुरश्चब्दान्‌ 
निश्वारयन्ति, पेडाकृता अलकारा मधुरशब्दाननिश्वरन्ति, उनता प्रथिवीप्रदेरा अवनमन्ति, 
अवनताश्वोनमन्ति, अपगतपाषाणशकवरकपाासिष्ठन्ति, अन्तरिक्षादेवता दिन्यान्युत्पदरानि 
क्षिपन्ति, पब्मानि कुसुदानि पुण्डरीकान्यगुरुचूणोनि चन्दनचूणोनि तगस्चूणीर्ति तमाल- 
पत्राणि दिव्यानि मान्दारवाणि पुष्पाणि क्षिपन्ति, पूर्वो दिग्माग उन्नमति पश्चिमोऽवनमति, 
पश्चिम उनमति पूर्वोऽवनमति, दक्षिण उन्नमरुत्तरोऽनमति, उत्तर उनमति दक्षिणोऽव- 
नमति, मध्य उन्नमलयन्तोऽवनमति, अन्त उन्मति मध्योऽवनमति । तत्र च दीपावल्या 
राजधान्यामनेकानि प्राणिदतसहस्राणि पुष्पैधुपैगेन्धेश्च कारा कुवन्ति । तेऽपि च सुमतिश्च 0 
दारिका च येन दीपकर सम्यक्सबुद्धस्तेनानुगच्छन्ति पद्मानि गृह्य । ते च तत्र महाजन- 
कायेन पूजार्थं सपरिदरतस्य भगवत उपश्ेष न छभन्ते 1 भगवान्‌ सठक्षयति-बहतर 
सुमतिमीणवोऽस्मान्महाजनकायात्‌ पुण्यप्रसव करिष्यति इति । मवा महती तुमुला वातवृष्टि- 
ममिनिर्भिणोति । यतस्तेन जनकयिनावकारो दत्त । ठन्धावकाश्चश्च सुमतिमोणवो 
भगवन्तमसेचनकदयन दृष्टा अतीव प्रसादजात । ग्रसादजातेन च तानि पञ्च पद्मानि 15 
भगवत क्षिप्तानि । तानि च भगवता दीपक्रेण सम्यक्सबुद्धेन तथा अधिष्ठितानि; यथा 
रकटीचक्रमात्राणि वितान बद्धा व्यवसितानि । गच्छतोऽलुगच्छन्ति, तिष्ठतोऽनुतिष्ठन्ति । 
तथा दषा तया दारिकिया प्रसादजातया द्वौ पन्नौ मगवत क्षिपती । तौ चापि भगवता 
तथा अधिष्ठितो यथा दाकटीचक्रमात्रौ कर्णसमीपे वितान बद्धा व्यवस्थितौ । तत्र च प्रदेशे 
तुमुटेन वातवर्षण कर्दमो जात । पश्चात्‌ सुमतिर्माणवो बुद्ध मगवन्त सकदेम पथिवीप्रदेरा- % 
सुपगत । तस्मिन्‌ सकर्दमे परथिवीप्रदेये जात सतीर्य भगवत पुरतो गाथा भाषते- 


यदि बुद्धो मविष्यामि बोधाय बुधबोधन । 
आक्रमिष्यसि मे पञ्यां जटा जन्मजरन्तकाम्‌ ॥ २ ॥ 


छ्गि 


ततस्तेन दीपक्रेण सम्यक्सबुद्धेन तस्य सुमतेर्मणवस्य जटासु पादौ व्यवस्थापितो । 
तस्य च सुमते पूष्ठतोऽनुबद्ध एव मतिर्माणवसिष्ठति । तेन कुपितेनाभिहित भगवतो दीप-% 
करस्य-पर्य तावद्ध , अनेन दीपकरेण सम्यक्सबुद्रेनास्य सुमतेमाणवस्य तिरश्चा यथा 
पद्भया जटा अवष्टब्धा । पश्चात्‌ दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन एुमतिमोणवो व्याकृत - 
भविष्यसि त्व त्रमवाद्विमुक्तो 
मुक्तो विभुर््वकहिताय शास्ता । 
दाक्यात्मज राक्यमुनीति नाम्ना 30 
त्रिोकसारो जगत, प्रदीपः ॥ ४ ॥ 


© %68 
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यदा च स सुमतिमीणवो दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन भ्याकृत तत्समकालमेव वेहा- 
यस सप्ततालानभ्युद्रत । ताश्वास्य जटा सीणां , अन्या प्रविरिष्टतरा जटा प्रादुर्भूता । 
स वैहायसस्थो महता जनकयेन इष्ट । दृष्ट च प्रणिधान कृतम्‌-यदा अनेनाुत्तरज्ञान- 
मधिगत भवेत्‌, तदास्य वय श्रावका भवेम । सापि च दारिका प्रणिधान करोति- 


प्रणिधिं थत्र कुर्यास्व बुद्धमासाय नायकम्‌ । 
तत्र तेऽह भवेत्त निय सहधम॑चारिणी ॥ ५॥ 
यदा भवसि सबुद्धो लोके ज्येष्ठविनायक | 
श्राविका ते मविष्यामि तस्मिन्‌ कार उपथिते ॥ & ॥ 
खगस्थ माणव दृषटय सहस्नाणि रतानि च | 
10 श्रावकष प्राथयन्ते स्वे तत्रं द्यनागते ॥ ७ ॥ 
यदा भवसि सबुद्धो छेके ्येष्ठविनायक । 
श्रावकासते भविष्यामस्तसिन्‌ कले द्युपस्िते ॥ ८ ॥ 


यदा च सुमतिर्माणवो दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन व्याकृत तदास्य दीपेन राज्ञा 
जटा गृहीता । वासवो राजा कथयति-ममैता जटा अनुप्रयच्छ ! ततस्तस्य दीपेन राज्ञा 
15 अनुप्रदत्ता । तेन गृहीत्वा गणिता असीतिवालसहस्राणि । तस्य राज्ञोऽमाद्या कथयन्ति- 
देव, अस्माक्मेकैक वालमतुप्रयच्छ । वयमेषा चैद्यानि करिष्याम । तेन राज्ञा तेषा 
भ्रल्यानमेवौको वारो दत्त । तैसमायै खक विजिते गला चैवयानि प्रतिष्ठापितानि | यदा 
सुमतिर्माणवोऽनुत्तराया सम्यक्सबोधौ व्याकृत , तदा दीपेन राज्ञा वासवेन च रज्ञा 
तैरनेकैश्च नैगमजानपदै सर्वोपकरणे प्रवासितोऽनागतयुणावेक्षतया । तत स मतिर्माणव 
9 उच्यते-अहमतुत्तरस्या सम्यक्सबोधौ व्याकृत -चया कुत्र चित्तसुतादितम्‌ 2 स कथयति- 
क्षतोऽह सुमते माणव । स कथयति-कथ कृत्वा क्षतोऽसि 2 तत स कथयति-यदा तव 
दीपकरेण सम्यक्सबुद्धेन पद्भ्या जटा अवष्टब्धा , तदा कुपितेन वाग्‌ निश्वासिा-दीप- 
करेण सम्यक्सबुद्धेन श्रोत्रियस्य जटा तिरश्चा यथा पद्भयामवष्टन्धा । यतस्तस्य सुमति 
कथयति-आगच्छख, बुद्धस्य भगवतोऽन्तिके प्र्रजाव" । ततस्तौ सुमतिम॑तिश्च दीपकरस्य 
2 सम्यक्सबुद्धस्य प्रवचने प्र्रजितौ । सुमतिना च प्र्रज्य जीणि पिटकान्यघीतानि, घर्मेण 
पषत्‌ सगृहीता । स च सुमतिमणवश्युत, कारुगतस्तुषिते देवनिकाये उपपन्न । मति- 
माणवबश्युत काठ्गतो नरकेषुपपनन ॥ 


भगवानाह-योऽसौ वासवो राजाभूत्‌ तेन काकेन तेन समयेन, स राजा बिग्बिसार.। 

यानि तान्यीतिश्माद्यसह्नाणि तेन काठेन तेन समयेन, तान्येतर्यरीतिर्देवतासहस्राणि । 
ॐ योऽसौ दीपावतीयको जनकाय, यासो दारि, एषैव सा यशोधरा । योऽसौ सुमति, 
अहमेव तस्मिन्‌ समये बोधिसच्चचयौयां वतौमि । योऽसौ मति एष एवं स धर्मरुचि । 
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एतद्धितीयेऽसख्येये अस्य च धर्मसुचे्मम च दर्शन यदह सधाय कथयामि-चिरस्य धर्मच; 
सुचिरस्य धर्मरुचे ॥ + 


तस्मादप्यर्वाकू तृतीयेऽसख्येये त्ङुच्छन्दो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उतन्नो विदा- 
चरणसपन्न सुगतो खोकविदनुत्तर पुरुषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ . 
तस्या च राजधान्यामन्यतरो महश्रष्ठी प्रतिवसति । तेन च सद्रात्‌ कुकात्‌ कठन्नमानुम्‌ | 5 
स॒ च कंठत्रसहाय, ओडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत 
पत्रो जात । स च गृहपति श्राद्ध । तस्य चान्‌ भिश्च कुकाववादकोऽस्ि | स च 
गृहपतिस्ता पतीमेवमाह-जातोऽस्माक ऋणधरो धनहर । गच्छाम्यहमिदानी मद्रे वणि- 
गधर्माणा देशान्तर माण्डमादाय । स च वणिग्खोकेनावृतो दूरतर गतो भाण्डमादाय | यतोऽस्य 
न भूयश्चिरमप्यागच्छति । स च दारक काष्ान्तरेण महान्‌ सव्त्तोऽभिरूपो द रानीय 10 
प्रासादिक । ततोऽसौ मातर प्च्छति-अम्ब, किमस्माक कुलार्थागत कम 2 सा कथयति 
वत्स, पिता तव आपण वाहयनासीत्‌ । तत स दारक आपणमारब्धो वाहयितुम्‌ । सा च 
माता अस्य छ्ै्बीध्यमाना चिन्तयतु प्रबृत्ता-क उपाय स्यात्‌ यदह छशान्‌ विनोद- 
येयम्‌, न च मे कश्चिलानीयात्‌ 2 तया सचिन्दैवमध्यवसितम्‌-एवमेव पुत्रकामहेतोस्तथा 
परस्विरामि, यथा अनेनैव मे साधे रोगविनोदक भवति, नैव खजनस्य शङ्का भविष्यति । 15 
ततस्तया बृद्धयुवती आहूय भोजयित्वा द्वि त्रि पश्चानवेन पटेनाच्छादिता । तस्या सा 
बद्धा कथयति-केन कार्येणैव ममानुप्रसादादिना उपक्रमेणायुप्रवृत्ति करोषि ° सा तस्या 
वृद्धाया विश्चसता भूत्वा एवमाह-अम्ब, शुणु विज्ञाप्यम्‌ । डदौरतीव बाध्ये, प्रियता ममोत्पाय 
मनुष्यान्वेषण कुरु, योऽम्यन्तर एव स्यान च राङ्कनीयो जनस्य । वृद्धा कथयति-नेह गृहे 
तथाविधो मनुष्यः सविते, नापि प्रणयवान्‌ कश्चित्‌ प्रविशति, यो जनस्याराङ्कनीयो 2 
भवेत्‌ । कतम, स मनुष्यो भविष्यति यस्याह वक्ष्यामि £ तत सा वणिक्पन्नी तस्मा ब्रद्धाया, 
कथयति-यचन्यो मनुष्य एवविधोपक्रमयुक्तो नासि, एष एव मे पुत्रो भवति, नैष खोकस्य 
राङ्कनीयो भविष्यति । तस्यास्तया वृद्धया अभिहितम्‌-कथ यु पुत्रेण साधं रतिक्रीडा गमि- 
ष्यसि युक्त स्यादन्येन मनुष्येण साधे रतिक्रीडामनुभवितुम्‌। तत सा वणिक्पत्री कथयति- 
यदन्योऽभ्यन्तरो मुष्यो न सविवते, भवतु एष एव मे पुत्र । तया बद्धया अभिहितम्‌-- % 
यथेषित कुर । तत, सा ब्ृद्धयुवती तस्य वणिज पुत्रस्यैवागम्य प्रच्छति-वतस, तरणोऽसि 
रूपवाश्च | किं प्रतिष्ठितोऽस्यार्थेन £ तेन तस्या अभिहितम्‌-किमेतत्‌ तत॒ सा वृद्धा 
कथयति-भवानेवममिरूपश्च युवा च अस्मिन्‌ वयसि तरुणधुवलया साधं शोभेा ऋीडन्‌ 
रमन्‌ पर्चिारयन्‌ । किमेव कामभोगपरिदीनसिष्ठसि ° वणिग्दारकस्त श्रुत्वा कजान्यपत्राप्य- 
सलीनचेताप्तस्या ब्द्धायास्तद्वचन नाधिवासयति । तत सा वृद्धा एव द्विरपि तरिरपि तस्य ॐ 
दारकस्य कथयति-तरुणयुवतिसतवर्थ छरौबौष्यते । स वणिग्दारको द्विरपि तरिरण्युच्यमान- 
स्तस्या बृद्धाया कथयति-अम्ब, बिः तस्यास्तरुणयुवव्या सनिमित्ते किचिदमिहितम्‌ तत, 
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सा ब्द्धा कथयति-उक्त तस्या मयां तनिभित्तम्‌ । तया मम निमित्ते न प्रतिज्ञातम्‌ । सा 
च दारिका हीन्यपत्राप्यगृहीता न किचिद्रक्ष्यति। न च शइरीरमाबृत करिष्यति । न वया 
तस्या वा अन्वेषणे यत्न॒ करणीय । ततस्तेन वणिग्दारकेण तस्या बृद्धाया अमिहितम्‌- 
कुत्रास्माक सगत ॒मविष्यति 2 तया अभिहितम्‌-मदीये गृहे । तेनोक्तम्‌-कुत्रावकाडे तव 
5 गृहम्‌ £ ततोऽस्य तया वृद्धया गृह व्यपदिष्टम्‌ । सा च वृद्धा तस्या वणिक्पल्या सकाश 
गत्वा केचंवति-इच्छापित स वोऽय दारक । सा कथयति-कुतावकार सगत भविष्यति 
मदीये गृहे । सच दारक कार्याणि करवा गृह गत । अनुपूर्वेण युक्त्वा तस्या मातु 
कथयति-गच्छाम्यहम्‌ । वयस्यगृहे खप्ये । ततोऽस मात्राप्यनुङ्ञातम-गच्छ । स दारको 
कन्धानुङ्गस्तस्या वृद्धाया गृह गत । तस्य दारकस्य तस्मिन्‌ गृहे गतस्य रतिक्रीडाकाटमा- 
10 गमयमानस्य तिष्ठतो निरिकालमप्रद्यभिज्ञातम्‌ । रूपे कठे सा माता अस्य वणिग्दारकस्य 
तस्मिनेव गृहे रतिक्रीडामनुभवना्थं तत्रैव गता } गत्वा च तस्मिन्‌ गृहे विकालमन्यर्किं 
विभान्यमनि रूपाकृतौ निभूढेनोपचारक्मेण रतिक्रीडा पुत्रेण साधमनुभवितु प्रवृत्ता पाप- 
केनासद्धर्मण । सा च परिक्षीणाया रात्रौ अनुभूतरतिक्रीडा सतमोन्धकारे काठयामेव रजन्या- 
मविभाग्यमानरूपाक़ृतौ खगृह गच्छति । स चापि वणिग्दारको रतिक्रीडामनुमूय प्रभा- 
15 ताया रजन्या भाण्डावारि गवा बुदुम्बका्याणि करोति । एव द्विरपि त्रिरपि । तत्र वृद्धाया 
गृहे रतिक्रीडामलुभवश्च चिरकाट्मेव वतैमानेन रतिक्रीड क्रमेण तस्य दारकस्य सा माता 
चिन्तयितु प्रृत्ता-कियत्काठमन्यद्रह महमेवमविभाग्यमानखूपा रतिक्रीडामलुभविष्यामि ? 
यन्वहमस्यैतत्‌ रतिक्रीडक्रम तथाविध क्रमेण सवेदयेयम्‌, यथा इहैव गृहे रतित्रीडा 
भवेत्‌ । इति सचिन्य तत्रैव ब्रद्धागृहे गला रतित्रीडा पुत्रेण साधमतुभूय रजन्या क्षये 
% सतमोन्धकारकाटे तस्य दारकस्योपरिम प्रावरण निवस्यात्मनीया च रिरोत्तरपद्धिका द्यक्तवा 
खगृह गता । स च दारक प्रभातकाठे ता पष्िका शिरसि मञ्चस्यावतिष्ठन्ती सपर्यति । 
आतीयमिवोपस््रावरणपोत्रीमलभमानस्तत्रैव ता पष्िका सलक्ष्य घ्यक्तवा भाण्डावारी गत्वा 
युगल्मन्य प्रावरूयय खगृह गत । तत्र च गत सपर्यति तमेवात्मीय प्रावरण तस्या मातु 
रिरसि प्रादृतम्‌ । दृष्टा च ता मातर प्रच्छति-अम्ब, कुतोऽय तव शिरसि प्रावरणोऽभ्यागत 
% यतस्तया अभिहितम्‌-अचाप्यह तवाम्बा £ एव चिरकाक तव मया साधं कामान्‌ परि 
सुञ्लतोऽवाप्यह तव सैवाम्बा ४ यत स वणि्दारकस्तथाविष मातृवचनमुपश्रुय समूटो विहल- 
चेता भूमौ निपतित । ततस्तया स मात्रा घटजठ्पसिषिकेणावसिक्त । स जक्परिषिकाव- 
सिक्तो दारकश्चिरेण कलेन प्रलागतप्राणस्तया मात्रा समाश्रास्यते-किमेव सेदमुपागतस्वम्‌ 2 
अस्मदीय वचनसुपश्चुव्य धीरमना भवख । न ते विषाद करणीय. ¦ स दारकस्तस्या कथ- 
8 यति-कथमह खेद न करिष्यामि समोह वा, येन मया एवविध पापक कर्म कृतम्‌ ९ तत 
स तयामिहित -न ते मन गुकमस्मिननर्थ उसादयितन्यम्‌ । पन्थासमो मातृम्राम । येनैव हि 
यथा पिता गच्छति, पुत्रोऽपि तेनैव गच्छति । न चासौ पन्था पुत्रस्यायुगच्छतो दोषकारको 
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भवति, एवमेव मातृग्राम । तीथेसमोऽपि च मातृम्राम । यत्रैव हि तीर्थ पिता स्लाति, पुत्रोऽपि 
तस्मिन्‌ खाति, न चतीर्थ पुत्रस्य स्लायतो दोषकारक भवति । एवमेव मातूप्राम, | अपि न्न 
प्र्न्तेषु जनपदेषु धमेतेवेषा यस्यामेव पिता असद्ध्मणामिगच्छति, तामेव पुत्रोऽप्यधिगच्छति। 
एवमसौ वणिग्दारको मात्रा बहूविधेरलुनयवचनैर्विनीतशोकस्तया मात्रा तस्मिन्‌ पातकेऽसद्धरम 
पुन पुनरतीव सजातराग प्रवृत्त । तेन च श्रष्ठिना गृहे ठेष्योऽनुप्रेषित । भद्रे, धीरोलिंत-5 
महोत्साहा मवख । अहमपि केखानुपदमेवागमिष्ये । सा वणिक्पल्ली तथाविध र्ध“ 
बैेमनस्यजाता चिन्तयितु प्रवृत्ता-महान्त काक मम तस्यागमनसुदीक्षमाणाया † तदा 
नागत । इदानी मया एवविधेनोपक्रमेण पुत्र च परिचरिता स चागमिष्यति । क उपाय 
स्यात्‌ यदह तमिहासप्राप्तमेन जीवितात्‌ व्यपरोपयेयम्‌ £ इति सचिन्ध्य॒त पुत्रमाह 
कथयति-पित्रा ते ठेख्योऽनुप्रेषित आगमिष्यतीति । जानसेऽस्माभिरिदिानी करि करणीय- 10 
मिति ८ गच्छ, पितरमसप्राप्तमेव घातय । स कथयति-कथमह पितर धातयिष्ये 2 यद्‌ 
असौ न प्रसहते पितृवध कवम्‌, तदा तया मात्रा भूयोऽनुदृत्तिवचनैरभिहित -तस्यानु- 
वृत्तिवचनैरुच्यमानस्य कामेषु सरक्तस्याध्यवसायो जात॒ पितृवध प्रति । कामान्‌ खट 
ग्रतिसेवतो न हि किचित्‌ पापक कममाकरणीयमिति वदामि । ततस्तनोक्तम-केनोपयेन 
घातयामि £ तया अभिहितम्‌-अहमेवोपाय सविघास्ये । इप्युक्त्वा विषमादाय समिताया 15 
मिश्रयित्वा मण्डिककान्‌ पक्तवा अन्येऽपि च निर्विषा पक्ता । यतस्त दारकमाहूय कथयति- 
गच्छख । अमी सविषा मण्डिकका निरविंषाश्च । गृह्य पितृस्तका गत्वा च तस्य विश्वस्तस्येकत्र 
मुञ्चत एतान्‌ सविषान्‌ मण्डिककान्‌ प्रयच्छख, आत्मना च निर्विषान्‌ भक्षय । तत स 
दारकस्तेन केखवाहिकमनुष्येण साधं तान्‌ मण्डिककान्‌ गृह्य गत पितृसकाराम्‌ । आगम्य 
पिता अस्य अतीव त पुत्र दृष अभिखूपग्रासादिक महेशस्य म्रामोच प्राप्त । सद्यासद्य % 
पृष्टा तेषा वणिजामास्याति-अय भवन्तोऽस्माक पुत्र । यदा तेन दारकेण सटक्षित सर्वत्र 
अहमनेन पित्रा प्रतिस्वेदित इति, ततस्त पितरमाह-तात, अम्बया मण्डिलका प्रहेणक- 
मनुप्रेषितम्‌ । तत्तात परिमञ्चत॒ । पश्वात्तन पित्रा साधमेकफकाया मुञ्चता तस्य पित 
सविषा मण्डिठका दत्ता, आत्मना निर्विषा प्रभक्षिता । यतोऽस्य पिता तान्‌ सविषान्‌ 
मण्डिककान्‌ भक्षयित्वा मृत । तस्य च पितु काक्धमेणा युक्तस्य च दारको % 
न केनचित्‌ पापक करम कुवौणोऽभिरङ्कितो वा म्रतिस्वेदितो वा । पश्वात्तैरिषठ- 
ल्िग्धसुहृद्धिवैणिग्मि सोचयित्वा यत्तत्तु॒रविचित्तस्य वणिजो माण्डमासीद्धिरण्यदुवणं 
वा, तत्तस्य दारकस्य दत्तम्‌ । स दारकस्त॒ भाण्ड दिरण्यसुवण पेतरक गृह्य 
खगृहमनुप्रात्त । तस्य च गतस्य खगृह सा माता प्रच्छनासंद्ध्मेण त पुत्र 
पस्विरमाणा रति नाधिगच्छति, अनभिरतखूपा च त पुत्र वदति-कियत्कारु वयमेने ॐ 
प्रच्छनेन मेण रतिक्रीडामनुभविष्याम 2 यन्नु वयमस्मादेशादन्यदे शान्तर गला प्रकाश्यः 
तरमेण नि शङ्का भूवा जायापतीति विस्यातधमाण' सुख प्रतिवसेम । ततस्तौ गृह व्यक्त्वा 
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मित्रख जनसबन्धिवर्गानपहाय पुराणदासीदासकर्मकरास्यक्तवा यावदथैजात हिरण्यसुवर्णं 
च गृह्य अन्यविषयान्तर गतौ । तत्र गला जनपदेषु विख्यापयमानौ जायापतिकमिति रति- 
करीडामनुभवमानौ व्यवसितौ | यावदर्हन्‌ भिक्षु केनचित्‌ काटान्तरेण जनपद चारिका 
चरन्‌ तमधिष्ठानमनुप्राप्त । तेन तत्र पिण्डपातमन्वाहिण्डता वीथ्या निषद्च अय वणिग्धम॑णा 
5 सन्यबहारमाण स दारको दृष्ट । दृटा चारोग्ययित्वा चाभिभाष्योक्त -मातुसे कुराठम्‌ 
स॒चै-स्सरकस्तमहन्त तथा अभिवदमानसुपश्रुय समिन्नचेता खेन दुश्चरितेन कमणा 
दाङ्कितमनाशचिन्तयितु प्रवृत्त । स विचिन्त्य मातृसकादा गवा सवेदयति-यतिरभ्यागत , 
योऽसौ अस्मद्रृहस॒पसक्रामति, एष स इष्टाधिष्ठाने प्रतिस्षवेद यिष्यति एपा अस्य दारकस्य 
मातेति । वय चेह जायापतिकमिति ख्यातौ । कथमेष राक्य घातयितुम्‌ £ ततस्तयो 
10 सचिन्द्य त गृहमेनमुपनिमन्रयिता भुञ्ञान धातयाम । ततस्तयोरेव सचिन्य सोऽन्‌ 
भिक्षुरन्तगृहसुपनिमन्रयिवा भोजयितुमारन्ध । स दारको गूटशसरो भूत्वा अन्त मोज- 
यितु मात्रा सह निर्जन गृह कृतवा स चाहंद्िक्षुयैक्त्वा तस्मादृा्िश्रन्धचारक्रमेण प्रति- 
निर्गत । ततस्तेन दारकेणैनमन्तर्गृहविश्वन्धचारकममबेक्षय निरगच्छन्त परापृरष्ठी भूत्वा ररीरे- 
ऽस्य राख निपाल जीविताद्‌ भ्यपरोपयति । कामाश्च ख्वणोदकसदृखा । यथा यथा सेन्यन्ति, 
15 तथा तथा तृष्णा बृद्धिमुपयाति । तस्य दारकस्य सा माता त पुत्रमसद्ध्मेणाठवतंमाना 
तसिनेवाधिष्ठाने श्रेपुत्रेण साधं प्रच्छनकामा असद्धमेषु सक्तचित्ता जाता | तस्य 
दारकस्य तथाविध उपक्रम प्रतिसविदित । ततस्तेन तस्य मातुरुक्तम्‌-अम्ब निवतखेदरा- 
दोषात्‌ । सा च तस्मिन्‌ श्रेष्ठिपुत्रे सर्तचित्ता दटिरपि त्रिरप्युव्यमाना न निवर्षते | तत- 
सेन निष्कोषमसिं कृत्वा सा माता जीविताद्वपरोपिता । यदा तस्य त्रीण्यानन्तयौणि 
% परिप्िणानि, तदा देवताभिजनपदे्नारोचितम्‌-पाप एष पितृधातकोऽहद्रातको मातू- 
घातकश्च | त्रीण्यनेनानन्तयाणि नरककभैसवर्तनीयानि कर्माणि कृतान्युपचितानि । तत- 
सेनाधिष्ठानजनेन तच्छरल्ला तद विष्ठानाचिवासित । स यदा निवौसितस्तस्माद धिष्ठानात्‌ 
तदा चिन्तयितु प्रवृत्त -असि चास्य बुद्धशासने कश्िदेवानुनय ४ एव मनसि 
कृतम्‌-गच्छामिः इदानीं प्रतरजामीति । सच विहार गल्या भिक्षुसकारामुपसक्रम्य 
% एव कथयति-आयै, प्रव्रजेयम्‌ । ततस्तेन भिश्चुणा उक्तम्‌-मा तावत्‌ पितृधातको- 
ऽपि 2 तेन भिष्षुरमिहित -असि मया घातित पिता | तत पुनः प्रष्ट-मा 
तावन्मातृघातकोऽसि ? तेनोक्तम्‌-आर्य, घातिता मया माता । स भूय पष्ट -मा ताबदर्ह. 
दरधस्ते कृत. ४ तत स कथयति-अष्ेनपि घातित । ततस्तेन भिक्चुणा अभिहित -एकरैकेन 
एषा कमाणामाचरणानन प्रनज्यार््य मवसि, प्रगेव समस्तानाम्‌ । गच्छ वत्स, नाह प्रत्राज- 
%0 पिष्ये | तत. स पुषृषोऽन्यस्य भिक्षो सकाशयमुपसकरम्य कथयति-आर्यं प्र्रजेयम्‌ । 
ततस्तेनापि भिक्चुणा अदुर्वण पृष प्र्याल्यात । तत॒ पश्वादन्यस्य भिक्षो सका गत | 
तमपि तथेव प्रत्रव्यामायाचते । तेनापि तथा अनुपूर्क्रमेण पृष्ठ प्र्याख्यात. । स यदा 
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द्विरपि त्रिरपि प्ररज्यामायाचमानोऽपि मिश्चुभिनं प्रत्राजित, तदा अमर्षजातश्चिन्तयितु 
प्रृत्त -या अपि सवसाधारणा प्रत्रञ्या, तामहमप्यायाचन् लभामि । ततस्तेन तस्मन्‌ 
विहारे रायिताना भिक्षूणाम्ि्द त्त । तस्मिन्‌ विहरिऽग्निं दला अन्यत्र विहार गत । तत्रापि 
गला भिक्षुणामुपसक्रम्य प्रतरज्यामायाचते । तैरपि तथेवालुपर्वेण पृष प्रल्यास्यत । तत्रापि 
तेन तथैव प्रतिहतचेतसा अग्नर्दत्त । तत्रापि विहारे बहवो भिक्षव रैक्षरैक्षाश्च दग्धपर । 5 
एव तस्यानेकान्‌ विहारान्‌ दहत सर्वत्र शाब्दो विसृत -एवविघश्वैवविधश्च पा्व्मकारी 
पुरुषो भिष्चुभ्य प्रत्रञ्यामरुभन्‌ विहारान्‌ भिक्षुश्च दहतीति । स च पुरुषोऽन्यविहार 
प्रथित ! तत्र च विहारे बोधिसचजातीयो भिक्षु प्रतिवसति तृपित । तेन श्रुत स्त एव 
दुष्करकर्मकारी पुरुष इहागच्छतीति । यत स भि्चुस्तस्य पुरुषस्यासप्रातस्यैव तस्मिन्‌ विहरे 
प्रप्युद्रत । स त पुरूष समेव कथयति- भद्रमुख, किमेतत्‌ 2 यतोऽस्य पुरुषेणोक्तम्‌-आयं, 10 
प्र्रञ्या न ठमामि | ततस्तेन गिद्षुणा उक्तम्‌-आगच्छ वत्स, अह ते प्रव्राजयमीति । 
पश्चात्‌ तेन भिक्षुणा तस्य पुरुपस्य रिरो मुण्डापयिला काषायाणि वच्लाणि दत्तानि । 
पश्चात्‌ स पुरुष कथयति-आये, शिक्षापदानि मेऽनुप्रयच्छ । ततस्तेन भिष्चुणा उक्त - 
कि ते शिक्षापदै प्रयोजनम्‌ ? एव सर्वकार वदख-नमो बुद्धाय, नमो घर्माय, नम 
सघायेति । पश्चात्‌ स मिश्चुस्तस्य पुरुषस्य वमदेरानामारव्ध॒ कतुंम्‌-मेवविधश्वेवविधश्च 15 
पापकमेकारी सत्वो यदि कदाचिदहुद्धशब्द शणोषि, स्यति प्रतिलमेथा । अथासौ त्रिपिटो 
भिक्षुश्युतः कालगतो देवेषूपपन । स चापि पुरुषश्युत काठ्गतो नरकेषूपपन ॥ 


यतो मगवानाह-कि मन्यवे भिक्षव ८ योऽसौ अतीतेऽध्वनि भिश्च त्रिपिट आसः, 
अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन । योऽसौ पापकर्मकारी स्वो मातापित्र्हद्ातक , एष 
एव धमेरुचिः; । इद मम तृतीयेऽसस्येयेऽस्य धरम॑ख्चेरदरोनम्‌ । तदह सधाय कथयामि- % 
चिरस्य घर्मरुचे, सुचिरस्य घर्मरुचे, सुचिरचिरस्य धम॑रुचे । यावच मया भिक्षवक्िभि. 
रसस्येये षड्भि पारमिताभिरन्यैश्च दुष्करदातसहक्नैरवत्तरा सम्यक्सबोधि समुदानीता, 


तावदनेन धर्मरुचिना यद्धूयसा नरकतिरयचु क्षपिनम्‌ ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
धर्मरुष्यवद्‌ानमष्टाद शम्‌ ॥ % 
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बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटन्दकनिवपे । राजगृहे नगरे सुभव 

नाम गृहपति, प्रतिवसति आब्यो महावनो महाभोग । सोऽल्यथे निग्रन्येष्वभिप्रसन्न । तेन 
सदरात्‌ बुकात्‌ कख्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो 

8 रमम पर्चारयत कालन्तरेण प्ली आपनसत्वा सदृत्ता । भगवान्‌ रहि निवा 
पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ | राजगृह पिण्डाय चरन्‌ येन सुभद्रस्य 
गृहपतेर्निवेरान तेनोपसक्रान्त । अद्राक्षीत्‌ सुभद्यो गृहपतिर्भगवन्त दूरादेव । दृष् च पुन 
पल्लीमादाय येन मगवास्तेनोपसक्रान्त । उषसक्रम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-मगवन्‌ , इय 
मे पत्वी आपन्नस सबृत्ता ¦ कि जनयिष्यतीति । मगवानाह-गृहपते, पुत्र जनयिष्यति, 
10 ुलमुदयोतयिष्यति, दिम्यमानुषी श्रिय प्रलनुमविष्यति, मम शासने प्रत्य सवेङेरप्रहमाणा- 
दह्र साक्चाकस्ियिति । तेन मगवत श्युचिन प्रणीतस्य खादनीयमोजनीयस्य पात्प्ररो 
दत्त, । भगवानारोग्य इत्युक्त्वा पिण्डपातमादाय ग्रक्रान्त । तस्य नातिदूरे भूरिकसिष्ठति | 
प सलक्षयति-यदप्यस्माकमेक भिक्षक्रुलम्‌, तदपि श्रमणो गौतमोऽन्वावतेयति । गच्छामि, 
पद्यामि कि श्रमणेन गौतमेन व्याक्रतमिति । स तत्र गवा कथयति-गृहपते, श्रमणो 
18 गौतम आगत आसीत्‌ £ आगत । कि तेन व्याकृतम्‌ ४ आर्यं, मया तस्य पती दरिता- 
विः जनयिष्यति 2 घ कथयति-पुत्र जनयिष्यति, कुटमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रिय 
प्रयुभविष्यति, मम शासने प्रत्रज्य सरव्ेशग्रह्मणादर्च साक्षाकरिष्यतीति । स भूचो 
गणित्रे कृतावी शेतां गृहीवा गणयितुमारब्ध.-पद्यति यथा मगवता व्याकृत तस्स 
तथेव | स पठक्षयति-यदि अनुसवणैयिष्याम्यहम्‌, गृहपतिभूयस्या मात्रया श्रमणस्य 
% गौतमस्याभिप्ररस्यति । तदत्र किचिद्‌ सव्णैयितम्य किचित्‌ विवर्णयितव्यमिति विदित्वा 
हस्तौ सपसखितैयति, सुख च विभण्डयति । सुभद्रो गृहपति कथयति--आय॑, कि हस्तौ 
सपरिितेयसि मुख च विभण्डयसीति ८ स कथयति-गृहपते, अत्र किचित्‌ सल किचिः्मृषा । 
आय॑, कि सद्य कि वा मूपा ? गृहपते, यदनेनोक्त पुत्र जनयिष्यतीति, इद सद्य कथयति । 
कुलमुदयोतयिष्यतीतीद मपि सव्यम्‌ । अग्रज्योतिरिति सक्ञा । मन्दभाग्य, स स्लो जातमात्र 
% एवाश्चिना कुक धक्ष्यति । यत्‌ कथयति-दिव्यमानुषी श्रिय प्रलनुमविष्यतीति इद्‌ शषा । 
गृहपते, अस्ति कथित्‌ तया दो मनुष्यभूतो दिव्यमाुपी श्रिय प्रघ्यनुभवन्‌ 2 यत्कथयति- 
मम शासने प्र्रजिष्यतीति, इद सखम्‌ । यदा अस्य न भक्त न वलम्‌, तदा निश्चयेन 
श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्र्रजिष्यति । सरवेरग्रहाणादरह साक्षात्करिष्यतीति, इद मृषा । 
श्रमणस्यैव तावद्रौतमस स्ैञेशप्रहाणादर्द्व नासि, प्रगेवास्य भविष्यतीति । सुभद्रो 
0 विषादमापन, कथयति-आयय, अत्र मया कथ प्रतिपत्तव्यमिति £ भूरिक, कथयति- 
गृहपते, वय प्र्रजिता रामानुरिक्षा । तमेव जानीषे | इव्युक्त्वा प्रक्रान्त । सुभद्र 
सलक्षयति-स्वंथा पसियाज्योऽसौ इति विदिला स भैषज्य दातुमारब्धः । चरममधिकोऽसैौ 
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स्ख । तदस्य मैषज्यार्थाय स्यादिति! पस तस्या वाम्कुक्षिं मर्दितुमारन्ध । स गर्भ 
दक्षिण कुक्षि गत । सुभद्रो दक्षिणङ्रक्षि मर्दिदमारन्ध । स वाम कुक्षिं गत | अस्थान- 
मेतदनवकारो यच्चरमभविक सच्ोऽन्तरादुच्छिय काठ करिष्यति अप्राप्ते आश्रवक्षये | 
सा गृहपतिपती क्षणा गृ्मानेन विकरोषटुमारब्धा । प्रातिवेदेयै श्रुतम्‌ । ते त्वरितत्ररिति 
गता प्ृच्छन्ति-मवन्त , किमिय गृहपतिपती विरौति 2 समद्र कथयति-कुक्षिमलेषा । 5 
नूनमस्या प्रसवकाठ इति । ते प्रक्रान्ता । सुभद्र सलक्षयति-न शक्यमस्या अंश्ौपसतकम 
करम्‌ । अरण्य नयामीति ! सा तेनारण्य नीवा तथोपक्रान्ता यथा काठगता | सता 
प्रच्छन गृहमानीय सुदहृत्सबन्िबन्धवाना प्रातिवेदाकाना च कथयति- भवन्त, पन्नीमे 
कालगतेति । ते विक्रो्टमारव्धा । सा तेर्वि्रोशद्धिनीपीतकोहितावद तिवेश्चै रिबिका- 
मलक ॒रीतवन दमदानमभिनिहैता । निभ्रन्थै. श्रुतम्‌-ते इषटतु्टप्रसुदि तारछत्रपताका 10 
उच्छयित्वा राजगृहस्य नगरस्य रथ्यावीथीचत्वरशङ्घाटके उपादिण्डमाना आरोचयन्ति- 
दण्यन्तु मवन्त । श्रमणेन गौतमेन सुभद्रस्य गृहपते पती व्याकृता पुत्र जनयिष्यति, 
कुलमुदयोतयिष्यति, दिन्यमादुषी भिय प्र्यनुभविष्यति, मम शासने प्र्रज्य स्छेशग्रहाणा- 
दर्ह्व साक्षात्करिष्यति । सा च कालगता शीतवनद्मद्चानममिनिहैता । यस्य 
तावद्वुक्षमूल्मेव नासि, कुतस्तस्य राखापत्रफल भविष्यतीति £ अत्रान्तरे नात्ति रकिचि- 15 
हुद्धाना भगवतामज्ञातमदृष्टमविदितमविज्ञातम्‌ । धमता खट बुद्धाना भगवता महा- 
कारुणिकाना लोकानुग्रहम्रव्रत्तानामेकारक्षाणा शमथविपरयनाविहारिणा त्रिदमथवस्तुकुरा- 
खाना चतुरोधोत्तीणौना [चतु [कद्धिपाद चरणतटसुप्रतिष्ठिताना चतु सग्रहवस्तुषु 
दीधरात्रकृतपस्वियाना चतुर्वैरारविदारदाना पञ्ाङ्गविप्रहीणाना पञ्चगतिसमतिक्रान्ताना 
षडङ्कसमन्वागताना षट्पारमितापसप्णोनामसहतविहारिणा सप्तबोध्यङ्कुसुमाल्यानामष्टाङ्ग- 20 
मारगदेशिकाना नवानुपूर्वविहारसमापत्तिकुराराना दराबटबक्िना दरादिक्समप्रणेयरासा 
ददारातवदावर्तिप्रतिविरिष्टाना त्री रत्र त्रिर्दिवसस्य बुद्धचक्षुषा लोक व्यवलोक्य ज्ञानदरोन 
प्रवतैते-को हीयते, को वधते, क कृच्छ्याप्त, क॒ सकयग्राप्त, क॒ सवाधग्राप्त; क 
वृच्छरसकटसबाधप्राप्त , कोऽपायनिस्न , कोऽपायग्रबण , कोऽपायग्राग्मार , कमहमपाया- 
दुद्रूल खर्गे मोक्षे च प्रतिष्ठापयेयम्‌, कस्यानवरोपितानि कुरालमूलान्यवरोपयेयम्‌ , कस्याव- % 
ेपितानि परिपाचयेयम्‌, कस्य परिपक्तानि विमोचयेयम्‌ । आह च- 


अप्येवातिक्रमेदेका सागरो मकराख्य । 
न तु वैनेयवत्साना बुद्धो वेखामतिक्रमेत्‌ ॥ १ ॥ इति । 


अथ भगवानन्यतरसमिन्‌ प्रदेरो सितमकार्षीत्‌ । धमता खट यसिन्‌ समये बुद्धा 
भगवन्त, स्मित प्राविष्ठुवैन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतठोहितावदाता अचिषो मुखानिश्वायं ॐ 
काश्चिदधस्ताद्रच्छन्ति, काधिदुपरिष्टदरच्छन्ति । या अधस्तादरच्छन्ति, ता सजीव कालसूत्र 
सधात रौरव महारौरव तपन प्रतापनमवीचिमलैद निरयदमटट हव इहवमभुत्पक पमन 


१६४ दिव्यावदानम्‌। 


महापञ्च नरक गत्वा ये उष्णनरकासतेषु रीतीभूता निपतन्ति । तेन तेषा सच्लाना 
कःरणाविदोषा प्रतिप्रस्षन्धा । तेषामेव मवति-कि नु वय भवन्त इतश्युता , आदहोखि- 
दन्यत्रोपपना इति । तेषा प्रसादसजननाथं भगवान्‌ निर्मित विसजयति । तेषा निर्मित 
दृष्ट एव भवति-न ह्येव वय भवन्त इतश्युता › नाप्यन्यत्रोपपना । अपि त्वयमपूरद न 
6 सच्च. अस्यानुमावादस्माक कारणाविरोषा प्रतिप्र्नब्धा इति । ते निर्मिते चित्तमभिप्रसा 
0 266 वननीयं नीय कम तपयिला देवमनुष्येषु प्रति्तधि गृहन्ति यत्र सव्याना भाजनभूता 
भवन्ति | या उपरिद्रच्छन्ति, ताश्वातुम॑हाराजकायिकान्‌ देवाद्ायशिरान्‌ यामास्तुषिता- 
निमौणरतीन्‌ परनिर्मितवदावर्तिनो ब्रह्कायिकान्‌ ब्रह्मपुरोहितान्‌ महात्रह्मण परीत्तामा- 
नग्रमाणामानामाखरान्‌ परीत्तञयुभानग्रमाणज्चुभान्‌ छभल्ष्लाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ 
10 बृहत्फलनतपान्‌ सुद्यान्‌ सुदशनानकनिष्ठान्‌ देवान्‌ गत्वा अनिद्य ॒दु ख ॒द्यन्यमनासि- 
सयुद्रोषयन्ति । गाथाय च भाषन्ते- 


आरभध्वं निष्करामत युज्यध्व बुद्धरासने । 
धुनीत मृद्युन सैन्य नडागारमिव कुञ्चर ॥ २॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ वर्मविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

15 प्रहाय जातिससार दु खस्यान्त कस्ष्यति ॥ ३ ॥ 


अथ ता अर्भिंषलिक्ताहखमहासाहस्र लोकधातुमन्वाहिण्डवय मगवन्तमेव पृष्ठत पृष्ठतः 
समनुगच्छन्ति | भगवत आस्येऽन्त्ता' । अथायुष्मानानन्द कृतकरपुटो मगवन्त पग्रच्छ- 


नानाविधो रद्गसहस्रचित्रो 
वक्रान्तरानिष्कसित करप । 
%0 अवभासिता येन दिश, समन्ता- 
दविवाकरेणोदयता यथेव ॥ ४ ॥ 


गाथाश्च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदप्रहीणा 
28 बुद्धा जग्युत्तमहेतुभूता । 
नाकारण इ्मृणालगौर 
सितसुपद शयन्ति जिना जितारय ॥ ५॥ 


तत्का खयमधिगम्य धीर बुद्धया 
श्रोतणा श्रमण जिनेन्द्र काह्धितानाम्‌ । 
90 घीरामियुनिवृष वाग्भिरृत्तमाभि- 
रत्पन्‌ व्यपनय सराय जुभामि ॥ ६ ॥ 


१९. ज्योतिष्कावदानम्‌ । १६५ 


नाकस्माहवणजलाद्विराजैयौ 
संबुद्धा स्मितसुपदशेयन्ति धीरा । ? 
यस्यार्थे स्मितसुपद दयन्त नाथा- 
स श्रोतु सममिकषन्ति ते जनैघा' ॥ ७ ॥ इति ॥ 

भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतत्‌ । नाहेतुप्रलयमानन्द तथागता अद्वेन्त. 5 
सम्यक्सबद्धा सित प्राविष्वु्यन्ति । गच्छ आनन्द, भिक्षुणामारोचय-तथागती भिश्चव 
इ्मरानचारिका गन्तुकाम । यो युष्माकमुत्सहते तथागतेन साधे स्मरानचारिका गन्तुम्‌ , 
स॒ चीवस्काणि गृह्णातु । एव मदन्तेयायुष्मानानन्दो मगवत प्रतिश्रुत्य भिक्षूणामारोचयति- 
तथागत आयुष्मन्त ॒दमदानचारिका गन्तुकाम्‌ ^ यो युष्माफमुपसहते तथागतेन साधे 
र्मरानचारिका गन्तुम्‌, स चीवरकाणि गृह्णातु । एवमायुष्मनिति ते भिक्षव सर्वे सश्रुल 10 
मगवत्सकारम॒पगता । अथ मगवान्‌ दान्तो दान्तपखिर शान्त शान्तपरिवारो सुक्तो 
मुक्तपरिवार आश्वस्त आश्वस्तपरिवारो विनीतो विनीतपखिारोऽर्हनहैःपखिरो वीतरागो 
वीतरागपरिवार, प्रासादिक प्रासादिकपसिसो ब्रेपम इव गोगणपरिदितो गजराज इव कल्भ- 
गणपस्ित सिंह इव दष्टगणपस्ितो हसराज इव हसगणपरित सुपर्णीव पक्षिगण- 
परितो विप्र हव रिष्यगणपच्ित सुवै इवातुरगणपरिवरित यूर इव योवगणपखितो 15 
देरिक इवाध्वगणपरिदेत सार्थवाह इव वणिणणपखित श्रेष्ठीव पौरजनपरिषत. कोडटराज 
इव मत्रिगणपरिितश्चक्रवर्तीव पुत्रसहसरपरखि्तश्वन्द्र इव नक्षत्रगणपरिित सूयं इव रस्ि- 
सहस्रपरिवृतो धृतराष्ट॒ इव गन्धर्वगणपर्तरितो विरूढक इव कुम्भाण्डगणपर्ितो धनद इव 
यक्षगणपस्ितो बेमचित्रीवासुरगणपरिवृत शकर इव त्रिदशगणपरिितो ब्रह्मेव ब्रह्मकायिकः- 
परित सिमित इव जलनिधि सजर इव जलधरो विमद्‌ इव गजपति सुदान्तैरिन्द्रियै- ॐ 
रसक्षोभितेयापथप्रचारो द्ा््रिराता महापुरुषलक्षणे समटकृतोऽसीव्या चानुव्यञ्चनैर्विराजित- 
गात्रो व्यामप्रमालकरतमूतिं सूर्यसहस्रातिरेकग्रमो जङ्खम इव॒ रतपर्वत॒ समन्ततो मद्रको 
दरभिनेेश्वतु्िर्वैशारयैक्लिभिरविणिकै स्पृल्युपानैमहाकरणया च समन्वागत आज्ञात- 
कोण्डिन्याञ्चजिद्वाष्पमहानाममदिकदायिपुत्रमीदल्यायनकास्यपयश प्रणप्रभतिमहाश्रावकै परि- 
वृतोऽन्येन च मष्टता भि्षुसवेन अनेकैश्च प्राणिरातसहसै रीतवन महार्मदान सप्र- 2 
यित । अष्टादशानुरसा बुद्ध चारिकायामिल्नेकानि देवतारतसहस्राणि भगवत पृष्ठत 
पृष्ठतोऽचुबद्धानि । सीतवनानुगुणाश्च वायवो बायितुमारब्धा ॥ 

राजगृहात्‌ द्वौ बाक्दारको ब्राह्मणदारक क्षत्रियदारकश्च बहिर्निर्मत्य कीडत । 
तयो क्षत्रियदारकोऽगाढश्राद्धो ब्राह्मणदारको न तथा । स्त ब्राह्मणदारक क्षत्रियदारकस्य 
कथयति-वयस्य, भगवता घुभद्रस्य गृहपते पतली व्याक्रता-पुत्र जनयिष्यति, कुकमुदयोत- ॐ 
यिष्यति, दिव्यमानुषी भिय प्रयनुभविष्यति, मम शासने प्र्रञ्य सर्बह्राप्रहाणादर्हु्व 
साक्षाव्कर्ष्यितीति । सा च मृता कालगता सीतवन रमरान नि््ता-मा हैव मगवता 
भाषित वितथ स्यादिति । स क्षत्रियदारको गाथा माषते- 


१६६ दिव्यावदानम्‌ । 


सचन्द्रतार प्रपतेदिहाम्बर 

मही सदौखा सवना नमो त्रजेत्‌ । 
महोदधीनामुदक क्षय त्रजे- 

न्महषय स्युनं मरषाभिधायिन ॥ ८ ॥ इति । 


$ >सु च ब्राह्मणदारक कथयति-वयस्य, ययेवम्‌, गच्छाम रीतबन महारमान 
पद्याम 2 वयस्य, गच्छाम । तौ सप्रयितौ । मगवाश्च राजगृहानिगंत । अद्राक्षीत्‌ स 
्षत्रियदारको भगवन्त दूरादेव । द्य च पुनगोथा माषते- 


0 269 अनुद्रतो विगतकुतूहरो मुनि- 
यथा व्रजव्येष जनौघसवरृत । 
10 नि सङय परगणवादिमद॑र्नो 
नदस्यते गरगपतिनादमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा ह्यमी रीतवनोन्मुखोत्सुका 
प्रवान्ति वाता हिमपङ्करीतला । 
प्रयान्ति नून बहवो दिवौकसो 
16 निरीक्षित राक्यसुनेरविजुविंतम्‌ ॥ १० ॥ इति । 


राज्ञा बिम्विसारेण श्रुतम्‌-भगवता सुमद्रस गृहपते पती व्याकृता-पुत्र जनयिष्यति, 
कुलसुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्रिय प्र्युभविष्यति, मम रासने प्र्ज्य स्मश्रहाणा- 
दर्हत्व साक्षाकरिष्यति । सा च मृता कालगता सीतवन इमशानमभिनिहेता । भगवाश्च 
सश्रावकसध सीतवन सप्रसित इति । श्रवा च पुनरस्यैतद भवत्‌-न भगवान्‌ निरर्थक 
% सीतवन गच्छति । नून मगवान्‌ सुमद्रस्य गृहपते पतीमागम्य महद्िनेयकायै कलुकामो 
भविष्यति । पद्यामीति । सोऽप्यन्त पुर्कुमारामाद्यपौरजानपद परिव्रतो राजगृहानिरगन्तु- 
मारव्य । अद्राक्षीत्‌ स क्षत्रियकरुमारक्रो राजान मागधश्रेण्य बिम्बिसार दूरादेव । दृष्ट च 
पुनगांथा भाषते- 


यथा हि श्रेण्यो मगधाधिपो ह्यय 
% विनिर्ययौ राजगृहात्‌ सबान्धव । 
ग्रवतेते मे हृदि निशिता मति- 
महाजनस्याभ्युदयो मविष्यति ॥ ११ ॥ इति । 


जनकायेन भगवन्त शा विवरमनुप्रदत्तम्‌ । भगवान्‌ स्मितोन्मुखो म्टाजनमध्य 

प्रविष्ट । निभ्रन्था भगवन्त स्मितोन्सुख दृष सलक्षयन्ति-यथा श्रमणो गौतम स्मितोन्मुखो 

० 9० ॐ महाजनमध्य प्रविष्ट, नूनमय बोधिसत्वो न काल्गत' । तै" सुभद्रो गृहपतिरक्त - 
गृहपते, नन्वय संचो मन्दभाग्यो न कालगत इति । स कथयति-आथ यदेवम्‌, 


¢ 27 


6 273 


१६८ दिव्यावदानम्‌ | 


द्राभ्याम॑स्तधात्रीभ्या द्वाभ्या क्षीरधात्रीम्या द्वाभ्या मटघात्रीभ्या द्वाभ्या कीडनिकाम्या धात्री 
मप्राम्‌ | सोऽष्टाभिधौव्रीभिरीयते वधते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डन अन्यै. 
शोत्तप्ोत्तैरपकरणविशेषै । आश्य वधते हद स्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


तस्य मातुर पण्यमादाय देखचान्तर गत । तेन श्रुत यथा मम॒ भगिनी सवती 
£ सबृन्ा । सा भगवता व्याकृता-पुत्र जनयिष्यति, करुटमुदयोतयिष्यति, दिव्यमानुषपं रिय 
परतयनुभविष्यिति, मम रासने प्रतरञ्य सवछेराप्रहाणादर्हव पाक्षाकस्ष्यितीति । स पण्य 
विसर्जयित्वा प्रतिपण्यमादाय राजगृहमागत । तेन श्रुत यथा सा अस्माक भगिनी काल- 
गतेति । श्रुवा च पुन सठक्षयति-भगवता असौ व्याकृता पुत्र जनयिष्यति, कुलमुदयोत- 
यिष्यति, दिव्या मानुषी रिय प्रयतुभविष्यति, मम रासने प्रत्रञ्य सवैशम्रहाणादर्ह 
10 साक्षातकरिष्यतीति । मा दैव तद्भगवतो भाषित वितथ स्यात्‌ । तेन तिर प्रातिवेद्या 
पृष्टा -श्रुत मया अस्माक भगिनी स्ववती सबृृत्ता । सा भगवता व्याकृता पुत्र जनयि 
ष्यति, कुटमुद्योतयिष्यति, दिव्यमानुषी श्चिय प्र्नुभविष्यति, मम शासने प्रत्रञ्य 
सर्व्रप्रहमाणादर्हत्व साक्षाव्करिष्यतीति । शूला वय परितुष्टा । सा च श्रूयते मृता 
कालगतेति । मा हैव भगवतो भाषित वितथ स्यादिति । ते गाथा भाषन्ते- 


15 सचन्द्रतार प्रपतेदिहाम्बर 
मही सरौका सवना नमो व्रजेत्‌ । 
महोदधीनामुदक क्षय त्रजे- 
न्महषेय स्युन॑ मृषामिधायिन ॥ १२ ॥ 


न भगवतो भाषित वितथम्‌ | कथ भगवतो भाषित वितथ भविष्यति ९ कितु तेन 

% खामिनापि असौ तथा तथा उपक्रान्ता, यथा कालगता । स दारको मषरद्विको महाद्ुभाव । 
अभ्रिना न दग्ध, | अयापि राजक्कुके सवध॑त इति । स सुभद्रस्य गृहपते सकारा गत्वा कथ- 
यति-न युक्त गृहपते प्या कृतम्‌ । कि कृतम्‌? अस्माक स्वती भगिनी तया निर्रन्थ- 
विप्राहितेन तथा तथा उपक्रान्ता, यथा काक्छता। स दारको महरदधिको महानुभाव । अथ्िनापि 

न दग्ध । अबापि राजकरुटे सवधते । तद्रतमेतत्‌ । यदि ताबत्कुमारमानयसि, इयेव 
2 बुरालम्‌। नो चेद्रय त्वा ज्ञातिमध्यादुक्िपाम । सटोकाना [ साटोहिताना £] सकार 
पातयाम , रथ्यावीथीचल्रदद्गारकेषु चावरण निश्वारयाम -अस्माक भगिनी सुमभद्रेण गृह- 
पतिना प्रधातिता । श्ीघातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितन्यमिति } राजकुटे च तेऽनथे 
कारयाम इति । स श्रुता व्यथित, । यथेष परिभाषते, नूनमेव कयोभीति विदिता राज्ञ 
पादयोर्निपद्य कथयति-देव, मम ज्ञातय एव परिभाषन्ते-यदि तावत्‌ कुमारमानयसीययेव 
0 कुदालम्‌, नो चेदानयसि, वय तवा ज्ञातिमध्यादुर्क्िपाम , सकार पातयाम, रथ्यावीथी- 
चत्वरदयङ्गाटकेषु चावरण निश्वारयाम -अस्माक भगिनी सुभद्रेण गृहपतिना प्रघातिता । 
खीधातकोऽयम्‌ । न केनचिदाभाषितव्यमिति । राजकुले च तेऽनथ कारयाम इति । 


१९. उ्योतिष्कावदानम्‌ । १६९ 


तदर्हसि ज्योतिष्क कुमार दातुमिति । राजा कथयति- गृहपते, न मया त्छकारात्‌ ज्योतिष्फ 
कुमारो गृहीत , कि तु मगवता मम न्यस्त | यदि त कुमारेणार्थी, मगवस्सकाश्च गच्छेति ७स 
भगवत्सकाश्च गत । पादयोर्निपद्य कथयति-मगवन्‌ , मम ज्ञातय एव परिभापन्ते-यदि तावत्‌ 
कुमारमानयसीवयेव कुशलम्‌ । नो चेदानयसि, वय वा ज्ञातिमध्यादुक्षिपाम, सकार 
पातयाम , रथ्यावीथीचलरदयद्वाटकेषु चावरण निश्वारयाम । अस्माक भगिनी सुमद्रेण गृह 5 
पतिना प्रधातिता । द्ीघातकोऽयम्‌ । न केनचिदामाषितन्य इति । राजकु चानर्थं 
कारयाम इति । तदर्हसि ज्योतिष्क कुमार दापयितुमिति । भगवान्‌ सलक्षयति-यदि 
सुभद्रो ज्योतिष्क कुमार न कमते, स्थानमेतद्वियते यदुष्ण रुधिर छद॑यिला काट करिष्यति । 
इति विदित्वा आयुष्मन्तमानन्दमामन्नयते-गच्छ आनन्द, राजान विम्बिसार मद्वने 
नायेग्यय, एव च वद-अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्रस्य गृहपते््यौतिष्क कुमारम्‌ । यदि 10 
सुभद्रो गृहपतिर्ज्योतिष्क कुमार न ठमते, सथानमेतद्धिवते यदुष्ण शोणित छदयिला काल 
करिष्यतीति । एव भदन्तेदयायुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रुय येन राजा त्िम्बिसारस्तेनोप- 
सक्रान्त । उपसक्रम्य राजान विम्िसारमेतदवोचत्‌-भगवासे महाराज आयोग्ययति, कथ- 
यति च-अनुप्रयच्छ महाराज सुभद्रस्य गृहपतेर्ज्योतिष्क कुमारम्‌ । यदि सुभद्रो गृहपति. 
ज्योतिष्क कुमार न कमते, स्थानमेतद्वियते यत्‌ सुभद्रो गृहपतिरुष्ण शोणित छदं पित्वा 15 
काल करिष्यति । राजा कथयति- वन्दे मदन्तानन्द्‌ बुद्ध भगवन्तम्‌ । यथा भगवानाज्ञाप- 
यति तथा कर्ये । आरोग्यमिव्यक्ता आयुष्मनानन्द प्रक्रान्त । राजा विभ्बिसार कथयति- 
गृहपते, मया अय कुमार सवर्धित । प्रियश्च मे मनापश्च | समयतोऽह सुञ्चामि, यदि 
मा दिवसे दिवसे तरिष्काक ददनायोपसक्रामतीति । स कथयति-देव उपसक्रमिष्यति । 
कोऽन्य उपसक्रमितव्य इति 2 स राज्ञा सवाटकारविभूषित कृषा हस्ति्छन्ध आरोप्य % 
विसजित ॥ 


आचरितमेतष्छोकस्य-न तावत्‌ पुत्रस्य नाम प्रज्ञायते यावत्‌ पिता जीवति । याव- 
दपरेण समयेन सुभद्रो गृहपति काठ्गत । ल्योतिष्क कुमार खगृहे प्रतिष्ठित । स 
बुद्धेऽभिग्रसत्ो धर्मे सघेऽभिप्रसन । बुद्ध शरण गतो वमे सघ रारण गत । तेन यस्मिन्‌ 
परदेरो तेन सुभद्रेण प्ली आघातिता, तसन्‌ प्रदेरो विहार कारयिला सर्वोपकरणसप्ण- % 
श्वातुर्दिशायेभिक्षुस्घाय नियोतित । तथा खविरेरपि सूत्रान्त उपनिबद्धम्‌-भगवान्‌ राजगृहे 
विहरति गृदितकुक्षिके दाव इति ॥ 


पुभद्रस्य गृहपते पौरुषेया ये पण्यमादाय देशान्तर गता, तै श्रतम्‌-सुभद्रो 
गृहपति काक्गत । ज्योतिष्क कुमार खगृहे प्रतिष्ठित । स बुद्धेऽभिग्रसनो धम 
सघेऽभिप्रसनो बुद्ध शरण गतो घम सघ रारण गत इति । तेषा च गोशचीषेचन्दनमय ॐ 
पात्र सपम्‌ । तैस्तद्रल्नाना प्ररयित्वा ज्योतिष्फस्य गृहपते प्राश्रतमनुप्रेषितम्‌ । तेन 


तदीर्ध सम्भे आरोप्य स्थापितम्‌ । घण्टावघोषण कारितम्‌-नेद केनचित्‌ विष्टया वा 
दि० २२ 


© 275 


¢ 276 
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सीतया वा कर्कटकेन वा गृहीतम्यम्‌ । य एतच्छूमणो वा ब्राह्मणो वा महर्को वा महा- 
नुभाव ऋद्ध्या गृहणाति, तस्येद यथासुखमिति । तीर्यं कल्यमेवोत्थाय तीर््॑स्पर्डान 
गच्छन्ति । तैस्तद्‌ दृष्टम्‌ । इष्ठ च पुन्यौतिष्कस्य गृहपते कथयन्ति-गृहपते, किमेत- 
दिति ? तेन तेषा विस्तरेणारोचितम्‌ । ते कथयन्ति-गृहपते, व्व श्रमणशाक्यपुत्रेष्वमिग्रसन | 
5 ते एव ग्रहीष्यन्तीष्युक्त्वा प्रक्रन्ता । यावत्‌ स्थविरस्थविरा भिक्षवो राजगृह 
पिण्डाय त्रविष्टा । तैर तैरपि ज्योतिष्को गृहपति पष्ट -किमेतदिति तेन तथेव 
विस्तरेण समास्यातम्‌ । ते कथयन्ति-गृहपते, कि पात्रमाच्रस्यार्थायाप्मान सप्रकादायाम, 
उक्त भगवता-ग्रच्छनकल्याणैवों भिक्षवो विहतेव्य धूतपपखुत्त्वा प्रक्रान्ता । याबदायु- 
ष्मान्‌ द रार कादयपस्तमनुप्रा्त । स प्रच्छति-गृहपते, किमेतदिति £ तेन यथावृत्त- 
10 मारोचितम्‌ । आयुष्मान्‌ दराबलकाद्यप सटक्षयति-येन मया अनादि कालोपचित ङरागण 
वान्त यक्त छर्दित प्रतिनिसृष्टम्‌, त मा गृहपतिस्तीथिकसाधारणया कऋद्धया आयति | 
तदस्य मनोरथ पूरयामीति । तेन गजयुजसढ्श बाहमभिप्रसायै॑तत्पात्र गृहीतम्‌ । स 
तदरृदीतया विहार गतो भिक्षुमिरुच्यते-स्थविर कुतस्तव गोरीषचन्दनमय पात्रमिति ९ तेन 
यथादृत्तमारोचितम्‌ । भिक्षव कथयन्ति-स्विर, कर्पते तव पात्रमात्रस्यार्थाय ऋद्ध विदस्- 
15 यितुमिति ° कथयति-आयुष्मन्त , कलतु वा मा वा । कृतमिदानीम्‌ । कि क्रियतामिति 
एतत्‌ प्रकरण भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । मगवानाह-न मिष्षुणा आगारिकसख 
पुरस्तात्‌ ऋद्िरविद शेयित्या । दरयति, सातिसारो भवति । अपि तु चत्वारि पात्राणि 
सुवणेमय रूप्यमय वैदूर्यमय स्फटिकमयम्‌ । अपराण्यपि चत्वारि पात्राणि रीतिमय 
ताम्रमय कसमयमभ्रमय च | तत्र यानि प्रवैकाणि चत्वारि पात्राणि, एतान्यनुपस्थापितानि 
2 नोपसापयितव्यानि, उपस्थापितानि विस्जयितव्यानि । यानि पश्चिमानि चलारि पात्राणि, 
एतान्यनुपस्थापितानि नोपसापयितव्यानि, उपखापितानि तु भैषज्यरारावपरिभोगेन 
परिभोक्तम्यानि । अपि त्वधीष्टानि ते दे पात्रे आयस मृण्मयम्‌ । यावदपरेण समयेन 
ज्योतिष्कस्य गृहपतेर्दिव्यमानुषी श्री प्रादुमूता । अन्तरा च राजगृहमन्तया च चम्पा- 
मत्रान्तरे ्ल्कराला । तस्या द्ुव्करालिक काठ्गत. । स व्याठ्यक्षेषूपपनन. | तेन 
2 पुत्राणां खप्रद रौन दत्तम्‌-पुत्रा , यूयमेतस्मिन्‌ स्थाने यक्षस्थान कारयत । तत्र॒ च घण्टा 
बद्धा ठम्बयत-य कथित्‌ पण्यमञ्युल्कयिला गमिष्यति, सा घण्टा तावद्विरविष्यति याव- 
दसौ निवे शुल्क दापयितन्यमिति ८ िष्यतीति £) । तस्त खप्र सबन्धिबान्धवाना 
निवे दिवसतिथिमुहू्तन तसन्‌ प्रदेशे यक्षस्थान कारितम्‌ । तत्र च घण्टा बद्र 
ठम्बिता ॥ 


80 चम्पायामन्यतमो ब्राह्मण । तेन सदरात्‌ कुलात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । सा ब्राह्मणी 
सलक्षयति-अय ब्राह्मणो येतैरपयेधनोपाजन करोति । अह भक्षयामि । न मम प्रतिख्प 
यदहमकर्मिका तिष्ेयमिति । तया वीथीं गला कर्पास; कीत, । त परिकिर्मयिवा क्ष्ण 


१९. ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७२१ 


सूत्र कर्तितम्‌ । शोभनेन कुविन्देन काषौपणसहक्तमूल्या यमटी वायिता । तया ब्राह्मण 
उक्त -त्राह्मण, अस्या यमल्या काषौपणसहस्र मूल्यम्‌ । गृहीत्वा वीथी गच्छ | यदि कश्चित्‌ 
याचति, काषपिणसहस्नेण दातव्या, नो चेद पत्तन घोषयित्वा अन्यत्र गन्तव्यमिति । स ता 
गृहीवा वीथी गत । न कशचित्‌ कार्षापणसहतस्नेण गृह्णाति । सोऽपत्तन घोषयित्वा ता 
यमीं छत्रदण्डे प्रक्षिप्य सार्थेन साधे राजगृह स॒प्रथितो यावदुपूर्वण रकशाामनु- 5 
पराप्त । जुल्कराछ्िकेन साथे शुक्कित । स छुल्क दत्वा सप्रसित । घण्टा रटितुमारब्धा । 
रौल्किका कथयन्ति-भवन्त , यथेय घण्टा रणति, नून सार्थ न निपुण डुक्कित । 
भूय॒ श्ुल्कयाम इति । तेरसौ साथं॒पुन मप्रतिनिवल्यै छल्कित । नासि रकिचि- 
दल्युक्कितम्‌ । घण्टा रटलेव । तैरसौ सार्थो भूय प्रतिनिवये प्रव्यवक्षित । नास्स्येव 
किचित्‌ | सार्थिका अवध्यातुमार्धा वि यूयमस्मान्‌ मूषितुकामा येन भूयो भूय प्रति- 10 
निवर्वयष्वमिति ८ तैरसौ सार्थोद्धिधा करवा सक्त । येषा मब्ये स ब्राह्मणो नासि, 
तेऽतिक्रान्ता \ अन्येषा गच्छता सा घण्टा तथैव रटितुमारब्या । तैसे पुन. प्रव्यवेक्षिता । 
एव तावत्‌ द्विधाकृता , यावत्‌ पसर चैको ब्राह्मणोऽवखित इति । स तगीत । 
स॒ कथयति-प्रव्यवक्षत यदि मम किंचिदस्तीति । तै सवेत प्रत्यवेक्ष्य मुक्त । सा 
घण्टा र्येव । तैरसौ ब्राह्मण प्रतिनिवर्वोक्त-भो ब्राह्मण कथय, नैव शुल्क 15 
दापयाम । कितु देवस्यैव सान्निध्य ज्ञात भवतीति । क्थयति-सत्य न दापयथय न 
दापयाम । तेन च्छत्रदण्डादपनीय सा यमी दर्दिता । ते पर विस्मयमापना -भवन्त ; 
ईटरामपि देवस्य साननिष्यमिति | तैस्तत एक वखमुद्राव्य देव प्रादृत । ब्राह्मण कथयति- 
यूय कथयथ श्ुर्क न दापयाम इति । इदानीं सवंखमपहरथ इति । ते कथयन्ति-त्राह्मण, 
नास्माभिगृहीतम्‌ । अपि देवस्येतत्‌ सान्निध्यमिति कृत्वा अस्मामि प्रादरत । गृहीता 2 
गच्छेति । स त पुनगृदीला पुनर्छत्रनाडिकाया प्रक्षिप्य प्रकान्त । अनुप्र्वेण राजगृह- 
मनुप्राप्त, । स वीथ्या प्रसार्यावसित । तत्रापि ता न कश्चित्‌ काषौपणसहस्रेण याचते । 
स राजगृहमप्यपत्तन घोषयितुमारन्ध । ज्योतिष्कश्च कुमारो राजकुकानिष्करम्य हसतिस्कन्धा- 
भिरूढो वीथीमग्येन खगृह गच्छति । तेन श्रुतम्‌ । स॒ कथयति-भवन्त ; किमथे ब्राह्मणो- 
ऽपत्तन घोषयति £ राब्दयतैनम्‌ । प्रच्छाम इति । स तै शब्दित । ज्योतिष्केणोक्त -भो 
ब्राह्मण, किमथे त्व अपत्तन धोषयसि 2 गृहपते, अस्या यमल्या काषोपणसहस्र मूल्यम्‌ । न 
च कश्चि्ाचत इति । स कथयति-आनय, पदयाम । तेनोपदर्रिता । ज्योतिष्क कथ 
यति-अस्स्येतदेव | वि तु अत्रैक वल परिभुक्तकम्‌। एकमपरिुक्तकम्‌ । यद परिभुक्तम्‌ , अस्य 
पञ्चकाषीपणरातानिं मूल्यम्‌ । यत्त॒ परिभुक्तकम्‌, अस्या्धतृतीयानि । ब्राह्मण कथयति- 
किमेतदेव भविष्यति £ अयोतिष्फ कथयति-त्राह्मण, तव प्रयक्षीकरोमि । पद्येति । तेनासौ 3 
अपरिमुक्त उपरिविहायसा किप । वितान कृवा अवसित । परिमुक्त क्षिप्त । क्लिप्त- 
मात्रक एव पतित । ब्राह्मणो दषा पर विस्मयमापन । कथयति-गृहपते, महरदविकस्त्व 
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महानुभाव इति । ज्योतिष्फ कथयति-त्राह्मण, पुन पद्येन योऽसौ अपरिभुक्तक इति, स 
क्टक्वाटस्योपरिष्ठात्‌ क्षिप्ठोऽसजमानो गत । सोऽन्य क्षिप्त कण्टके ठम्र | स ब्राह्मणो 
भूयस्या मात्रया अभिप्रसनन कथयति-गृहपते, महद्धिकस्व महानुभाव । यत्‌ तवाभिप्रेतं 
तथ््रयच्छेति । स॒ कथयति-त्राह्मण, अतिथिस्म्‌ । तवेव प्रजा कृता मवति । स॒हस्नमेव 


5 प्रयच्छामीति । तेन तस्य काषापणसहस्र दत्तम्‌ | ब्रह्मणस्तमादाय प्रक्रान्त | ज्योतिष्केण 


ततो य परसिभुक्तक स दारकाय दत्त, अपरिमुक्तकस्तु श्लानशाटक्‌ कृत । यावदपेरेण 
समयेन राजा बिम्बिसार उपस्िरासादतलगतोऽमालयगणपरितस्िष्ठति । ज्योतिष्कस्य स 
स्लानशाटक उपरि गृहस्याम्यवकाशे रोषितो वायुना हियमाणो राज्ञो विम्बिसारस्योपरि 
पतित । राजा कथयति-भवन्त , राजामिद वलम्‌ । कुत एतदिति 2 । ते कथयन्ति- 


10 देव, श्रयते राज्ञो मान्धातु सप्ताह हिरण्यवष पतितम्‌ । देवस्यापि वसव पतितुमा- 


रब्धम्‌ । नचिराद्विरण्यवषे पतिष्यतीति । राजा कथयति-भवन्त , उ्योतिष्को गृहपति. 
मगवता ग्याकरतो दिव्यमानुषी श्रिय प्रल्नुभविष्यतीति । इद्‌ च दिव्य वश्चमाकारात्‌ 
पतितम्‌ । खापरयत । तसयैवागतस्य दास्याभीति । ते चैवमाखप कुवन्ति, ज्योतिष्कश्चागत । 
राजा कथयति-करुमार, त्व भगवता व्याकृतो दिव्यमानुषी श्रिय प्रयनुभविष्यतीति । मम 


# चेद दिभ्य ॒वश्चमाकाडात्‌ पतितम्‌ । गृहाणेति । तेन हस्त प्रसारित । देव आनय, 


पश्यामीति । स॒ निरीक्षितुमारब्धो यावत्‌ पद्यसयात्मीय खानराटकम्‌ । स विस्मृ कथ- 
यति-देव, मदीयोऽय ख्ञानशाटको वायुनोपक्षिप्त इहागत इति । कुमार, तव दिव्यमाुष्यकी 
श्री प्रादुभूता देव, प्रादुभूता । कुमारः येवम्‌, किमथे मान निमत्रयसि? देव, 
निमत्रितो भव । गच्छ, भक्त सल्ीकुरु । देव, यस्य दिव्यमानुषी श्री प्रादु्मूता, कि तेन 


2१ स॒जीकर्तव्यम्‌ 2 ननु सम्नीकृतमेव, गच्छेति । स ज्योतिष्कस्य गृह गत । राजा बाह्य परिजन 


दृष्ट इन्द्रियाण्युस्िपति । देव, किमथमिन्दियाण्यु््िपसि । स कथयति-करुमार, वधूजनोऽय- 
मिति कृत्वा। देव नाय वधूजन , बाद्योऽय परिजन । स पर विश्मयमापन्न । पुनम॑ध्य जन दष्टा 
इन्दरियाप्थुस्धिपुमारब्ध । तथैव प्रच्छति । राजा अपि तथेव कथयति । ज्योतिष्फ कथयति- 
देव, अयमपि न वधूजन , कि तु मध्योऽय जन । स भूयस्या मात्रया पर विस्मयमापन्न । तस्य 


% मध्यमाया द्वारकाया मणिभूमिरुपरचिता । तस्या मत्स्या उदकप्रणांयामिव यत्रयोगेनोपरि 


भ्रमन्तो दृस्यन्ते । राजा प्रवेषटुकामो वापीति क्रलोपानहौ मोक्तुमारग्ध । ज्योतिष्फ कथयति- 
देव कस्यार्थे उपानहौ अपनयसीति £ स कथयति- कुमार, पानीयसुत्तत्तव्यमिति । ज्योतिष्क 
कथयति-देव नेद पानीयम्‌, मणिभूमिरेषा । स कथयति-करुमार, इमे मत्स्या उपरि 
भ्रमन्त परयन्ति । देव यत्रयोगेनैते परिभमन्ति । स न श्रद्धत्ते । तेनाङ्गलिमुद्रा क्षिप्ता । सा 


ॐ रणरणादब्देन भूमौ पतिता । ततो विस्मयमापन प्रविर्य सिंहासने निषण्ण । वधूजन, 


पादाभिवन्दन उपसक्रान्त । तासामश्रपातो जात । राजा कथयति-कुमार, कस्मादय 
वधूजनो रोदिति ? देव नाय रोदिति, वि तु देवस्य काष्ठधूमेन वखराणि धूपितानि, तेन 
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आसामश्रुपातो जात इति } राजा तत्र दिव्यमानुष्या श्रिया उपचयैमाण प्रमत्तो न निष्कामति। 
राजकृत्यानि राजकरणीयानि परिहातुमारब्धानि । अमयैरजातशत्रु कुमारोऽभिभूत ~ 
कुमार, देवो ज्योतिष्कस्य गृह प्रविश्य प्रमत्त । गच्छ, निवेदयेति । तेन गला उक्त - 
देव, किंसत्र प्रविरयावसित ८ अमायया कथयन्ति-राजकृद्यानि राजकरणीयानि परिहीयन्त 
इति । स कथयति- कुमार, न शक्तोषि तमेक दिवस राज्य कारयितुम्‌ 2 कि देवो जानीते- 5 
मेको दिवस प्रविष्टस्य 2 अद देवस्य सप्तमो दिवसो वतेते | राजा ज्योतिष्कस्य सुख 
निरीक्ष्य कथयति- कुमार सम्‌ 2 देव सव्यम्‌ । सप्तम एव दिवसो वतैते | कुमार, कथ 
रात्रि्ञायते दिवसो वा ? देव, पुष्पाणा सफोचविकासान्मणीना उ्वल्नाञ्वरनयोगच्छकुनीना 
च कूजनाकूजनात्‌ । सन्ति तानि पुष्पाणि यानि युत्रो विकसन्ति, दिवा म्लायन्ति ° सन्ति 
यानि दिवा विकसन्ति रात्रौ म्छायन्ति ? सन्ति ते मणयो ये रात्रौ ज्वलन्ति, न दिवा 10 
सन्ति ये दिवा ज्वलन्ति, न रात्रौ £ सन्तिते श्ुनयो ये रात्रौ कूजन्ति, न दिवा 
सन्ति ये दिवा कूजन्ति, न रात्रौ £ राजा विस्मयमापनन कथयति- कुमार, अवितथवादी 
भगवान्‌ । यथा त भगवता व्याछरृतस्तथेव नान्ययेयुक्चा ज्योतिष्कगृहात्‌ निष्कान्त । 
अनातरन्नुकुमारेण ज्योतिष्फसन्तफो मणिरपह्य दारकस्य हस्ते दत्त । तेन यत एव गृहीत- 
स्तत्रैव गत्वावयित, । अजातरात्रु कथयति-दारक;, आनय त मणि पर्यामीति । स सुटि 15 
विधाय कथयति-कुमार, न जाने कुत्र गत इति । स त ताडधितुमारब्ध । ज्योतिष्क 
कथयति-करुमार, किमर्थमेन ताडयसि £ गृहपते, अह चौर , एष महाचौर । मया 
लदीयो मणिरपहत , सोऽप्यने नापहृत इति । स कथयति-करुमार, न प्या अपहृतो नाप्यनेन 
अपि तु यत एव ल्या गृहीतस्तत्रैव गला अवध्ित | अपितु कुमार, खकः ते 
गृहम्‌ । यावद्विमेणिभिर्येन वा प्रयोजन तावद्रह्याण यथासुखमिति । स प्रतिभिनक ॐ 
सलक्षयते-यदा पितुर्ययाद्राजा भविष्यामि, तदा प्रहीष्यामीति । यदा अजातशत्रुणा देव- 
दत्तविग्राहितेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपित ; खयमेव च पट बद्धा प्रति- 
षित, तदा तेन ज्योतिष्कोऽभिहित^ गृहपते, च मम श्नाता भवसि | गृह भाजयाम 
इति । स सक्षयति-येन पिता धार्मिको धर्मराज. प्रघातित, स मा मर्षयतीति कुत 
एतत्‌ £ नूनमय मद्रृहमागच्छतु, काम प्रयच्छामीति विदिता कथयति-देव, विभक्तमेव, % 
किमत्र विमक्तव्यम्‌ मदीय गृहमागच्छ, अह त्वदीय गृहमागच्छामीति । अजातरा्न 
कृथयति-सोभनम्‌ । एव कुरु । स तस्य गृह गत । ज्योतिष्कोऽप्यजातरात्रोगह गत. । 
सा श्रीस्तस्मादरृहादन्तर्हिता, यत्र अ्योतिष्कस्तत्रैव गता । एव यावत्‌ सप्तवारानन्तर्हिता 
प्रादुर्भूता च । अजात सटक्षयते-एवमपि मया न राकिंत ज्योतिष्कस्य मणीनपहर्वुम्‌ । 
अन्यदुपाय करोमि । तेन पूर्वपुरुषा; प्रयुक्ता. गच्छत, ज्योतिष्कस्य गृहान्मणीनपहरतेति । ॐ 
ते हि सीटाकर्कटकग्रयोगेनाभिरोदुमारन्धा, । तेऽन्त.पुरिकिया उपस्प्रासादतल्गतया दृष्टा । 
तया धूर्तधूतका इति नादो मुक्त, । ज्योतिष्केण श्रुतम्‌ । तेनारायतो वाभ्निश्वारिता-तिष्ठन्तु 
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धूर्तका इति । तेषा यो यत्राभिषूढ स तत्रैवासितो यावत्‌ प्रभाता रजनी सवृत्ता । 
महाजनकायेन दृष्टा । ते कथयन्ति-भवन्त , अनेन कठिराजेन पिता घार्भिको घर्मराजो 
जीविताद्‌ भ्यपसेपित । इदानी गृहाण्यपि मोषयति । तक्कि न भे मोषिष्यत इति ४ 
पुरक्षोमो जात । अनजातदन्नुणा उयोतिष्कस्य दूतोऽदुप्रेषित -सुञ्चत ममाय खटीकार 
5 इति । ज्योतिष्केणारायतो वाग्‌ निश्वापिता-गच्छन्तु धूतका इति । ते गता । ज्योतिष्क 
सठक्षयते-येन नाम पिता जीविताद्‌ व्यपरोपित , स मा न प्रधातयिष्यतीति इुत एतत्‌ ४ 
सर्वथा अह भगवता व्याकृत -मम रासने प्र्ज्य सैरग्रह्मणादहल साक्षा्रिष्यतीति। 
गच्छामि, प्र्रजामीति । तेन सवै घनजात दीनानाथकरपणेम्यो दत्तम्‌ । अवना सधना 
म्यवस्थापिता । अथ ज्योतिष्फो गृहपति सयुतसबन्धिबन्धवानवरोक्य येन भगवास्तेनोप- 
10 सक्रान्त । उपस्क्रम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो 
ज्योतिष्को गृहपतिर्भगवन्तमिदमबोचत्‌-ल्भयाह मदन्त खाख्यति धमविनये प्रतरज्यामुप- 
सपद भिष्चुभावम्‌ । चेेयमह भगवतोऽन्तिके ब्रह्मचयैमिति । स मगवता एठिमिक्षुकया 
आभाषित -एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचयैमिति । भगवतो वाचावसानमेव मुण्ड स॒चृत्त | 
सघा्दीप्रावत॒पात्रक्यग्रहस्त॒सप्ताहावरोपितकेरारमश्रवषंशतोपसपन्नस्य भिक्षोरीर्या- 
15 पथेनावसित । 


एहीति चोक्त स तथागतेन 
मुण्डश्च सघाटिपरीतदेह । 
सदय प्ररान्तेन्द्रिय एव तस्था- 
वुपस्थितो बुद्धमनोरथेन ॥ १४ ॥ 


%0 तस्य भगवता अववादो दत्त । तेनोदच्छमानेन व्यायच्छमानेन इदमेव पञ्चगण्डक 
ससारचक्र चराचर विदिष्वा सवसस्कारगती इतनपतनविकिरणविष्वसनधमतया पराहत्य 
सवङ्ेशग्रहाणादहत् साक्षाच्ृतम्‌ । अहन्‌ सवृत्तसचैधातुकवीतराग, समलोष्टकाञचन आकार- 
पाणितलममचित्तो वासीचन्दनकरपो विद्याविदासिताण्डकोरो विद्याभिज्ञाप्रतिसविस्पराप्त 
भवलाभव्ोभसत्कारपराख्युख । सेन्द्रोपन्द्राणा देवाना प्ज्यो मान्योऽभिवाब श्च सटृत्त. ॥ 


६ भिक्षव सरायजाता सवेसरायनच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त आयुष्मता 
ज्योतिष्केण क्म कृत येन चितामारोपित , दिव्यमानुषी श्री प्रादुभूता, भगवत शासने 
प्र्रज्य सरवङ्ेशप्रहाणादर्ह् साक्षाकतमिति ४ भगवानाह-ज्योतिष्केणेव भिक्षव कमणि 
कृतान्धुपचितानि ठब्धसहाराणि परिणतग्रल्ययान्योघव््र्युपसितान्यवस्यभावीनि । अ्योति- 
ष्केण कमणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य, प्र्ुभविष्यति 2 न भिक्षव कमौणि कृता- 

ॐ न्युपचितानि परथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातौ, अपि तपात्त- 
ष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते श्युभान्यद्युभानि च । 


१९ ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७५ 


न प्रणद्यन्ति कमणि कलकोटिदतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काल च फठन्ति खद देहिनाम्‌ ॥ १५ ॥ . 


भूतपूर्वं भिक्षव एकनवतिकल्ये विपदयी नाम शास्ता खोक उदपादि तथागतोऽहेन्‌ 
सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपनन सुगतो कोकविदनुत्तर पुरूषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा 
बुद्धो मगान्‌ । द्वाषष्टिमिक्षुसहस्रपखिरो जनपद चारिक चरन्‌ बन्धुमतीं राजधानीमनुप्रा्तो 
बन्धुमत्या विहरति स्म बन्धुमतीयके दावे । तेन खदु समयेन बन्धुमल्या राजघान्या बन्धु- 
मान्‌ नाम राजा राञ्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्त च आकीणबहजन- 
मनुप्य च प्रशान्तकलिकठहडिम्बडमर तस्कररोगापगत शारीक्षुगोमहिपीसपनम्‌ । धार्मिको 
धर्मराजा धर्मेण राज्य कारयति । तस्यानङ्गणो नाम गृहपतिराव्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणे- 
विदालपरिपरहो वैश्रवणधनसमदितो वैश्रवणधनप्रतिस्पधीं । स सछक्षयते-ब्हयो मया विपद्यी 10 
सम्यक्सबुद्धोऽन्तगहि उपनिमघ्य मोजित । न तु कदाचित्‌ त्रैमासी सर्वोपकरणे ग्रवारि । 
यक्वह विपरिन सम्यक्सबुद्ध त्रेमासी सर्वोपकरणै प्रवारयेयम्‌ । इति विदित्वा येन विपद्यी 
सम्यक्सबुद्धसेनोपसक्रान्त, । उपसक्रम्य विपद्िन सम्यक्सबुद्धस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा 
एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णमनङ्गण गृहपतिं विपदयी सम्यक्सबुद्धो बम्यया कथया 
दर्शयति समादापयति समुत्तेजयति सग्रहषयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया सदर्यै 15 
समादाप्य समुत्तेञ्य सग्रहष्य तूष्णीम्‌ | अथानङ्खणो गृहपतिरत्थायासनदेकासमुत्तरासङ्ग 
करता येन विपदयी सम्यक्सबुद्धसेनाञ्चरिं प्रणम्य विपरियिन सम्यक्सबुद्धमिदवोचत्‌-अधि- 
वासथतु मे भगवान्‌ त्रेमासीं चीवरपिण्डपातरयनासनग्छानप्रययभेषञ्यपरिष्करि साधं भिष्षु- 
सेनेति । अधिवासयति विपर्यी सम्यक्सबुद्धोऽनङ्घणसय गृहपतेस्त्ष्णीमावेन । अथानङ्खणो 
गृहपतिम॑गवतस्तष्णीभावेनाधिवासना विदित्वा विपरधियन. सम्यक्सुद्धस्य पादौ शिरसा % 
बन्दित्वा उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त । अश्रोषीद्न्धुमान्‌ राजा-विपदयी सम्यक्सलुद्धो द्राषि- 
भिक्ुसहस्नपखिरो जनपद चारिका चरन्‌ बन्धुमतीमयुप्रा्तो बन्धुमत्मा विहरति बन्धुमतीये द वि 
इति । श्रुत्वा च पुनरयतद भवत्‌-बह्ो मया भगवानन्तगहे उपनिमन्त्रय मोजित. । न तु 
कदाचित्‌ त्रेमासीं सर्वोपकरण प्रवारित । यन््वह विपर्यिन सम्यक्सबुद्ध सर्वोपकरणे प्रवार- 
येयम्‌ । इति विदित्वा येन विपदयी सम्यक्सबुद्धस्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य विपदियन सम्य % 
क्सबुद्धस्य पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण बन्वुमन्त राजान भगवान्‌ 
धर्म्यया कथया सददययति समादापयति समुत्तेजयति सम्रहषयति । अनेकपयौयेण घम्यया 
कथया सद्यं पमादाप्य समुत्तेज्य सप्रहष्यं तष्णीम्‌। अथ बन्धुमान्‌ राजा उत्थायासनदेकास- 
मुत्तरासङ्ग कृता येन विपदयी सम्यक्सबुद्धस्तेनास्नलि प्रणम्य विपसिन सम्यक्सबुद्धमिद- 
मवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवाद्चैमासी चीवरपिण्डपातश्चयनासनग्छानगप्रययभेषज्यपरिष्कारे 8" 
सार्धं मिष्ुसघेन । उपनिमन्रितोऽसि महाराज छस्प्रथमतोऽनङ्गणेन गृहपतिना । अधिवासग्रतु 
भगवान्‌, अह तथा करस्प्यि यथा अनङ्गणो गरदपतिराज्ञासति । सचेत्‌ ते महाराज अनङ्गणो 
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गृहपतिरदुजानीते, एव तेऽहमधिवासयामि । अथ बन्धुमान्‌ राजा विपिन सम्य- 
कबुद्रसय पादौ रिरसा वन्दिला उप्यायासनात्‌ प्रकान्तो येन ख निर्वेदान तेनोपसक्रान्त । 
बन्धुमान्‌ राजा अनङ्खण गृहपति दूतेन प्रकरोद्येदमवोचत्‌-यत्वद गृहपते जानीयात्‌- 
अह व्रथमतो विपिन सम्यक्सबुद्ध भोजयामि, तत॒ पश्वात्‌ तवापि न दुष्कर भविष्यति 
5 विपर्यिन सम्यक्सबुद्ध॒ मोजयितुमिति । स कथयति-देव, मया विपद्यी स्म्यक्सबुदधस्व- 
प्रथमत उपनिमत्रित । अहमेव भोजयामि । राजा कथयति-गृह पते, यदप्येवम्‌ , तथापि त 
मम विपयनिवासी । नाहाम्यह तत्प्रथमतो भोजयितुम्‌ देव, यचप्यह तवं विषयनिवासी, 
तथापि येन प्रवनिमन्रित स एव भोजयति । नात्र देवस्य निर्बन्धो युक्त । न ते गृहपते 
कामकार ददामि। अपि तु यो भक्तोत्तरिकया जेष्यति, सोऽवरिष्ट काल भोजयिष्यति | 
10 तथा भवतु दृ्यनङ्खणो गृहपति प्रलयश्रौषीत्‌ । तथा अनङ्गणो गृहपतिसतामेव रात्रि डचि 
प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय काट्यमेवोत्थायोदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य मगवतो दूतेन 
कालमारोचयति-समयो भदन्त, सन्न भक्त यखेदानी मगवान्‌ काक मन्यते | अथ 
विपरी सम्यक्सबुद्र परवाह निवास्य पात्रचीवरमादाय मि्चुगणपखितो येनानङ्गगसय 
गृहपतेभक्ताभिसारसतेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य पुरस्तद्विश्चुसधस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । 
15 अथानङ्गणो गृहपति संखोपनिषण्ण बुद्धप्रसुख मभिक्चुसघ विदित्वा शुचिना प्रणीतेन 
खादनीयभोजनीयेन खहस्त सत्यति सप्रवास्यति । अनेकपययिण शुचिना प्रणीतेन 
खादनीय मोजनीयेन खहस्त सतप्य सप्रवायं भगवन्त भुक्तवन्त विदिवा धौतहस्तमपनीत- 
पात्र नीचतरमासन गृहीत्वा भगवत पुरस्तानिपण्णो घर्म॑श्रवणाय । अथ विपर्यी 
सम्यक्सबुद्धोऽनद्खण गृहपतिं घम्यया कथया सद शेयनि समादापयति समुत्तेजयति सप्र 
2 ह षेयति । अनेकपर्यायेण धर्म्यया कथया सदर समुक्तेव्य सप्रहष्यं प्रक्रान्त । एव बन्धु- 
मता राज्ञा भोजित । एष एव ग्रन्थो विस्तरेण कर्तव्य । न क्चिद्धक्तोत्तरिकिया परा- 
जयति । ततो बन्धुमान्‌ राजा क्रे कपोक दत्वा चिन्तापरो व्यवसित । अमाया कथ- 
यन्ति-देव, कस्मात्‌ च करे कपोक दचचा चिन्तापरस्तिष्ठसीति 2 स॒ कथयति-भवन्त , 
कथमह न चिन्तापरस्तिष्ठामि योऽह मम ॒विषयनिवासिन बुदटुम्बिन न शक्रोमि मक्तोत्तरि- 
% कया प्राजयितुम्‌ 2 ते कथयन्ति, देव, तस्य गृहपते काष्ठ नासि । काष्टविक्रयो बिधाय- 
तामिति । रज्ञा घण्टावधोषण कारितम्‌ । मवन्त , न केनचित्‌ मद्विषयनिवासिना काष्ठ 
विक्रेत्यम्‌ } यो विक्रीणीते, तेन मद्विषये न वस्तव्यमिति । अनङ्गणो गृहपतिगन्धकाषठर्भक्त 
साधयितुमारब्ध । सुगन्धतेठेन च वल्ञाणि तीमयिवा खा्यकान्युष्ाडयितुम्‌ । सुरभिणा 
गन्धेन सवो बन्धुमती नगरी स्फुटा सवृत्ता । बन्धुमान्‌ राजा पृच्छति-मवन्त , कुत एष 
90 मनोक्ञगन्ध इति  तैर्विंस्तरेण समाख्यातम्‌ । स कथयति-अहमप्येव करोमि । कि मम 
विभवो नासीति 2 अमाला कथयन्ति-देव, कस्यार्थे एव त्रियते 2 अय गृहपतिरपुत्रो 
नचिरात्‌ काल करिष्यति, । देवस्यैव सवे सन्तखापतेय भविष्यति । काष्ठविक्रयोऽलङ्ास्यता- 


१९. ज्योतिष्कावदानम्‌ । १७७ 


मिति । तेन काष्ठविक्रयोऽनुङ्ञात । अनङ्घणेन गृहपतिना श्रुतम्‌-राज्ञा काष्ठविक्रयोऽलुज्ञात 
इति । तेन चित्त प्रदूष्य खरा वाग्‌ निश्वारिता-तावन्मे भक्तकाष्ठमस्ति, येनाह एन स॒हा- 
माव्य चितामारोप्य न्मापयामीति । राजा क्रे कपो दच्ा चिन्तापरो व्यवस्थित । 
अमाद्या कथयन्ति-देव, किमथं करे कपोक दवा चिन्तापरस्तिष्ठसीति ‡ तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । ते कथयन्ति-देव, अर विपदेन । वय तथा करिष्यामो यथा देवश्वानङ्गण 
गृहपति पराजयतीति । तैरपरस्मिन्‌ दिवसे बन्धुमती राजधानी अपगतपाषाणराकैरकटल्या 
व्यवस्थापिता चन्दनवारिपरिषिक्ता सुरभिधूपधटिकोपनिबद्धा आमुक्तपद्दामकलापा उच्छरित- 
'वजपताका नानापुष्पावकीणौ नन्दनवनोबानसद्शा । तस्रतिस्पधशोभाविभूषितो मण्ड- 
वाट कारिति । तस्मिन्‌ नानारत्नविभूषितासनवसनसपनरोमासन प्रज्ञप्ति कारिता । 
मृटु विदादसुरभिगन्धसषपनो विविधभक्तव्यञ्ननसदितो दिव्यसुधामनोज्ञसकाशकचैलोक्यगुरो- 10 
रनुखूप आहार उपसमन्वाहृत । ततो बन्धुमतो राज्ञो निवेदितम्‌-देव, इरी नगरशोभा 
इटराश्वाहार । प्रामोयमुत्ादयेति । बधुमान्‌ राजा दृष्टा पर विस्मयमापन । ततो विस्मया- 
व्जितचित्तसततिरविंपसिन सम्यक्सबुद्धस्य दूतेन कालमारोचयति-समयो मदन्त, 
सज भक्त यस्येदानी भगवान्‌ काक मन्यत इति | अथ विपर्यी सम्यक्सबुद्ध 
वह्नि निवास्य पात्रचीवरमादाय भिक्चुगणपर्छितो भिक्ुसघपुरस्करतो येन॒ बन्धु- 16 
मतो राज्ञो भक्ताभिसारस्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्धिक्षुसधस्य प्रन्ञप्त॒एवा- 
सने निषण्ण । बन्धुमतो राज्ञो मङ्धल्याम्षिको हस्तिनागो विपरियन सम्य- 
क्सबुद्धस्य रातरालाक छत्रसुपरि मूर्धा धारयति, अवरिष्ट हस्तिनागा भिक्षूणाम्‌ । बन्धुमतो 
राज्ञोऽग्रमहिषी विपरियन सम्यक्सबुद्ध सवर्णेन मणिवाट्न्यजनेन वीजयति, अवरिष्ट 
अन्त पुरिका अवरिष्टाना भिक्षूणाम्‌ । अनङ्खणेन गृहपतिना अवचरक पुरुष प्रेषित - % 
गच्छ भो पुरुष, पद्य कीदरोनाष्ारेण बन्धुमान्‌ राजा बुद्धप्रमुख भि्चुसघ मोजयतीति । 
स गतस्ता विभूतिं दृषट्र विस्मयावर्जितमनास्तत्रैवावसित । एव द्वितीय , तृतीय प्रेषित । 
सोऽपि तत्रैव गला अवसित । ततोऽनङ्गणो गृहपति खयमेव गत । सोऽपि ता विभूतिं 
टट पर विषादमापन सलक्षयति-राक्यमन्यत्‌ सपादयितुम्‌ । कि तु हस्िनामन्त पुरस्य 
च कुतो मम विभव ? इति विदित्वा निवेदन गतो दौवारिक पुरुषमामच्रयते-भो पुरुष, % 
यदि कश्चिद्याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्राथेयते तदातव्यम्‌, नो तु प्रवेश । इत्युक्त्वा 
रोकागार प्रविद्य अवसित । शक्रस्य देवन्दरस्याधस्तात्‌ ज्ञानदर्न प्रतते । स सलक्षयति- 
ये केचिष्ठोके दक्षिणीया , विपदयी सम्यक्सबुद्धसतेषामग्र , दानपतीनामप्यनङ्खणो गृहपति । 
साहाय्यमस्य करपयितव्यम्‌ । इति विदिा कौरिको ब्राह्मणवेषमभिनिमोय येनानङ्खणस्य 
गृहपतेर्निवेरान तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य दौवारिक पुरुषमामन्रयते-ग्च्छ मो पुरुष, 3 
अनङ्खणस्य गृहपते कथय-कौरिकगोत्रो ब्राह्मणो द्वरे तिष्ठति भवन्त द्रष्टुकाम इति । स 


कथयति-त्राह्मण, गृहपतिना अह स्थापित -य कश्चिद्‌ याचनक आगच्छति, स यत्‌ प्राथ- 
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१७८ दिव्यावद्ानम्‌। 


यते, तदातव्य न तु प्रवेश इति । येन ते प्रयोजन तद्भृहीता गच्छ । कि ते गृहपतिना 
ृ्टेनेति ? स कथयति-मो पुरुष, न मम केनचित्‌ प्रयोजनम्‌ । अह गृहपतिमेव दरष्काम । 
गच्छेति । तेनानङ्गणस्य गृहपतेगत्वा निवेदितम्‌-आर्थ, कौरिकसगोत्रो ब्राह्मणो द्वरे तिष्ठति 
आयं द्रषुकाम इति । स कथयति-गच्छ भो पुरुष, येन तस्य प्रयोजन तत्‌ प्रयच्छ--विं 
तेनात्र प्रविष्टनेति £ स कथयति-आर्थ, उक्तो मया एव कथयति-नाह किंचित्‌ प्रार्थयामि, 
अपि तु गृहपतिमेव द्रष्टुकाम इति । स कथयति-भो पुरुष यद्येवम्‌ , प्रवेराय । सं तेन 
प्रेरित । ब्राह्मण कथयति-कस्मात्‌ व गृहपते करे कपो द्वा चिन्तापरसिष्ठसीति 
स गृहपतिगौथा भाषते- 


न तस्य कथयेच्छोक य रोकान्न प्रमोचयेत्‌ । 
तस्मै तु कथयेच्छोक य ॒शोकात्सप्रमोचयेत्‌ ॥ १६ ॥ इति । 


राक्र कथयति-गृहपते, कस्तय शोक £ कथय, अह ते शोकाध्रमोचयामीति । तेन विस्तरेण 
समाख्यातम्‌ । अथ राक्र देवेन्द्र कौरिकत्राह्मणखूपमन्तवाप्य खख्पेण सिवा कथयति- 
गृहपते, प्रिश्चकमी ते देवपुत्र साहान्य कल्पयिष्यतीपयुक्त्वा प्रक्रान्त । अथ रात्रो देवेन्द्रो 
देवाद्चायक्चिशान्‌ गवा विश्वकमण देवपुत्रमामत्रयते-गच्छ, विश्वकर्मन्‌ , अनङ्गणस्य गृहपते 


18 साहाय्य कटपय । पर भद्र तव कौरिकेति विश्वकम॑णा देवपुत्रेण रक्रस्य देवेन्द्रस्य प्रति- 


रु आगत । प्रतिबिरिष्टतरा नगरशोभा निर्मिता, दिव्यो मण्डक्वाटो दिभ्यासनग्रज्घ्िर्दिव्य 
आहार समन्वाहत । रावणो नागराजो विपश्िन सम्यक्सबुद्धस्य शतशकाक छन्रमुपरि 
म्र घारयति, अवरिष्ट नागा अवरिष्टाना भिक्षूणाम्‌ । इच देवकन्या विपद्यिन 
सम्यक्सबुद्ध सौवर्णेन मणिवाक्व्यजनेन वीजयति, अवरिष्ट अप्सरसो भिक्षून्‌ । बन्धुमता 


0 राज्ञा अवचरक पुरुष प्रेषित -गच्छ भो पुरुष, कीदरोनाहरेणानङ्गणो गृहपति बद्ध- 


प्रसुख भि्षुसध तप॑यतीति ? स पुरुषस्तत्र गतस्ता विभूति दृष्टा तत्रैव अवथित । तेना- 
मादय प्रेषित । सोऽपि तत्रैवाबयित । कुमार प्रेषित । सोऽपि तत्रैवाबस्थित । ततो 
बन्धुमान्‌ राजा खयमेव तद्धार गत्वा अवसित । विपद्यी सम्यक्सबुद्ध कथयति-गृहपते, 

बन्धुमान्‌ राजा दृष्टस्य । तस्यान्तिके त्वया खरवाक्कम निश्वारितम्‌। स एव दरे तिष्ठति। 


४ गच्छ श्मयेति । तेनासौ निर्ग क्षमित उक्तश्व-महाराज, प्रवि खहस्तेन परिविषण कुर्‌ । 


स प्रविष्ट । परयति दिव्या विभूतिम्‌ } दृष्टा च पर विस्मयमापन कथयति-गृहपते, 
तवमेवैकोऽहसि दिने दिने बुद्धग्रसुख भिक्षुसधघ भोजयितु न वयमिति । अथानङ्गगो गृह- 
पतिर्विपध्िन सम्यक्सबुद्धमनया विभूव्या अेमास्य प्रणीतेनाहरेण सतप्ये पादयोर्निप 


0 प्रणिधान कमारब्ध -यन्मया एवविधे सद्धूतदक्षिणीये कारा कृता, अनेनाह कुराल- 


मूलेन आद्ये महाधने महाभोगे कुटे जायेयम्‌ , दिव्यमानुषी श्रिय प्र्नुभवेयम्‌ , एव- 
विधाना धमौणा कछाभी स्याम्‌, एवविधमेव शास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


१९. ज्यो तिष्कावदानम्‌ । १७९ 


किं मन्यध्वे भिक्षो योऽसौ अनङ्गणो नाम गृहपति , एष एवासौ ज्योतिष्क 
कुलपुत्रस्तेन काठेन तेन समयेन । यदनेन बन्धुमतो राज्ञो दष्टसव्यस्यान्तिके खरा वा्निश्वा- 
सिता, तस्य कर्मणो विपाकेन पञ्चशतानि समावृकश्चितायामारोप्य ध्मापित । यावदेतर्हि 
अपि चितामारोप्य न्मापित । यद्विपस्िनि तथागते कारा कृत्वा प्रणिधान कृतम्‌, तस्य 
कर्मणो विपाकेन आव्ये महाधने महाभोगे कुले जात । दिव्यमानुषी श्री प्रादुर्भूता । मम # 
रासन प्रतरज्य सर्वह्ठेराप्रहाणादर्हल साक्षत्करृतम्‌ । अहमनेन विपिना सम्यक्सुद्धेन 
साप समजव समबठ समधुर समसामान्यग्राप्त शास्ता आरागितो न विरागित । इति दि 
भिक्षव एकान्तकृष्णाना कर्मणमेकान्तकृष्णो विपाक , एकान्तश्चुद्धानमिकान्तञ्चङक , व्यति- 
मिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्‌ तर्हिं भिक्षव एकान्तकृष्णानि कमौप्यपास्य व्यतिमिश्राणि 
च, एकान्तदष्ष्वेव कर्मखाभोग करणीय । इ्येव वो भिक्षव रिष्षितन्यम्‌ ॥ 10 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमम्यनन्दन्‌ ॥ 
इति दिन्यावदाने ञ्योतिष्कावदानमून विंरातिमम्‌ । 
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^ 291 


२० कनर्वर्णावदानम्‌ । 
ˆ एव म्या श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये मगवान्‌ श्रावस्या विहरति स्म॒ जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारामे महता भिद्ुसधेन साधमर्धत्रयोद शभिर्भक्षुशतै । सत्कृतो मगवान्‌ गुरुकृतो 
मानित पूजितो मिक्षुमिर्भिक्चुणीभिरपासकैरपासिकाभी राजभी राजमत्रैनोनातीर्थिकश्रमण- 


 त्राहमणचरकपसिजवेर्देवेनगिरयक्षैरपुमरुडैगैन्धर्वै किन्ैमदोसौ । लाभी भगवान्‌ प्रभूताना 


प्रणीताना चीवरपिण्डपातरायनासनग्ानप्रत्ययमेपञ्यपर्िष्किराणा दिव्याना मादुषाणा च | 
तैश्च भगवाननुपटिप्त पद्ममिव वारिणा । भगवतश्वायमेवखूपो दिण्विदिष्चु उदारकल्याण- 
कीरतिशब्द श्चेकोऽभ्युद्रत -इत्यपि स भगवास्तधागतोऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धो विद्याचरणसपन 
सुगतो लोकविदुकत्तर॒पुरुषदम्यसारथि. शासता देवमनुष्याणा बुद्धो भगवान्‌ । स सम 


10 सदेवक खोक समारक सब्रह्मक सश्रमणत्राह्मणी प्रजा सदेवमानुषी दृष्ट एव धर्म खयमभि- 


ज्ञाय साक्षात्कृलोपसपवै प्रवेदयते । स धरम देशयति आदौ कल्याण मध्ये कल्याण प्यैवसने 
कल्याणम्‌ । खथ सुव्यञ्चन केवल पयण परिशुद्ध पयेवदात ब्रह्मचयै सप्रकारायति । 
तत्र मगवान्‌ मिक्षूनामत्रयते स्म-सचेद्विक्षव सचा जानीयुदानस्य फल दानसविभागस्य 
च फठविपाक यथाह जानामि दानस्य फल दानसविभागस्य च फलविपाकम्‌, अपीदानी 


15 योऽसौ अपश्चिम कवटश्वरम आलेप , ततोऽप्यदल्वा असविभज्य न परिसिञ्जीरन्‌ , 


सचेष्ठमेरन्‌ दक्षिणीय प्रतिग्राहकम्‌ ¦ न चैषायुत्प्च मात्सर्य॑चित्त पयादाय तिष्ठत्‌ । 
यस्मात्‌ तर्हिं भिक्षव स्वा न जानन्ते दानस्य फर दानसविभागस्य च फटविपाक 
यथाह जानामि दानस्य फल दानसविभागस्य च फलविपाकम्‌, तस्माद्धेतोरद ला असवि- 
भज्य परिभिज्यन्ते आगृहीतेन चेतसा । उपपन्न चैपा मात्सय चित्त पर्यादाय तिष्ठति । 


20 तप्क्स्य हितो + 


भूतपूर्व मिक्षवोऽतीतेऽध्यनि राजामूत्‌ कनकवर्णो नाम अभिरूपो दशनीय प्रा्ता- 
दिक परमया सुवर्णपुष्कलतया समन्वागत । राजा मिक्षव कनकवर्णं आव्यो महाधनो 
महाभोग | ग्रभूतसचखापतेय प्रभूतवित्तोपकरण प्रभूतधनधान्यहिरण्यसुवणैमणियुक्तविद्य- 
राद्घरिकप्रवाटरजतजातरूप प्रभूतहस्व्यश्चगवेडक परिप्रणकोडकोष्ठागार । राज्ञ कनक- 


% वणेस्य खु भिक्षव कनकावती नाम राजधानी वभूव पूर्वेण पश्चिमेन च द्वादश 


योजयान्यायामेन, दक्षिणेनोत्तरेण च सप्त योजनानि च विस्तारेण । द्धा च स्फीता च 
क्षेमा च सुभिक्षा च आकीणैबहुजनमवुष्या च रमणीया च । राज्ञ॒ कनकवर्णस्यास्ीतिन॑गर- 
स॒हस्नाण्यभूवन्‌ । अष्टादश कुटकोटी ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिक्षाण्याकीणैबहजन- 
मनुष्याणि । सप्तपश्चारद्रामकोव्य ऋद्धा स्फीता क्षेमा सुभिक्षा रमणीया महाजनाकीणे- 


ॐ मनुष्या । पष्ट क्वैटसहस्राप्यभूवन्‌ ऋद्धानि स्फीतानि क्षेमाणि सुभिक्षाण्याकीणेबह्जन- 


मनुष्याणि । रान्न कनकवण॑स्या्टाद शामालयसहस्राण्यभूवन्‌ । विरतिखीसहस्राण्यन्त पुर- 
मभूत्‌ । राजा भिक्षव कनकवर्णो धार्मिको बभूव । धर्मेण राज्य कारयति ॥ 


२० कनकवणावदानम्‌ । १८१ 


अथापरेण समयेन राज्ञ॒ कनकवणैस्य एकाकिनो रहोगतस्य प्रतिसलीनस्य एव चेतसि 
चेत परिवितकैसुद पादि-यच्वह सर्ववणिजोऽद्युल्कानगुस्मान्‌ सुञ्चेयम्‌ । स्वेजाम्बुद्रीपकष्न्‌ 
मनुष्यानकारानगुस्मान्‌ मुञ्धेयमिति। अथ राजा कनकवर्णो गणकमहामात्रामाद्यदौवारिकि- 
पारिपयानामत्रयते-अदाग्रेण वो ग्रामण्य सर्ववणिजोऽद्ुस्कान्‌ मुञ्चामि, सवेजग्बुद्रीपकान्‌ 
मुष्यानकारानञ्युस्कान्‌ मुश्चामि । तस्यानेनोपायेन वहनि वषीणि राज्य कारयतोऽपरेण सग्येन 5 
नक्षत्र विपमीभूतम्‌ , द्वादस वषौणि देवो न वषेति । अथ ब्राह्मणा ठक्षणन्ञा नैमित्तिका 
भूम्यन्तरिक्षमन्रकुराला नक्षत्रजत्र्रहचसतिषु तत्‌ सलक्षयिला येन राजा कनकवण , 
तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य राजान कनकवर्ममिदमवोचन्‌-यत्खटु देवो जानीयात्‌-न्चत्र 
विषमीमूतम्‌, द्राद्य वर्षणि देवो न वर्षिष्यति | अथ राजा कनकवणे इदमेवरूप 
निर्घोष श्रुत्वा अश्रूणि प्रवतेयति-अहो बत मे जाम्बुदरीपका मनुप्या › अहो वत मे जम्बुदरीप 10 
ऋद्ध स्फीत क्षेम सुभिक्षो रमणीयो बहजनारी्णमनुष्यो नचिरादेव न्यो भविष्यति 
रषितमनुष्य । अथ रा्ग॒ कनकवर्णस्य सुहत शोचित्वा एतदभवत्‌-य इमे आब्या महाधना 
महामोगा , ते शष्यन्ति यापयितुम्‌ । य इमे दरा अल्पघना अस्पान्नपानभोगा , ते कथ 
यापयिष्यन्ति ? तस्यैतदमवत्‌-यज््वह जग्बुद्रीपादनाच सहरेयम्‌, सवेजाम्बुद्रीपान्‌ सत्वान्‌ 
गणयेयम्‌ । अथ गणयिला मापयेयम्‌, मापयित्ा सवैग्रामनगरनिगमकवैटराजधानीष्वेक 15 
कोष्ठागार कारयेयम्‌ । एक कोष्ठागार कारयिता स्वैजाम्बुद्रीपकाना मवुष्याणा सम भक्त 
प्र्यपयेयमिति । अथ कनकबर्णो राजा गणकमहामात्रामायदोवार्कि पारिपवानामच्रयते-गच्छत 
यूय ग्रामप्य , सवजम्बुद्रीपाद नाय सहृदय गणयत, गणयिलया मापयत, मापयित्वा सवैग्राम- 
नगरनिगमकैटराजधानीष्वेक कोष्ठागार स्थापयत । पर देवेति गणकमहामात्रामालयदौवारिकि- 
पारिषद्या राज्ञ॒ कनकवणेस्य प्रतिश्रुल सव॑जम्बुद्रीपादनाय गणयन्ति, गणयित्वा मापयन्ति, % 
मापयित्वा सवैम्रामनगरनिगमकबैटराजवानीष्वेकस्मिन्‌ कोष्ठागारे स्थापयन्ति । एकस्मिन्‌ 
कोष्टागरि स्थापयित्वा येन राजा कनकब्णे , तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य राजान कनक- 
वर्णमिद मवोचन्‌-यत्‌ खु देव जानीया -सरवग्रामनगरनिगमकवैटराजघानीष्वनाच स॒हृतम्‌ , 
सव्य गणितम्‌, गणयित्वा मापितम्‌, मापयिला स्वेग्राभनगरनिगमराजधानीष्वेकस्मिन्‌ 
कोष्ठागारे स्थापित यस्येदानी देव काक मन्यते । अथ राजा कनक्वणं सख्यागणकलिपिक- % 
पौरुषेयानामन्रयितवा एतदबोचत्‌-गच्छत यूय ग्रामण्य , सर्वजाम्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गण- 
यत, गणयिला म्रामण्य सवेजाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा सम मक्त प्रयच्छत । पर देवेति सख्या- 
गणकल्िपिकपैरूषेया राज्ञ॒ कनक्वणस्य प्रतिश्रलय स्वैजाम्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ गणयन्ति, 
सगण्य राजान कनक्वणमादौ कृत्वा सवेजाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा सम भक्त प्रज्ञपयन्ति | 
ते यापयन्देकादरावषीणि, द्वादरावषे न यापयन्ति । निर्गतो द्वादरास्य बधैस्येको मासो याव- ॐ 
दरहव चखीपुरुषदारकदारिका जिघत्सिता पिपासिता काठ कुवन्ति । तेन खट पुन समयेन 
सवेजम्बुद्रीपादनाच परिक्षीणमन्यत्र राज्ञः कनकवर्णस्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा ॥ 
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१८२ दिव्यावदानम्‌ । 


तेन खदु समयेन अन्यतमश्ववारिशत्कर्पसप्रसितो बोधिसत्व इमा सहालोकधातु- 

मनुप्राप्तो बभूव । अद्राक्षीद्‌ बोधिसयोऽन्यतरस्मिन्‌ वनषण्डे पुत्र मात्रा साध विग्रतिप्- 
मानम्‌ | इष्टा च पुनरस्येतद मवत्‌-श्ि्यन्ति बतेमे स्वा ; सह्धिदयन्ति बतेमे सचा , 
य॒त्र हि नाम अस्यामेव नव मासान्‌ कुक्षौ उषिल्वा, अस्या एव स्तनौ पीवा, . अत्रैव काल 
5 करिष्यति इति । अक मे ईद्रौ सच्चैरा्िकैरषमेरागरकतै्मिंथ्यादटरकै्विषमकोभाभिभूतै- 
रमातृरतैश्रामण्पेब्ाह्मण्येखुटे येष्टापचायके । क उत्सहत हदयाना सत्वानामथौय बोधि- 
सत्वच्यां चरितुम्‌  यच्वह खे कार्ये प्रतिपयेयम्‌ । अथ बोधिसच्यो येनान्यतरदृक्षमूल 
तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य तस्मिन्‌ बृक्षमूटे निषण्ण । पयंङ्कमामुज्य ऋजुकाय प्रणिधाय 
प्रतिमुख स्प्रृतिमुपस्थाप्य पञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयग्ययानुद रौ विहरति यदुतेद रूपम्‌, अय 
10 रूपसमुदय › अय रूपस्यास्तगम , इय वेदना, इय सन्ना, इमे सस्कारा , इद विज्ञानम्‌, 
अय विज्ञानसमुदय , अय विज्ञानस्यास्तगम इति | स एव पञ्चसूपादानस्कन्धेषूदयन्ययानुदरी 
विह्रनचिरदेव यत्किचित्‌ समुदयधमक तत्‌ सर्वं निरोधधम॑कमिति विदित्वा तत्रैव प्रसेका 
बोपिमधिगतवान्‌। अथ भगवान्‌ प्रसयेकबुद्धो यथाप्राप्तानवलोक्य तस्या वेाया गाथा भाषते- 


ससेवमानस्य भवन्ति खेहा 
15 खेहान्वय सभवतीह दु खम्‌ । 
आदीनव क्ञेहगत विदिष्वा 
एकश्चरेत्‌ खङ्खविषाणकस्प ॥ १ ॥ इति । 


अथ तस्य भगवत ग्रल्ेकलुद्धस्यैतदभवत्‌-बहूना मे स्वानामथीय दुष्कराणि 
चीणौनि, न च कस्यचित्‌ स्वस्य हित कृतम्‌ । कमवाहमनुकम्पेयम्‌, कस्याहमद पिण्ड- 
0 पातमाहृव्य परिमुङ्गीय £ अथ भगवान्‌ प्रयेकबुद्धो दिव्येन चश्चुषा वि्ुद्धेनातिकरान्तमानुषेण 
सवावन्तमिम जम्बुद्रीप समन्तादनुविलोकयन््राक्षीत्‌ स मगान्‌ प्रयेकलरुद्ध सर्वजम्बुद्रीपा- 
दन्ाब परिक्षीणम्‌, अन्यत्र रा्ग॒ कनकवणेस्यैका मानिका भक्तस्यावरिष्टा । तस्यैतद भवत्‌- 
यच््वह राजान कनकवणैमनुकम्पेयम्‌ । यन््वह राज्ञ॒ कनकवर्णस्य निवेशनात्‌ पिण्डपात- 
मपह परिमुञ्जीय । अथ भगवान्‌ प्रलेकलुद्धस्तत एव द्वया विहायसमभ्युद्रम्य इद्यता 
9 कायेन शकुनिखि ऋदय] येन कनकावती राजधानी तेनोपसक्रान्त । तेन खदु समयेन 
राजा कनकवर्णं उपस्प्रिसादतल्गतोऽमूत्‌ पञ्चमत्रिरमाव्यसष्म्रै परिवरेत । अद्राक्षीदन्यतमो 
महामात्रस मगवन्त प्रलेकबुद्ध दूरत एवागच्छन्तम्‌ । दृष्ट्रा च पुनर्महामात्रानामन्रयते- 
परयत परयत म्रामण्य । दूरत एव लोहितपक्ष शकुन्त इष्ागच्छति । द्वितीयो महामात्र 
एवमाह-नेष प्रामण्यो टोहितपक्ष शकुन्त , राक्षस एव ओजोहार इहागच्छति । एषोऽस्माक 
ॐ भक्षयिष्यति । अथ राजा कनक्वणं उभाभ्या पाणिभ्या मुख सपरिमाञ्यं महामात्रानामच्रयते- 
नेष ग्रामण्यो लोहितपक्ष शन्त , न च राक्षस ओजोहार । ऋषिरेषोऽस्माकमनुकम्पयेहा- 
गच्छति । अथ सं भगवान्‌ प्रल्ेकबुद्धो रान्न कनकवर्णस्य प्रासदे प्रष्टात्‌ ॥ 


२० कनकव्णावदानम । १८३ 


अथ राजा कनक्व्णस्त भगवन्त प्रयेकबुद्धमुव्थायासनात्‌ प्रव्युद्रम्य पादौ शिरसा 
बन्दित्वा प्ह्गप्त एवासने निषीदयति । अथ राजा कनकवर्णस्त भगवन्त प्रलेकबुद्धमिदमवो- 
चत्‌-किम्भम्‌ ऋषे इटाम्यागमनम्‌  मोजना्थ महाराज । एवमुक्ते राजा कनकवर्णं प्रारोदीत्‌ । 
अश्रूणि प्रवतयन्नेवमाह-अहो मे दास्यिम्‌, अहो दास्यिम्‌, यत्र हि नाम जम्बुद्रीपैशचयीधि- 
पल्य कारयिवा एकस्यापि ऋपेरसमथे पिण्डपात प्रतिपादयितुम्‌ । अथ या कनकावत्या $ 
राजधान्यामध्युषिता देवता, सा राज्ञ॒ कनकवणेस्य पुरस्ताद्वा भाषते- 


विः दुख दासि कि दुखतर तदेवं दास्यम्‌ | 
मरणसम दासम्‌ ॥ २॥ 


अथ राजा कनकवर्णं कोष्टागारिक पुरुषमामन्त्रयते-अस्ि भो पुरूष, मम निवेराने 
किचिद्धक्तम्‌ , यदहमस्य ऋषे प्रदाघ्यामि 2 स एवमाह-यत्‌ खट देव जानीया - सर्वजम्बु- 10 
दरीपादनाब परिक्षीणम्‌, अन्यत्र देवस्येका मानिका मक्तस्यावरिष्टा । अथ राज्ञ॒ कनकवणै- 
सेतदमवत्‌-सचेत्‌ परियुञ्चे, जीविष्ये । अथ न परिभये, मख्ि्यि । तस्यैतद्‌ भवत्‌-यदि 
परिभोश्षये, यदि वा न परिभोक्षये, अवश्य मया काक कर्तव्य । अक मे जीवितेन । कथ 
नामेहेढख ऋषि रील्वान्‌ कल्याणधमौ मम निवेरानेऽय यथाधौतेन पात्रेण निगेमिष्यति 
अथ राजा कनकवर्णं गणकमहामात्रामालदौवाििपाखि्यान्‌ सनिपालैवमवोचत्‌-अनु- 15 
मोदत यूय ्रामण्य , अय राज्ञ॒ कनक्वणस्यापश्चिम ओदनातिसमं । अनेन कुखलमूछेन 
सर्वजाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा दास्िससच्छेद स्यात्‌ । अथ राजा कनकवर्णस्तस्य महर्ष- 
स्तत्‌ पात्र गृहीता एका मानिका भक्तस्य पात्रे प्रक्षिप्य उभाम्या पाणिभ्या पात्र गृहीता 
जानुभ्या निपद्य तस्य भगवत प्रयेकलुद्धस्य दक्षिणे पाणौ पात्र प्रतिष्ठापयति । धमता 
पुनर्भगवता प्रयेकबुद्धाना कायिकी धर्मदेशना न वाचिकी । अथ भगवान्‌ प्रलेकबुद्धो % 
राज्ञ॒ कनकव्णैस्यान्तिकात्‌ पिण्डपात्रमादाय तत एव ऋद्कया उपरिविहायसा प्रकान्त । 
अथ राजा कनक्वणे प्राञ्जलिभूत्ा तावदनिमिष प्रक्षमाणोऽस्थात्‌, यावच्ुष्पथादति- 
ऋन्त इति । अथ राजा कनकवर्णो गणकमहामात्रामायदौवारिकिपासषियानामन्त्रयते-गच्छत 
म्रामण्य खकसखकानि निवेरानानि । मा इहैव प्रासदे जिधत्सापिपासाभ्या सवै एव काठ 
करिष्यथ । त एवमाह -यदा देवस्य श्रीपौभाग्यसपदासीत्‌, तदा वय देवेन साधं डता % 
रमता कथ पुनवेयमिदानी देव पश्चिमे काठे पश्चिमे समये पस्यि्ष्याम इति । अथ राजा 
कनकवर्णं प्रारोदीत्‌। अश्रूणि प्रवतयति । अश्रूणि सपरिमाञ्यं गणकमहामात्रामायदौवारिक- 
पारिषिद्यानिदमवोचत्‌-गच्छत ग्रामण्यो यथाखकखकानि निवेरानानि । मा इहैव प्रासदि 
जिघत्सापिपासाभ्या स्वै एव काक करिष्यथ | एवमुक्ता गणकमहामात्रामायदौवारकिपाखििवा 
प्ररदन्तोऽश्रूणि प्रवलेयन्तोऽश्रूणि सपरिमाञ्यै येन राजा कनकवर्णस्तेनोपसक्रान्ता । उप- ॐ 
सक्रम्य राज्ञ कनकवर्णस्य पादौ रिरसा बन्दि्वा अञ्चि कृत्वा राज्ञ कनकवर्णसैतदूचु - 
क्षन्तव्य ते यदस्मामि रकिचिदपराद्धम्‌ | अास्माक देवस्यापश्चिम दरोनम्‌ ॥ 


१८४ दिव्यावदानम्‌ । 


त्था तेन भगवता प्रयेकबुद्धेन स पिण्डपात्र परिमुक्त, अथ तस्मिनेव क्षणे 
समन्ताच्तसूषु॒दिश्चु चत्वर्यभरपटरानि व्युत्थितानि, सीतलाश्च वायवो वातुमारब्धा , ये 
जग्बरीपाद्युचि व्यपनयन्ति, मेघाश्च प्रवष॑यन्त पाञयून्‌ शमयन्ति । अथ तस्मिनेव दिवसे 
दविवीयेऽर्षमागे विविवस्य खादनीयमोजनीयस्य वषै प्रवर्षति | इदमेवशूप भोजन मोदनस॒क्तव 

6 कुस्माषमत्यमासम्‌ , इदमेवखूप खादनीय मूल्खादनीय स्कन्धखाद नीय पत्रखादनीय पुष्प- 
खादनीय फल्खादनीय तिल्खादनीय खण्डराकैरगुडखादनीय पिष्टखादनीयम्‌ । अथ राजा 
कृनकवर्णो हृषटतुष्ट॒ उदग्र आत्तमना प्रमुदित प्रीतिसौमनस्यजातो गणकमहामात्रामाघ्यदौ- 
वार्किपारषबानामन्रयते- पश्यथ यूय ग्रामण्य , अचैव तद्यैकपिण्डपातदानस्याङ्कर प्रादुभूत | 
फठमन्यद्र विष्यति ॥ 

1 अथ द्वितीये दिवसे सप्ताह वान्यवर्षं प्रव्पन्ति, तयथा-तिलतण्डुला मुद्रमाषा यवा 
गोधूममसूरा राख्य । सप्ताह सर्पिवषं प्रवधन्ति, सप्ताह कपीसवर्ष प्रवर्षन्ति, सप्ताह 
नानाविधदृष्यवषं प्रवष॑न्ति, सप्ताह सप्तरताना व्षं॑प्रवर्षन्ति, सुवर्णस्य रूप्यस्य वैद्यस्य 
स्फटिकस्य कोहितमुक्तेरदमग॑स्य मुसारगल्वस्य । सर्वमस्य राज्ञ॒ कनक्व्णस्यानुभावेन 
जाम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा दारिसमुच्छेदो बभूव ॥ 

16 स्यात्‌ खट भिक्षवो युष्माक का्भा विमतिर्वा अन्य स तेन काठेन तेन समयेन 

००8 राजा कनक्वर्णो बभूव । न खल्वेव द्रष्टव्यम्‌ । अह स तेन काठेन तेन समयेन राजा 
कनकवर्णो बभूव | तदनेन भिक्षव पयायेण वेदितव्यम्‌ । सचेद्िक्षव सखा जानीयुदौनस्य 
फर दानसविभागस्य च फठविपाकम्‌-अपीदानी योऽसौ अपश्चिमक कवठश्चरम आलप , 
ततोऽप्यदत्वा असविभज्य न परिमुञ्जीरन्‌, सचेष्टमेरन्‌ दक्षिणीय प्रतिग्राहकम्‌ । न 

% चैषामुत्पन् मात्सयं चित्त पर्यादाय तिष्ठति । यस्मात्‌ तर्हि भिश्चव सचा न जानते दानस्य 
फक दानसविभागस्य च फठविपाकम्‌-यथा अह जाने दानस्य फक दानसविभागस्य च 
फलविपाकम्‌ , तस्मात्तेऽदच्चा असविमनज्य परिभुञ्जते आगृहीतेन चेतसा, उत्न चैषा 
मात्सर्यं चित्त पयांदाय तिष्ठति । 

न न्यते प्रवेकृत शुभाम 
४ न न्यते सेवन पण्डितानाम्‌ | 

न नदयते आर्य॑जनेषु भाषित 

| कृत कृतङ्ञेषु न जतु नश्यति ॥ ३॥ 
सुकृत सोभन कम दुष्कृत वाप्यरोमनम्‌ । 
अस्ति चैतस्य विपाको अवद्य दास्यते फलम्‌ | ४॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो मिक्चण्युपासकोपासिकदेवनागयक्ष- 
ॐ गन्धवासुरगरूडकिन्रमोरगादय सर्वावती च पर्षद्भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने कनक्वणोवदान विरातिमम्‌ | 


२१ सहसोदताबदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कलन्दकनिवपि । आचरितिमायुष्मतो महा 
मद्रल्यायनस्य काकेन काठ नर्कचारिका चरित तियैक््वारिका चरतु प्रेतचारिका देव- 
चारिका मनुष्यचारिका चरितुम्‌ । स यानि तानि नारकाणा सखानासुपाटानुपाटनच्छेदन- 
पेदनादीनि दु खानि, तिरश्वामन्योन्यभक्षणादीनि, प्रेताना श्षुत्तेपादीनि, देवाना च्यवन- 
पतनविकिरणविध्वसनादीनि, मनुष्याणा पर्यष्टिव्यसनादीनि दु खानि, तानि दृष्ट जम्बुद्रीप- 
मागल्य चतसणा परपदामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ साधैविह्ठारी अन्तेवासी वा अनमि- 
रतो ब्रह्मचथै चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ मह मैद्रल्यायनस्तेनोपसक्रामति, आयुष्मान्‌ 
महामेोद्रल्यायन एन सम्यगववदिष्यति, अनुशसिष्यतीति । तमायुष्मान्‌ मह मैद्गल्यायन 
सम्यगववदति सम्यगनुरास्ि । एवमपरमपर ते आयुष्मता महामैद्रव्यायनेन सम्यगव- 10 
वादिता सम्यगनुशिष्टा अभिरता ब्रह्मचयं चरन्ति, उत्तरे च विरोपमधिगच्छन्ति । तेन खु 
समयेनायुष्मान्‌ महामौद्रल्यायनश्चतसमि पषद्विराकीर्णो विहरति भिक्षुभिर्भिक्षुणीभिस्पासकै- 
रुपासिकाभिश्च । जानका प्रच्छकरा बुद्धा भगवन्त । प्रच्छति बुद्धो भगवानायुष्मन्तमानन्दम्‌ | 
स कथयति-आचरिति भदन्त आयुष्मतो मष्ामेद्र्यायनस्य काठेन काक नरकचारिका 
चरति तिरयकूचारिका प्रेतचारिका देवचारिका मतुष्यचारिका चरितुम्‌ । स यानि तानि 25 
नारकाणा सचानासुताटानुपाटनच्छेदनमेदनादीनि दु खानि, तियैश्वामन्योन्यमक्षणादीनि, 
प्रताना क्ुत्तृषादीनि, देवाना च्यवनपतनविकिरणविष्वसनादीनि; मनुष्याणा पर्थष्टिव्यसना- 
दीनि दु खानि, तानि दृष्ट जम्बुद्रीपमागद चतसरणा पप॑दामारोचयति । यस्य कस्यचित्‌ 
सा्धविहारी अन्तेवासी वा अनभिरतो ब्रह्मचयै चरति, स तमादाय येनायुष्मान्‌ महामौद्र- 
ल्यायनस्तेनोपसक्रामति, आयुष्मान्‌ मह्ामौद्रस्यायन एव सम्यगववदिष्यति सम्यगुश्ासि- % 
ष्यतीति, तमायुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन सम्यगववदति सम्यगनुरास्ि । एवमपरमपर ते 
आयुष्मता महामौद्रल्यायनेन सम्यगववादिता सम्यगनुशिष्टा अभिरता ब्रह्मचर्यं चरन्ति, 
उत्तरे च विरोपमथिगच्छन्ति | अय मदन्त हेतुरय प्रययो येनायुष्मान्‌ महामैद्रल्यायन- 
श्चतसृूमि पषद्विराकीर्णो विहरति भिक्षुभिष्चुष्युपासकोपासिकामि । न सवत्र आनन्द 
मौद्वल्यायनो भिक्षु्भविष्यति मौद्रस्यायनसद्खो वा । तस्माद्‌ दरकोष्ठके पञ्चगण्डक चक्र 9 
कारयितव्यम्‌ । उक्त मगवता द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डक चक्र कारयितन्यमिति । भिक्षवो न 
जानते कीटा कारयितन्यमिति । भगवानाह-पञ्च गतय कर्तव्या नरकास्िर्यञ्च प्रेता 
देवा मनुष्याश्च । तत्राघस्तात्‌ नरका कव्या , तिर्यञ्च प्रेताश्च, उपरिष्टात्‌ देवा मनुष्याश्च | 
चत्वायो द्वीपा कतेन्या पूर्ैविदेहोऽपरगोदानीय उत्तरकुरुर्जम्बुदरीपश्च । मव्ये रागदेषमोहा 
कतेन्या ›, राग पारावताकारेण, देषो भुजङ्खाकारेण, मोह सूकराकरेण । बुद्धप्रतिमाश्चैत- ॐ 
निवोणमण्डलमुपदरैयन्ल्य कन्या । अुपपादुका सचा घटीयन्नप्रयोगेण च्यवमाना 
उपपचमानाश्च कतेव्या । सामन्तकेन द्वाद शाङ्ग ॒प्रतीयसमुसादोऽतलोमभ्रतिलोम कर्तव्य । 


सवेमनितयतया ग्रस कर्तव्यम्‌, गाथाय च टेखयितव्यम्‌- 
दि० २४ 


ए 


¢ 301 


~ 802 


१८६ दिव्यावदानम्‌ । 


आरमध्व निष्करामत युञ्यच बुद्धरासने । 

धुनीत मृत्युन सैन्य नडागारमिव कुञ्जर ॥ १ ॥ 

यो ह्यस्मिन्‌ वमविनये अप्रमत्तश्चरिष्यति । 

प्रहाय जातिससार दु खस्यान्त करिष्यति ॥ २ ॥ इति । 


5 उक्त भगवता द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डक चक्र कारयितन्यमिति मिष्षुमि कास्तिम्‌ | 
ब्रह्मणगृहपतय आगत्य प्रच्छन्ति-आयं, किमिद छ्खितमिति ? ते कथयन्ति-मद्रूसुखा , वय- 
मपि न जानीम इति । भगवानाह-द्वारकोष्ठके भिष्षुरुदेष्टभ्यो य आगतागताना ब्राह्मणगृह- 
पतीना दरयति । उक्त भगवता भि्षुरुदेष्टव्य इति । ते अविरषेणोदिरन्ति बाखानपि मूढा- 
नपि अव्यक्तानपि अकुराकानपि । ते अत्मना न जानते, कुत पुनरागताना ब्राह्मणगृहपतीना 

10 द्रौयिष्यन्ति £ भगवानाह-ग्रतिवरो भिक्षुशुदष्टव्य इति ॥ 


राजगृहेऽन्यतमो गृहपति प्रतिवसति । तेन सद्रात्‌ कुलात्‌ कल्त्रमानीतम्‌ | 

स॒ तया साधं डति रमते परिचारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परिचारयत पुत्रो 
जात । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविरातिदिवसान्‌ विस्तरेण जातस्य जातिमह कृला कुकस॒दश 
नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । स पत्रीमामन्रयते-भद्रे, जातोऽस्माक ऋणहरो धनहर । तद्रच्छामि, 
15 पण्यमादाय महासमुद्रमवतरामीति । सा कथयति-आयपुत्र, एव कुरुष्वेति । स सुहतसबन्धि- 
बान्धवानामन्रयित्वा अन्तजंन च समाश्वास्य महासमुद्र गमनीय पण्यमादाय दिवसतिधिमुहर्तेन 
महासमुद्रमवतीण । तत्रैव च निधनमुपयात । तस्य पत्या स दारको ज्ञातिबकेन हस्तबलेन 
पाठित पोषित सव्धितो छ्प्यामुपन्यस्तो लिप्यक्षरेषु च कृतावी सवृत्त । स वयस्करेण 
साधं वेणुवन गतो विहार प्रविष्ट प्यति द्रारकोष्ठके पञ्चगण्डक चक्रमभिरिखितम्‌ । स 
४ पृच्छति-आरय, किमिद मभिलिखितमिति 2 भिश्च कथयति-मद्रमुख, एता पञ्च गतयो 
नरकासतियश्च प्रेता देवा मनुष्याश्च । आये, किमेमि कर्मकृत येनैवविधानि 
दु खानि प्रव्यनुभवन्तीति ८ स कथयति-एते प्राणातिपातिका अदत्तादायिका 
काममिथ्याचारिका मृषावादिका पेञ्चुनिका पारुषिका सभिननप्रखापिका अभिध्याट्वो 
व्यापनचित्ता मिथ्यादृष्टिका । तदेभिरेते दशकुरखा कर्मपथा अव्यथेमासेविता भाविता 
% बहखीकरृता , येन एवविधानि दु खान्युपाटानुपाटच्छेदनमेदनादीनि प्रवयुभवन्ति । आय, 
गतमेतत्‌ । एभिरन्यै कि कमे कृत येन एवविधानि दु खानि प्रलनुभवन्ति ? भद्रमुख, 
एभिरपि ददाकुशका कमपथा आसेविता भाविता बहृटीकृता , येन॒ एवविधानि दु खा- 
न्यन्योन्यमक्षणादीनि प्र्नुभवन्ति । आये, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यै कि कम कृत येन 
एवविधानि दु खानि प्र्मनुभवन्ति £ मदुख, एतेऽपि मत्सरिण आसन्‌ कुदुकुश्चका 
90 आगृहीतपरिष्कारा । तत्तेन मात्सर्यणासेवितेन भावितेन बहुटीकृतेन एवविधानि दु खानि 
्ुचषादीनि दु खानि प्रलनुभवन्ति । आर्य, एतदपि गतम्‌ । एभिरन्यै कि कम कृत येन 
एवविधानि सुखानि प्र्यनुमवन्ति ° भद्रमुख, एते प्राणातिपातात्‌ प्रतिविरता अदत्तादानात्‌ 
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काममिथ्याचारान्मृषावादात्‌ वैुन्यात्‌ पारुष्यात्‌ सभिन्प्रखपादनमिध्याल्वोऽग्यापनचित्ता 
सम्यग्दृष्टय । तदेभिरेते ददा कुराका कगपथा अत्यथैमासेविता भाविता बहुलीकृत , येन 
एवविधानि दिव्यस्चीरलितविमानो्यानसुखानि प्र्नुभवन्ति । आर्थ, एतदपि गतम्‌ । 
एभिरन्ये तिः कम कृत येन एवविधानि सुखानि प्र्यनुभवन्ति 2 भद्रमुख, एभिरपि दरा 
कुराला करमपथास्ततुतरा ृदुतरश्वासेविता माविता बद्कीकृता , येन एवविधानि हस्यश्च- 6 
रथान्नपानरायनासनघीकलितो्ानसुखानि प्रत्यनुभवन्ति । आ, आसा पञ्चाना गतीना या 
एतास्तिस्रो गतयो नरकास्तिर्यञ्च प्रेताश्च, एता मद्य न रोचन्ते । ये तु एते देवा मनुष्याश्च 
एते रोचेते । तव्कथमेते दश कुरा कम॑पथ समादाय व्तयितयव्या 2 भद्रसुख, खाख्यति 
धमविनये प्रव्रज्य सचेद्‌ दृष्ट एव धर्म आज्ञामारप्रायिष्यसि, एष एव तेऽन्तो दु खस्य | 
अथ सावरोपसयोजन काठ करिष्यसि, देवेषूपपस्स्यसे । उक्त हि मगवता-पञ्चालुरासान्‌ 10 
समनुपर्यता पण्डितेनालमेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌ । कतमानि पञ्च  अवेणिका इमे खार्था 
अनुप्राप्तो भविष्यामीति सपद्यता पण्डितेनाटमेव प्रतरज्याधिसुकेन भवितुम्‌ । येपामह दास 
्रष्यो निर्दयो सुजिष्यो नयेन कामगम , तेषा पूज्यश्च भविष्यामि प्ररास्यश्वेति सपद्यत पण्डितेन 
अलमेव प्रतरज्याधिमुक्तेन भवितुम्‌। अनुत्तर योगक्षेम निवाणमनुप्राप्स्यामीति सपस्यता पण्डि- 
तेन अलमेव प्रत्रज्याधिमुक्तेन भषितुम्‌। अनुत्तर वा योगक्षेम निरवाणमनुप्रप्ुवतोऽनापच्तिकस्य 15 
सतो देवेषूपपत्तिभविष्यतीति सपर्यता पण्डितेन अलमेव प्रत्रज्याधिसुक्तेन भवितुम्‌ । अनेकः- 
पयायेण प्रत्रञ्या वर्णिता बुद्धैश्च बुद्धश्रावकश्च | आये, शोभनम्‌ कि तत्र प्रत्रज्याया क्रियते 2 
भद्रमुख, यावल्नीव ब्रह्मचर्यं चेते । आय॑, न राक्यमेतत्‌ । अन्योऽस्ि उपाय : मद्रमुख, 
असि, उपा्रको भव । आय, किः तत्र क्रियते £ भद्रमुख, याबलीव प्राणातिपातात्‌ प्रति- 
विरति सरक्ष्या, अदत्तादानात्‌ काममिथ्याचारात्‌ सुरमिरेयमदभ्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरति % 
सरश्ष्या । आर्य, एतदपि न शक्यते । अन्यमुपाय कथयेति । भप्रमुख, बुद्धप्रमुख भिश्चुसघ 
भोजय । आर्य, कियद्धि कार्षापणेबद्ध्रसुखो मिक्ुसधो भोज्यते 2 भद्रमुख, पञ्चभि 
काषोपणरतै । आर्य, शक्यमेतत्‌ । स तस्य पादामिवन्दन कृत्वा प्रक्रान्त । येन ख 
निवेरान तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य मातरमिदमवोचत्‌-अम्ब, अद्याह वेणुवन गत । तत्र 
मया द्वारकोष्ठके पञ्चगण्डक चक्रमभिटिखित दृष्टम्‌ । तत्र पञ्च गतयो नरकास्तिर्यच्च प्रेता % 
देवा मनुष्याश्च । तत्र नारका उत्पाटानुपाटनच्छेदनभेदनादीनि दु खानि प्रयनुभवन्ति | 
तिय॑ञ्श्वान्योन्यमक्षणादीनि । प्रेता क्षुत्तषादीनि । देवा दिव्यश्लीटलितोधानविमानुखानि 
प्रत्यनुभवन्ति । मवुष्या हस्यश्वरथानलपानदायनासनसखीरकितोद्यानानि म्रयुभवन्ति । 
आसा मम तिन्नो गतयो नाभिप्रेता , द्व अभिप्रेते । तक्किमिच्छसि त मा देवेषूपप्मानम्‌ 
पुत्र, स्वसचवानिच्छामि देवेपषूपपद्यमानान्‌ प्रगेव लाम्‌ । अम्ब, ययेवम्‌, प्रयच्छ पञ्च ॐ 
काषोपणतानि । बुद्धप्रमुख भिक्ुसध मोजयामि । पुत्र, मया त्र ज्ञातिबटेन हस्तबकेन 
चाप्यायित, पोषित सवर्धित । कुतो मे पञ्चाना कार्षपणशताना विभव 2 अम्ब, यदि 
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नासि, मृतिकया कर्म करोमि । पुत्र, च सुकुमार । न राक्यसि भतिकया कर्म॑करुम्‌ | 
अम्ब गच्छामि, रक्ष्यामि । पुत्र, यदि शक्तोऽसि, गच्छ । स॒ तया अनुज्ञातो भृतफवीथी 
गवा अवित । ब्राह्मणगृहपतयोऽन्यान्‌ ग्रतकपुरुषान्‌ गृहन्ति, त न कथित्‌ प्रच्छति । 
स तत्र दिवसमतिनाम्य विकले गृह गत । स मात्रा पृष्ट पुत्र, कृत ते भतिकया कम 2 
6 अम्ब, कि करोमि न मा कश्चित्‌ प्रच्छति । पुत्र, न एवविधा भ्रतकपुरषा मवन्ति । पुत्र, 
स्फटितपरुपा रूक्षकेरा मलिनवखनिवसना । ययवद्य त्वया भ्तिकया कमं कतैव्यम्‌, 
ईटा वेपमाखाय भृतकवीथी गत्वा तिष्ठ । अम्ब, रोभनम्‌ । एव करोमि । सोऽपरस्मिन्‌ 
दिवसे तादृ वेषमास्थाय गरतक्वीथी गत्वा अवसित । यावदन्यतरस्य गृहपतेगृह- 
मुत्तिष्ठते । स श्रतकानामर्थे वीथी गत । तेन त प्र्यास्याय अन्ये म्रतकपुरुषा गृहीता । 
10 स॒ कृथयति-गृहपते, अहमपि म्रतिकया कूम करोमीति । गृहपति कथयति- पुत्र, घ 
सुकुमार , न रक्ष्यसि श्रतिकया कम कलम्‌ । तात, किं त परव शतिं ददासि, आटो 
खित्‌ पश्चात्‌ ? पुत्र पश्चात्‌ । तात, अद तावत्‌ कमं करोमि । यदि तोषयिष्यामि, दास्यसि 
भ्रतिमिति । स सठक्षयति-रोमनमेष कथयति । अद्य तावत्‌ जिज्ञास्यामि यदि राक्ष्यति 
कम कलम्‌, दास्यामि । न रक्षयति, न दास्यामीति विदित्वा कथयति-पुत्र आगच्छ, 
15 गच्छाम इति । स तेन गृह नीत । तेऽन्यभृतका शाक्यन कम कुवैन्ति । स चरितत्वरित कमै 
करोति । ताश्व मृतान्‌ समनुशास्ि । वय तावत्‌ पूर्वकेण दुश्चरितेन द द्िगृहेषूपपन्ना । 
तवदि शल्येन कमे करिष्याम, इतश्युताना का गतिभविष्यति ? ते कथयन्ति 
भागिनेय, ल नवदान्त । स्थानमेतद्धियते यदस्माकः प्रष्ठतो गमिष्यसि । आगच्छ परयाम । 
स ठोकास्यायिकाया कुडा । तेन तेषा ताद्शी लोकाख्यानकथा प्रस्तुता, या श्रुत्वा ते 
%0 भतकपुरुषा आक्षिप्ता । तस्यातिखरेण गच्छतोऽनुपद गच्छन्ति, मा टोकाख्यायिका न 
श्रोष्याम इति । तस्मिन्‌ दिवसे तैर्भतकपुस्षैसतद्वियुण कर्म कृतम्‌ । गृहपति कमोन्तान्‌ 
प्रस्यवेक्चमाणस्त प्रदेशमागतो याबद्िगुण कम॑कृतम्‌ । सोऽधिष्ठायकपुरुष प्रच्छति- 
मो पुरूष, कि त्वया अपरे भृतका गृहीता 2 अये, न गृहीता । अथ कस्माद 
द्विगुण कमे कृतम्‌ ? तेन यथावृत्तमारोचितम्‌ । श्रुवा गृहपतिस्तस्य दारकस्य द्विगुणा 
% भ्रति दतुमारब्ध । स॒ कथयति-तात, कि द्विदैवसिका भृतिं ददासीति? स 
कथयति-पुत्र, न द्विदवसिका ददामि, अपि तु प्रसनोऽह ग्रसनाधिकार करोमीति । स 
कथयति-तात, यदि त ममाभिप्रसन्न , यावत्‌ तव गृहे कर्मं कतेभ्य तावत्‌ तवैव हस्ते 
तिष्ठतु । पुत्र एव मवतु । यदा तस्य गृहपतेस्तद्रह परिसमाप्तम्‌, तदा असौ दारको तिं 
गणयितुमारव्धो यावत्‌ पञ्च काषौपणदरातानि न पयिपर्यन्ते । स रोदितुमारब्ध । स॒ गृह- 
20 पति कथयति-पुत्र, कि रोदिषि £ मासि मया किचित्‌ व्यसित । तात, महात्मा लम्‌; 
वि मा व्यसयिष्यसि २ अपि तु अहमेव मन्दभाग्य । मया पञ्चाना कार्षापणदातानामथय 
भृतिकया कमं प्रारन्ध बुद्ध्रसुख भिक्षुसघ भोजयिष्यामि, ततो देवेषूपपल्स्यामीति । तानि 


२९१ सहसोद्रतावदानम्‌ । १८९ 


न परिप्र्णानि । पुनरपि मया अन्यत्र ग्रतिकया कम कर्तव्यमिति । स गृहपतिभूयसा मात्रया 
अतिप्रसन । स कथयति- पुत्र, यदेवम्‌, अह प्रयामि । तात, मा देवघूपपत्स्ये । पुत्र, 
अभिश्रदधासि व भगवत ४ तातं अभिश्रदधे | पुत्र गच्छ, भगवन्त प्रच्छ । येन भगवा- 
सनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ भिरसा बन्दिला एकान्ते निषण्ण । स गृह 
पतिपुत्रो भगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌, मया पञ्चाना काषौपणशतानामथोय भगवन्त 5 
सश्रावकसध मोजयिष्यामील्यमुकस्य गृहपतेर्थृतिकया करम कृतम्‌ । तानि मम न परिपरणीनि | 

स गृहपति पस्यति । भगवन्‌ किम्‌ ४ आह-वत्स गृहाण, श्राद्ध स गृहपति । भग- 
वन्‌, मा देवेषु नोपपद्स्ये ? वत्स उपपत्सयसे, गृहाण । स परितुष्टो भगवत पादौ शिरसा 
वन्दित्या भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकन्तो येन स गृहपतिस्तेनोपसक्रान्त । उपस्क्रम्य गृहपते- 
रन्तिकात्‌ पञ्च काषौपणङशतानि गृहीवा मातु सकारा गत । कथयति-अम्ब, एतानि पञ्च 10 
काषापणगतानि । भक्त सनीकुरु । बुद्धग्रमुख भि्चुसध मोजयिष्यामीति । सा कथयति- 
पुत्र, न मम भाण्डोपस्करो न रायनासनम्‌ । स एव गृहपतिर्विस्तीणेभाण्डोपस्कर श्राद्धश्च । 
तमेव गत्वा प्रार्थय । राक्तोव्यसौ सपादयितुमिति । स तस्य सकार गत हिर प्रणाम कृता 
कथयति- तयैव एतानि पञ्च कार्षापणशातानि दत्तानि । अस्माक गृहे न माण्डोपस्करो 
नापि रायनासनम्‌ । तदर्हसि ममानुकम्पया भक्त सनीकठीम्‌ । अहमागत्य खहस्तेन बुद्ध- 15 
प्रमुख भि्षुसघ भोजयिष्या्मीति । गृहपति सलक्षयति-ममेद गृहमचियोयित बुदधप्रमुखेन 
भिक्षुसधेन परिभुक्त भविष्यति, प्रतिजागिं । इति विदिष्वा कथयति- पुत्र, शोभनम्‌ । 
स्थापयिवा कापोपणान्‌ गच्छ, शरो बुद्धप्रसुख भिक्ुसधमुपनिमन्त्रय । अहमाहार 
सन्नीकरोमीति । स सजातसौमनस्य रिर प्रणाम कृवा प्रक्रान्तो येन भगवा- 
सेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य वृद्धान्ते सिवा कथयति-सोऽह बुद्धप्रमुख मिश्चुसधमुप- ॐ 
निमन्रयासीति । अधिवासयति भगवास्तस्य गृहपतिपुत्रस्य तृष्णीभविन । अथ स गृहपति- 
पुत्रो भगवतस्त्ष्णीमावेनाधिबासना विदित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रकरान्त ॥ 


तेनापि गृहपतिना तामेव रात्रि शुचि प्रणीत खादनीय भोजनीय समुदानीय 
काल्यमेवोत्थाय गृह समाजितम्‌ | सुकुमारी गोमयकाषी दत्ता, आसनप्रज््ति कारिता, उदक 
मणय प्रतिष्ठापिता । तेनापि गृहपतिपुत्रेण गवा मगवत आरोचितम्‌-समयो भदन्त, सजन % 
भक्त यस्येदानी भगवान्‌ काक मन्यते इति । अथ भगवान्‌ प्रवाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्षुगणपरिितो भिक्ुसधपुरस्कृतो येन तस्य गृहपतेर्निवेशन तेनोपसक्रान्त॒ । षड्गीया. 
प्रच्छन्ति-केनाय बुद्धग्रयुखो भिक्षुसघ उपनिमन्रित इति 2 अपरे कथयन्ति-अमुकेन गृहपति- 
पुत्रेणेति । ते परस्पर सजल कुबैन्ति-नन्दोपनन्द, भतकपुरुष स । किमसौ दास्यति 
गच्छाम कुरोपकगृहषु गला पुरोभक्तका कुम इति । ते कुटोपकगृहाप्युपसक्रान्ता । तैरुक्ता - 5 
आये, पुरोमक्तका कुरुतेति । ते कथयन्ति-एव कुर्म इति । ते पुरोमक्तका कृता । मगवास्तस्य 
गृहपतेर्निवेशाने पुरसताद्विश्चुसधस्य प्रप्त एवासने निषण्ण । षड्वरगीया अपि पुरोभक्तका कृत्वा 
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सघमध्ये निपण्णा | अथ स्‌ गृहपतिपुत्र सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिष्षु प्रव विदित्वा ज्ुचिना 
प्रणतिन खादनीयमोजनीयेन खहस्त सतपेयति सप्र पारयति । सततपलिषण कुत्रीण 
परयति पड्वगीयान्‌ न सत्कृत्य परिसुज्ञानान्‌ । दृष्टा च पुनभगतरन्त विदिता धौतहस्तमप- 
नीतपात्र भगवत पुरस्तात्‌ धित्वा कथयति-मगवन्‌, कैश्चिद्‌ त्रार्यकैन सप्करल परिमुक्त. 

5 माह्यरम्‌ । देवेषु नोपपत्सये इति 2 भगवानाह वत्स, शयनासनपरिभोगेन ताव्त्‌ व्व देवेषूप- 
पदेथा प्रागेवानपानपरिभोगेनेति । अथ भगवास्त गृहपतिपुत्र च धर्म्यया कथया सदस्य 
समादाप्य ससुत्तेव्य सग्रहष्यत्थायासनात्‌ प्रक्रान्त ॥ 


अत्रान्तरे पञ्चमात्राणि वणिक्डातानि महासमुद्रात्‌ ससिद्धयानपात्राणि राजगृहमनु- 

प्राप्तानि । राजगृहे च पव प्रव्युपसित्मिति न किचित्‌ क्येणापि ठम्यते | तत्रैको वणि- 
10 म्ि्ुगोचरिक । स कथयति-भवन्त › आगुमयत कस्याय गृहे बुद्ध्सुखेन भिक्षुसमेन भक्तम्‌ , 
तत्रावद्य विचिदुत्सदनधम॑क भवतीति । ते श्रवणपरपरया चान्वेषमाणास्तस्य गृहपते 
सकारामुपसक्रान्ता । कथयन्ति-गृहपते, तवा बुद्धप्रसुखेन भिक्ुसधेन भुक्ते इह पव प्रत्युप- 
सितमिति न किचित्‌ क्येणापि टम्यते | यदि किचिदुसदनधमकमस्ति, मूल्येन दीयतामिति। 

न ममेतद्भक्तम्‌, अपि तु तस्यैतद्रहपतिपुत्रस् मक्तम्‌ । एन याचष्वमिति । ते तस्य सकारा- 
15 मुपसक्रम्य कथयन्ति-गृहपतिपुत्र, दीयतामस्माक सुक्तरेषर यद सि । मूल्य प्रयच्छाम इति । 
स कथयति-नाह मूल्येनानुप्रयच्छामि । अपि तु एवमेव प्रयच्छामीति । ते तेनान्पानेन 
सतर्पिता गृहपतेगेला कथयन्ति-तस्य ते गृहपते कामा सुलब्धा यस्य ते निवेशने बुद्ध- 
प्रमुखो मिक्षुसधोऽन्नपानेन सतर्पित , इमानि च पञ्च वणिक्शतानीति । स कथयति-अनेन 
गृहपतिपुत्रेण कामा घुटन्धा । अनेन बुद्धप्रमुखो भि्चुसघोऽनपानेन सतर्पितो न मयेति । 
2 ते प्रच्छन्ति-कतरस्याय गृहपते पुत्र £ अमुकस्य साथैवाहस्य । सा्थैवाह कथयति- भवन्त , 
ममेष वयस्यपुत्रो भवति । तस्य पिता महाससुद्मवतीर्णोऽनयेन व्यसनमापन । शाक्य बह्भिरेक 
समुद्धतुम्‌, न लेव एकेन बहव । तदय पटक ग्रनप्ो येन वो यत्‌ परिक्तम्‌ , सोऽस्मिन्‌ 
पटकेऽ्लुप्रयच्छविति । ते पूरवमेवामिप्रसन्ना सार्थवाहेन च प्रोत्साहिता इति तैर्यथासमा- 
न्येन मणिसुक्तादीनि रतानि दत्तानि । महान्‌ राशि सपनन । सार्थवाह कथयति-पुत्र, 

० गृहाणेति । स कथयति-तात, न मया मूल्येन दत्तमिति । सार्थवाह कथयति-पत्र, न 
वय तव मूल्य प्रयच्छाम । यदि च मूल्य गण्यते, एकेन रतेनेदशाना मक्तानामनेकानि 
रतानि सविचन्ते । कि तु वय तवाभिप्र्ना प्रसन्नाधिकार कुम , गृहाणेति । स कथ- 
यति-तात, मया बुद्धप्रमुखो भिक्षुसधो मोजितो देवेषूपपत्खे इति । तस्मादबरिष्ट युष्मम्य 
दत्तम्‌। यदि ग्रहीष्यामि स्थानमेतद्ियते यदेवे नोपपव्छे ? साथवाह कथयति- पुत्र, अभिशरद्‌- 
धासि त्र भगवत £ तात, अभिश्रदधे । गच्छ, मगवन्त प्रच्छ । स येन॒ भगवास्तनोप- 
सकरान्त । उपसक्रम्य मगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । स गृहपति- 
पुत्रो मगवन्तमिदमवोचत्‌-भगवन्‌ , मया बुद्धप्रमुख भिश्षु सघ भोजयित्रा यदनपानमवशिष्ट 


२१ सहसोद्रतावदानम्‌ । १९९१ 


तद्रणिजा दत्तम्‌ । ते मम प्रसन्ना प्रसनाधिकार कुवैन्ति। कि कसते तन्मम ्रहीतु- 
माहोखिन कपत इति 2 भगवानाह-यदि प्रसना प्रसनाधिकार बुर्वन्ति, गृहाण । भगवन, 
मा देवेषु नोपपच्सये £ मगवानाह- वपस्‌, पुष्पमेतत्‌, फएलमन्यद्धविष्यति । तेन मगवदचना- 
भिस्प्रययात्‌ परितुष्टेन गवा रत्नानि गृहीतानि ॥ 


अत्रान्तरे राजगृेऽपुत्र श्रे कालगत । ततो राजगृहनिवासिन पौरा सनिपल्य 5 
संजदप कुवैन्ति-भवन्त , घ्रे्ठी काट्गत । क श्रष्ठिनिमभिपिन्चाम इति ? तत्रैके कथयन्ति-य 
पुण्यमहेशाख्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमस्माभिङ्गातन्यमिति ते कथयन्ति-नानावणीनि 
बीजानि पक्कुम्भमे प्रक्षिपाम, य एकवणन्युद्धरिष्यति, त श्रेष्ठिनमभिषिश्चाम इति | 
तैनौनावणौनि बीजानि पक्तकुम्मे प्रक्िप्तानि । आरोचित च-भवन्त, य एकवर्णानि 
बीजानि एतस्मात्‌ कुम्भादुद्धरेत्‌ , स श्रेष्ठयमिषिच्यते । यस्य व श्रष्ठित्वमभिप्रेत च, उद्धरतु 10 
इति । त उद्धुमार्वा । स॒वैनानावर्णान्युद्रतानि । तेन तु गृहपतिपुत्रेणेकव्णान्ुद्धूतानि । 
पौरजानपदा कथयन्ति-भवन्त , अय पुण्यमहेदाख्य । सवे एन श्रेष्ठिनमभिषिश्चाम । 
तत्रैके कथयन्ति-भवन्त , अय भ्रतकपुरुष । कथमेन श्रेष्ठिनमभिषिञ्चाम इति ४ अपरे 
कथयन्ति- पुनरपि तावत्‌ जिज्ञासाम । तेन यावत्‌ त्रिरप्येकवणान्युद्रृतानि । ते कथयन्ति- 
भवन्त , मनुष्यका अप्यस्य साक्षेपमसुप्रयच्छन्ति । अगच्छत, एनमेवामिषिञ्चाम इति ! 5 
सते श्रेष्ठी अभिषिक्त । स गृहपति सकक्षयति-यदप्यनेन मम श्रतिकया कम कृतम्‌ , 
तथाप्यय पुण्यमहेशाख्य सत्व । स॒म्रहोऽस्य कर्तव्य इति । तेन तस्य सबौर्कारविमूषिता 
दुहिता भायाथेदत्ता । तच गृहम्‌ , प्रमूत खापतेयम्‌ । सहैव मोगैरभ्युद्रत इति तस्य 
सहसोद्गतो गृहपति सहसोद्रतो गृहपतिरिति सन्ना सव्त्ता ॥ 


स सलक्षयति -या काचिदस्माक श्रीपौमाग्यसपत्‌, स्वासो बुद्ध भगवन्तमागम्य | % 
यन्वह पुनरपि बुद्धप्रमुख भिक्ुसधमन्तमहे उपनिमनय मोजयेयम्‌ । इति विदित्वा येन भगवा- 
सेनोपसक्रान्त । उपसुक्रम्य भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्त- 
निषण्ण सहसोद्रत गृहपति भगवान्‌ वर्म्यया कथया सद्यति समादापयति समुत्तेजयति 
सम्रहपेयति । अनेकपयौयेण धर्म्यया कथया सदर समाद्‌ाप्य समुत्तेञ्य सप्रहष्यं तूष्णीम्‌ | 
अथ सहसोद्रतो गृहपतिसुत्थायासनादेकासमत्तरासद्ग कृत्वा येन भगवाप्तेनाञ्चलि प्रणम्य भग-% 
वन्तमिद मवोचत्‌-अधिवासयतु भगवान्‌ श्वोऽन्तगमह भक्तेन साधं भिक्चुसघेनेति । अधिवास- 
यति भगवान्‌ सहसोद्रतस्य गृहपतेस्तप्णीमवेन । अथ सहसोद्रतो गृहपतिर्भगवतस्तृष्णीमवि- 
नाधिवासना विदिता भगवत पादौ शिरसा वन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । अथ 
स॒हसोद्रतो गृहपतिस्तामेव रात्रि जुचि प्रणीत खादनीय भोजनीय ससुदानीय काल्यमेवोत्थाय 
आसनानि प्र्ञप्योदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन कालमारोचयति-समयो मदन्त, सज % 
भक्त यस्येदानी भगवान्‌ कार मन्यत इति | अथ भगवान्‌ पूर्वाक्षे निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिश्चुगणपरिद्ृतो येन सष्टसोद्रतस्य गृहपतेनिवेशन तेनोपसकरान्त । उपसक्रम्य पुरस्ताद्विश्च- 
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तस्य प्रहृत एवासने निषण्ण । अथ सहसोदततो गृहपति सुखोपनिषण्ण बुद्धप्रमुख भिद्युसध 
निदिता शुचिना प्रणीतेन खादनीयेन मोजनीयेन खहस्त सत्यति सप्रवारयति । अनेक- 
पयविण शुचिना प्रणीतिन खादनीयेन भोजनीयेन खहस्त सतप्यं सप्रवायं भगवन्त सुक्तवन्त 
विदिता वौतहस्तमपनीतपात्र नीचतरमाप्तन गृहदीला भगवत पुरस्तात्‌ निषण्णो धरम- 

; श्र्णाय । तस्व भगवता आद्ययानुराय धातु प्रकृति च ज्ञाला तादृशी चतुरायसव्यसप्रति- 
वेपिकी धर्मदेशना कता, या श्रवा सहसोदगतेन गृहपतिना विरातिरिखरसमुद्रत ॒सकाय- 
टृष्ठिशठ ज्ञानवञ्रेण भिचा स्रोतआपत्तिफलठ साक्षाल्रतम्‌ । स दष्टसलयशिरूदानसमुदानयति- 
इदमस्माक भदन्त न मात्रा कृत न पित्रानेष्टलन सखजनबन्धुवर्गेण न राज्ञा न देवताभिं 
परव्रतैरय श्रमण्राहमेद्धगवता अस्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता स्षिराश्चसमुद्रा › ठद्धिता 

10 अथिपर्वता , पिहिता यपायद्राराणि, विवृतानि खर्गमेक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिता स्मो देवमनु- 
्येषु । अभिक्रान्तोऽह भदन्त अमिक्रान्त । एपोऽह बुद्ध भगवन्त रारण गच्छामि धमे च 
भिश्चुसध च । उपासक च मा धार्य अद्याग्रेण यावज्ञीव प्राणोपेतममिग्रसन्नमिति । अथ 
मगवान्‌ सहसोद्रत गृहपति धरम्भया कथया सदद्यै समादाप्य समुत्तेज्य सग्रहम्योत्थाया- 
सनात्‌ प्रक्रान्त ॥ 


15 भिक्षव सशयजाता. सर्वसरयनच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ --वि भदन्त सहसो- 
दतेन गृहपतिना करम कृत येन भरतिकया कर्म कृतम्‌, येन सहसा भोगेरमिवृद्ध , सल- 
दीन च कृतमिति : भमगवानाह-सहसेोद्रतेनैव भिक्षवो गृहपतिना कमणि कृतान्युप- 
चितानि ठन्धसमाराणि परिणतप्रल्ययानि ओधवस्रघयुपशितान्यवद्यभावीनि । सहसोद्रतेन 
गृहपतिना कर्माणि कृतान्धुपचितानि | कोऽन्य प्रयुभविष्यति 2 न भिक्षव कमणि 

% कृतान्युपचितानि वाद्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्वातौ, न तेजोधातौ, न वायुधातो, 
अपि तु उपात्तेष्वेव स्कन्वधात्वायतनेषु कमणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते जुभान्य- 
शुभानि च | 


न प्रणदयन्ति कमणि कस्पकोटिशतैरपि । 
सामभरीं प्राप्य काठ च पठन्ति खु देहिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


९ भूतप्रय भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कटके गृहपति प्रतिवसति अन्यो महाधनो 
महाभोगो विस्तीणैविदारुपसिप्रहो वैश्रवणधनसमुदितो वैश्रवणधनप्रतिस्प्धीं । तेन सद्याव्‌ 
कुखात्‌ कठ्त्रमानीतम्‌ । स तया साधं डति रमते पर्विारयति । तस्य क्रीडतो रम- 
माणस्य पस्विरयत पत्री आपनसत्वा सबृत्ता । सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामय- 
यात्‌ प्रसूता । दारके जात । तस्य त्रीणि स॒प्तकन्येफविशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य 

30 जातिमह कृत्वा कुलसद्र नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । स उन्नीतो वर्धितो महान्‌ सवृत्त । 
यावदपरेण समयेन स॒ गृहपति सप्रे वसन्तकाटसम्ये सपुषपितेषु पादपेषु हसौ्मयूर- 


८९ खसहसोद्रतावदानम्‌। १९३ 


लकरारिकाकोकिकजीवजीवकोनादित वनखण्डम-तर्जनसहाय उदानभूमि निर्गत । असति 
बुद्धानापुत्पादे प्रलेकबुद्धा टेक उपचन्ते दहीनदीनानुकम्पका प्रान्तद्यनासनभक्ता एक्‌- 
दक्षिणीया खोकस्य । याबदन्यतम प्रत्येकबुद्धो जनपद चारिका चरस्त कर्वटकमनुप्राप्त । 
म्रान्तशयनासनसेविनस्ते न । सोऽप्रविद्यैव कभैटक येन तदुचान तेनोपसक्रा-त । अद्राक्षीत्‌ 
स गृहपतिस्त प्रयेकबुद्ध कायप्रासादिक च चा तेनेयापथेनोचान प्रविशन्तम्‌ । द्ष्रा5 
च पुन प्रीतिप्रामोचजातस्वसितिवसिति प्रव्युद्रत । प्रलेकवुद्ध॒ सलक्षयति-आकीणमिद्‌- 
मुचानम्‌ । अन्यत्र गच्छे । इति विदिषा प्रतिनिवर्तितुमारव्य । स गृहपति पादयोर्निपद्य 
कथयति-आय, कि निवत॑से चम्‌ 2 पिण्डकेनार्थ | अहमपि पुण्येन ! अस्मिनेवोयाने 
विहर, पिण्डकेनाविधान करोमीति । परानुग्रह्रवृत्तास्ते महात्मान । स तस्यानुकम्पाचित्त- 
मुपस्थाप्य तस्मिननेवोद्याने विहतुमारव्य । सोऽपि तस्य पिण्डकेन योगोद्रहन कर्तु प्रवृत्त । 10 
यावद परेण समयेन तस्य गृहपतेरन्यतरकवैटके किंचित्‌ करणीयसुत्पनम्‌ । स पत्ीमामन्र- 
यते- भद्रे, ममामुष्मिन्‌ कवैटके किंचित्‌ करणीयसुत्पननम्‌ । तत्राह गच्छामि | लया तस्य 
महात्मन ग्रत्रजितस्यान्नपानेनाविधात कतैभ्य । इत्युक्त्वा प्रक्रान्त । अपरस्मिन्‌ 
दिवसे सा गृहपत्री काल्यमेवोवाय तदथमनलपान साधयितुमारव्बा । सा पुत्रेणो- 
च्यते-अम्ब, कस्यार्थऽलपान साव्यत इति ° सा कथयति-पुत्र, योऽसौ उद्याने शान्तात्मा 15 
्रत्रनितस्िष्ठति, तस्यार्थे साव्यत इति । स सुपित कथयति-अम्व, किंमथं भूतिकया कम 
कृत्वा न सङ्क इति £ सा कथयति- पुत्र, मा एव वोच । अनिष्टोऽस्य कर्मणो विपाफ 
इति । स निवाय॑माणोऽपि नावतिष्ठते । यावदसों गृहपतिरागत । पत्लीमामत्रयते-भदे, 
कृतस्ते तस्य पिण्डकेनाविधात 2 आयंपुत्र कृत । कि तु अनेन दारकेण तस्यान्तिके खरा 
वािश्वासिता । स कथयति- मद्रे वि कथयति " तया विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स॒ सठक्ष- 0 
यति-क्षमोऽय तपखी । गच्छामि, त महात्मान क्षमापयामि-मा अलयन्तमेव क्षतो भविष्यति | 
इति विदिवा त दारकमादाय येन म्रवेकबुद्धस्तेनोपसक्रान्त । अद्राक्षीत्‌ स प्रलेक- 
बुद्धसत गृहपतिमात्मना द्वितीयमागच्छन्तम्‌ । स सठक्षयति-न कदाचिदय गृहपतिरात्मना 
द्वितीयमागच्छति । तत्‌ किमत्र कारणमिति £ असमन्वाहृय श्रावकप्रयेकबुद्धाना ज्ञानद रेन 
न प्रवतेते । स समन्वाहतु प्रवृत्त । तेन समन्वाहृल विज्ञातम्‌ । कायिकी तेषा महात्मना % 
ध्मदेराना न वाचिकी । स तस्यानुकम्पा्थं विततपश्च हव हसराज उपरिविहायस- 
मभ्युद्गम्य ज्वरुनतपनवषणविद्ोतनप्रातिहायीणि कर्ठुमारन्ध । आडु प्रथग्जनस्य द्धि- 
रावजेनकरी । स मूलनिकृत्त इव द्रुम सपुत्र पादयोर्निपतित । तत॒ स दारक आहृष्ट- 
रोमकूप कथयति-अवतर अवतर सद्भूतदसक्षिणीय, भम कामपद्कनिमप्रसख हस्तोद्धारमलु- 
प्रयच्छेति । स॒ तस्यालुकम्पार्थमवतीर्णं । स॒ गृहपतिपुत्रस्तीत्रेणारयेन पादयोर्निपद्य ॐ 
प्रणिवान कतुमारब्ध -यन्मया एवविधे सद्धूतदक्षिणीये खरा वाभ्िश्वारिता, मा तस्य कर्मणो 


मागी स्याम्‌ । यत्तु इदानी चित्तमभिग्रसादितम्‌, अनेनाह कुरारमूछेनाव्ये महाधने 
दि० २५ 


^~ 313 


१९७ दिन्यावद्‌ानम्‌ । 


महाभोगे कुठे जयेयम्‌ , एवविधाना च धर्माणा छाभी स्याम्‌, प्रतिविरिष्टतर चातः 
खास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 


कि मन्यध्वे मिक्तव ? योऽसौ गृहपतिपुत्र , एप एवासौ सहसोद्रतो गृहपति । 
यदनेन प्रयेकलुद्धस्यान्तिके खरा वाभ्िश्वारिता, तेन पञ्च जन्मरातानि गरतकपुरुषो जात । 
५9५ 5 याबदेतद्य॑पि श्रतिकया क्म॑कृतम्‌ । यत्‌ पुनस्तस्यैवान्तिके चित्तमभिग्रसा् प्रणिधान 
कृतम्‌, तेन सहसैव भोगैरमिबरद्ध ! ममान्तिके सवयदरन कृतम्‌ । अह चानेन प्रसेक 
बुद्धकोटिरातसहस्नेभ्य प्रतिविरिष्टतर शास्ता आरागितो न विरागित । इति हि भिक्षव 
एकान्तकृष्णाना क्मेणामेकान्तक्रष्णो विपाक , एकान्तञ्ु्कानामेकान्तञ्ु , व्यतिमिश्राणा 
व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि मिक्षव एकान्तक्रष्णानि कमीण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्त- 
10 शुङ्केष्वेव कर्मखामोग करणीय । इत्येव वो भिक्षव शिक्षितव्यम्‌ ॥ ८ इय ताबहुत्प्तिन 

तावत्‌ बुद्धो भगवान्‌ श्रावकाणा विनये शिक्षापदम्‌ ४ ) 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
सहसोद्रत[स्य प्रकरणावदानमेकविरातिमम्‌ ॥ 


"०00९० 


२२ चन्द्रपमभबोधिस्षखचर्यावदानम्‌ । 

एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे विहरति स्म॒ गृध्रकूटे पवते 
महता भिक्ुसघेन साघ॑मघत्रयोद राभिर्भिक्षुराते । तत्र भिक्षव सखयजाता स्ैसरायच्छेत्तार 
बुद्ध॒ भगवन्त पप्रच्छ -पर्य भदन्त, यावदायुष्मन्तौ शारिपुत्रमौद्स्यायनौ तत्प्रथमतर 
निरुपधिरेपे निर्वाणधातौ परिनिर्वृतो, न वेव पितृमरणमागमितवन्तौ । अत्रेदानी भिक्षव 5 
किमाश्वथं यदेतर्हिं खारिपुत्रमौदल्यायनौ भिश्चू विगतरागौ विगतद्वेपौ विगतमेहौ परिमुक्त 
जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेवदु खदोम॑नस्योपायासैे निस्तरष्णौ निरुपादानौ प्रहीण- 
सर्वाहकारममकारास्मिमानाभिनिवेशावुरायौ तिष्ठति बुद्धप्रमुखे भिष्ुसघे त्प्रथमतर निरपधि- 
रोषे निर्वाणधातौ परिनिकवैतो, न वेव पितृमरणमागमितवन्तौ । यच्तीतेऽध्वनि शारिपुत्र- 
मौद्गल्यायनौ सरग स्टेपौ समोहावपरियुक्तौ जातिजरान्याधिमरणशोकपरिदेवदुः ख- 10 
दौ्मनस्योपायर्ममान्तिके चित्तममिग्रसाय काल करत्वा कामघातुमतिक्रम्य ब्रह्मलोक उपपनैौ, 
न त्वेव पितृमरणमागमितवन्तौ, तच्छयताम्‌ ॥ 


भूतप्रवं भिक्षवोऽतीतेऽचवन्युत्तरापथे मद्ररिटा नाम नगरी राजवानी अभूत्‌, ऋद्धा 
च सफीता च नेमा च सुभिक्षा च आकीर्णवबहुजनमनुभ्या च | द्वादरायोजनान्यायामेन 
दाद शयोजनानि विस्तरेण चतुरतरा चतुद्रारा सुविभक्ता उचैस्तोरणगवाद्ववातायनवेदिका- 15 
प्रतिमण्डिता नानारतसप्रणो सुसमृद्धसवदव्यवणिग्जननिकेना पार्थिवामायगृहपतिश्रषठि 
रा्टिकनीति(%मोटिधराणामावासो वीणवेणुपणवसुषोपकवष्टरीगृदङ्गभरीपटह शङ्खनिनोदिता 
तस्या च राजधान्यामगुसुगन्धाश्वन्द नगन्वाश्चणेगन्या सवैकालिकाश्च बुसुमगन्धा नाना- 
वातसमीरिता अतिरमणीया वीथीचल्वरराद्गाटकेषु वायवो वायन्ति स्र । हस्व्यश्वरथपत्ति- 
वकुकायसपनना युग्ययानोपद्योभिता विस्तीणोतिरमणीयवीथीमहापथा उच्छ्रितविचित्रप्यज- 20 
पताका तोरणगवाक्षाधैचन््रावनद्धा अमराल्य इव शोभते । उत्पपद्मकरुमुद पुण्डरीकानि 
सुरभिजल्जकुघुमपरिमण्डितानि खादुखच्छरीतक्जक्पस्ूणैपुष्किरिणीतड गोद पानग्रस्वणो- 
परोमिता शाक्ताकतमाल्सुन्र(धकर्णिकारायोकतिककपुनागनागकेशरचम्पकबकुखातिसुक्तक- 
पाटस्पुष्पसकछना कक्विङ्कश्युकरारिका फोकिक्वर्हिंगणजीवजीवकोनादि तवनषण्डोद्यानपरि- 
मण्डिता । भद्ररिलाया च राजवान्यामन्यतर मणिगभे नाम राजोचान नानापुष्प-% 
फलवरक्षविटपोपरोमित सोदपान हसकौश्चमयूरश्ुकशारिकाकोकिख्जीवजीवकङकुनिसनोज्ञ- 
रवनिनोदितमतिरमणीयम्‌ । एव सुरमणीया मद्रशिला राजघानी वभूव । मद्रशिकाया 
राजधान्या राजामूचन्द्रप्रभो नाम अभिरूपो दरोनीय प्रासादिको दिव्यचश्चुश्वतुमांगचक्रवर्ती 
धार्भिको धर्मराजा जग्बुद्ीपे राञ्येश्वयौधिपद्य कारितवान्‌ खयप्रभु । न खदु राज्ञश्वन्द्र- 
प्रभस्य गच्छतोऽन्धकार भवति, न च मणिवां प्रदीपो वा उल्का वा पुरस्तात्‌ नीयते, ॐ 
अपि तु खकात्‌ कायात्‌ राज्ञश्चन्द्रप्रभस्य प्रभा निश्चरन्ति तयथा चन्द्रमण्डलाद्रसमय | 
अनेन कारणेन राज्ञश्चन्दरग्रभस्य चन्दरप्रम इति सज्ञा बभूव ॥ 


~ 315 


८ 316 
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१९६ दिव्यावदानम्‌ । 


तेन खनु समयेनास्मिन्‌ जम्बुदरीपेऽणपष्टिनगस्सह्ताणि बभूवुभदरदिलाराजधानीप्रसु- 

लानि ऋद्धानि स्फीतानि भेमाणि सुभिन्नाण्या रीणबहृजनमनुष्याणि । अपीदानी जग्बुद्रीपका 
अवरा अभूवन्‌ अद्यस्का अतरपग्या । कपिसपन्ना सम्या जनपदा वभूव । इुङ्कुटसपात- 
मात्राश्च प्रामनिगमराूराजवान्यो वभूव । तेन खट समयेन चतुश्वव्वारिरदरषसहख्राणि जग्बु- 
द्वीपे मनुष्याणामायुप प्रमाणम भूत्‌ । राजा चन्द्रप्रभो बोपिस्ोऽमूत्‌ सव॑दद स्वपरित्यामी 
नि सङ्खपस्यागी च । महति व्ये वतते । तेन भद्राया राजघान्या निर्गत्य बहिधौ नगरस्य 
चतुष्र नगरद्ररेषु चलाय महायन्नवाटा मापितारछत्रव्वजयूपपताका्युच्छ्रिता । तत सुवणेभेरी 
सताड्य दानानि दीयन्ते, पुण्यानि क्रियन्त, तचथा-अनमनार्थिभ्य , पान पानाथिभ्य , खाब- 
भोप्यमाल्यविटेपनवचदायनासनापाश्रयावासप्रदीपच्छत्राणि रथा आभरणान्यलकारा , सुवण- 
10 प्रयो रप्यचू्णपरप्णौ , खूप्यपात्य दुवणैपरिप्रण , सुवणद्वाश्च गाव कामदोहिन्य | 
कुमारा कुमाराश्च सवाल कारविभूपिता क्वा प्रदानानि दीयन्ते । वस्लाणि नानारङ्गानि 
नानादेदासमुच्छरितानि नानाविचित्राणि, तचथा-पद्मह्ुकचीनकौरेयधौतपञ्वल्राण्यूणौ- 
दुकूटमयशोभनवल्ञाण्यपरान्तकफल्कह्णिकम्बटरल्ञसुवर्णप्रावरकाकादिका्ुक्षोमकाया । 
राज्ञा चन्द्रभ्रभेण तावन्त दानमनुदत्तम्‌, येन स्वे जम्बुद्रीपका मनुष्या आल्या 
15 महावना महाभोगा स॒घ्रृत्ता । राज्ञा चन्द्रप्रभेण तावन्ति हस्तयश्वस्थच्छनत्राणि प्रदानमनु- 
प्रदत्तानि; यथा अस्मिन्‌ जम्बुद्वीपे एकमनुष्योऽपि पद्या न गच्छति । स्व जग्बुद्रीपका 
मनुष्या हस्तिप्ष्ठश्च चतुरश्वयुकतैश्च रथैरुपरिषुवर्णसये श्प्यमयैश्वातपत्रेख्यनेनोचान ग्रामेण 
ग्राममनुविचरन्ति स्म । ततो रज्ञ श्न्द्र्रभस्येतद मवत्‌-किः पुनर्म इत्ररेण दानेन प्रद त्तेन ? यन्वह 
याद्ृशान्येव मम वखालकाराण्याभरणानि, तादरान्येव दानमनुप्रयच्छेयम्‌ , यत्‌ स्वे जम्बुद्रीपका 
0 मनुष्या राजक्रीडया क्रीडेयु । अथ राजा चन्द्रप्रभो जग्बुद्रीपकेभ्यो मनुष्येभ्यो मौकिपद्वस्रा- 
ककाराभरणाण्यनुप्रयच्छति, तयथा-हष॑कटक्केयूराहायर्थहारादीन्‌ प्रदानमनुप्रयच्छति स्म । 
रज्ञा चन्दरप्रमेण तावन्ति राजाहाणि वल्लाण्यट्काराणि मौर्य पद्राश्वालुप्रदत्ता , येन सरवे 
जम्बुद्रीपका मनुष्या मोटिधरा पद्टधराश्च सधृत्ता । या राज्ञ शन्द्रप्रभस्याकृतिस्ताद्ा एव 
सर्व जम्बुद्रीपका मनुष्या सदृत्ता । ततो राज्ञा चनदरप्रभेणाष्टषष्टषु नगरसहसरेषु घण्टावघोषण 
% कारितम्‌-स्वे भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्या राजक्रीडया अरीडन्तु, यावद्ह जीवामीति । 
अथ जम्बुद्रीपका मनुष्या राज्ञ श्व्दरग्रभस्य घण्टावघोपणा श्रुवा स्वै एव राजक्रीडया ऋीडितु- 
मारव्धा । वीणबेणुपणवञ्ुघोपकवष्टरीभेरीपय्हमृदद्गताक्शङ्कसह्रैस्तर्यश्चब्दरतैश्च वा्- 
मानै केयूरहारमणिरुक्तामरणक्रुण्डरधरा सर्वाठकारविभूषितप्रमदागणपरिवरता राजश्िय- 
मनुभवन्ति स्म । तेन ख समयेन जम्बुद्रीपकाना मनुष्याणा राजलील्या ऋीडता यश्च 
ॐ वीणवेणुपणवसुघोषकवहछरीमरीपरद ङ्गपटहरब्दो यश्वा्टषष्टिषु नगरसहसरषु ताक्वशानिर्घेषो 
यश्वनद्रप्भस्य चतुषु महायज्ञवाटेषु सुवर्णभेरीणा ताञ्यमानाना वर्णमनो्गशब्दो निश्चरति, 
तेन सर्वो जम्बुद्ीपो मनोक्ञशब्दनादितोऽभूत्‌ तथा देवाना त्रायलिशानामम्यन्तर देवपुर 


२२ चन्द्ररभवोधिसस्वचयौवदानम्‌ । १९७ 


वत्तगीतवादितरब्देन निनोदितम्‌ । एवमेव तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये सर्वो जग्बुद्रीप- 
वासिना जनकायस्तन गीतवादितशब्देन एकान्तसुखसमर्पितोऽल्यथे रमते । तेन खदु 
सम्येन मद्रशिलाया राजधान्या दवासप्ततिरयुतकोटीरातानि मनुष्याणा प्रतिवसन्ति स्म| 
तेपा राजा चन्द्रप्रम इष्टो बभूव प्रियो मनापश्च | अपीदानी वणौकरृतिलिङ्ग्थर्यमस्य निरीक्ष- 
माणा न तृप्तिमुपयान्ति स । यस्मिश्च सम्ये राजा चन्दर्रमो महायज्ञवार गच्छति, 5 
तसन्‌ सम्ये प्राणिकोटीनियुतशतसहस्राण्यवरोकयन्ति, एव॒ चाट -देवगर्भो वताय 
राजा चन्दग्रभ इह जम्बुद्वीपे राज्य कारयति । न खदु मनुष्या $दग्वणंसस्थाना यादस 
देवस्य चन्द्रप्रभस्येति । राजा चन्द्रप्रभो येन येनावलोकयति, लेन तेन खीसहस्नाण्यव- 
लोकयन्ति-धन्यास्ता च्ियो यासमिप भर्तेति । तच युदधैषनोभिर्नान्यथाभावात्‌ | ९व 
दर्शनीयो राजा चन्द्र्ममो वभूव । चन्द्रममस्य राज्ञोऽ्धत्रयोदगामालसहस्राणि । तेपा 
दौ अग्रामालयौ महाचन्द्रो महीवर श्च । व्यक्तौ पैण्डितौ मेवाविनौ गुणैश्च सर्वामालमण्डल- 
प्रतिविरिष्टौ सवाधिकरतौ राजपरिकिर्षकौ राजपसििारकौ । अत्पोत्सुको राजा सर्वकर्मान्तेषु । 
महाचन्दरश्चाग्रामाव्योऽमीक्ष्ण जग्बुद्रीपकान्‌ मनुष्यान्‌ दशसु काकेषु कमपयेषु नियोजयति- 
इमान्‌ भवन्तो जम्बुद्रीपका मनुष्या ददा कुदाठान्‌ कमपथान्‌ समादाय वतथेति । यादी 
च राज्नश्वक्रवर्तिनोऽववादानुरासनी, तादी महाचन्द्रस्यामालस्यववादातुशासनी वभूव । 15 
महाचन्दरस्याग्रामाव्यस्य राजा चन्द्रप्रम इष्टश्चा भूत्‌ प्रियश्च मनापश्च । अपीदानी बणीकरृति- 
लिङ्गसस्थानमस्य निरी्षमाणो न तृततिमुपयाति ॥ 


यावदपरेण समयन महाचनद्रेणप्रामायेन खप्नो दृष्ट -राज्ञश्वन्द्रप्रभस्य धूमवर्ण 
पिशाचैर्मौलिर्पनीत । म्रतिविबुद्धस्य चामूद्धयम्‌, अमृच्छङ्कितत्म्‌, अभूद्रोमहषं -मा 
हिव देवस्य चन्द्रप्रभस्य रिरोयाचनक आगच्छेत्‌ । देवश्च सवेदद्‌ । सवेपखियिगे नास्त्यस्य % 
किंचिद पसियक्त दीनानाथकृपणवनीपकयाचनकेभ्य इति । तस्य बुद्धिरुत्पना-न मया 
राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्य खो निविदयितव्य । अपि तु रत्मयानि रिरसि कारयिला कोपकोष्ठागार 
परवेर्य स्थापयितव्यानि । यदि नाम कश्चिदरेवस्य रिरोयाचनक आगच्छेत्‌, तमेनमेभी रतत- 
मये रिरोमि प्रलोमयिष्यामि । इति विदिला रतमयानि शिरासि कारयित्वा कोषकोष्टागरषु 
प्रक्षिप्य स्थापितवान्‌ । अपरेण समयेन मदीषरेणाप्रामालेन खो दृष्ट -सवेरतमय पोतश्वन््र- % 
प्रभस्य कुलस्य रातरो विशीणे । दृष्ट्रा च पुनभीतखस्त संविग्न -मा हैव राज्ञ शवन्द्रप्रभस्य 
राज्यच्युतिभेविष्यति जीवितस्य चान्तराय इति । तेन ब्राह्मणा ये नैमित्तिका विपश्चिकाश्वाहूय 
उक्ता -भवन्त , मयेददा खपो दृष्ट , निर्दोष कुरुतेति। ततस्तत्रोह्मणेर्नैमित्तिकैर्विपश्िकैश्च समा- 
स्यातम्‌-यादशोऽय त्वया खप्नो दष्ट , नचिरादेव राङ्ञश्वन्द्र्मभस्य रिरोयाचनक आगमिष्यति। 
स॒ चास्यामेव भद्ररिलाया राजधान्यामवतस्प्ितीति । ततो महीधरोऽग्रामाय खप्रनिरदेरा ५0 
श्रुत्वा करे कपोल दच्वा चिन्तापरो भ्यवसित -अतिक्षिप्र राज्ञश्वन््रधभस्य भेत्राप्मकस्य 
कारुणिकस्य स॒च्ववत्सकस्यानिताबल प्रव्युपथितमिति । अथापरेण सम्येना्धैत्रयोद शमि- 


८ 320 


¢ 32] 


30 


१९८ दिव्यावदानम्‌ । 


रमाव्यसहसै खमन दृ -राज्ञशवनद्रम्रभस्य चतुषु यज्ञवटेषु करोटपाणिभिर्य्षैश्च छत्र्वजपताका 
पातिता , सुबणमे्यश्च मिना । दष्ट च पुनर्माताल्स्ता सविग्रा -मा हैव राज्ञश्नन्दरप्रभस्य 
मदाघरथिवीपाटम्य मेत्रात्मकस्य कारुणिकस्य सछवत्सकस्यानिल्तावलमागच्छेत्‌, मा हैव 
अस्माक देवेन सार्थं नानामावो भविष्यति विनाभावो विप्रयोग , मा हैव अत्राणोऽपखिणो 


5 जग्बुदरीपो भविष्यतीति । राज्ञा चनदरप्रमेण श्रतम्‌ । तेन श्रुला अष्टषष्टिनिगरसहसेषु घण्टाच- 


घोषण कासितिम्‌-राजटीटया भवन्त स्र जम्बुद्रीपका मानुष्या ऋडन्तु यावदह 
जीवामि । विं युष्माक मायोपमे खमरोपमेशिन्तिते ? राज्ञशन्द्रम्रभस्य॒घण्टावधोषण भ्रुवा 
सवै एव जम्बुद्रीपका मनुष्या राजटील्या क्रीडितुमारव्धा , वीणवेणुपणवसुघोषकवछरी- 
मेरीगृदङ्गताटशङ्कसहसैस्तूयशब्द शतैश्च वाचमानै केयूरहारमणिमुक्तामरणकुण्डलधरा 


10 सवाककारवि भूषितप्रमदागणपरिदरता राजश्चियमलुभवन्ति स्र । तेन खलु समयेन जम्बुद्रीप- 


काना मनुष्याणा राजक्रीडया क्रीडता यश्च राङ्गश्व्प्रमस्य चतुषु मरहायज्ञवाटेषु सुवर्ण- 
भेरीणा ताञ्यमानाना वल्गुर्मनोक्न राब्दो निश्वरति, तेन सर्वो जम्बुद्रीपो मनोक्षराब्दनि- 
नोदितोऽमूत्‌ । त्था देवाना त्रायिंशानामन्यतर देवपुर दृत्तगीतवादितम्‌, एवमेव तसन्‌ 
काठे तस्मिन्‌ समये सर्वो जग्बुद्रीपनिवासी जनकायस्तेन गीतशब्देनेकान्तुखसमर्पितो- 


15 ल्यं रमते | | 


तेन खट समयेन गन्वमादने पवते रद्ाक्षो नाम ब्राह्मण प्रतिवसति स इन्द्र 
जाटविधिक्ग । अश्रोषीदरोद्राक्षो त्राह्मणो भद्ररिकाया राजधान्या चन्द्रप्रभो नाम राजा सर्व- 
ददोऽस्मीव्यात्मान प्रतिजानीते । यन्वह गघ्वा रिस याचेथमिति । तस्यैतद्‌ मवत्‌-यदि 
तावत्‌ सद्दो भविष्यति, मम॒शिरो दास्यति । अपि तु दुष्कसमेतदस्थानमनवकाशो 


2 यदेवमिष्ट कान्त प्रिय मनापमुत्तमाङ् परिपयक्यति यदुत शीर्षम्‌, नेद शान विबते | 


इति विदिता गन्धमादनात्‌ प्तादवती्णं । अथ गन्धमादननिवािनी देवता विबोष्ट 
मारन्धा-हा कष्ट राज्ञश्वनद्रप्रभस्य मेत्रात्मकस्य महाकारुणिकस्य सचवत्सकस्यानित्यताबठ 
र्युपस्थितमिति। तेन खद समयेन सर्वजग्बद्रीप आढुकक्ुक › धूमान्धकार , उत्कापाता , 
दिशोदाहा , अन्तरीक्षे देवदुन्दुभयोऽभिनदन्ति । भद्ररिलाया च राजधान्यां नातिदरे 


० पञ्चामिज्ञो ऋषि प्रतिवसति विश्रामित्रो नाम्ना पञ्चरातपखिरो भेत्रात्मक कारुणिक, 


सत्त्ववत्सल । अथ स॒ ऋषि सवेजम्बुद्रीपमाकुर दृष्ट माणवकानामत्रयते- यत्छद् माणवका 
जानीत सवेजग्बुदीप एतया ुको धूमान्धकार । सूयीचनद्रमसौ रएवमहानुमावौ न 
मासतो न तपतो न विरेचत । नूल कस्यचिन्महापुरुषस्य निरोधो मविष्यति | तथा हि 


रोदन्ति किन्रगणा वनदेवताश्च 

धिक्रारस॒त्सृजन्ति देवगणा पि न स्थु । 
चन्द्रो न माति न विभाति स॒हस्रररिमि- 

नैव वायवादितरबोऽपि निराम्यतेऽत्र ॥ १ ॥ 


२२ चन्द्रपभबोधिससचयावदानम्‌ । १९९ 


एते हि पादपगणा फटपुष्पनद्धा 
भूमौ पतन्ति पवनैरपि चाकितानि । 
सश्रूयते ध्वनिरय च यथातिभीमो 
व्यक्तो भविष्यति पुरे व्यसन महान्तम्‌ ॥ २ ॥ 


एते भद्रशिकानिवासनिरता स्वे सदु खा जना 5 
अव्यन्तप्रतिशोकरास्यविहता प्रस्पन्दकण्ठानना । 
एताश्वन्द्रनिभानना युवतयो रोदन्ति वेर॑मोत्तमे 
सर्वे च प्रस्दन्ति तीत्रकरुणा सन्त इमशाने यथा ॥ ३ ॥ 


कि कारण पुरनिवासिजना समग्रा 

सपिण्डित मनसि दु खमिद वहन्ति | 10 
उत्करोरातामनिरामर्धकरताग्रहस्तै- 

रेश्र्येमग्रतिसम निरुणद्धि वाचम्‌ ॥ ४ ॥ 


एते पयोदा विनदन्यतोया 
जलाश्रया रसोकममी ब्रजन्ति । 

भुबोििाम्भसि च बाकसमीरणास्ता 15 
वाता प्रवान्ति च खरा रजसा विमिश्रा ॥ ५॥ 


अरिवानि निमित्तानि प्रवराणि हि साप्रतम्‌ । 
क्षेमा दिदामतोऽस्माकमितो गन्तु क्षमो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि तु खट माणवका राज्ञ श्वन्द्रप्रभस्य चतुष महायज्ञवाटेषु सुवर्णभेरीणा ताञ्य- 
मानाना न भूयो मनोज्ञ खरो निश्चरति । नून बत भद्ररिलाया महानुपद्रवो भविष्यतीति ॥ % 


अथ रौद्रक्षो ब्राह्मणो भद्रशचिलाया राजधान्यामुप्राप्त । ततो नगरनिवासिनी देवता 
रौदराक्ष ब्रह्मण दूरादेव शष्ट येन राजा चन्दरप्रभस्तेनोपसक्रान्ता। उपसक्रम्य राजान चन्द्रप्रभ- 
मिदमवोचत्‌-यत्वटु देव जानीया -अद देवस्य याचनक आगमिष्यति हिंसको विहेठको- 
ऽवतारग्रक्षी अवतारणवेषी । स देवस्य शिरो याचिष्यतीति | तदेवेन सवानामथौयात्मान 
परिपारुयितव्यमिति । अथ राजा चन्द्रपमम रिरोयाचनकथुपश्चव्य प्रमुदितमना विस्मयो- % 
सुद्टर्िवतामुवाच-गच्छ देवते, यवागमिष्यति, अहमस्य दीधकारामिकषित मनोरथ 
पर्ररियिष्यामीति । अथ सा देवता र्ञश्वनद्रग्रभस्य इदमेवरूप व्यवसाय विदित्वा दु खिनी 
दुमैनस्का विग्रतिसारिणी तत्रैवान्तर्हिता । अथ राज्ञश्व्द्रप्रभस्येतद भवत्‌-किमतराश्चय 
यदहमनमनार्थिभ्योऽनुप्रयच्छामि, पान पानार्धिभ्यो वख्लहिरण्यष्ुवणमणिमुक्तादीन्‌ तद- 
्थभ्य । यच््वह याचनकेम्य खशरीरमपि परि्जेयमिति । ततो रौदरक्ो ब्राह्मणो दक्षिणेन 9 
नगरद्रारेण प्रविशन्‌. देवतया निवारित -गच्छ पापृतब्राह्मण, मा प्रवि | कथमिदानी त्व 


0 32 


0 328 


~ 224 


२०० दिव्यावदानम्‌ । 


मोहपुरुष राङ्ञशच्द्प्रभस्य भेत्रात्मकस्य कारुणिरस्य स्छवत्सटस्यानेकगुणसंपनस्य जम्बु- 
द्रीपपरिपाल्कसादूषिणोऽनपकारिण चिरदछेतस्यसि 2 रौद्रचित्त पापत्राह्मण, मा प्रविशेति । 
यावदेतत्‌ प्रकरण रज्ञा चन्द्रप्रभेण श्रुतम्‌-याचनको मे नगरदरे देवतया विधायते इति । 
रत्वा च पुनर्महाचन्ममप्रामालमामन्रयते- यत्खलु महाचन्द जानीया -याचनको मे नगर- 
5 द्वारि देवतया विवार्यते । गच्छ, रीघ्र मत्सकादरामानयेति । एव देवेति महाचन्द्रोऽपामालयो 
राङ्गश्वनद्रग्रभस्य प्रतिश्रुल् नगरद्वार गला ता देवतामुवाच-यत्टं देवते जानीया -प्रविर- 
तेप ब्राह्मण , राजा चन्द्रम एनमाह्वापयत इति । ततो नगरनिवासिनी देवता महाचन्द्र- 
मग्रामाल्मिदमवोचत्‌-यत्वटु महाचन्द्र॒ जानीया -एप ब्राह्मणो रौद्रचित्तो निष्कारुणिको 
रज्ञश्न्दरप्रभस्य विनाशाथं भद्रशिकामनुप्राप्त । किमनेन दुरात्मना प्रवेरितेन ? एष राजान- 
10 मुपसक्रम्य रिरो याचिष्यतीति । अथ महाचन्द्रोऽग्रामाल्यो देवतामाह-अस्ि मया देवते 
उपायश्चिन्तितो येनाय ब्राह्मणो न प्रभविष्यति देवस्य शिरो ग्रहीतुमिति । अथ महाचन्द्रो- 
ऽग्रामाव्यो रद्राक्ष व्राह्मणमादाय नगर प्रविद्य रतरथरानाज्ञापयति-आनीयन्ता भवन्तो रत्न- 
मयानि रिरासि । असम ब्राह्मणाय दास्यामीति । भाण्डागारिकै रत्नमयाना रीर्पाणा राजद्ररे 
रारि कृत । महाचन्दरेणाग्रामायेन रौद्राक्षस्य रत्नमयानि रीर्षाप्युपदरदितानि-प्रतिगृहण त 
15 महात्राह्मण प्रभूतानि रत्नमयानि रीषीणि । यावदाप् च ते हिरण्यसुवर्णमनुप्रयच्छामि, येन 
ते पुत्रपौत्राणा जीविका भविष्यति । किं ते देवस्य शीर्षण मनारिद्चाणक्वसादिपूर्णेनेति 
एवमुक्ते रौद्राक्षो ब्राह्मणो महाचन्द्रमप्रामाल्मिदमवोचत्‌-न रतमयैमे शिरोमि प्रयोजनम्‌ । 
नापि हिरण्यसुवर्णेन । अपि ववमस्य महाप्रथिवीपाकस्य स्वददस्य सकारामागत रिरसो- 
ऽथाय । एवमुक्ते महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामायौ क्रे कोर दखा चिन्तापरौ व्यवसितो- 
किमिदानीं प्राप्तकाटमिति | अथेतदवुत्तान्तमुपश्चल् राजा चनदरप्रमो महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामा्यौ 
दूरेण प्रकरोद्यैतदबोचत्‌-आनीयतामेप मत्समीपम्‌ । अहमस्यैव मनोरथ परयिष्यामीति | 
एवमुक्ते महाचन्रमहीधरौ अग्रामाल साश्चदुदिनवदनौ करुणकरुण परिदेवमानौ अमिरुब 
देवस्य मेत्रातमकस्य कारुणिकस्य सववत्सकस्यनकगुणसमुदितस् ज्ञानकुखालस्य दिव्यचश्चु- 
षोऽनिल्ताबल प्रद्युपसितम्‌, अवास्माक देवेन सार्धं नानामावो भविष्यति विनाभावो 
% विप्रयोगो विसयोग । इति विदिता राज्ञ॒ पादयोर्निपद्म एकान्ते निषण्णौ । अथ राजा 
चन्दरप्रम परमव्यागप्रतिविरिष्ट व्याग परितयक्तुकामो दूरत एव त त्राह्मणमामन्रयते-एहि ल 
ब्राह्मण, यच्छता यत्‌ प्राथयसे तद्वृह्टाणेति । अथ रौद्राक्षो ब्राह्मणो यन राजा चन्द्रधमस्तेनोप- 
सक्ान्त । उपक्रम्य राजान चन्द्रप्रम जयेनायुपा च वधयिला राजान चन्दरप्रममिदमवोचत्‌- 
धर्मे यितोऽसि विमले ्ुभवुद्धिसचख 
30 सवज्ञताममिलषन्‌ हृदयेन साधो । 
मह्य शिर सृज मरहाकरणाग्रचेता 
मद्य ददख मम तोषकयो मवा | ७ ॥ 


२२ चन्द्रप्रभमवोधिसत्वचर्यावद्‌ानम्‌ । २०१ 


अथ राजा चन्द्रप्रभो ब्राह्मणस्यान्तिकादि दमेवरूप वाक्प्रन्याहार श्रवा प्रसुदितमना 
प्रीतिविस्फारिताक्षो रौदाक्ष ब्राह्मणसमुवाच-हन्तेद ब्राह्मण रिरोऽविघ्त साघु प्रगृह्यता- 
मुत्तमाङ्खमिति । आह च- 


प्रियो यथा यद्यपि चैकपुत्रक- 

स्तथापि मे ख्पेमिद गृहाण 
वच्िन्तिताना पएटमस्तु श्चीघ्र 

शर्‌ प्रदानाद्वि ठ्भेय वोषिम्‌ ॥ ८ ॥ 


इ्युत्त्वा खयमेव खरिरसो मौटिमपनीतवान्‌ । यदा च राज्ञा चन्द्रप्रमेण शिरसो 
मोलिरपनीत , तत्छमनन्तरमेव स्वषा जम्बुद्रीपकान्प्र मनुष्याणा मौटय. चिरस पतिता । 
भद्रशिखाया च राजवान्या चतुर्दिरसुस्कापातु दि शोदाहाश्च प्रादु भूता । नगरदेवताभिश्वच 10 
राब्दो निश्वारित -अस्य राज्ञश्वन््मममस्य पापत्राह्मणो शिरछेसयतीति । तच्छा महाचन्द्र 
महीधरौ अग्रामाव्यौ रज्ञश्वन््रग्रभस्येदमेवरूप शरीरपसि्याग विदिता साश्चदुर्दिदवदनौ 
राज्ञश्वन्दरमभस्य पादौ परिष्वज्याहतु -घन्यास्ते पुरुपा दव य एवमलद्ुतखूपद ईन वा 
द्र्यन्तीति । तौ अमिमुखसुद्रीकष्यमाणौ राजनि चन्द्रम चित्तमभिप्रसाब रैद्राक्षे च ब्राह्मणे 
मैत्यचित्तसुत्पा्य नावा शक्ष्यामो निरुपमयुणाधारस्य देवस्यानिद्यता द्रष्टुमिति तस्मिनेव 15 
हरते कालगतौ । कामघातुमतिक्रम्य ब्रह्मरोकसुपपनननौ । राज्ञश्व्द्रप्रभ्येदमेवरूप व्यवसाय 
बुद्धय ता च नग्रनिवासिनीना देवतानामातव्वनिमुपश्ुल मोमा यक्षा अन्तरिक्ष्वराश्च यश्चा 
न्दितुमारब्धा -हा कष्टमिदानी राज्ञ श्न्द्रप्रमस्य ररीरनिक्षेपो भविष्यतीति ॥ 


अत्रान्तरे च राजकुकद्रारेऽनेकानि प्राणिशतसहस्राणि सनिपतितान्य भूवन्‌ । ततो 
रौदराक्षो बराह्मणस्त महाजनकायमवेक्षय चन्दरप्रम राजानसुवाच-यत्वट्ु देव जानीया -नाह % 
राक्ष्यामि महाजनकायस्य पुरस्तादेवस्य रिरो ग्रहीतुम्‌ । यदि च ते हिर परियक्तम्‌ , एकान्त 
गच्छाव इति । एवमुक्ते राजा चन्द्रप्रभो रोद्राज् ब्राह्मणमवोचत्‌-एव महात्राह्मण क्रियताम्‌ । 
ऋद्धवन्ता तव सकल्पा , पर्यन्ता मनोरथा इति । अथ राजा चन्द्रप्रभो राजा आसनादुत्थाय 
तीर्णमसिमादाय येन मणिरत्गभ॑मु्ान तेनोपसक्रान्त । अथ राज्ञश्वनद्रप्रभस्य इदमेवखूप 
व्यवसाय दृष्ट मद्ररिखाया राजघान्यामनेकानि प्राणिशतसहल्ाणि विक्रोरामानानि प्रष्ठत % 
पृष्ठत समनुवद्धानि । सोऽराश्चीदाजा चन्द्रप्रभो महयजनसनिपात विक्रोरान्तम्‌ । दष्टा च पुन 
समाश्चासयनाह-अप्रमाद करणीय कुराटेषु धर्मषिति । सक्षेपेण धभदेरना कृत्वा रौद्राक्ष 
ब्राह्मणमादाय मणिरल्नगभमुद्यान प्रविष्ट । समनन्तरप्रविष्टस्य राज्ञ शवन्द्रप्रभस्य मणिरल्नगर्म 
उदयने मद्ररिलाया छत्राणि ध्वजपताकाश्च येन मणिरत्गभम॒दयान तेनावनामिता । ततो 
राजा चन्द्रप्रभो मणिरतरगभ॑स्यो्यानस्य द्वार पिधाय त रौद्राक्ष ब्राह्मणमामन्रयते-ग्रतिगृद्यता 9 
ब्राह्मण ममोत्तमाङ्गमिति । एवमुक्ते रद्राक्षो ब्राह्मणो जान चन्द्रप्रमसुवाच-नाह राक्ष्यामि 


देवस्य रिरर्छेततुमिति । मणिरत्गभ॑स्य चोदयानस्य मध्ये कुरबक । तत्र सर्वकाकिकश्वम्पकः- 
दि० २६ 
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२०२ दिव्यावदाचम्‌। 


बरौ जात । ततो राजा चन्दरप्रभस्तीशष्णमसिं गृहीवा येन सवेकालिकश्चम्पकबृक्षस्तेनोप- 
सक्रन्त | अथ या देवतास्तसिन्नवनिऽव्यवसिता, ता रक्ञश्चनद्रप्रभस्येदमेवरूप 
खदारीरपरिव्याग विदिला विकरोषटुमार्धा । एव॒ चाह -कथमिदानी त्र ॒पापृत्राह्मण 
राङ्गश्वन््ररभस्यादूपिणोऽनपकारिणो महाजनवत्सलस्यानेकगुणसपनस्य रिरदेपस्यसीति 
5 ततो राजा चन्द्ररभ उद्यानदेवता निवारयति-मा देवता मम शिरोयाचनकस्यान्तराय 
कुरुत । तस्कस्य हेतो ४ भूतपूव देवता ममोत्तमाङ्ग॒ याचनकस्य देवतया अन्तराय 
कृत । तया देवतया बह अपुण्य प्रसूतम्‌ । तत्कस्य हेतो ४ यदि तया देवतया 
अन्तरायो न कृतोऽमविष्यत्‌, मया घु र्ष्वेवानुत्तरज्ञानमधिगतमभविष्यत्‌ । अतश्च लामहमेव 
्रवीमि-मा मे वमुत्तमाङ्गयाचनकस्यान्तराय कुरुष्वेति । असिनेव ते मणिरज्नग्म उचने 
10 मया सहश रिर परिदययाग कृत, न च मे केनचिदन्तराय कृत । तस्मात्‌ च देवते 
ममोत्तमाङ्गयाचनकसयान्तराय मा कुर । एषं एव देवते स पृष्ठीभूतो भत्रेयो यो व्याघ्या 
आत्मान परित्यज्य चारिरात्क्पसप्रखितो मेत्रेयो बोधिसख एकेन शिर परस्त्यिगेनाव- 
ृषठीकृत । अथ सा देवता राज्ञश्वनद्रग्रमस्य महर्दितामवेघ्य तस्मिन्‌ राजनि पर प्रसाद 
परवेदयन्ती तुष्णीमवयिता । अथ राजा चन्दरग्रभम सम्यक्प्रणिधान कतुमारन्ध -श्ण्वन्तु 
15 भवन्त , ये दरादिश्चु सिता देवतासुरगरुडगन्धर्वकिलरा अध्युषिता , इदहाहमुयाने त्याग 
करिष्यामि, अस्मिन्‌ साग खरिर परिल्याग येन चाह सव्येन खरिर परिविजामि, न 
राज्यार्थाय न खगौथौय न मोगाथीय न ॒राक्रत्वाय न ब्रह्मलाय न चक्रवर्तिविजयाय 
नान्यत्र कथमहमनुत्तरा सम्यक्सबोधिमभिसबुच्च अदान्तान्‌ स्वान्‌ दमयेयम्‌, अशन्तान्‌ 
रामयेयम्‌, अतीणास्तारयेयम्‌, अमुक्तान्‌ मोचयेयम्‌, अनाश्चस्तानाश्वासयेयम्‌, 
20 अपरिनिद्रैतान्‌ परिनिर्वापयेयम्‌ । अनेन सयेन सव्यवचनेन सफल परिश्रम स्यात्‌, 
परिनिद्ेतस्य च सपष॑पफल्प्रमाणधातवो भवेयु , अस्य च मणिरतगर्मस्यो्ानस्य मध्ये महान्‌ 
स्तूप स्यात्‌ सव॑स्तूपग्रतिविरिष्ट । ये च सचा शान्तकाया षाचैल्य बन्दितुकामा गच्छेयु , 
ते त सवसतूप्रतिविरिष्ट॒धातुपर दृष्ट्रा विश्रान्ता भवेयु । परिनिर्बृतस्यापि मम चैषु 
जनकाया आग्य कारा कृत्वा स्गमोक्षपरायणा मवे्ुरिति । एव सम्यक्‌ प्रणिधान करल 
% तसिश्वम्पकचृक्ष रिखा बदरा रौदरक्ष ब्राह्मणमुवाच-आगच्छ महात्राह्मण, प्रतिगृह्यताम्‌ । 
मामे विघ्न कुरुष्वेति । ततो राजा चनदरग्रभ आत्मन कायस्य स्थाम च बल च सजन्य 
तस्मिश्च ब्राह्मणे कर्णसहगत भेत्रचित्तमुत्पाय रिररिका रौदराक्षाय ब्राह्मणाय निर्यातित- 
वान्‌ । काठ च कृत्वा अतिक्रम्य ब्रह्मलोक प्रणीतलाच्छुभक्रतजञे देवनिकाये उपपन' । 
समनन्तरपरियक्ते राज्ञा चन्द्र्रमेण शिरसि अय त्रिसाहस्रमहासाहस्रो छोकधातु त्रि 
ॐ कम्पित सकम्पित॒सप्रकम्पित , चकित सचक्ित स॒प्रचलिति, व्यधित प्रव्यधित 
सम्रग्यधित॒ । गगनतटस्थाश्च देवता दिव्यान्युललानि क्षेपुमारब्धा, पद्मानि 
ठेसुदानि पुण्डरीकान्यगरुचूणनि तगरचूणीनि चन्दनचूणीनि तमाच्पत्राणि दिल्यानि 


२२ चन्द्रप्रमवोधिसत्वचर्यावदानम्‌ । २०३ 


मान्दारवबाणि पुष्पाणि, दिग्यानि च वाचयानि प्रवादयितुमारब्धा , चैकविक्षेपाश्च चाक । 
ततो रौदाक्षो ब्राह्मण रिरोग्रहायोचानानि्गेत । अथास्मिचन्तरेऽनेकै प्राणिरातसदह्नेनादो 
मुक्त -हा कष्टम्‌ । प्रधातितो देव सर्वजनमनोरथपस्पूस्क इति । तत एकया प्रथिव्या- 
मावर्तन्ते परिर्वन्ते, एके बाह्वमि प्रक्रोरान्ति, काश्चित्‌ प्रकीर्णकेश्यो शृदन्ति । अनेकानि 
च प्राणिरतस॒हस्राणि सनिपतितानि । तत एकल्यास्तस्मिचेव प्रदेरो यित्वा ध्यानान्युताच 8 
तत्रैव काठ कृत्वा ज्ुभक्रत्े देवनिकाये उपपना रा्शवन््रप्रमस्य समागतायाम्‌ । अपरे 
व्यानान्युत्पाय तत्रैव काठ करत्वा भाखखरे देवनिकाये उपपन्ना । अपरे प्रथमव्यानसुप्पा् 
काठक क्रत्वा ब्रह्मटोकसभागतायासुपपन्ना । अपरे सनिपावय राज्ञश्व्द्र्रमस्य दारीर सवै- 
गन्धकाष्टैश्चिता चिता, प्मापितानि च अस्थीनि सौव्णकुम्मे प्रक्िप्य, चतुमहापथे इारीर- 
स्तूप प्रतिष्ठापित । छत्रष्वजपताकाश्वारेपिता ! गन्धै्मद्येषूधैदीपै पुष्पै प्रजा कृत्वा 0 
चन्द्रप्रभे राजनि खचित्तमभिप्रसाच कालगता षटुसु देवनिकायेषु कामावचरेषु देवेषूप- 
पना । यैश्च तत्र कारा कृता, स्वै ते खरगमोक्षपरायणा सव्रत्ता इति ॥ 

स्यात्वटु युष्माक भिक्षव काङ्घा वा विमतिव अन्या सा तेन काठेन तेन समयेनो- 
त्तरापथे भद्रिका नाम राजघान्यभूदिति । न खलु एव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतो ? एषैव 
सा तक्षरिखा तेन कारेन तेन समयेन भद्रिका नाम राजधानी बभूव । स्यात्खद्टु युष्माक 15 
भिक्षव काहला बा विमतिवौ अन्य स तेन काठेन तेन समयेन चन्द्रप्रभो नाम राजामूदिति। 
न खदु एव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतो ४ अहमेव तेन काठेन तेन समयेन राजा चन्द्रप्रभो 
वभूव । स्याव्छटु युष्माक भिश्तव काहला वा विमतिवा-अन्य स तेन काठेन तेन समयेन 
रौदाक्षो नाम ब्राह्मणोऽमूदिति । न खल्वेव द्रष्टव्यम्‌ । तत्स्य हेतो ४ एप एव स तेन 
काटेन तेन समयेन देवदत्तो वभूव । स्यात्वद्ु युष्माक भिक्षव काद्खा वा विमतिवौ-अन्यौ ॐ 
तो तेन काठेन तेन समयेन महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामा्यौ बभूवतुरिति । न खल्वेव द्रष्ट- 
न्यम्‌ | तत्कस्य हेतो 2 एतविव महाचन्द्रमहीधरौ अग्रामाद्यौ शापिपुत्रमौद्रल्यायनौ बभूवतु । 
तदाप्येतौ तव्प्रथमत काल्गतौ, न त्वेव पितृमरणमारामितवन्तौ इति ॥ 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवोऽ्ये च देवनागयक्षगन्धवीसुरगरुड- 
किनरमहोरगादयो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ ॥ 

चनद्रप्रभवोधिस्चच्यावदान नाम द्वा्विरातिमम्‌ | 


००५०० 

^ {61 1118, 285 94 

तथा च चन्द्रपरभभूपतिभूते मणिकनकरजतवेदयैनद्रनीटादिद्रविणवसनयानभोजनाल्कारमामनगर- 
निगमविषयराज्यादयो राज्यरथमुततकलत्रमासरधिरकस्चरणचिरोक्षिपरीवादिस्वैपरियागमन्तरेण दुगैति- 
जननमरणजराकरचरणकर णविकलताग्रियसयोगप्रियवियोगादितरदु खोपनिपातभयामिहतजनपरित्राणकरण- 
समथो सकलभुवनाधिपल्यामिषेकमहती गाथाधुनी गुणसमद्धि्व शक्यतेऽधिगन्तुमिति कारुष्यादरोषजग- 
हु खोपशमहृतनिश्वय प्रणतसकर्सामन्तचूडामणिमयूखाविच्छुरितपादपीठ तुरगगजरथवघ्रालकारादिपरि- 
लागेन परिपूरितनिरवशेषजाम्बूद्रीपकजनमनोरथ सकलजनमनोनयनहारी शिर ॒परिलक्तवान्‌ ! कथमित्येव- 
मनुश्रूयते इति ॥ 
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२३ संधघरश्चितावदानम्‌ । 
कि महघ्ेनायिगतम्‌ ? एकोत्तरिका । अय तावत्‌ खुस्िकया एकोत्तरिकथा धर्म 
देरायति-अमी भिक्षवो वर्मकथिका युक्तसक्तप्रतिभाना । कस्मानैतानध्येपयसि ? सु 
तैरमिहित -महढ, कि चया अधिगतम्‌ स कथयति-एकोत्तरिका । ते कथयन्ति-त्व 
5 तान्ह सुस्िकया एकोत्तरिकिया वम दशायसि । अमी भिक्षवस्तृपिता धममकथिका युक्त- 
सक्तग्रतिमाना । कस्मान्नैतानव्येपयसि स कथयति-आयो , यूय कस्यार्थं न दे शयत ४ 
विमह निवारयामीति ? ते कथयन्ति-नन्दोपनन्द, प्रतिवदघ्येषोऽस्माक मह । कुरत अस्यो- 
सेपणीय कम । स सठक्चयति-यदि मे उश्षेपणीय कम करिष्यन्ति, नागभवनेऽप्यहमवकादा 
न रुष्टे । स॒ तेषा रायितकाना त ॒विहारमन्तष््पयिता महासमुद्र प्रविष्ट । ते वाटुका- 
10 खटे इयितकाल्तिष्ठन्ति । नन्टोपनन्द, उत्तिष्ठ सिहासन प्रज्ञपय, धमं देरायाम । ते 
कथयन्ति-कोऽप्यसौ देवो वा नागो वा यक्षो वा मगवत्यभिग्रसन बुद्धे धरम सवे कारान्‌ 
कुर्वन्‌ , सोऽस्माभि्विहेठित । एतत्‌ प्रकरण भिक्षवो भगवत आरोचयन्ति । भगवानाह 
योऽसौ भिक्षवो निर्मितो यदि षड्वर्मकैर्भक्ुभिनं विहैठितोऽमविष्यत्‌ , यावच्छासनकोटि- 
मद्रादको बुद्धे धर्मे सवे कारानकरिष्यत्‌ । भगवान्‌ सटक्षयति-य कश्चिदादीनवो 
16 भिक्षव , अनधीष्टो धमं देरायति, तस्मान्न भिक्षुणाऽनवीष्टेन घर्मो देशयितन्य । भिक्षु 
रनधींो धर्म देगयति, सातिसारो मवति ! अनापत्तयसतन्सुखिकया निर्गता भवन्ति ॥ 
श्रावस्त्या बुद्धरक्षितो नाम गृहपति प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोग । तेन 
सढरात्‌ कुखत्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया साधं शरीडते रमते परिचारयति । तस्य कीडतो 
रमत परिचार्यत पत्री आपनसत््रा सबरत्ता । आयुष्मान्‌ शारिपुत्रो वैनेयपक्षया त्कुल- 
0 सुपसकरान्त । तेन स गृहपति सपत्ीक शरणगमनरिक्षापदेषु प्रतिष्ठापित । अपरेण 
समयेन सा तस्य प्ली आपनसत्रा सवृत्ता । आयुष्मान्‌ शास्पुत्रस्तस्य च वैनेयकाक 
नावा एकाक्येव तत्‌ कुठसुपसक्रन्त । स गृहपति कथयति-नास्त्यार्थरारिपुत्रस्य 
कश्चित्‌ पश्चाच्छूमण ८ स कथयति-गृहपते, किंमस्माक काराधानाद्रा कुशधानाद्रा पश्चा- 
च्छूमणा भवन्ति £ अपि तु ये मवद्विवाना सकाशाष्ठभ्यन्ते, अस्माक ते पश्वाच्छूमणा भवन्ति| 
% बुद्धरक्षितो गृहपति -आर्य, मम पत्री आपन्नसतवा सवृत्ता | यदि पुत्र जनयिष्यति, तमह- 
मायस्य पशवच्छूमण दास्यामि । स कथयति- गृहपते, ओपयिकम्‌ ॥ 


सा अष्टाना वा नवाना वा मासाना [अव्यात्‌] प्रसूता । दारको जातोऽभिरूपो दद्यनीय 
प्रासादिको गौर कनक्वणैर्छत्राकाररिरा प्ररम्बबाहूर्विसतीर्णककाट सगतभ्रूसतङ्गनास । 
तस्य ज्ञातय सगम्य समागम्य त्रीणि सष्तकान्यकविशतिदिवसानि विस्तरेण जातस्य जाति- 
20 मह छरलवा नामधेय व्यवस्थापयन्ति-कि भवतु दारकस्य नाम ? अय दारको बुद्धरक्षितख 
गृहपते पुत्र । मवतु दारकस्य सघरक्षितो नाम । यस्मिन्नेव दिवसे सधरक्षितो जात , 
तस्मिनेव दिवसे पञ्चाना वणिक्दाताना पञ्च पुत्रर॒तानि जातानि । तेषामपि कुरुसब्शानि 
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२०द दिग्यावदानम्‌ । 


निश्वसिति -आर्यसधरितमस्माकमनुप्रयच्छयेति । स कथयति-कस्मानानुप्रयच्छध्वम्‌ ? ते 
कश्यन्ति- आर्य, तमस्माक बयस्यक सहजन्मिक सह पा्ुक्रीडनक । भदन्तशारिपुत्रेणानु- 
प्रदत्तको भगवतानुप्रदत्तक । प्रेयोऽस्माक त्वयैव साधं कालक्रिया | न त्वेव वयमायं 
स॒धरक्षित ला परिथिक्षयाम । आयुष्मान्‌ सधरक्षित सलक्षयति-यदुक्त भगवता भयभैरव- 
5 सदिष्णना ते मवितव्यमितीद तत्‌। स पात्रचीषर गृहीत्वा आत्मान महासमुद्र श्रकषषुमारन्ध । 
स तेष | ते कथयन्ति-आर्यसधरक्षित किं करोषि, आर्यसघरक्षित कि करोषीति । स तेष 
विकरोराता महासमुद्रे प्रपतित । मुक्त तद्रहनम्‌ । स नगगा नागमवन प्रवेशित ॥ 
आर्य सघरक्षित, इय विपद्थिन सम्यक्सबुद्रस्य गन्धकुटी । इय शिखिनो विश्वभुव 
्रलुच्छन्दस्य कनकसुने कार्यपस्येय भगवतो गन्धकुटी । आयं सधरक्षित, भगवत सूत्र 
10 मातृका च देवमनुष्येषु प्रतिष्ठितम्‌ । वथ नागा विनिपतितदरीरा । अहो बत आय सघा 
रक्षित इृहाप्यागमचतुष्टय प्रतिष्ठापयेत्‌ । स कथयति-एव मवतु । तेन त्रयो नागकुमार- 
उतसाहिता । एकोऽभिहित -ल् तावत्‌ सयुक्तकमवीष्य । द्वितीयोऽभिहित - तमपि 
मध्यमम्‌ । तृतीयोऽभिहित - तमपि दीघीगममधीष्व । स कथयति-अहमपि तामेवेकोत्तरिका 
विगृष्टरूपा प्रज्वाल्यामि । तेऽध्येतुमारन्धा । तत्रैकश्क्षुषी निमीलयिलोदेश गृह्णाति, 
18 द्वितीय पृष्ठतोमुख उदेरा गृहणाति, तृतीयो दूरत सितोदेशा गृह्णाति । स एव तेषामेक 
सगरव संप्रतीरा इति करणीयेश्च सर्वत्र पूर्वगम । आर्यं उत्तिष्ठ, दन्तकाष्ट॒विसजय, 
मगवतो मण्डलकमामाजेय, चैल्ाभिवन्दन कुरु, शुद्ध, शय्या करपयेति । सवैस्तेरागमा- 
न्यधीतानि । स कथयति-आर्य, अधीतान्येभिरागमानि । कि धारयिष्यन्ति आहोखिन्न 
धारयिष्यन्ति ° स॒ कथयति- स्मृतिमत्तका ह्येते धारयिष्यन्ति, अपि तु दोषोऽस्त्येषाम्‌ । स 
20 कथयति-आर्य, को दोष स्व हेतेऽगौरबा अगप्रतीशा । एकस्तावचच्ुषी निमीलयिषोदेरा 
गृहाति, द्वितीय प्ष्ठतोसुख उदेश गृह्णति, तृतीयो दूरत स्थिवोदवेरा गृह्णति । व्यमेवैक 
सगरव सप्रतीरा इति करणीयैश्च सर्वत्र प्रमेगम । स कथयति--आये, न द्येतेऽगौखा 
अग्रतीरा । यस्तावदय च्ुषी निभीर्यित्वोदेश गृह्णाति, अय दष्टिविप । योऽप्यय 
ृष्ठतोमुख उदेश गृह्णति, एपोऽपि श्वासविष । योऽप्येष दूरत॒सिलवोदेरा गृहणाति, 
% एषोऽपि स्पदीषरिष । अहमेको दष्राविष । स भीत उत्पाण्टूपाण्डुक कृशादुको दुब॑कको 
म्ठानकोऽग्राप्तकाय सवृत्त । स कथयति-आर्य, कस्मात्‌ त्वसुःपाण्डरूपाण्डुक कराटुको 
दुबल्को म्ठनकोऽप्राप्तकाय सवृत्त ९ स कथयति-मद्रमुख, अमित्रम्येऽह वास ॒कल्प- 
यामि । सचेत्‌ युष्माकमन्यतमोऽन्यतम प्रकुप्येत, मा नामाप्शोष कुयोत्‌ । स॒ कथयति- 
आयस्य वय न प्रहराम । अपि तु इच्छसि त जम्बुद्वीप गन्तुम्‌ 2 भद्रमुख, इच्छामि । 
30 तच्च वहनमागतम्‌ । स तैरस्िपत ॥ 


वणिग्मिरईष्ट । ते कथयन्ति-खागतमार्यसघरक्षिताय । स॒ कथयति-अनुमोदन्ता 
भवन्त । मया नागेष्वागमचतुष्टय प्रतिष्ठापितम्‌ । ते कथयन्ति-आर्यं सधरक्षित, अनुमोद- 


२३ संघरक्चितावदानम्‌ । २०७ 


भ, 


याम | ते त वहने प्रक्षिप्य सप्रसिता । तेनुप्र्वेण समुद्रतीरं गत्वा स्वे ते वणिज 
शयिता । आयुष्मान्‌ सघरक्षितो महासमुद्र द्रष्टुमारव्ध । उक्त भगवता-पञ्चासेचनका 
ददनेन । 


हस्तिनागश्च राजा च सागरश्च रहिखोचय । 
असेचनका दडनेन बुद्धश्च भगवता वर ॥ १ ॥ इति । 5 
चिर महासमुद्र पदयन्‌ जागरित । सोऽपशिमे यमि गाढनिद्रावषटन्य शयित । 

तेऽपि वणिज सरात्रमेवोत्थाय स्थोराष्ठर्दयित्वा सप्रयिता । ते कथयन्ति प्रभातायां 
रजन्याम्‌-कुत्राय सघरक्षित ? तत्रक एवमहं -पुरस्ताद्रच्छति । अप्र एवमाह -प्रष्टत 
आगच्छति । अपर एवमाह -मध्ये गच्छतीति ॥ ते कथयन्ति-आयेसघरक्षितोऽस्माभि- 
द्छोरित । न शोभनमस्मामि कृतम्‌ । प्रतिनिवर्तयाम । आर्यसधरक्षितो भवन्तो 10 
महर्द्धिको महानुभावो य समुद्रमध्ये न कालगत । स इदानी कार करिष्यति 2 सथानमेत- 
द्वियते यदसौ अग्रत एव यास्यति । आगच्छत, गमिष्याम । ते सप्रयिता ॥ 


आयुष्मानपि सघरक्षित सूयैस्याभ्युद्रमनसमये सूर्या्भिस्ताडित प्रतिबुद्धो यावन 
कविचिप्पद्यति । प्रक्रान्ता वणिज । सोऽपि पन्थलिका गृहीला सप्रसित । यावदन्यतमस्या ¢ 335 
साखाटनव्या विहार परयव्युद्रत॒मञ्चपीठ्वेदिकाजाक्वातायनगवाक्षपस्मिण्डितम्‌, भिक्षुश्च 1 
सम्रावरृतान्‌ सप्रच्छनान्‌ रान्तेनेयापयेनावसितान्‌ । स तेपा सकारामुपसक्रन्त । स तैरुक्त - 
खागत भदन्तसधरक्षिताय । स तैर्विश्रामित । विश्रामयिता विहार म्रवेरितो यावत्‌ प्यति 
शोभना शयनासनग्रज्प्ति कृता प्रणीत चाहारमुपहतम्‌ । स तैरुक्त -भदन्त सघरक्षित, 
मा तृषितोऽसि, मा बुुक्षितोऽसि ? कथयति-आयौ , तृपितोऽस्मि, बुमुक्षितोऽस्मि । मदन्त 
सघरक्षित सुड्श्च । स कथयति-सधमय्ये भोक्ष्यामि । ते कथयन्ति-मदन्त सघरक्षित, सुड्कष्व, 2 
आदीनवोऽत्र भविष्यति । तेन भुक्तम्‌ । स भुक्ला एकान्तेऽपक्रम्यावसित । यावत्‌ तेषा 
गण्डिराकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागदय निषण्णा । स च तेषा विहारो- 
ऽन्तर्हित । अयोमुद्गरा प्रादु भूता । तैस्तावदयोसुद्वरै परस्परमातखर ऋन्दद्धि शिरसि 
भग्नानि, यावत्‌ कालादकाठी भूतम्‌ । तत पश्चात्‌ पुनरपि तेपा विहार प्रादुभूत , ते च 
भिक्षव शान्तेनेयापथनवयिता । आयुष्मान्‌ सधरक्षितस्तेषा सकारामुपसक्रान्त । % 
के यूयमायुष्मन्त › केन वा कर्मणा इ्ोपपना ‡ भदन्त सधरक्षित, दुष्ठुहका जम्बुद्रीपक। 
मनुष्या । नाभिश्रदधास्यसि । स कथयति-अह प्रयक्षदर्छी, कस्मानाभिश्वदवस्ये ते 
कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित, वय कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तैरस्माक 
भक्तम्रे रणमुत्पादितम्‌ । ते वय भक्ताग्रे रणसुत्पादयिला इह प्रदेकनरकेषूपपन्ना । 
स्थानमेतद्धियते यद स्माभिरितिश्युतै्नरकेषूपपत्तव्य भविष्यति । साघु सधरक्षित, जम्बुद्रीप 
गत्वा सृब्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्त सधमध्ये रणमुत्पादयिष्यथ । मा अस्यैवरूपस्य द 
दु खदौमनस्यस्य मागिनो भविष्यथ त्था श्रमणा काड्यपीया ॥ 
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स॒ सप्रयित } यावत्‌ प्यति द्वितीय विंहारमुद्रत मञ्पीव्वेदिकाजाटवातायन- 
परिक्षिप्त गपाक्षपसिमण्डित भिक्षू सुप्रावृतान्‌ सुश्रतिच्छनान्‌ शान्तान्‌ रान्तेयोपथे न्यव- 
ग्थितान्‌ । तेपामुपस्क्रान्त । स तैरुक्त -खागत भमदन्तसघरक्षिताय । स तैर्विश्ामित । 
विश्रामयिला विहार प्रवेशितो यावत्‌ पश्यति । शोभना शयनासनग्रज्ञ्ि कृत्वा प्रणीत 
° चाहुर समन्वाहल स तैरुक्तं -मदन्त सधरक्षित सुद्ष्व । तेन दृष्टादीनवेन सुक्तम्‌ । भुक्तवा 
एकान्तेऽपक्रम्याखित । तेपा गण्ड्याकोटिता । ते खकखकानि पात्राण्यादाय यथागत्य 
निप्रण्णा । न च दिहासेऽन्तर्हित , तदचपानमयोरस प्रादु भूतम्‌ । तैरातखर ऋन्दद्धि- 
स्तावदयोरसेन परस्परमात्मा सिक्तो यावत्‌ काटाद काटीभूतम्‌ । तत॒ पश्चात्‌ पुनरपि स 
तपा विहार प्रादुभूत । ते च भिक्षव पुनरपि शान्ता शान्तेयापथेनावखिता । स तेपा 
10 सकारमुपसक्रान्त -के यूयमायुष्मन्त + केन वा कर्मणा इृहोपप्ना ? दुष्णुहका भदन्त सघ- 
रक्षित जम्बुद्रीपका मनुष्या , नामिश्रहबास्यन्ति । स कथयति- अह प्रलयक्षदरी, कस्मा- 
नामिश्रदधास्ये 2 ते कथयन्ति-मद.त सघरक्चित, वय काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका 
आसन्‌ । सघस्य च खेहटखामे सपन्ने आगन्तुका भिक्षव आगता । तैरस्माभिरनाथपरि- 
गृहीतिरेव चित्तसुलादितम्‌-न तावद्धोजयिष्यामो यावदेते आगन्तुका भिक्षवो न प्रक्रान्ता 
5 भविष्यन्तीति । तैरस्माभिस्तत्तथैव कृतम्‌ । सप्ताहिक चाकाठदुर्दिन प्रादुर्भूतम्‌ । तेन 
तदनपान हृद गतम्‌ । वय श्रद्रादेय विनिपातयित्वा इह प्रयेकनरकेषूपपना । स्थानमेत- 
द्वियते यदस्माभिरिह च्युतैनेरकेषूपपत्तव्य मविष्यति । साघु मदन्त सधरक्षित, जम्बुद्रीप 
गत्वा सृत्रह्मचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्त श्रद्धदेय विनिपातयिष्यथ, मा अस्य एवख्पस्य 
दु खदौमेनस्यस्य भागिनो भविष्यथ, तथा ब्राह्मणा कास्यपीया ॥ 


‰0 स सप्रसितो यावत्‌ परयति तृतीय विहारमुद्रत मञ्चपीट्वेदिकाजाख्वातायनगवाक्ष- 
परिमण्डित पूवैवदावदायुष्मान्‌ सधरक्षितो भुक्वा एकान्तेऽपक्रम्यावखित । गण्ड्याकोटिता। 
स तेन विहार आदीप्त प्रदीप्त सप्रज्वठित एकव्वाटीमूतो ध्मायितुमारन्ध । तेऽपि तस्मि- 
नातंखर कन्दतस्तावद्ग्धा यावत्‌ काटादकाटी भूतम्‌ । तत पश्चात्‌ पुनरपि तेषा विहार 
प्रादुमूत , ते च भिक्षव ॒शन्तशान्तेनेयीपथेन वसिता । स तेपा सकारासुपसक्रान्त - 

% के यूयमायुष्मन्त › केन वा कर्मणा इहोपपन्ना ? दुष्वुहका मदन्त सधरक्षित जग्बुदरीपका 
मनुष्या ; नामिश्रदषास्यसि । स कथयति-अह प्रलक्षदरी, कस्मानाभिश्रदधस्ये? ते 
कथयन्ति-भदन्त सघरक्षित बय कारयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । दु रीका 
वय रीख्वद्वि्िक्षुमिर्निष्कासिता । तैरस्माभिरेक शन्यविहार आवसित । यावत्‌ तत्रैक 
रीटवान्‌ भिक्षुरागत । अस्माक बुद्धिरुपना-तिष्ठतु अय भिश्च । अयमप्येकोऽस्माक 

30 दक्षिणा दोधयिष्यति । स॒ तत्रैव सितो यावत्‌ तस्यानिसद्गेन (४) पुनरपि बहव शीखवन्तो 
भिक्षव आगता । ते वय तत्रापि निवीसिता । तैरस्मामिरमर्षजति डष्कानि काष्ठानि 
खष्कानि तृणानि शुष्कानि गोमयानि उपसंहृ तस्मिन्‌ विहरेऽग्र्दगध । तत्र प्रभूता 


२३ संघरक्षितावदानम्‌ । २०९ 


रोक्षरेक्षा पुद्रका दग्धा । ते वय रैक्षारैक्षान्‌ पुद्रकान्‌ दग्ध्वा इह प्रलयेकनरकेषूपपनना । 
स्थानमेतद्वियते यदस्माभिरिह च्युतेनेरकेषूपपत्तव्य भविष्यति । साधु भदन्त सधरधित, 
जम्बुद्वीप गत्वा सत्रह्यचारिणामारोचय-मा आयुष्मन्त सत्र्मचारिणामन्तिके प्रदुष्टचित्त- 
मुत्पादयिष्यथ, मा अस्यैवरूपस्य दु खदौमेनस्यस्य मागिनो मविष्यथ तद्यथा श्रमणा 
कार्यपीया ॥ 5 


आयुष्मान्‌ सघरक्षित सप्रसितो यावत्‌ सचानद्ाक्चीत्‌ स्तम्भाकारान्‌ कुञ्याकारान्‌ 
बृक्षाकारान्‌ पत्रकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फकाकारान्‌ रज्वाकारान्‌ समाजन्याकारानुदूखल- 
कारान्‌ खटराकारान्‌ स्थाटिकाकारान्‌ ॥ 


आयुष्मान्‌ सघरक्षितो जनपदान्‌ गत॒ । अन्यतमस्मिनाश्रमपदे पञ्चमात्राणि 
ऋषिरातानि प्रतिवसन्ति । तैरायुष्मान्‌ सधरधितो दूरत एव इष्ट॒ । ते कथयन्ति-भवन्त › 10 
क्रियाकार तावत्‌ कुम -बहुबोहका श्रमणा राक्यपुत्रीया भवन्ति | नास्य केनचिदचन 
दातव्यम्‌ । ते क्रियाकार कृत्वा अवस्थिता । आयुष्माश्च सघरक्षितस्तेपा सकारासुपसक्रान्त । 
उपसक्रम्य प्रतिश्रय याचितुमारब्य । न कश्चिद्राचमयुप्रयच्छति | तत्रैक ऋषि स शुङ्कधमं । 
कथयति- वि युष्माक प्रतिश्रय न दीयते ? अपि तु युष्माक दोपोऽस्ि । बहबोष्टुका यूयम्‌ । 
समयनाह भवत प्रतिश्रय दास्ये, सचेत्‌ किंचिन मन्रयसि । आयुष्मान्‌ सध्रक्षित 15 
कथयति-ऋषे, एव भवतु । तत्रैक ऋपिजनपद चारिका गत॒ । तस्य कुटि यून्यावतिष्ठति । 
स कथयति-अस्या कुटिकाया दाप्या कल्पय । आयुष्मता सघरक्षितेन सा कुटिका सिक्ता 
समृष्टा समानिता सुकुमारी गोमयकासि चानुप्रदत्ता । तैेष्ट । ते कथयन्ति-भदन्त, डुच्यपि 
माजेन्द्येते श्रमणा चाक्यपुत्रीया । आयुष्मान्‌ सघरक्षितो बहि कुटिकाया पादौ प्रक्षाल्य 
कुटिका प्रविस्य निषण्ण पर्यङ्कमाभुञ्य ऋलुकाय प्रणिधाय प्रतिमुख स्मृतिमुपस्थाप्य । ॐ 
या तस्मिननाश्रमपदे देवता प्रतिवसति, सा रात्र्या प्रथमे यामे येनायुष्मान्‌ सधरक्षितस्तेनोप- 
सक्रान्ता । उपसक्रम्य कथयति-आयं सधरक्षित, धमं देराय । आयुष्मान्‌ सघरक्षित 
कृथयति-सुखिता त्वम्‌ । न परयसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रय कन्धम्‌ विँ निष्कासाप- 
यितुमिच्छसि £ सा सठक्षयति-श्रान्तक्तयोऽयम्‌, खपितु । मध्यमे यामे उपसक्रमिष्यामि | 
सा मध्यमे याम उपस्क्रान्ता । उपसक्रम्य कथयति-आयं सघरक्षित, धमं देशय । आयुष्मान्‌ % 
सध्रक्षित कथयति-सुखिता घम्‌ । न पर्यधि मया क्रंयाकरेण प्रतिश्रय कन्धम्‌ £ कि 
निष्कासापयितुमिच्छसि 2 सा सठक्षयति-श्रान्तकायोऽयम्‌, खपितु । पश्चिमे यामे उपस- 
ऋमिष्यामि । सा पश्चिमे यामे उपस्क्रान्ता । उपसक्रम्य कथयति-आयं सधरक्षित, धमे 
देशय । आयुष्मान्‌ सघरक्षित कथयति-सुखिता त्वम्‌ } न पदर्यसि मया क्रियाकारेण प्रतिश्रय 
छन्धम्‌ £ कि निष्कासापयितुमिच्छसि 2 सा कथयति-आयं सधरक्षित, प्रभातमिदानीम्‌ । 
सचेनिष्कासयिष्यन्ति, गमिष्यसि । अपि तु ननूक्त भगवता भयभैरवसदहिष्णुना ते मवितव्य- 


मिति | 3 सधरक्षित सठक्षयति-रोमन कथयति-सचेत्‌ स॒ निष्कासयिष्यति, 
० २९७ 
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गमिष्यामि । स सटनषयति-त्राह्मणा हते | ब्राह्मणप्रतिसयुक्त भाषयामीलयायुष्मान्‌ सघरक्षितो 
ब्रह्मणव्गं खाध्यायितुमारब्च - 
न नग्नच्यी न जय न पङ्को 
नानारन सखण्डिकशायिका वा | 
5 न रजोमट नोकुटुकग्रहाण 
विशोधयेन्मोहमविसीणेकाह्भुम्‌ ॥ २ ॥ 
अल्कृतश्चापि चरेत घमं 
दान्तेद्धिय शान्त सयतो ब्रह्मचारी । 
सर्वेषु भूतेषु निधाय दण्ड 
10 स॒ ब्राह्मण सश्रमण सम्ष्चु ॥३॥ 


0 340 ते श्रुतम्‌ । ते सटक्षयन्ति-त्राह्मणग्रतिसयुक्तम्‌ । इत्येक उपसकरान्तो द्वितीयस्तृतीयो 
यावत्‌ स्वे उपसक्रान्ता । तथा तया देवतया अधिष्ठितम्‌, यथा परस्पर न परयन्ति । 
तत पश्वादायुष्पता सधरक्षितेन नगरोपम सूत्रमुपनिक्षिप्तम्‌ । गाथा च भाषते- 


यानीह भूतानि समागतानि 
15 सितानि भूम्यामथवान्तरिक्षे | 
कुव॑न्तु मत्री सतत प्रजासु 
दिवा च रात्रौ च चरन्तु धर्मम्‌ ॥ ४ ॥ इति । 


अस्मिन्‌ खट धमेपयये माष्यमाणे स्वैस्ते सहसव्याभिसमयादनागामिफलमनुप्राप्तम्‌ | 
ऋद्धिश्वापि निहता । सत्रैस्ते सुभापित भदन्तसधरक्षितायेव्येकनादो सक्तं । तया देवतया 
0 ऋद्धवभिसस्कारा प्रतिप्रसनव्घा । परस्पर द्रषटुमारब्धा । तेऽन्योन्य कथयन्ति-व्वमप्यागत 
आगतोऽहम्‌ । रोभनम्‌ । ते दष्टसव्या कथयन्ति-कमेमो वय भदन्त सधरक्षित खाख्यते 
धमेविनये प्रतरज्यामुपस्षपद भिक्षुभावम्‌ । चेरेमो वय भगवतोऽन्तिकेः ब्रहमचर्थम्‌ । आयुष्मान्‌ 
सघरक्षित कथयति-कि मत्सकाशे प्रत्रनथ, आहोखिद्धगवत ते कथयन्ति-भगवत । 
आयुष्मान्‌ सधरक्षित कथयति-ययेवम्‌ , आगच्छथ, भगवत सकार गच्छाम । ते कथयन्ति- 
% मदन्त सध्रक्षित) किंमस्मदीयया द्वया गच्छाम , आहोखित्‌ वदीयया 2 आयुष्मान्‌ 
सधरक्षित सलक्षयति-एमिमदीयेनाववदेनैवविधा गुणगणा अधिगता , अह छद्चनकोपम 
सदृत्त । स कथयति- तिष्ठन्तु तावद्भवन्तो मुहूतम्‌ । आयुष्मान्‌ सधरक्षितोऽन्यतम चृक्षमूक 
निश्रिद्य निषण्ण पयंह्कमासुज्य डु काय प्रणिधाय प्रतिमुख स्ृतिम॒पस्थाप्य | उक्त 
भगवता-पञ्चानुरासा बाह्ये । घातुकुशटो भवति, ग्रतीलयससुत्पादकुराको भवति, 
५31 ॐ स्थानाखानङुराखो भवति, अपरप्रतिवद्धा चास्य मवति अववादान॒दासनीति । तेनो- 
चच्छता घटता व्यायच्छता सवछकेग्रह्याणादर्हत्र साक्षाचृतम्‌ । अष्टन्‌ सवृत्तत्ैषातुकवीतराग. 


२३ संघरक्षितावदानम्‌। २१९१ 


्रवैवचावन्मान्य पज्यश्वाभिवाचश्च सबृत्त । ते आयुष्मता सधरक्षितेनाभिहिता -भवन्त , 
गृहीष्व मदीय चीवरकणिकम्‌, यास्याम । आयुष्मत सघरक्षितस्य चीवरकर्णिके य्म्रा, । 
अथायुष्मान्‌ सधरक्षितो विततपश् इव हसराजस्तत एव ऋद्धा उपरिविहायसा प्रकन्त ॥ 


यावत्‌ तानि पञ्च वणिक्डतानि माण्ड प्रतिसामयन्ति । तेषामुपरि छाया निपतिता । 
स तैदेष्ट । ते कथयन्ति-आयं सधरक्षित, आगतस्त्वम्‌ ” आगतोऽहम्‌ । कुत्र गच्छसि ९ स 5 
कथयति-इमानि पञ्च कुच्पुत्ररातान्याका्खन्ति खाख्याते वमेविनये प्रवज्यासुपसतपद भिक्षु 
भावम्‌ | ते कथयन्ति-आय सघरक्षित, वयमपि प्रत्रजिष्याम । अवतरख यावद्भाण्ड प्रति- 
सामयाम इति । आयुष्मान्‌ सघरक्षितोऽवतीणे । तैमीण्ड ग्रतिसामितम्‌ । अथायुष्मान्‌ 
सधरक्षितस्तत्‌ कुटपुत्रसहस्रमादाय येन भगवास्तनोपसक्रान्त ॥ 


तेन खलु समयेन मगवाननेकराताया भिद्धुपर्षद्‌ पुरस्तानिषण्णो वमं देरायति । 10 
अद्राक्षीद्भगवानायुष्मन्त सघरक्षित दूरदेव । दष्ट च पुनभिक्षुनामन्रयते स्म-एष भिक्षव 
सघरक्षितो भिक्षु सप्रागरत आगच्छति । नासि तथागतस्यैवविघ प्राणत यथा वेनेय- 
प्राश्रतम्‌ । आयुष्मान्‌ सधरक्षितो येन भगवासतेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत ॒ पादौ 
रिरसा बन्दित्वा एकान्ते निपण्ण । एकान्तनिपण्ण आयुष्मान्‌ सघरक्षितो भगवन्तमिद्‌- 
मवोचत्‌-इद भदन्त कुटपुत्रसहस्रमाकाङ्खति खाख्याते धर्मविनये प्रतज्यासुपसपद्‌ भिश्चु- 18 
मावम्‌ । त भगवान्‌ प्रराजयति उपसपादयव्यनुकम्पासुपादाय । ते भगवता रएिभिक्षुकया 
आमाषिता -एत भिक्षवश्वरत ब्रह्मचयैम्‌ । भगवतो वाचावसाने मुण्डा ॒सद्रत्ता सघादी- 
प्रावृता स्ाहावयोपितकेरार्मश्रव पात्रकरकव्यग्रहस्ता वर्परातोपसपननस्य भिक्षोरीयोपये- 


नावसिता ॥ 


एद्ीति चोक्ता हि तथागतेन 20 
मुण्डाश्च सघादिपरीतदेहया । 

सव प्रशान्तेन्द्रिया एव तस्थु- 
रेव सिता बुद्धमनोरथेन ॥ ५ ॥ 


भगवता तेपामववादो दत्त । तैर्च्छमानैधेटमानैर्व्यायच्छद्वि स्ैषेशप्रहाणा- 
दहै साक्षारृतम्‌ । अन्त ॒सवृत्तालचैधातुकवीतरागा पूरवैवद्यावत्‌ मान्याश्च पूज्याश्च ॐ 
अभिवायाश्च सबत्ता ॥ 


आयुष्मान्‌ सधरक्षितो बुद्ध भगवन्त प्रच्छति-इष्ाह भदन्त सचानद्राक्ष कुड्या- 
कारान्‌ स्तम्भाकारान्‌ बृक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ पुष्पाकारान्‌ फएलकारान्‌ रल्वाकारान्‌ 
समाजन्याकारान्‌ खटाकारानुदूखलाकारान्‌ स्थालिकाकारान्‌ । मध्येऽच्छिन्न तन्तुना धार्यमाण 
गच्छति | कस्य कर्मणो विपाकेन 2 भगवानाह-यास्व सघरक्षित सवानद्राक्षी कुञ्याकारास्ते 
कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । ते साधिक कुड्य ष्मणा सिह्यणकेन 


¢ 842 
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विनादितम्‌ । ते तस्य कर्मणो विपाकेन कुञ्याकारा सटृत्ता । यथा कुड्याकारा , 
एव स्तम्भाकारा सला । यान्‌ सधरक्षित सत्वानदराक्षीक्षाकारासे का्यपस्य सम्य- 
क्सबुद्धस्य श्रावका आसन्‌ । तै साधिका पुष्पदृक्षा फल्ब्रक्षा पौद्रल्िकपरिभोगेन 
मुक्ता । ते तस्य कर्मणो विपाकेन वृक्षाकारा सब्रत्ता । यथा ब्रक्षाकारा, एव 
5 पत्राक्रारा फटाकारा पुष्पाकारा । य प सघरक्षित सच्वमद्राक्षी रल्वाकारम्‌, 
स कायस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तेन सधिका रज्ु॒पौद्रलिकपरि- 
भोगेन पर्मुक्ता | स तस्य कर्मणो विपाकेन रल्वाकार संवृत्त । यथा रञ्वाकार , एव 
समाज॑न्याकार । य ल सघरक्षित सच्वमद्राक्षीस्तप्वाकार्‌ ४) कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य 
09 श्रावक आसीत्‌ श्रामणेरक । सोऽपरेण समयेन पानकवारसुदिष्टस्द्वारक निमोदयति । 
10 आगन्तुकाश्च भिक्षव आगता । सते प्रष्टं -श्रामणेरक, कि सधस्य पानक भविष्यति 
स कथयति-नास्तीति । ते निरारी भूता प्रक्रान्ता । सघस्य च पानक सपननम्‌ । स तस्य 
कमणो विपाकेन तप्वाकार सदृत्त । य त सघरक्षित सच्मद्रक्षीरुदूखलाकारम्‌ , स काश्य- 
पस्य सम्यक्सबुद्धस्य श्रावक आसीत्‌ । तस्य पात्रकं प्रस्युपसितम्‌ । तत्रैक श्रामणेरको- 
हेन्‌ । स तेनोक्त -श्रामणेरक, ददख मे खलस्तोक कुट्रयित्वा । स कथयति-सथविर, 
15 तिष्ठ तावन्युहूरतम्‌ । भ्यम्रोऽहम्‌ । पश्वादास्यामीति। सोऽमधजात कथयति-श्रामणरक, यदि 
रोचते, वामिवाहमसिन्‌ उदूखे प्रक्षिप्य बु्रये प्रागेव खठस्तोकम्‌ । यततदर्तोऽन्तिके खर 
वाकम निश्वारितम्‌, स॒ तस्य कर्मणो विपकिन उदूखलाकार सवरृत्त । यास्व सधरक्षित 
स्लानद्राक्षी स्थास्याकारास्ते काश्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य कसिकारका आसन्‌ । ते भिक्षुणा 
भेषज्यानि क्ाथयमाना स्थालिका भञ्वते । तेषा भिक्षुणा विधातो भवति । ते तस्य कर्मणो 
%0 विपाकेन स्थाल्याकारा सबृत्ता । य व सधरक्षित सच्लमद्राक्षीमध्ये क्िनसतन्तुना धायमाणो 
गच्छति, स कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य प्रवचने प्रत्रजित आसीष्ाभम्राहिक । तेन यद्वार्षिक 
ठाम तत्‌ हैमन्तिक परिणमितम्‌, यद्धैमन्तिक तद्रा्षिकम्‌ । तस्य कर्मणो विपाकेन मध्ये 
छिननस्तन्तुना धायमाणो गच्छति ॥ 


सघरक्षितावदान त्रयोविरातिमम्‌ ॥ 


२४ नागङुमारावदानम्‌ । 


भिक्षव॒सरायजाता सवैसशयनच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त प्रच्छन्ति-कुतो भदन्त तेन 
नागकरुमारेण तपरथमत श्रद्धा प्रतिटब्धा ? भगवानाह-भूतप्रयै भिक्षवोऽस्मिन्नेव भद्रकल्पे 
विरतिवषेसहन्नायुपि प्रजाया कार्यपो नाम शास्ता लोक उत्पनस्तथागतोऽ्न्‌ सम्यक्सवुद्धो 
विद्याचरणसपन सुगतो ठोकविदनुत्तर॒पुरुषदम्यसारथि शास्ता देवमनुष्याणा बुद्धो भग- 
वान्‌ | स एव श्रावकाणा वर्म देशयति-एतानि भिक्षवोऽरण्यानि शून्यागाराणि पर्वैतकन्दरः- 
गिरिगुष्टापलाव्पुञ्जाम्यवकारारमशानवनप्रस्थानि प्रान्तानि दायनासनानि न्यायत । भिक्षवो 
मा प्रमादत । मा पश्वा्विप्रतिसारिणो भूत । इदमस्माकमनुदासनम्‌ । तत्र केचिद्विक्षव 
सुमेसुपरिषण्डाया गत्वा ध्यायन्ति, केचिन्मन्दाकिन्यां पुष्करिप्यास्तीरे, केचिद नवतप्ते महा- 
सरसि, केचित्‌ सप्तसु काश्चनम्येषु पवेतेषु, केचित्‌ ता तासु ग्रामनिगमराजराष्टधानीषु 
गत्वा ध्यायन्ति ॥ 10 

अन्यतमश्च चिरजातको नागकुमार सुप्णिना पक्षिराजेन सुमेरूपरिषण्डायामुपरिष्ट- 
दपहियते । यावत्‌ तेन भिक्षवो ष्यानाध्ययनयोगमनसिकारयुक्ता विहरन्तो इष्टा । दष्ट 
चास्य चित्तमभिग्रसनम्‌ । प्रसाद जात सठक्षयति-मुक्ता येते आय॑का एवविधाद्‌ दु खात्‌ । 
च्युत कालगतो वाराणस्या षट्ूकमनिरते ब्राह्मणकुले जात । उन्रीतो वर्धितो महान्‌ सब्रृत्त । 
सोऽपरेण समयेन कादयपस्य सम्यक्सवुद्धस्य शासने प्रत्रजित । तेनोता घटता व्यायच्छता 15 
सनेह्केरग्रहाणादर्हैत्च साक्षाकृतम्‌ । अर्हन्‌ सदृत्त पूर्यैव्यावन्मान्यश्च पूज्यश्चाभिवन्बश्च 
सदृत्त । स सलक्षयति-कुतोऽद च्युत ? तिय्षु । कुत्ोपपन्न “ मनुष्येषु । कुत्र मम माता- 
पितौ 2 यावत्‌ पश्यति नागभवने रुदन्तौ तिष्ठत । स तत्र गत । गत्वा प्रृच्छितुमारब्ध - 
अम्ब तात कस्यार्थे सुदित ? तौ कथयत -आ्य, सुचिरजातकोऽस्माक नाग्कुमार सुपर्णिना 
पक्षिराजेनापहत । स कथयति-अहमेवासौ । आय॑, ताद्रा स दुष्टनागो यद्रय सुगतिगमन- % 
मपि न सभावयाम , प्रगेवेदसाना धर्माणा लाभी भविष्यति । तेन तौ सासि । पादयो- 
निपद्य कथयत -आयै, एवविधास्त्वया गुणगणा अधिगता । आय त्व पिण्डकेना्थी, वय 
पुण्येनार्थिका । इहैव त्वमागम्य दिवसे दिवसे भक्तकृदय करत्वा गच्छ । स नागभवने दिव्या 
सुधा परिभुक्तवा आगच्छति । तस्य श्रामणेरक साधंविहारी । स भिक्षुभिरुक्त -श्रामणेरक) 
अय ते उपाध्याय कुत्र भुक्वा युक्त्वा आगच्छति ? स कथयति-नाह जने । ते कथयन्ति- 
नागभवने दिव्या सुधा परियुज्य परिभुज्याग्च्छति । त कस्यार्थ न गच्छसि ? स॒ कथयति-अय 
महर्द्धिको महानुभावो येन गच्छति । कथमह गच्छामि ४ ते कथयन्ति-यदा अय ऋद्ध्या 
गच्छति, तदा त्वमस्य चीवरकर्णिक गृहाण । स कथयति-मा पतेयम्‌ । ते कथयन्ति- 
भद्रमुख, यदि सुमेर पैतराजा चीवरकर्णिकमवकम्बते, नासौ पतेत्‌, प्रगेव त्र पतिष्य- 
सीति । यो यसिन्‌ स्थानेऽन्तधोौस्यति, तेन तत्र निमित्तमुद्ृ्टीतम्‌ । स तम््रदेश प्रवैमेव 90 
गला अवसित । स चन्तधौस्यतीति तेन चीवरकर्णिक गृहीतम्‌ । तौ उपरि विहायसा 


॥ ५० 
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२१४ दिव्यावदानम्‌ । 


प्रान्त यावत्‌ तौ नगै । त्याद्रे ते आसनग्रज्गपिकृतौ । द्वौ मण्डक्कौ आमा्जितौ । स 
सलक्षयति-कस्यार्थेऽयमपर आसन प्रज्ञप्त £ स प्रतिनिवघ्यै पश्यति यावत्‌ श्रामणेरकम्‌ । 
स कथयति- भद्रमुख, व्वमप्यागत ? उपाव्याय, आगतोऽहम्‌ । रोभनम्‌ । नागा सटक्षयन्ति- 
अयमार्यो महरदधिको महानुभाव । राक्यते दिव्या सुवा कारयितुम्‌ । अयमन्यो न राक्यते | 
0००6 5 तैस्तस्य दिव्या सुधा दत्ता, तस्यापि प्राक्त आहार । स तस्य पात्रम्राहक । तेन तस्य 
पात्र गृहीत यावत्‌ तत्रैका ओदनमिज्य 2) वतिष्ठते । सा तेनाये प्रक्षिप्ता यावदिन्य- 
माखादनम्‌ । स सलक्षयति-ईटशा अपि मत्सरिणो नागा । एकष्य निषण्णयोरस्य दिव्या 
सुधा दत्ता, ममापि प्राकृत आहार । स प्रणिधान कतुमारन्ध -यन्मया भगवति काहयपे 
सम्यक्सबुद्धेऽलुत्तरे महादक्षिणीये ब्रह्मचर्यं चीर्णम्‌ , अनेनाह कुराल्मूढकेनैत नागमस्माद्भवना- 
10 च्यावयिता अत्रैवोपपवेयमिति । तस्य दृष्ट एव धर्म उमाभ्या पाणिभ्या जल स्यन्दितुमा- 
र्धम्‌ । नागस्यापि रिरोतिबीधितुमारन्धा । स कथयति-आर्य, अनेन श्रामणेरकेनारोभन- 
चित्तमुत्पादितम्‌ । प्रतिनिवतांपयतु एनम्‌ । स कथयति-भद्रसुख, अपाया देते, निवतैय 
चित्तम्‌ । स गाथा भाषते- 


प्रवणीभूतमिद चित्त न रशक्तोमि निवारयितुम्‌ । 
॥ दृहस्थस्येव मे मदन्त पाणिभ्या खन्दते जखम्‌ ॥ १ ॥ 


स त नाग तस्माद्भवनाह्यावयित्वा तत्रैवोपपन्न । तत्र भिक्षवस्तेन नागङरुमारेण 
तस्मथमत श्रद्धा प्रतिठन्धा | 


इति श्रीदिन्यावदने नागकुमारावदानम्‌ ॥ 


२५ संघरक्चितावदानम्‌ (२) । 

भिक्षव सशयजाता सव॑सशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त प्च्छन्ति-कि भदन्त आयु- 
ष्पता सघरक्षितेन कम कृतम्‌ , यस्य कमणो विपकेनाव्ये महाधने महाभोगे कुके जातो 
भगवतोऽन्तिकि प्रत्रज्य सर्वरेशाग्रहाणादर्हच साक्षाक्रतम्‌ £ एव त च वैनेयकार्यं कृतम्‌ 
मगवानाह-सघरक्षितेनैव भिक्षव कमौनि कृतानि उपचितानि पूववत्‌ । मूतपूवं भिक्ष- 
बोऽस्मिन्‌ एव भद्रके कन्ये विरतिवधैसहस्रायुषि प्रजाया काश्यपो नाम शास्ता प्रू्वैवत्‌ । 
तस्याय शासने प्रतरजित आसीदरेयाबृल्यकर । अस्य तत्र पञ्च सार्धविहारिदितानि । यद्धूयसा 
एककर्वटनिवासी जनकाय , अस्यैवामिग्रन । अनेन तत्र यावद्‌ायु पर्यन्त ॒तब्रह्मचय 
चणम्‌, ५। कश्चिद्वुणगणोऽधिगत | अपरेण समयेन ग्छानीभूत । मूटगण्डपन्रपुष्पफलक- 


भैषज्येरुपस्थीयमानो हीयत एव } मरणसमये प्रणिधान कलमारब्ध -यन्मया कार्यपे 10 


भगवति सम्यक्सबुद्धेऽनुत्तरे महादक्षिणीये यावदायुत्रेचयं चीणेम्‌, न कथिद्वणगणो- 
ऽधिगत , अनेनाह कुडालमूकेन योऽसौ भगवता काद्यपेन सम्यक्सबुदधेनोत्तयो नाम माणवो 
वषरातायुषि प्रजायामवर्यभागीयकस्य भाव्यताया बुद्धो व्याक्रत , तस्य शासने प्रत्रज्य 
सव्केराप्रहाणादरहैतर साक्षक्कुयीम्‌ | तत पश्चात्‌ साधैविहारिण उपसंक्रान्ता । ते कथ- 


यन्ति-उपाध्याय, असि किचित्‌ त्या गुणगणमधिगतम्‌ " स कथयति-नास्ि | कि 15 


प्रणिधान कृतम्‌ ४ इद चेद च | ते कथयन्ति-वयम्प्युपाध्यायमेव कस्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव भगवतोऽन्तिके सकेहैराप्रहाणादर्हैख साक्षाक्ुययुं । कवैटनिवासिना जनकायेन श्रुत 
ग्छान आयक इति । तेऽप्युपसक्रान्ता । अस्ति किचिदार्येण गुणगणमधिगतम्‌ नास्ति | 
कि प्रणिधान कृतम्‌ £ इद चेद च | ते कथयन्ति-वयमप्यार्यमेव कल्याणमित्रमागम्य 
तस्यैव मगवतोऽन्तिके सबेङशप्रहाणादर्हल सानाकुय ॥ 


कि मन्यध्वे भिक्षव 2 योऽसौ वैयाव्रृत्यकर ›, एष एवासौ सघरक्षितो भिक्ु । 
यानि तानि पञ्च साधविहार्ितानि, एतान्येव तानि पञ्चभिक्षुरातानि । योऽसौ कर्वैट- 
निवासी जनकाय , एतान्येव तानि पञ्च वणिक्शतानि । यदनेन तत्र धमेवैयाब्रूय कृतम्‌, 
तस्य कममणो विपकेनाव्ये महाधने महामोगे कुठे उपपन्न । यत्‌ तन्मरणसम्ये प्रणिधान 


कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपकेन ममान्तिके प्रत्रज्य सरवैछ्शप्रहाणादर्ह्च साक्षात्कृतमेव च % 


वेनेयकायं कृतम्‌ ॥ 
इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कभेणमिकान्तकृष्णो विपाक प्रूवैवत्‌ ॥ 
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२६ पाडुप्रदानावदानम्‌ 


योऽसौ खमासतनुमिर्यजनानि कलवा 
तावचिरं करुणया जगतो हिताय । 
तस्य श्रमस्य सफखीकरणाय सन्त 
5 समर्जित श्रणत साप्रतमाष्यमाणम्‌ ॥ १ ॥ 


एव मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्स्या विहरतीति सूत्र वक्तव्यम्‌ | 
अत्र तावद्रगवत्तथागतवदनाम्भोधरविवरग्रव्युद्तवचनसरत्सलिल्धारासपातापनीतरागद्वेषमोह- 
मदमानमायाराल्यपद्कपटकाना रब्दन्यायादितर्कसाखराथाीवलोकनोतपनप्रजञप्रदीपग्रोत्सासिति- 
कुराखरदरदनान्वकाराण ससारतृष्णह्ठेदिग्रवरसद्धम॑पय पानरौण्डाना गुरूणा सनिधौ 
10 स॒वौववादक श्रेष्ठ राक्रब्रह्येशानयमवरुणकुबेरवास्वसोमादित्यादिभिरप्यप्रतिहतशासन कन्दर्प- 
दरपीपमदेनञ्यूर महात्मानमतिमहद्धिक स्थविरोपयुप्मारम्य काचिदेव विबुद्धजनमन - 
परसादकरीं धर्म्या कथा समनुस्मरिष्याम । तत्र तावद्भुरुभिरवहितश्रत्रै्मवितव्यम्‌ ॥ 
एवमनुश्रूयते-यदा भगवान्‌ परिनिवौणकालसमये पकाठनाग विनीय कुम्भकारी चण्डाली 
गोपाली च, तेषा मथुरामनु्राप्त , तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते स्म-अस्यामानन्द 
15 मथुराया मम वषेडातपरिनिवतस्य गुप्तो नाम गान्धिको मविष्यति । तस्य पुत्रो मविष्यद्युप- 
गुप्तो नाम अलक्षणको बुद्धो यो मम वर्षशातपरिनिचरंतस्य बुद्धकार्यभवि(करिष्यति । 
तस्याववादेन बहवो भिक्षव ॒स्वकेराप्रहाणादर्हैल साक्षाक्करिष्यन्ति । तऽद राहस्ता- 
मायामेन द्रादराहस्ता विस्तारेण चतुरद्गलमात्रामि शणकामि पूजयिष्यन्ति । एषोऽपरो मे 
आनन्द श्रावकाणा भविष्यत्यववाद काना यदुतं उपगुप्तो भिक्षु । पश्यसि त्वमानन्द दूरत 
0 एव नीठनीखाम्बरराजिम्‌ ° एव भदन्त । एष आनन्द ररस॒ण्डो नाम पर्वत ॒ । अत्र 
वधेरातपरिनिवरेतस्य तथागतस्य शाणकवासी नाम भिक्ुर्मविष्यति । सोऽत्र ररुमुण्डपषैते 
विहार प्रतिष्ठापयिष्यति, उपगुप्त च प्रत्राजयिष्यति । मथुरायामानन्द नटो भटश्च द्रौ 
भ्रातरो श्रेष्ठिन भविष्यत । तौ रृरमुण्डपर्वैते विहार प्रतिष्ठापयिष्यत । तस्य नटभर्किति 
ज्ञा भविष्यति । एतद्र मे आनन्द भविष्यति शमथानुकूढाना राय्यासनाना यदिद 
% नटभटिकारण्यायतनम्‌ । अथायुष्मानानन्दो मगवन्तमिदमबोचत्‌-आश्वयं भदन्त यदीदरा- 
मायुष्मानुपगुपतो बहवजनहित करिष्यति । मगवानाह-न आनन्द एतर्हि यथा अतीतेऽप्यष्वनि 
तेन विनिपतितरीरेणाप्यत्रैव उरयुण्डपर्वते त्रय पाश्च । एकत्र प्रदेशे पञ्च प्रलेकलुद्ध- 
शतानि प्रतिवसन्ति । द्वितीये पञ्चक्षिरातानि । तृतीये पञ्चमर्कटदयतानि । तत्र योऽसौ 
पञ्चाना मकटञताना यूथपति , स त यूधमपहाय यत्र प्म पञ्च प्रयेकलुद्धशतानि प्रति- 
30 वसन्ति, तत्र गत । तस तान्‌ प्रयेकलुद्धान्‌ शष्ट प्रसादो जात । स तेषा प्रलेकबुद्धाना 
सीणेपणगौनि मूलफलानि चोपनामयति । यदा च ते परङ्कनोपविष्टा मवन्ति, स ब्रद्धान्ते 
प्रणाम कृतवा यावन्वान्त गत्वा पयंङ्केनोपविदाति, यावत ते प्रेकबुद्धाः परिनिर्वृता । 


२६ पांडचुपदानावद्‌ानम्‌। २१७ 
स तेषा रीणैपणौनि मूकफलानि चोपनामयति, ते न प्रतिगृहन्ति । स तेषा चीवरकर्णि- 


कान्याकर्षयति, पादौ गृह्णाति । यावत्‌ स मकैटशिन्तयति-नियतंमेते कालगता भविष्यन्ति | 


तत॒ स मक॑ंट शोचित्वा परिदिविवा च द्ितीय पाश्च गतो यत्र पञ्च ऋषिडतानि प्रति- 
वसन्ति । ते च ऋषय केचित्‌ कण्टकापाश्रया , केचिद्धस्मापाश्रया , केचिदुरष्वहस्ता , 
केचित्‌ पञच्चातपावसिता । स तेषा तेषामीयापथान्‌ विकोपयितुमारन्ध । ये कण्टकापा- 
श्रयास्तेषा कण्टकानुद्धरति । भस्मापाश्रयाणा मस्म विधुनोति । उष्वैहस्तानामधो हस्त 
पातयति । पञ्चातपावस्ितानामभ्निमवकिरति । यदा च तैरीयांपथो विकोपितो भवति, तदा 
स तेषामग्रत पर्यङ्क बध्नाति । यावत्‌ तैकैषिभिराचायांय निवेदितम्‌ । तेनापि चोक्तम्‌- 
पर्यङ्न तावनिषीदथ, यावत्‌ तानि पञ्च ऋषिरातानि पर्यङ्केनोपविष्टानि । तेऽनाचायैका 


ग 


अनुपदेराका सपत्रिशद्रोधिपक्षान्‌ धमानामुखीकरय प्रलेका बोधिं साक्षात्करेतवन्त | 10 


अथ तेषा प्रयेकबुद्धानामेतदभवत्‌-यत्‌ किचिदस्मामि श्रेयोऽवाप्तम्‌, तत्सर्वमिम मकंट- 
मागम्य । तैर्यावत्‌ स मकंट फलमूष्कै परिपालिति, कालगतस्य च तच्छरीर 
गन्धकष्ैष्मोपितम्‌ ॥ 


तत्कि मन्यसे आनन्द : योऽसौ पञ्चाना मकैटद्चताना यूथपति , स एष उपगुप्त । 
तदापि तेन विनिपतितद्यरीरेणाप्यत्रैवोरुमुण्डे पवते बहजनहित कृतम्‌ । अनागतेऽप्यध्वनि 
वर्षदातपरिनिर्ृतस्य मम अत्रैवोरमुण्डे पर्वते बहुजनहित करिष्यति । तच्च यथेव तथोपददा- 
यिष्याम -यदा स्थविरेण शाणकघासिना उस्मुण्डे पवते विहार प्रतिष्ठापित , समन्वाहरति- 
किमसौ गान्धिक उत्पन्न, अथायापि नोपयते इति ? पर्य्युत्पनम्‌ । स यावत्‌ समन्वा- 
हरति-योऽसौ तस्य पुत्र उपयुप नाम्ना अशक्षणको बुद्धो निर्दिष्ट , यो मम व्षशतपरि- 


| 


निरैतस्य बुद्धकार्यं करिष्यतीति, किमसौ उत्पननोऽवापि नोचे £ तेन यावदुपायेन गुप्तो % 


गन्धिको भगवच्छासनेऽभिग्रसादित । स यदा अमिप्रसनस्तदा स्थविर सबहठेरभिश्चुमि 

सार्धमेकदिवस तस्य गृह प्रविष्ट । अपरस्मिन्हन्यात्मद्वितीय । अन्यस्मिननहन्येकाकी । 
यावद्भुप्ो गन्धिक सविर शाणकवासिनमेकाकिन इष्ठ कथयति-न खदु आयस्य कश्चित्‌ 
पश्चच्छरमण ? स्थविर उवाच-जराधमाणा कुतोऽस्माक पश्वाच्छरूमणो भवति £ यदि केचित्‌ 


्द्वपुरोगेन प्र्रजन्ति, तेऽसक पश्वच्छूमणा भवन्ति । गुप्तो गान्धिक उवाच-आयै, अह % 


तावदरृहवासे परिगृद्धो विषयाभिरतश्च । न मया शक्य प्र्रजितुम्‌ । अपि तु योऽस्माक 
पुत्रो भवति, त वयमार्यस्य पश्वच्छरूमण दास्याम । स्थविर उवाच- वत्स, एवमस्तु । अपि तु 
दटग्रतिज्ञा स्मरेथासत्वमिति । यावद्ूप्तस्य गान्धिकस्य पुत्रो जात । तस्याश्वगुप्त इति नामधेय 
कृतम्‌ । स यदा महान्‌ सदृत्तस्तदा स्थविर शाणकवासी गुप्त गाग्पिकमधिगम्योवाच- 


वत्सु, चया प्रतिक्ञातम्‌-योऽस्माक पुत्रो भविष्यति, त वयमार्यस्य पश्चच्छूमण दास्याम । 3 


अनुजानीहि प्रत्ाजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-आर्थ, अयमस्माकमेकपुत्र. । मय न । 


योऽस्माक द्वितीय पुत्रो मविष्यति, त वयमारयैस्य पश्वाच्छूमण दास्याम । यावत्‌ स्थविर 
दि० २८ 


¢ 850 


¢ 351 


¢ 352 


¢ 368 


२१८ दिव्यावदानम्‌। 


दराणकवासी समन्वाहरति-किमय स उपगुप्त 2 प्यति नेति । तेन स्थविरेणाभिहित - 
एवमस्तु इति । तस्य यावद्धितीय पुत्रो जात । तस्य धनगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि 
यदा महान्‌ सवरत्त , तदा स्थविर साणकघासी गु गान्धिकमुवाच-वत्सः त्वया प्रतिज्ञातम्‌ 
योऽस्माक पुत्रो विष्यति, त वयमार्थस पश्वच्छूमण दास्याम । अय च ते पुत्रो जात । 
5 अनुजानीहि, प्र्राजयिष्यामीति । गान्धिक उवाच-भर्यं मर्षय, एकोऽस्माक बहिधौं द्रव्य 
सरायिष्यति, द्वितीयोऽन्तमहे परिपालन करिष्यतीति । अपि तु योऽस्माक तृतीय पुत्रो 
विष्यति, स आर्यस दत्त । यावत्‌ स्थविर साणक्वासी समन्वाहरति-किमय स उप- 
गुप्त 2 परयति नेति । तत स्थषिर उवाच-एवमस्तु इति । यावद्ु्तस्य गान्धिकस्य तृतीय 
पुत्रो जातोऽभिरूपो दर्नीय प्रासादिकोऽतिकान्तो मानुषवर्णमसप्राप्तश्च दिव्यवर्णम्‌ । तख 
10 विस्तरेण जातौ जातिमह कृत्वा उपगुप्त इति नाम कृतम्‌ । सोऽपि यदा महान्‌ सदबृत्त , 
यावत्‌ स्यविरशाणक्वासी गुप्त गान्धिकममिगम्योवाच-वप्स, वया प्रतिज्ञातम्‌-योऽस्माक 
तृतीय पुत्रो भविष्यति, वयमार्यस्य दास्याम पश्वाच्छूमणार्थे । अय ते तृतीय पुत्र उत्पन्न | 
अनुजानीहि, परतराजयिष्यामीति । गुप्तो गान्धिक उवाच-आये, समयत । यदा खभोऽनुच्छेदो 
भविष्यतीति, तदा अनुङ्ञास्यामि । यदा तेन समय कृत , तदा मारेण सर्वावती मथुरा 
15 गन्धाविष्ठा । ते स्वै उपगुप्ठसकाराद्वन्धान्‌ कणन्ति । स प्रभूतानि दास्यति । यावत्‌ 
सखविरदाणकवासी उपगुप्तसकार गत । उपरुप्तश्च गन्धापणे सित । स धर्मेण व्यवहार 
करोति, गन्धान्‌ विक्रीणीते । स॒ सविरेण शणक्वासिना अभिहित वत्स, कीदरासते 
चित्तष्वेतसिका प्रवतेन्ते छ्ि्टा वा अङ्धिष्टा वेति £ उपगुप्त उवाच-आर्य, नैव जानामि 
कीटरा इ्चिष्टाश्चित्तचेतसिका , कीटा अद्िष्टा इति } स्थविर शाणकवासी उवाच-वत्स्‌, 
% यदि केवल चित्त परिज्ञातु न राक्यसि, प्रतिपक्ष मोचयितुम्‌ ! तेन तश्च कृष्णिकपह्िका 
दत्ता पण्डुरिका च । यदि च्छिष्ट चित्तमु्चते, कण्णिका पदिका सथापय । अथाह्किष्ट 
चित्तुत्पयते, पाण्डुरा पदविका स्थापय । छमा मनसि कुरु, बुद्धालुस्मृतिं च भावयखेति 
तेनास व्यपदिष्टम्‌ । तस्य यावदारब्धा अङ्किष्ठ्चित्तचेतसिका प्रवर्तितुम्‌, स द्वौ भगौ 
कृष्णिकाना स्थापयति, एक पाण्डुरिकिणाम्‌ । यावदधे कृष्णिकाना स्थापयति अधे पाण्डुरि- 
% काणाम्‌ । यावत्‌ द्वौ भागौ पाण्डुरिकाणा स्थापयति, एक कृष्णिकानाम्‌ । यावदयुपूर्वेण 
सवाण्येव शु्कानि चित्तान्युतचन्ते, स पण्डुरिकाणामेव पदिका स्थापयति । धर्मेण 
व्यवहार करोति ॥ 


मथुराया वापसतवदत्ता नाम गणिका । तस्या दासी उपगुप्तसकादा गत्वा गन्धान्‌ 

क्रीणाति । सो वासवदत्तया चोच्यते-दाखि, सुष्यते स॒ गान्धिकस््या । बद्ून्‌ गन्धानानयसीति 
0 दार्किबाच-अआर्यदुदहिते, उपगुपतो गान्धिकदारको रूपसपनश्ातुर्यमाधुर्यसपलश्च धर्तेण न्यव- 
हार करोति। श्रुत्वा च वासवदत्ताया उपगुप्सकारे सावुराग चित्तसुत्पन्म्‌। तया यावदाी 
उपगुपतसकार प्रेषिता-वत्सकारमागमिष्यामि । इच्छामि त्वया सार्धं रतिमनुभवितुम्‌। यावदस्या 
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उपगुप्तस्य निवेदितम्‌ । उपगुप्त उवाच अकाटस्ते भगिनि मददोनायेति । वासवदत्ता पञ्चमि 
पुराणडतै परिचारयते । तस्या बुद्धिरुपन्ना-नियत पञ्च पुराणशतानि नोत्सहते दातुम्‌ । तया 
यावदासी उपगुप्तसकार प्रेषिता-न ममार्॑पुत्रसकाश्चात्‌ कार्षापणेनापि प्रयोजनम्‌ । केवल- 
मार्यपुत्रेण स॒ह रतिमनुभवेयम्‌ । दास्या तथा निवेदितम्‌। उपगुप्त उवाच-अकारस्ते भगिनि 
महर्दनयिति । यावदन्यतर श्रेष्ठिपुत्रो वास्तवदत्ताया सकाश प्रविष्ट । अन्यतरश्च साथवाह 5 
उत्तरापथात्‌ पञ्चरातमश्वपण्य गृहयीवा मथुरामनुप्राप्त । तेनामिहितम्‌-कतरा वेद्या सवै- 
प्रधाना ४ तेन श्रुतम्‌-वासवदत्तति । स पञ्च पुराणरातानि गृहीत्वा बश्च प्राख्तान्‌ वासव- 
दत्ताया सकारामभिगत । ततो वासवदत्तया लोभाकृष्टेन त श्रष्ठिपुत्र प्रघातयित्वाऽवस्वरे 
प्रक्षिप्य सार्थवाहेन सह रतिमनुभूता । यावत्‌ स श्रेष्ठिपुत्रो बन्धुभिरवस्करादुद्धप्य(त ) । राज्ञो 
निवेदितम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-गच्छन्तु मवन्तं , वासवदत्ता हस्तपादौ कणैनास च 10 
छिच्वा इमराने छोरयन्तु । यावत्‌ तैवौसवद त्ता हस्तपादौ कणनास च छा इमश्चाने 
छोरिता । यावदुपगुप्तेन श्रुतम्‌-वासवदत्ता हस्तपादौ कणंनास च छित्वा इमरान 
छोरिता । तस्य ॒बुद्धिरुत्पना-पूरव तया मम॒विंषयनिमित्त ददनमाकाह्खितम्‌ । इदानी 
तु तस्या हस्तपादौ कर्णनास च विकर्तितौ, इदानीं तु तस्या ददोनका इति । आह च- 


यदा प्रशस्ताम्बरसबरताङ्ी 15 
अभूद्विचित्राभरणेर्विभूषिता । 

मोक्षार्थिना जन्मपराच्ुखाना 
श्रेयसदास्यास्तु न दरेन स्यात्‌ ॥२॥ 


इदानीं तु तस्या कालोऽय द्रष्ट गतमानरागहर्षाया । 
निरितासिविक्षताया खभावनियतस्य ख्पस्य ॥ ३ ॥ 20 


यावदेकेन दारकेनोपस्थायकेन छत्रमादाय ग्रशान्तेनेर्यापयेन दमरानमनुप्रा् । 
तस्याश्च प्रेषिका प्रवेगुणानुरागात्‌ समपेऽवखिता काकादीन्‌ निवारयति । तया च वासव- 
दत्ताया निवेदितम्‌-आयेदुहित , यस्य त्वया अह सकाश पुन पुनरयुप्रेषिता, अय स 
उपयगुप्तोऽम्यागत । नियतमेष कामरागातं आगतो भविष्यति । श्रुता च वासवदत्ता 
कथयति-- %5 


प्रनष्टदोमा दु खातं भूमौ रुधिरपिञ्चराम्‌ । 
मा ट्ठ कथमेतस्य कामरागो मविष्यति ॥ 9 ॥ 


तत प्रेषिकामुवाच-यौ हस्तपादौ कणेनास च मच्छरीराद्विकर्तितौ, तौ छेष्येति । 
तया यावत्‌ @षयित्वा पट्केन प्रच्छादिता । उपगुप्तश्चागव्य बासवद ताया अग्रत सित । ततो 
वासवदत्ता उपगुप्तमग्रत सित दृष्ट्रा कथयति-आयपुत्र, यद्‌ मच्छरीर खस्थभूत विषय- ॐ 
एवयनुकूढम्‌, तदा मया अपुत्रस्य पुन ॒पुनरदूती विसर्जिता । आर्यपुत्रेणाभिहितम्‌- 
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अकाले भगिनि मम दर्दनयेति । इदानीं मम हस्तपादौ कर्णनासौ च विकर्तितो, 
स्वरधिरकर्दम एवावसिता । इदानीं किमागतोऽसि " आह च- 


इद यदा पङ्कजगर्भकोभल 
महाहवस्चाभरणैर्विभूषितम्‌ । 
5 बभूव गात्र मम दरनक्षम 
तदा न द्रोऽसि मयाल्पमाग्यया ॥ ५ ॥ 


एतहि कि द्रुमिहागतोऽसि 
यद्‌ शरीर मम दरानाक्षमम्‌ । 
निवृत्तटीलारतिहषविस्मय 
10 भयावह शोणितपङ्कटेपनम्‌ ॥ & ॥ 


उपगुप्त उवाच- 


नाह भगिनि कामात सनिधावागतस्तव । 
कामानम्युभाना तु खभाव द्रष्ुमागत ॥ ७ ॥ 


प्रच्छादिता वश्लविभूषणादै- 
15 बद्यर्विचित्रैमैद नानुकूड । 
निरीक्ष्यमाणा अपि यन्नवद्धि- 
नाप्यत्र दृष्टासि भवेदथावत्‌ ॥ ८ ॥ 


इद तु खूप तव दद्यमेतत्‌ 
सित खमवे रचनाद्वियुक्तम्‌ । 
%0 तेऽपण्डितास्ते च विगरहणीया 
© 35 ये प्राकृतेऽस्मिन्‌ कुणपे रमन्ते ॥ ९ ॥ 
त्चावनद्धे रुधिरावसक्ते 
चर्माविते मासधनावल््नि । 
रिरासषशनेश्च वृते समन्तात्‌ 
25 को नाम रज्येत इत रारीरे ॥ १० ॥ 
अपि च भगिनि। 
बहिमद्राणि रूपाणि दष्टा बाखोऽभिरज्यते | 
अभ्यन्तरविदुष्टानि ज्ञात्वा धीरो विरज्यते ॥ ११॥ 
अवकृष्टावकृष्टस्य कुणपस्य द्यमेध्यता । 
30 मेध्या, कामोपसद्षरा. कामिन श्ुभसक्षिन, ॥ १२ ॥ 
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इह हि- 
दौगेन््य प्रतिवा्यते बहुविधैगन्धेरमेव्याकरै- ॥ 
वैक बहिराधरियेत विविधैवल्लादिमिर्भूषणे । 
खेदङ्केदमखादयोऽप्यञ्चु चयस्तानिर्दर्यम्भसा 
येनामेष्यकरङ्मेतदञ्चुम कामात्ममि सेव्यते ॥ १२ ॥ 5 
सबुद्धस्य तु ये वच सुवचस शण्वन्ति कु्वन्यपि 
ते कामान्‌ श्रमरोकदुः खजननान्‌ सद्वि सद्‌ा गर्हितान्‌ । 
ल्यक्तवा कामनिमित्तसुक्तमनस शाम्ते वने निर्गता 
पार यान्ति मवाणेवस्य महत सश्रित्य मागं्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
्रुतवा वासवदत्ता ससारादुद्वि्रा । बुद्धगुणानुस्मरणाचावर्जितहृदयोवाच- 10 
एवमेतत्तथा सवं यथा वदसि पण्डित । 
मे ला साधु समासाद्य बुद्धस्य वचन श्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 


यावदुपगुत्तेन वासवदत्ताया अनुप्ररविका कथा कृत्वा सव्यानि सप्रकाशितानि । 
उपगुप्तश्च वासवदत्ताया रारीरखभावमवमम्य कामघातुवेराग्य गत । तेनात्मीयया धर्म- 
देशनया सहस्सयाभिसमयादनागामिफल वासवदत्तया च सज्ञोतापत्तिफट प्राप्तम्‌ । ततो ५5 
वासवदत्ता इष्ठसव्या उपगुप्त सरागयन्त्युवाच- 
तवाचुभावापिपिहित सुधोरो 


ह्यपायमार्गो बहुदोषयुक्त । 
अपावृता खम॑गति सुपुण्या 


निर्वाणमागेश्च मयोपल्न्ध ॥ १६ ॥ र 
अपि च । एषाह त भगवन्त तथागतमहैन्त सम्यक्सबुद्ध रारण गच्छामि धर्म॑च 


भिक्षुसघ चेवयाह- 
एषा व्रजामि रारण विबुद्धनवकमलविमरधवलनेत्रम्‌ । 
तममरबुधजनमहित जिन विराग च सघ च ॥ १७ ॥ इति ॥ 


यावदुपगुपतो वासवदत्ता धम्यया कथया सदस्यं प्रान्त । अचिरप्रकन्ते चोपगुप्े % 
वासवदत्ता कारुगता देवेषूपपना । देवतैश्च मथुरायामारोचितम्‌- वासवदत्तया उपगुप्त 
सकाशाद्धमदेराना श्रुत्वा आय॑स्यानि दृष्टानि, देवेषूपपननेति । श्रत्वा च मथुरावास्तव्येन 
जनकायेन वासवदत्ताया रारीरे प्रजा कृता ॥ 


यावत्‌ स्थविर शाणक्वासी गुप्र गान्धिकमभिगम्योवाच-अनुजानीहि उपगुप्त प्रनाज- 
यिष्यामीति । युपो गान्धिक उवाच-आ्य, एष समय । यदा न लभोन च्छेदो 
भविष्यति, तदा अनुज्ञास्यामीति । यावत्‌ खविरश्ाणकवासिना द्धा तथा अधिष्ठित यथा 
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न छाभो न च्छेद । ततो गु्ठो गान्धिको गणयति, तुक्यति, मापयति, पर्यति-न लाभो 
न च्छेद | तत सविर शणकवासी गुप्त गान्धिकमुवाच-अय हि भगवता बुद्धेन निर्दिष्ट 
मम वर्षदातपरिनि्रतस्य बुद्धाय करिष्यतीति । अनुजानीहि, प्र्राजयिष्यामीति । यावदपेन 
गान्धिकेनाम्यनुज्ञात । तत॒ स्थविरेण शाणक्वासिना उपगुप्तो नटमटिकारण्यायतन 
5 नीत , उपसपादितश्च । ज्ञपिचतु्ं च कर्म॑व्यवसितम्‌ । उपगुप्ेन च सभह्ठिराप्रहाणा- 
दर्ह॑च् साक्षाकृतम्‌ । तत॒ सखविरेण शणक्वासिनाभिहितम्‌- वत्स उपगुप्त, स्र भगवता 
निर्दि्ठो व्षरातपरिनिशरैतस्य ममोपगुप्तो नाम भिक्षुभविष्यललक्षणको बुद्ध, यो मम 
वषंरातपरिनिदृतस्य बुद्धकाये करिष्यतीति । एपोऽग्रो मे आनन्द ॒श्रावकाणामववादकाना 
यदुत उपगुप्तो भिक्षु । इदानी वत्स सासनहित कुरुष्वेति । उपगुप्त उवाच-एवमस्तु इति । 
10 तत स धर्मश्रवणेऽधीष्ट । मथुराया च शब्दो विसृत -उपगुष्ठो नमाठक्षणको बुद्धोऽ 
धर्म देरायिष्यतीति । श्रुला चनेकानि प्राणिश्यतसहस्नाणि निर्मतानि । यावत्‌ खविरोप- 
गुप्त समाप्यावलोकयति-कथ तथागतस्य परिपन्निषण्णा ‡ प्यति चाधचन्द्राकरेण 
पषेदबस्थिता । यावदवरोकयति-कथ तथागतेन धर्मदेराना कृता £ पस्यति पूरवैकाल- 
करणीया कथा कृला सलसप्रकाराना कृता । सोऽपि प्रव॑काुकरणीया कथा कृता सत्य- 
15 स॒प्रकारना कलुमारब्ध । मारेण च तस्या पैदि मुक्ताहारवषमुत्स॒ष्टम्‌, वैनेयाना मनासि 
व्याकरुरीकृतानि, एकेनापि सदयद दन न कृतम्‌ । यावत्‌ यविरोपगुप्तो व्यवटोकयति-केनाय 
व्याक्षेप कृत ? पद्यति मेण । यावद्धितीये दिवसे बहुतरको जनकायो निरत । उपगुपतो 
धम देरायति, मुक्ताहार च वर्षोपवर्पितमिति । यावत्‌ द्वितीयेऽपि दिवसे स्थविरोपगुपेन 
ूवैकालकरणीया कथा कृत्वा सद्यसप्रकादानायामारन्धाया मारेण चास्या पर्षदि सुबणवध- 
0 मुत्सृषटम्‌ , वैनेयाना मनासि सक्षोमितानि, एकेनापि सदन न कृतम्‌ । यावत्‌ स्थवियेप- 
गुप्तो व्यवलोकयति-केनाय व्याक्षेप कृत 2 प्यति मारेण पापीयसेति । यावत्‌ तृतीये 
दिवसे बहतरको जनकायो नि्गम॑त । उपगुप्त घमे देशयति, मुक्तावषं सुवणेवषं च 
पततीति । यावत्‌ तृतीयेऽपि दिवसे स्विरोपयुप्त ॒प्ूवकालकरणीया कथा कृत्वा सद्या 
न्यारब्य सुप्रकाशयितुम्‌ । मारेण च नातिदूरे नाटकमारन्धम्‌ । दिव्यानि च वाचानि सप्रवा- 
% दितानि, दिव्याश्वाप्तरसो नाटयितु प्रवृत्ता । यावद्रीतरागो जनकायो दिव्यानि रूपाणि 
ष्टा दिव्याश्च शब्दान्‌ श्रुत्वा मारेणाकृष्ट । अतो मरेणोपगुप्तस्य पषदाढ्रष्टा । प्रीतिमनसा 
मारेण सखविरोपगुप्तस्य शिरसि माला बद्धा । यावत्‌ स्थविरोपगुपर॒समन्वाहरितुमारब्ध - 
कोऽयम्‌ £ पदयति मार । तस्य बुद्धिरुपना-अय मारो भगवच्छासने महान्त व्याक्षेप 
करोति } किमथैमय मगवता न विनीत £ पद्यति ममाय विनेय । तस्य च विनयात्‌ 
20 स्वानुग्रहादह भगवता अटशक्षणको बुद्धो निरदिष्ट । यावत्‌ स्विरोपयुपः समन्वाहरति- 
किमस्य ॒विनयकाक उपसित आदहोखिन्नेति £ पद्यति-विनयकाक उपस्ित । तत 
स्थविरोपगुपतेन त्रय णपा गृहीता -अिकुणप बुुरुणप मनुष्यकुणप च । ऋच्छा च 


२६ पाद्युप्रदानावदानम्‌ । २२ 


पुष्पमाकामभिनिमीय मारसकाङमभिगत । ष्च च मारस्य प्रीतिरुत्पना-उपगुप्तोऽपि मया 

आकृष्ट इति । ततो मारेण खशरीरसुपनामितम्‌ । स्थविरोपगुप्त खयमेव बध्ाति । तत , 
स्थविरोपगुततेनाहिक्णप मारस्य रिरसि बद्धम्‌, ुरकुरकुणप ग्रीवायाम्‌ , कणौावस॒क्त मनुष्य- 0 358 
कुणप च । तत ॒समारभ्योवाच- 


भिक्षुजनग्रतिकूका माका वद्धा यथेव मे भवता । 5 
कामिजनप्रतिकूर तव कुणपमिद्‌ मया बद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 


यत्ते वरु भवति त्प्रतिदशैयख 
बुद्धात्मजेन हि सहां समागतोऽसि । 
उद्वु त्मप्यनिठभिनतरगवक्र 
व्यावर्तने मल्यकुक्षिषु सागराम्भ ॥ १९ ॥ 10 


अथ मारस्त कुणपमपनेतुपारन्ध । परमपि च खयमनुप्रविद्य पिपीलिक इवाद्वि- 
राजमपनयितु न राक । असमर्थो वैहायसमुसद्योवाच- 


यदि मक्त न शक्यामि कण्ठात्‌ शचकुणप खयम्‌ । 
अये देवापि मोक्ष्यन्ते मत्तोऽम्यधिकतेजस ॥ २० ॥ 


स्थविर उवाच- 15 


ब्रह्माण दारण शतक्रतु वा 

दीप्र वा प्रविरा इतारमणेव वा 
नङ्ेदन च परिशोपणन भेद 

कण्ठस्य कुणपमिद तु यास्यतीष्ट ॥ २१ ॥ 


समहेन्द्ररुद्रोपेन्द्रद विणेश्वरयमवरुणकुमेरवासवादीना देवानाममिगम्य अकृतार्थं एव % 
ब्रह्ाणमभिगत । तेन चोक्त -मषेय वत्स, 


रिष्येण द राबलस्य खयमृद्धवया कृतान्तमयोदा । 
कस्ता ेत्त सक्तो वेदा वरुणाख्यस्येव ॥ २२ ॥ 


अपि पद्मनाठसूत्रैद्ा हिमवन्तमुद्धरेत्‌ कित्‌ । 
न तु तव कण्ठासक्त श्वकरुणपमिद सुद्धरेयमहम्‌ ॥ २३ ॥ 95 
काम ममापि महदस्ति बल तथापि 
नाह तथागतसुतस्य बरेन तुद्य । 
तेजखिना न खु न ज्वलनेऽसि वितु 
नासौ बुतिद्ेतवहे रविमण्डटे या ॥ २४ ॥ 


२२४ दिव्यावंदानम्‌ ॥ 


मारोऽरवीत्‌-किमिदानीमाज्ञापयसि क सरण त्रजामीति ? ब्रह्मत्रवीत्‌- 
सीघ्र तमेव रारण व्रज य समेष्य 
भ्रष्ठस्त्व ऋद्धिविभवारास सुखाच्च । 
भ्रष्टो हि य क्षितितले भवतीह जन्तु- 
5 सचतिष्ठति क्षितिमसाववलम्ब्य भूय ॥ २५ ॥ 


अथ मारस्तथागतरिष्यसामध्यंमुपकभ्य चिन्तयामास- 
+ ब्रह्मणा पूज्यते यस्य रिष्याणामपि शासनम्‌ । 
तस्य बुद्धस्य सामथ्यं प्रमातु को जु शक्सुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
कलकामोऽमविष्यत्का रिटिं स॒ मम घुत्रत । 
10 या नाकसरिष्य्षान्या तु तेनाहमनुरक्षित ॥ २७ ॥ 
वि बहूना 
अद्यविमि मुने्महाकरणता तस्यातिमेत्रयात्मन 
सर्वोपद्रवविग्रसुक्तमनसश्वामीकराद्वि्युते । 
मोहान्धेन हि तत्र तत्र स मया तैस्तैनेये खेदित- 
15 सतेनाह च तथापि नाम बलिना नैवागप्रिय श्रावित ॥ २८ ॥ 
अथ कामधात्रधिपतिमौर नास््यन्या गतिर.यत्रोपगुप्तकादेवेति ज्ञात्रा सवैसुत्सृ्य 
स्थविरोपगुष्ठसमीपसुपेद्य पादयोर्निप्योवाच-भदन्त, किमविदितमेतद्भदन्तस्य यथा बोधि. 
मूलमुपादाय मया भगवतो विप्रियशतानि कृतानि * कुत 
शालाया ब्राह्मणग्रामे मामासाद्य स गौतम । 
90 भक्तच्छेदमपि प्राप्य नाकार्षौन्मम विप्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोभूत्वा सप॑वत्‌ सत्वा कृता राकटिकाकृतिम्‌ । 
स मयायासितो नाथो न चाह तेन दहिंसित ॥ ३० ॥ 
त्वया पुनरह वीर व्यक्ता (तु) सहजा द्याम्‌ । 
सदेवासुरमष्येषु खोकेष्वद्य विडम्बित ॥ ३१ ॥ 
5 स्थविरोऽ्रवीत्‌-पापीयन्‌, कथमपरीक्षैव तथागतमाहस्मेषु श्रावकमुपसहरसि- 
कि सषेपेण समता नयसीह मेर 
खद्योतकेन रविं मण्डलिना समुद्रम्‌ । 
अन्या हि सा दश्चवटस्य कृपा प्रजासु 
न श्रावकस्य हि महाकरुणास्ि सोम्य ॥ ३२ ॥ 
30 अपि च- 
यदर्थन भगवता सापराधोऽपि मर्षित । 
इद तत्‌ कारण साक्षादस्माभिरुपलक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


२६ पाश्चुप्रदानावदानम्‌। २२५ 
मार उवाच 


नरूहि ब्रूहि श्रीमतस्तस्य भाव 
सङ्ग छन्तु क्षान्तिगुप्तत्रतस्य | 
योऽसौ मोहानिल्यमायासितो मे 


न 


तेनाह च व्रेकषितो भेव्येणेव ॥ ३४ ॥ ॥ 
स्थविर उवाच-श्णु सौम्य, ल हि भगवलव्यसकृदसकृदवस्खठिति । न च बुद्धा- 
वरोपितानामकुराकाना वर्माणामन्यत्‌ प्रक्षालनमन्यत्र तथागतप्रसाद देव । 
तदेतत्कारण तेन परयता दीर्धद चिना | 
त्र नाप्रियमिह प्रोक्त प्रियाण्येव तु ठम्मितं ॥ ३५ ॥ 
न्यायेनानेन भक्तिस्तव हृदि जनिता तेनाप्रमतिना 10 © 3860 
खदस्पापि ह्यत्र भक्तिभेवति मतिमता निवीणफक्द्‌ा । 
सक्षिपात्करत ते बृजिनमिह सुने मोहान्धमनसा 
सव प्रक्षाठित तत्तव हृदयगते श्रद्राम्बुविसरे ॥ ३६ ॥ 


अथ मार कदम्बपुष्पवदाहृ्टरोमक्रूप सवोद्गेन प्रणिपव्योवाच- 
स्थाने मथा बहूविध परिखेदितोऽसौ 
प्राक्‌ सिद्वितश्च मुवि सिद्धमनोरथेन । 


सवे च सर्षितरपिप्रवरेण तेन 
पुत्रापराध इव साचुनयेन पित्रा ॥ २७ ॥ 


15 


स बुद्धप्रसादाप्यायितमना सुचिर बुद्धयुणाननुस्ल् सखविरस्य पादयोर्निपद्योवाच- 


अनुग्रहो मेऽच पर॒ कृतस्वया 20 
निवेरित यन्मयि बुद्धगौरवम्‌ । 

इद तु कण्ठव्यवुम्बि मैतया 
महर्षिकोपाभरण विसजेय ॥ ३८ ॥ 


स्थविर उवाच-समयतो विमोक्ष्याभीति । मार उवाच-क समय इति ? स्थविर उवाच- 
अप्रति भिक्षवो न विहेठयितव्या इति । मारोऽतरवीत्‌-न विहेटयिष्ये । कमपरमा्ञापय- % 
सीति ? स्थविर उवाच-एव तावच्छासनकायं प्रति ममाज्ञा । खकाये प्रति विज्ञापयिष्यामि 
मवन्तम्‌ । ततो मार ॒ससश्रम उवाच-प्रसीद स्थविर, किमाज्नापयसि * स्थविरोऽत्रवीत्‌- 
खयमवगच्छसि-यदह बवषेरातपरिनि्ते भगवति प्र्रजित , तद्धभकायो मया तस्य दृष्ट । 


्रेलोक्यनाथस्य काञ्चनादविनिमस्तस्य न दृष्टो रूपकायो मे । 
दि० २९ 
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२२६ दिव्यावदोनम्‌ | 


तदयु त्वमनुग्रहमग्रतिम- 
मिह विद रय बुद्धविग्रहम्‌ । 
प्रियमधिकमतो हि नास्ति मे 
ददयबठरूपकुतहखो दहम्‌ |॥ २३९ ॥ 


5 मार उवाच-तेन हि ममापि समय श्रूयताम्‌ । 
सहसा तमिहोद्रीक्ष्य बुदनेपथ्यधारिणम्‌ । 
न प्रणामस्वया कायं सर्वजञगुणगौरवात्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्धातुस्प्तिपेराठेन मनसा प्रूना यदि ष मयि 
खल्पामप्युपदरयिष्यसि विभो दग्धो भविष्याम्यहम्‌ | 
10 का राक्ति्मम वीतरागविहिता सोह प्रणामक्रिया 
हस्तन्यासमिवोदरहन्ति न गजस्यैरण्डवृक्षाङ्करा ॥ ४१ ॥ 


स्थविरोऽप्याह-एवमस्तु । न भवन्त प्रणमिष्यामीति । मारोऽत्रवीत्‌-तेन हि मुहूत 
मागमय, यावदह वनगहनमनुप्रविरय- 


# 


दूर वञ्चयितु पुरा व्यवसितेनोत्तप्हेमगप्रभ 
18 बौद्ध रूपमचिन्त्यबुद्धिविभवादासीन्मया यत्कृतम्‌ । 
करता रूपमह तदेव नयनग्रह्ादिक देहिना- 
मेषोऽप्य्क॑मयूखजाख्ममरू भामण्डलेनाक्षिपन्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथ सविर एवमस्तु इत्युक्त्वा त कुणपमपनीय तथागतरूपद शनोुकोऽवस्थित । 
मारश्च वनगहनमनुप्रविद्य बुद्धखूप करल! नट इव सुरुचिरनेपथ्यस्तस्माद्रनगहनादारब्धो 
20 निष्कमितुम्‌ । वक्ष्यते हि- 


ताथागत वपुरथोत्तमलक्षणाद्य- 
मादरायनयनरान्तिकर नराणाम्‌ । 
म्रसग्ररङ्गमिव चित्रपट महार्ह 
सुद्भाटयन्‌ वनमसौ तद क्चकार ॥ ४३ ॥ 


॥ अथ व्यामप्रभामण्डलमण्डितमसेचनकद यैन भगवतो रूपममिनिमीय दक्षिणे पार 
सथविरशारदतीपुत्र वामपार््ं स्थविरमहामोद्रल्यायन पृष्ठतश्वायुष्मन्तमानन्द बुद्धपात्नव्यम्रहस्त 
स्थविरमहाकरयपानिरुद्रसुमूतिप्ररतीना च महाश्रावकाणा रूपाण्यमिनिमीय अध॑त्रयोदराभि- 
भिक्ुरतैरषैचन्देणानुपर्डित बद्धवेषमाददययिला मार सविरोपगुप्तस्यान्तिकमाजगाम । 
स्थविरोपगुप्तस्य च मगवतो रूपमिदमीटरामिति प्रामोचसुखन्नम्‌ । स प्रसुदितमनास्वसित- 

8 मासनादुत्थाय निरीक्षमाण उवाच- 


२६ पाद्ुपरदा्नावदानम्‌ । २२७ 


धिगस्तु ता निष्करुणामनिद्यता 

भिनत्ति रूपाणि यदीदश्यान्यपिं । = 
दारीरमीदक्रिक तन्महासुने- 

रनिद्यता प्राप्य विनादामागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


स॒ बुद्धावरम्बनया स्प्रयया तथाप्यासक्तमना सबत्तो यथा बुद्ध मगवन्तमह पदया- 5 
मीति व्यक्तमुपागत । स॒ पद्मसुकुटग्रतिभमञ्जटिं कृत्वोवाच-अहो रूपरोभा भगवत । 
पि बहूना 2 


वक्रेणाभिभवल्यय हि कमर नीलोत्पल चक्षुपा 0 68 
कान्त्या पुष्पवन घन प्रियतया चन्द्र समाप्तबुतिम्‌ । 

गाम्भीर्येण महोदधि सिरतया मेर रवि तेजसा 10 
गद्या सिहमवेक्षितेन व्रपभ वणेन चामीकरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


स भूयस्या मात्रया हर्पेणाप्रूयैमाणहदयो व्यापिना खरेणोवाच- 


अहो भावविुद्धाना कमेणो मधुर फलम्‌ । 
कर्मणेद कृत खूप नैशर्येण यद्च्छया ॥ ४६ ॥ 


यत्तत्कट्पसहस्रकोटिनियुतैवाक्रायचित्तोद्धव क 
दानक्षान्तिसमाधिलुद्धिनियमेस्तनाहैता शोषितम्‌ । 

तेनेद जननेत्रकान्तममक रूप समु्थापित 
य॒ दृष्टा सिपुरप्यभिप्रमुदित स्याक्कि पुनमंद्विष ॥ ४७ ॥ 


सबुद्धारम्बनै सज्ञा विस्म्र्य बुद्धसज्ञामधिष्ठाय मूटनिकृत्त इव द्म सर्वरारीरेण 
मारस्य पादयोर्निपतित । अथ मार ससभ्रमोऽत्रवीत्‌-एव त॒ भदन्त नाहेसि समय 2 
व्यतिक्रमितुम्‌ । स्थविर उवाच-क समय इति ए मार उवाच-नु प्रतिज्ञात मदन्तेन-नाह 
भवन्त प्रणमिष्यामीति । तत॒स्थविरोपगुप्र प्रथिवीतलादुत्याय स्गद्रदकण्ठेऽरवीत्‌- 
पापीयन्‌ , 


न खदु म विदित मे यस्य वादिग्रधानो 

जलविहत इवाथिर्निवृति सम्रयात । ह 
अपि त॒ नयनकान्तामाकरति तस्य दृष्ट 

तमृषिमभिनतोऽह त्वा तु नाभ्यर्चयामि ॥ ४८ ॥ 


मार उवाच-कथमिहाह नार्चितो भवामि, यदेव मा प्रणमसीति । सखविरोऽत्वीत्‌- 
श्रूयताम्‌; यथा त्र नैव मया अभ्यार्चैतो मवसि, न च मया समयातिक्रम कृत इति । 
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६२८ दिव्यावदानम्‌ । 


मृण्मयेषु प्रतिकरतिष्वमराणा यथा जन । 
मृतसज्ञमनादव्य नसलयमरसज्ञया ॥ ४९ ॥ 
तथाह लागिहोद्रीक्य छोकनाथवपुर्वरम्‌ । 
मारसज्ञामनाद््य नत सुगतसङ्गया ॥ ५० ॥ 


5 अथ मासे बुद्धवेपमन्त्वीपयिवा खविरोपगुपतमभ्यच्य प्रक्रान्त । यावच्चतुर्थं दिवसे 
मार॒ खयमेव मथुराया धण्टावधोषितुमारव्व -यो युष्माक खगौपवगेषुख प्राधयते, स 
खविरोपगुप्तसकाशाद्भमं रणोतु, यैश्च युष्मामिस्तथागतो न दृष्टस स्थविरोपगुप्त पर्यन्तु 
इति । आह च- 

उत्सृज्य दारि्िमनथमूट 
10 य ॒स्फीतरोभा भ्रियमिच्छतीह । 
खगौपवगोय च यस्य वाञ्छा 
स॒ श्रद्धया धरमममत द्णोतु ॥ ५१ ॥ 
टये न यवौ द्विपदप्रधान 
रास्ता महाकारुणिक खयभू । 
15 ते शास्तरकरप स्थविरोपगुप 
परयन्तु माखन्निभवगप्रदीपम्‌ ॥ ५२ ॥ 


यावन्मथुराया शब्दो वित -स्थविरोपगुतेन मारो विनीत इति । श्रुला च यद्रूयसा 


मथुरावास्तव्यो जनकाय स्थविरोपगुप्तसकारा निर्गत । तत॒ सखविरोपगुप्तोऽनेकेषु ब्राह्मण- 
रातसहसरेषु सनिपतितेषु सिह उव निभीं सिंहासनमभिषूढ । वक्ष्यति च- 


20 मा प्रति न ते राक्य सिहासनमविदुषा समभिरोहुम्‌ । 
य॒स्‌ सिंहासनस्थो मृग इव स हि याति सकोचम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सिंह इव यस्तु निीर्निनदति प्रवरास्दिपनाश्ाथम्‌ । 
सिंहासनमभिरोहु स कथिकसिंहो भवति योग्य ॥ ५४ ॥ 


यावत्‌ सविरोपराप्तेन प्रव॑काकुकरणीया कथा कृत्वा सव्यानि सप्रकारितानि । 
% श्रुत्वा चानेके प्राणिशतसहच्र्मोक्षमागीयानि कुरालमूखान्याक्षिप्तानि । कश्चिद नागामिफक 
प्राप्तम्‌, कैश्चित्‌ सकृदागामिफलम्‌ , कैशित्‌ स्रोतआपत्तिफकम्‌, यावदष्टादरसहस्नाणि 
प्र्रजितानि । सर्वैश्च युज्यमानैयौवददैख प्राप्तम्‌ ॥ 
तत्र चोरुसुषण्डपर्वते गुहा अष्टद रास्ता दर्ष्येण द्वादराहस्ता विस्तरेण । यदा ते 
कृतकरणीया सवृत्तास्तदा स्थविरोपगुतिनामिष्ितम-यो मदीयेनाववादेन सर्ब्िराग्रह्मणा- 
ॐ दकत्व साक्षाक्करष्यति, तेन चतुरङ्कुकमात्रा शलाका गुहाया ग्कष्तन्या । यावदेकस्मिन्‌ दिवसे 
दराभिरषत्स्सरै शाका प्रक्षिप्ता । तसय यवदासमुद्राया [एरथिष्या] शब्दो विसृत -मधुराया- 
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सुपयुप्तनामा अववादकानामग्रो निर्दिष्टो भगवता । तथा हि विनीतकामवाव्वीश्वर द्वितीय- 
रास्तरकस्पे महात्मनि स्थविरोपगुपते सुरमनुनमहोरगाघुरगरुडयक्षगन्धर्वविद्यावरार्चितपाद युग 
ूवबुदधक्ेत्रावरोपितङराखवीजसततीनामनेकेपा सत्वरातसहन्नाणा सद्धर्मसटिक्वर्षधारा- 
निपतेन मोक्षाङ्करानभिववयन्ुरसुण्ड हैटे ॥ 
का्यानुरोधात्‌ प्रणतसकलसामन्तचूडामणिमयूखो द्वासितपाद पीठस्याश्योकस्य राज्ञ. 5 
रवं पञ्प्रदान समनुस्मरिष्याम । इल्येवमदुश्रयते- 
भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटिन्दकनिवपि । अथ भगवान्‌ प्रवहं निवास्य 
पात्रचीवरमादाय भिक्षुगणपरितो भिक्षुसधघपुरस्कतो राजगृह पिण्डाय प्राविनतत्‌ । 
वक्ष्यति च- 
कनकाचक्सनिभाग्रदेहो 16 
दविरदेन्द्रप्रतिम सटीलगामी । 
परिपूणरराङ सौम्यवक्रो 
भगवान्‌ भिक्षुगणैवैतो जगाम ॥ ५५ ॥ 
यावद्भगवता साभिसस्कार नगरद्ररे पाद प्रतिष्ठापितम्‌ | धमता खट यस्मिन्‌ 
समये बुद्धा भगवन्त साभिसस्कार नगरद्वारमिन्द्रकीठे पादौ व्यवस्थापयन्ति, तदा चिनत्रा- 15 
प्यद्धुतानि प्रादुर्भवन्ति । अन्वाश्वक्षूषि प्रतिलभन्ते । वधिरा श्रोत्रग्रहणसमथा भवन्ति । 
पङ्घवो गमनसम्था भवन्ति । हडिनिगडचारकाववद्धाना स्वाना बन्धनानि रिथिटीभवन्ति | 
जन्मज-मवेरानुबद्धा स्वास्तदनन्तर भेत्रचित्रता लभन्ते । वत्सा दामानि च्छित्वा मात॒मि 
साधं समागच्छन्ति । हस्तिन कोरान्ति, अरा हेपन्ते, ऋषभा गजेन्ति, युकरारिककोकिट- 
जीवजीवकवर्हिणो मधुरान्‌ [शब्दान्‌] निकूजन्ति । पेडागता अलकारा मधुरब्द निश्वारयन्ति } # 
अपराहतानि च वादित्रभाण्डानि मधुर शब्द ॒निश्वारयन्ति । उनतोनता प्रथिवीप्रदेशा 
अवनमन्ति | अवनताश्वोन्नमन्ति, अपगतपाषाणदकेरकपालाश्वावतिष्ठन्ते ! इय च तस्मिन्‌ 
समये प्रथिवी षड्विकार प्रकम्पते । तथा-पूर्ो दिग्माग उनमति पश्चिमोऽवनमति, 
अन्तोऽवनमति मध्य उन्नमति, चलित प्रचकितो वेपित प्रवेधित । इतीमे चान्ये चाद्धुत- 
धमो म्रादुभवन्ति भगवतो नगरप्रवेशे । वक्ष्यति च- ९ 
लवणजलनिवासिनी ततो वा 
नग्रनिगममण्डिता सद्ैठा । 
मुनिचरणनिपीडिता च भूमी 
पवनबलामिहतेव यानपात्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथ बुद्धप्रवेशकाटनियते प्रातिहरयैरावर्जिता श्ीमनुष्यास्तनगरमनिक्बलचकित- 30 
भिनवीचीतरङ्खक्चुमितमिव महासमुद्र विमुक्तोचनाद वमू । न हि बुद्धम्रवेदातुस्य नाम 
जगद्यद्ुतमुपलभ्यते । पुरम्रवेरासमये हि भगवतश्चित्राण्यद्भुतानि द्दयन्ते । वक्ष्यति च- 
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निम्ना चोनमते नतावनमते बुद्धातुभावान्मही 
साणु शकैरकण्टकनव्यपगतो निर्दोषता याति च । 
अन्धा मूकजडन्दरियाश्च पुरुषा व्यक्तेन्द्ियास्ततक्षण 
सवाचन््यनिषद्विताश्च नगरे नन्दन्ति तूर्यखना ॥ ५७ ॥ 
१ स्वं च तन्नगर पूर्यसहस्रातिरेकया कनकमरीचिवणेया बुद्धप्रभया स्फुट बभूव । 
आह च~ 
सूयप्रमामवभत्स्यं हि तस्य भामि- 
व्यौप्त जगत्छकल्मेव सकाननस्थम्‌ । 
सम्राप्य च प्रवरघम॑कथामिरामो 
10 लोक सुरासुरनर हि पसुक्तभावम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यावद्रगवान्‌ राजमार्ग प्रतिपन्न । तत्र दौ बाठदारकौ । एकोऽग्रकुलिकपुत्र दवितीय 
कुलिकपुत्रश्च पश्चाग डत । एकस्य जयो नाम, द्वितीयस्य विजय । ताम्या भगवान्‌ 
दृष्टो द्ात्रिशन्महापुरुषलक्षणालकृतदारीर असेचनकद दोन श्च | यावज्येन दारकेन सक्तु 
दास्यामीति पाश्वञ्चलिभगवत पात्रे प्रक्षिप, विजयेन च कृताञ्जठिनाभ्यनुमोदितम्‌ । 
15 वक्ष्यति च- 
ट्टा महाकारुणिक खयभुव 
व्यामग्रमोदयोतितसभगात्रम्‌ । 
धीरेण वक्रेण कृतग्रसाद्‌ 
पाश्च ददौ जातिजरान्तकाय ॥ ५९ ॥ 


20 स॒ भगवते ग्रतिपादयिवा प्रणिधान कतुमारब्ध -अनेनाह कुदालमूकेन एक- 
च्छत्राया प्रथिव्या राजा स्याम्‌, अत्रैव च बुद्धे भगवति कारा करु्यामिति । 


ततो मुनिस्तस्य निश्याम्य भाव 
वाटस्य सम्यक्प्रणिधिं च बुद्धा | 
इष्ट फठ क्षेत्रवरोन दष्ट 
25 जग्राह पाद्य करणायमान ॥ ६० ॥ 


तेन यावद्राज्यविपाक्य कुराल्माक्षिप्तम्‌ । ततो भगवता स्मित विदितम्‌ । धर्मता 

खदु यस्मिन्‌ समये बुद्धा मगवन्त स्मित विद रौयन्ति, तस्मिन्‌ समये नीकपीतटोहिताव- 
दातमन्जिष्ठस्फटिकरजतवण अर्धिषो सुखाननिश्वरन्ति । केचिदुर्ध्वतो गच्छन्ति, केचिद घस्ता- 
च्छन्ति । येऽो गच्छन्ति, ते सजीव काठसूत्र सधात रौरव महारौरव तपन प्रतापन- 
% मवीचिपयन्तेषु गत्वा ये सीतनरका्तषृष्णीभूत्वा निपतन्ति, ये उष्नरकान्तेषु शीतीभूला 
निपतन्ति । तेन तेषा स्वाना कारणाविरोषा प्रतिपरकनम्यन्ते | तेषामेव भवति-कि यु 
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भवन्तो वयमितश्युता , आदहोखिदन्यत्रोपपन्ना इति, येनास्माक कारणाविरोषा प्रतिप्रस्नन्धा । 
तेषा भगवान्‌ प्रसाद सजननाथं निर्मित विसजैयति । तेषामेव मवति-न वयमितश्युता , 
नाप्यन्यत्रोपपना । अपि ्वयमप्रदरीन [ सच्च ] । अस्यानुभावेनास्माक कारणाविरोषा 
प्रतिप्रस्लन्धा इति । ते निर्मिते चित्तानि प्रसादयित्वा नरक्वेदनीयानि कमणि क्षपयिला 
देवमनुष्येषु प्रतिसर्धिं गृहन्ति यत्र सव्याना माजनमूता मवन्ति । ये उद्भुतो गच्छन्ति ते 
चातुर्महाराजिकान्‌ देवाल्ञायशिशान्‌ यामास्तुषितान्निमीणरतीन्‌ परनिर्मितवरावर्तिन ब्रह्म- 
कायिकान्‌ ब्रहमपुरोहितान्‌ महन्रह्मान्‌ परीत्तामानप्रमाणाभानामाखरान्‌ परीत्तञ्युमानप्रमाण- 
न्ुभान्‌ ञमङ्त्ललाननभ्रकान्‌ पुण्यप्रसवान्‌ ब्ृहःफकानब्ृहानतपान्‌ सुदशान्‌ सुद यना- 
नकनिष्ठपरयन्तेषु देवेषु गत्वा अनित्य दु.ख शूल्यमनालेयुद्रोषयन्ति । गाथाद्रय च माषन्ते- 


छग 


आरभधष्व निष्क्रामत युञ्यव्व बुद्धशासने । 10 
धुनीत मृद्युन सैन्य नडागारमिव कुञ्जर ॥ ६१ ॥ 

यो ह्यसिन्‌ धमविनये अप्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रहाय जातिससार दु खस्यान्त करिष्यति ॥ ६२ ॥ 


अथ ता अर्यिषलिसाहस्रमहासाहसर वोकघातुमन्वाहिण्डय भगवन्तमेवानुगच्छन्ति । 
यदि भगवानतीत कमै व्याकरतुकामो मवति, पृष्ठतोऽन्तर्धीयन्ते । अनागत व्याकलुकामो 15 
भवति, पुरतोऽन्तधौयन्ते । नरकोपपक्चिं व्याकलकामो मवति, पादतठेऽन्तघीयन्ते । तिर्थगुप- 
पत्ति व्याकरलकामो भवति, पा्यामन्तधीयन्ते । प्रेतोपप्तिं व्याकुकामो मवति, पाद ङ्ुष्ठ- 
<न्तर्धीयन्ते | मनुष्योपपक्तिं व्याकतुकामो भवति, जानुनोऽन्तर्धीयन्ते । बल्चक्वर्तिरयाज्य 
व्याकतकामो भवति, वामि करतलेऽन्त्धीयन्ते । च कवार्तिराज्य व्याकलतुकामो भवति, दक्षिणे 
करतकेऽन्त्धीयन्ते । देवोपपक्ति व्याकर्तुकामो भवति, नाभ्यामन्तघीयन्ते । श्रावकबोधिं 20 
व्याकार्वुकामो भवति, आस्येऽन्तर्धीयन्ते । प्रघ्येका बोधि व्याकर्तुकामो मवति, ऊणौयामन्त- 
धीयन्ते । अनुत्तरा सम्यक्सबोधि ग्याकर्तुकामो भवति, उष्णीषेऽन्तर्धीयन्ते । अथ ता 
अर्चिषो भगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकरल भगवतो वामे करतटेऽन्तर्हिता । अथायुष्मानानन्द 
कृताञ्जलिपुटो गाथा भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमद प्रहीणा ता 
बुद्धा जगत्युत्तमहेतुभूता । 
नाकारण रड्मृणालगौर 
सित विदर्ययन्ति जिना जिताय ॥ ६३ ॥ 
तत्का खयमधिगम्य वीर बुद्धया 
श्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काह्धितानाम्‌ । 30 
धीराभिमुनिवरूष वाग्मिरुत्तमाभि- 
रुत्प व्यपनय सदाय ज्युभाभि, ॥ ६ ॥ 


~ 368 


¢ 569 
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मेघस्तनितनिर्धोप गोव्रपेन्द्रनिभेक्षण । 
फक पाुग्रदानस्य व्याक्रुरुष्व नरोत्तम ॥ ६५॥ 


मगवानाह-एवमेतदानन्द एवमेतदानन्द्‌ । नाहेतवप्र्यय तथागता अर्ह्त ॒सम्य- 
क्सबुद्धा सितमुपदरयन्ति । अपि त॒ सहेत सप्रलय तथागता अहेन्त॒सम्यक्सबुद्धा 
£ स्मितसुपदर्शयन्ति । पश्यि त्वमानन्द दारक येन तथागतस्य पात्रे पाश्वञ्चठि प्रक्षिप्त 
एव मदन्त । अयमानन्द दारकोऽनेन कुराकमूकेन वर्पैरातपरिनि्तस्य तथागतस्य 
पाटव्पुत्रे नगरे अरोको नाम्ना राजा भविष्यति चतुभौगचक्रवतीं धामिको धर्मराजा, यो 
मे शरीरधातत्‌ वेस्तारिकान्‌ करिष्यति । चहुररीति ध्मराजिकासहस्न प्रतिष्ठापयिष्यति । 
बहूजनहिताय प्रतिपत्सतं इति । आह च- 


10 अस्तगते मयि भविष्यति एकराजा 
योऽपौ ह्यदोक इति नाम विशालकीर्ति । 
मद्धातुगर्मपरिमिण्डितजम्बुखण्ड- 
मेतत्करि्यति नरामरप्रजितानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अयमस्य देयधर्मो यत्तथागतस्य ,पाश्वञ्ञलि पात्रे प्रक्षिप्त । यावद्भगवता तेषा से 
गोमये अ 
15 आयुष्मते आनन्दाय दत्ता । गोमयेन मिश्चयिला यत्र चक्रमे तथागतश्वक्रम्यते, तत्र 
गोमयकार्षीं प्रयच्छति । यावदायुष्पता आनन्देन तेपा सगोमयेन मिश्रयिलला यत्र चक्रमति 
मगवान्‌ , तत्र गोमयकाषौ दत्ता ॥ 


तेन खट पुन समयेन राजगृहे नगरे बिम्बिसारो राजा राज्य कारयति । राज्ञो 
बिम्बिसारस्य अजातदाघ्ु पुत्र । अजातश्त्रोरुदायी । उदायिभद्रस्य मुण्ड । मुण्डस्य 
2 काकवणीं । काफ़वणिन सहटी । सहटिनस्तुव्छुची । तुव्कुचेमहामण्डक । महामण्डलस् 
प्रसेनजित्‌ । प्रसेनजितो नन्द । नन्दस्य विन्दुसार । पाटद्िुत्रे नगरे विन्दुसारो नाम 
राजा राज्य कारयति । बिन्दुसारस्य राज्ञ पुत्रो जात । तस्य घुसीम इति नामधेय कृतम्‌ । 
तेन च समयेन चम्पाया नगयोमन्यतमो ब्राह्मण । तस्य दुहिता जाता अभिरूपा द्चनीया 
प्रासादिका जनपदकल्याणी । सा नेमित्तिकैर्यीकृता-अस्या दारिकिाया राजा भती भविष्यति| 

% द्वे पुत्ररते जनयिष्यति, एकश्वतुभौगचक्रवतीं भविष्यति । द्वितीय प्र्रजित्वा सिद्धवतो 
भविष्यति । श्रुवा च ब्राहमणस्य रोमहर्पो जात । सपत्तिकामो रोक । स॒ता दुहितर 
ग्रहाय पाटच्ुत्र गत । तेन सा सवोककारीर्विभूषयित्वा राज्ञो विन्दुसारस्य भार्यीथेमनु- 
प्रदत्ता-हइय हि देवकन्या धन्या प्ररास्ता चेति । यावद्‌ राज्ञा बिन्दुसारेणान्त पुर्‌ प्रवेरिता । 
अन्त पुरिकाणा बुद्धिरुत्पचा-इयमभिरूपा प्रासादिका जनपद कस्याणी । यदि राजा अनया 
ॐ सार्धं पर्विरयिष्यति, अस्माक भूयश्चक्षु सप्रेषणमपि न करिष्यति । ताभि सा नापिता- 
केम रिक्षापिता । सा राक्ग केदादमश्र प्रसाधयति यावत्‌ सुरिक्षिता सदृत्ता । यदा 
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आरभते राज्ञ केरादमश्रु प्रसावयितुम्‌, तदा राजा रेते । यावद्‌ राज्ञा प्रीतेन वरेण 
प्रवारिता-कि त्व बरमिच्छसीति 2 तया अभिहितम्‌-देवेन मे सह समागम स्यात्‌ । राज्ञा 
आह-त्व नापिनी, अह राजा क्षत्रियो मूषाभिपिक्त । कथ मया साधं समागमो भविष्यति 
सा कथयति-देव नाह नापिनी, अपि तु ब्राह्मणस्याह दुहिता । तेन देवस्य पत्यं दत्ता । 
राजा कथयति-केन त्व नापितकमं रि्षापिता ? सा कथयति--अन्त पुरिकामि । राजा 5 
आह-न मूयस्ूल्वया नापितकर्म कतेव्यम्‌ । यावदराज्ञा अग्रमहिषी स्थापिता । तया सार्धं 
गरीडति रमते पर्चिार्यति | सा आपनसचा सवरृत्ता। यावदष्टाना नवाना वा मासानामवययात्‌ 
व्रसूता । तस्या पुत्रो जात । तस्य विस्तरेण जातिमह करवा कि कुमारस्य भवतु 
नाम ४ सा कथयति-अस्य दारकस्य जातस्य अरोकास्मि सब्ृत्ता । तस्य अशोक इति 
नाम कृतम्‌ । याबद्धितीय पुत्रो जात । विगते रोके जात । तस्य विगतश्ोक 10 
इति नाम कृतम्‌ । अशोको दु स्पदेगा्न । राज्ञो बिन्दुसारस्यानभिप्रेत । अथ राजा 
बिन्दुसार कुमार परीक्षितुकाम पिङ्खल्वत्साजीव पखिजकमामत्रयते-उपाध्याय, कुमारा- 
सावत्परीक्षाम -क शक्यते ममालययाद्राञ्य कारयितम्‌ ? पिङ्क्वत्साजीव पलिाजक 
क्थयति-तेन हि देव कुमारानादाय सुवणमण्डपसुयान निर्गच्छ, परीक्षाम । यावद्राजा 
कुमारानादाय सुवर्णमण्डपसु्ान निर्गत । यावदसोक कुमारो मात्रा चोच्यते-वत्स, राजा 15 
कुमारान्‌ परीक्षितुकाम सुवर्णमण्डपसुद्यान गत , त्वमपि तत्र॒ गच्छेति । अशोक 
कथयति-राज्ञोऽहमनमित्रेतो दरनेनापि, किमह तत्र गमिष्यामि £ सा कथयति-तथापि 
गच्छेति । अरोक उवाच-आहार प्रेषय । यावदशोक पाटटिपुत्रानिरगच्छति, राधगुपतेन 
चाग्रामाद्यपुत्रेणोक्त -अरोक, क गमिष्यसीति £ अशोक कथयति-राजा अद सुवर्णमण्डपे 
उदयने कुमारान्‌ परीक्षयति । तत्र राज्ञो महछको हस्तिनागसिष्ठति । यावदशरोकस्तस्मिन्‌ 
महद्केऽभिरुद्य सुवणंमण्डपसमुबान गला कुमाराणा सव्येञ् प्रथिव्या प्रस्तीये निषसाद्‌ । 
यावत्‌ कुमाराणामाहार उपनामित । अशोकस्यापि रसाघल्योदन दधिसमिश्र मृद्धाजने 
प्रेषितम्‌ । ततो राज्ञा बिन्दुसरेण पिङ्गच्वत्ाजीव पखिजकोऽमिहित -उपाध्याय, परीक्ष 
कुमारान्‌-क राक्यते ममाल्ययाद्राज्य कतुमिति £ प्यति पिङ्गख्वप्साजीव परिाजक , 
चिन्तयति च-अशोको राजा भविष्यति । अय च राज्ञो नामिप्रेत । यदि कथयिष्यामि % 
अशोको राजा भविष्यतीति, नास्ति मे जीवितम्‌ । स कथयति-देव अभेदेन व्याकरिष्यामि । 
राजा आह--अभेदेन व्याक्कुरुष्व | आह-यस्य यान शोभन स राजा मविष्यति । तेषामेकैकस्य 
बुद्धिरुत्पना-मम यान शोभनम्‌ । अह राजा भविष्यामि । अरोकश्चिन्तयति-अह हसि- 
स्कन्धनागत । मम यान रोभनम्‌, अह राजा भविष्यामीति । राजा आह-भूयस्ताव- 
दुपाध्याय परीक्षख । पिद्धख्वत्साजीव पखिाजक कथयति-देव, यस्यासनमप्रम्‌ , स राजा ॐ 
मविष्यति | तेषामेकेकस्य बुद्धिरुपना-ममासनमग्रम्‌ । अशोकश्चिन्तयति-मम प्रथिव्यासनम्‌ , 


अह राजा भविष्यामि । एव भाजन मोजन पानम्‌. । विस्तरेण कुमारान्‌ परीक्ष्य प्रविष्ट, | 
दि © ३ © 


¢ 870 


^~ 341 


© 87 


£ 378 
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यावद्‌ सोको मात्रोच्यते-को व्याकृतो राजा मविष्यतीति अरोक कथयति-अमेदेन 
व्याकृतम्‌-यम्य यानसग्रमासन पान भाजन भोजन चेति, स राजा भविष्यतीति । यथा 
पस्यमि-अह राजा भविष्यामि । मम॒ हस्िस्कन्ध यान परथिवी आसन मृण्मय भाजन 


[न 


राल्योदन दधिव्यञ्जन पानीय पानमिति ॥ 


5 तत पिङ्कलवत्साजीव पछिाजक अरोको राजा भविष्यतीति तस्य मातरमारन्ध 
सेवितुम्‌ । यावत्‌ तयोच्यते-उपाध्याय, कतर कुमारे राज्ञो बिन्दु सारस्याद्ययाद्राजा भविष्य- 
तीति ° आह-अङोक । तयोच्यते-कदाचित्‌ त्वा राजा निबन्धेन पृच्छेत्‌ । गच्छ त्वम्‌ । 
पर्यन्त समाश्रय । यद्‌ शइणोषि अशोको राजा सचरत्त , तदा आगन्तन्यम्‌ | यावत्‌ स 
प्रयन्तु जनपदेषु सभ्रित ॥ 


10 अथ राज्ञो विन्दुसारस्य तक्षरिा नाम नगर विरुद्धम्‌ । तत्र राज्ञा बिन्दुसारेण अरेको 
विसित -गच्छ कुमार, तक्षरिलानगर सनाहय । चतुरङ्ग बक्काय दत्तम्‌, यान प्रहरण 
च प्रतिषिद्धम्‌ । यावदशोक कुमार प।टय्पुत्रान्निगैच्छन्‌ ग्रेर्विक्ञपत -कुमार, नैवास्माकं 
सेन्यप्रहरणम्‌-केन वय कृ युध्याम 2 तत॒ अरोकेनामिहितम्‌-यदि नाम राञ्यविपाक्य 
कुदाकमस्ति, सैन्य प्रहरण च प्रादुभ॑वतु । एवमुक्ते कुमारेण प्रथिव्यामवकारो दत्त । 

15 देवतामि सेन्यप्रहरणानि चोपनीतानि । यावत्‌ कुमारश्वतुरङ्गेन बलकायेन तक्षरित् गत । 
श्रत्वा तक्षरिकानिवासिन पौरा अधतृतीयानि योजनानि मर्गे शोभा कूला प्रणैघटमादाय 
्रयुद्रता । प्रल्युद्रम्य च कथयन्ति-न वय कुमारस्य विरुद्धा , नापि राज्ञो बिन्दुसारस्य, 
अपि तु दुष्टामाया अस्माक परिभव कुवन्ति । महता च सत्कारेण तक्षशिला प्रवेशित । 
एव विस्तरणारोक ख्राज्य प्रवेरित । तस्य द्वौ महानग्नौ सश्रितौ। तेन तौ 

9 वृत्त्या सविभक्तो तस्याग्रत पर्वतान्‌ सद्िन्दन्तौ सप्रितौ । देवतामिश्वोक्तम्‌-अरोक- 
श्चतुभाोगचक्रवर्ती भविष्यति, न केनचिद्विरोधितव्यमिति । विस्तरेण यावदासमुद्रा परथिवी 
ज्ञापिता ॥ 


यावत्‌ सुसीम कुमार उद्यानात्‌ पाटव्पुत्र प्रविशति । राज्ञो विन्दुसारस्यामरामाल 

खारक पाटल्िपुत्रानिगेच्छति । तस्य सुसीमेन कुमारेण जीडामिप्रायतया खटका पातिता | 
% यावद्‌ मालच्िन्तयति-इदानीं खटका निपातयति । थदा राजा भविष्यति, तदा शज् पातयि- 
ष्यति । तथा करिष्यामि यथा राजव न भविष्यति । तेन पञ्चामाद्यदातानि भिनानि | 
अरोकश्चतुभोगचक्रवती निर्दिष्ट एव, राच्ये प्रतिष्ठापयिष्याम । तक्षशिखाश्च विरोधिता । 
यावद्राजा सुसीम इमारस्तक्षरिकामनुप्रेपित । न च शक्यते सनामयितुम्‌ । विन्दुसारश्च 
राजा ग्कानीमभूत । तेनाभिहितम्‌-सुसीम कुमारमानयथ, र्ये प्रतिष्ठापयिष्यामीति । अरोक 
ॐ तक्षरिकखा प्रवेरायथ । यावदमायेरशोक कुमारो हस्या प्रथितो खाक्षा च लोहपात्रे 
काथयित्वा कथितेन रसेन लोहपात्राणि रक्षयित्वा छोरयन्ति-अशोक कुमारो ग्ठानीभूत 
इति । यद्‌ विन्दुसार ख्पावदोषग्राण सदृत्त , तदा अमादैरद्लोक कुमार ॒सर्वारुकरि- 
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भूषयित्वा राज्ञो बिन्दुसारस्योपनीत -इम तबद्राञ्ये प्रतिष्ठापय । यदा सुसीम आगतो 
भविष्यति, तदा त र्ये प्रतिष्ठापयिष्याम । ततो राजा सुषित । अशोकेन चाभिहितम- 
यदि मम धर्मेण राज्य भवति, देवता मम पट्‌ बन्धन्तु । यावदेवतामि प्रो बद्ध ।त दष्ट 
बिन्दुसारस्य राज्ञ उष्ण शोणित मुखादागत यावत्काल्गत । यदा अको राज्ये प्रतिष्ठित , 
तस्यो्वं योजन यक्षा रण्वन्ति, अघो योजन नागा । तेन राधगुप्तोऽग्रामाय स्थापित । 5 
सुसीमेनापि श्र॒तम्‌-बिन्दुसारो राजा काठगत , अशोको राय्ये प्रतिष्ठित । इति श्रुता च 
रुषितोऽभ्यागत । तरित च तस्मद्ेश्चादागत । अरोकेनापि पाटच्िपुत्रे नगरे एकस्मिन्‌ 
द्वरे एको नग्न स्थापित , द्वितीये द्वितीय , तृतीये राघगुप , प्रवद्रे खयमेव राजा अशोको- 
ऽवस्ित । राधगुप्तन च प्रवसन्‌ द्वारे यत्रमयो हस्ती स्थापित । अशोकस्य च प्रतिमा 
परिखा खनयित्ा खदिराङ्खरे ध पूरयिता व्रणेन च्छच पाड्नाकीणौ । सुसीमश्वामिहित - 10 
यदि शाक्यसेऽरोक घातयितु राजति) । स यावलूर्वद्रार गत -अरेकेन सह योस्यामीति । 
अद्वारप्रणीया परिखाया पतित । तत्रैव चानयेन व्यसनमापन्न । यदा च सुसीम प्रघातित , 
तस्यापि महानग्रो भद्रायुधो नाम्ना अनेकसहस्रपखिर › स भगवच्छासने प्रत्रजितोऽहैन्‌ सचत्त ॥ 


यदा अदयोको राय्ये प्रतिष्ठित स तैरमालयैरवज्ञया दृद्यते । तेनामाव्यानाममिषहितम्‌- 
भवन्त , पुष्पद्रक्षान्‌ फलब्ृक्षाश्च छित्वा कण्टकब्रक्षान्‌ पणिालयथ । अमाप्या आह ~ 15 
देवेन कुत्र दृष्टम्‌” अपि तु कण्टकबरक्षान्‌ चित्वा पुष्पदृक्षान्‌ फलव्रृक्षाश्च परिपाक्यितव्यम्‌ । 
तेयावत्‌ त्रिरपि राज्ञ आज्ञा प्रतिकूकिता, ततो राज्ञा रुषितेन असिं निष्कोश कृत्वा पञ्चाना- 
ममाव्यराताना शिरासि छिनानि । यावद्राजा अशोकोऽपरेण समयेनान्त पुरपरितरेतो वसन्त- 
कालसमये पुषपितफलितेषु पादपेषु प्रवनगरस्योद्यान गत । तत्र च परिभ्रमता अरोकबरक्ष 
सुपुष्पितो इष्ट॒ । ततो राज्ञो ममाय सहनामा इ्यनुनयो जात । स च राजा अशोको 20 
दु स्परेगात्र । ता युवबतयस्त नेच्छन्ति स्प्रष्टुम्‌ । यावद्राजा शायित , तस्यान्त पुरेण रोषेण 
तस्मादसोकवृक्षात्‌ पुष्पाणि शाखाश्च छिना । यावद्रज्ञा प्रतिबुद्धेन सोऽदोकबरक्षो दृष्ट , 
ृषटश्च-केन तच्छिनम्‌ 2 ते कथयन्ति-देव, अन्त पुरिकाभिरिति । श्रुला च राज्ञा अमर्ष- 
जतेन पञ्च खीरातानि किटिकै स्वेषटय दग्धानि । तस्येमान्यञ्चमान्याटोक्य चण्डो राजा 
चण्डारोक इति व्यवस्थापितं । यावद्राधगुरेनाम्रामाल्येनाभिष्ित -देव, न सदृशा खयमेवे- ॐ 
दरामकाययं क्लम्‌ । अपि तु देवस्य वध्यघातका पुरुषा स्थापयितव्या , ये देवस्य वव्यकर्‌- 
णीय शोधयिष्यन्ति । यावद्रज्ञा राजपुरुषा प्रयुक्ता -वध्यधात मे माष्वेति । 


यावत्‌ तत्र नातिदुरे पवैतपादमूठे कर्वैटकम्‌ । तत्र तन्नवाय प्रतिवसति । तस्य 
पुत्रो जात । गिरिक इति नामधेय कृतम्‌ । चण्डो दुष्टात्मा मातर पितर च प्रभाषते, 
दारकद्‌ारिकाश्च ताडयति, पिपीठिकान्‌ मक्षिकान्‌ मूषिकान्‌ मत्स्याश्च जाठेन बडिदोन 3ॐ 
प्रघातयति । चण्डो दारकस्तस्य चण्डगिरिक इति नामधेय कृतम्‌ । याबद्राजपुरुवेरद्ट 
पपे कमेणि प्रवृत्त । स तैरमिहित - शक्यसे राज्ञोऽस्य वध्यकरणीय करम्‌ ४ स॒ 
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आह- क्रतछ्स्य जम्बुद्रीपस्य वभ्यकरणीय साघयिष्यासीति । यावद्राज्ञो निवेदितम्‌ । रज्ञा 
अभिहितभ्‌-आनीयतामिति । स च राजपुरुषैरभिहित -अआगच्छ, राजा त्वामाह्वयतीति । 
तेनामिहितम्‌-आगमयत, यवदह मातापितरौ अवलोकयामीति । यावन्भातापितरौ उबाच- 
अम्ब तात, अनुजानीववम्‌ । यास्याम्यह राज्ञोऽरोकस्य वध्यकरणीय साधयितुम्‌ । ताभ्या 
चसन निवारित | तेन तौ जीविताद्वपरोपितौ । एव यावद्राजपुरुषैरभिहित -किम्थं 
चिरेणाभ्यागतोऽसि ९ तेन चैतस्रकरण विस्तरेणारोचितम्‌ । स तैयावदराज्ञोऽरोकस्योप- 
नामित । तेन रज्ञोऽभिहितम्‌-ममाथय गृह कारयखेति । यावद्राक्ञा गृह कारापित 
परमशोभन द्वारमात्ररमणीयम्‌ । तस्य रमणीयक बन्धनमिति सज्ञा व्यवखापिता । स 
आह-देव, बर मे प्रयच्छ, यस्तत्र प्रविरोत्तस्य न भूयो निर्गम इति । यावदराज्ञाभिहितम्‌- 
10 एवमस्तु इति ॥ 


तत स चण्डगिचि वुकंटाराम गत । मिष्ुश्च बारुपण्डित सूत्र पठति । 

सत्वा नरकेषूपपना । यावनरकपाका गृहीता अयोमय्या भूमौ आदीप्तायां सप्रज्वकिताया- 
मेकञ्वाटीमूतायासत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन मुखद्वार विष्कम्भ्य अयो- 
गुडानादीपतान्‌ प्रदीपान्‌ सप्रञ्वठितानेकञ्याटी मूतानासये प्रक्षिपन्ति, ये तेषा स्वानामो्ठौ 
15 अपि दहन्ति, जिहवामपि कण्ठमपि कण्ठनारुमपि हृदयमपि हृदयसामन्तमपि अत्राण्यत्रगुणा- 
नपि दग्ध्वा अध प्रघरति | एव दुखा हि भिक्षवो नारका सचा नरकेधूपपना । 
यावन्नरकपाल गृहीता अयोमय्या भूमौ आदीप्ताया प्रदीप्ताया सप्रञ्वटितायमिकञ्वाखीभूता- 
यामुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन विष्कम्भकेन मुखद्वार विष्कम्भ्य कथित ताम्रमासये 
प्र्षिपन्ति, यत्तेपा सचवानामोष्ठावपि दहति, जिहामपि तास्वपि कण्ठमपि कण्ठनाकमपि, 
2० अच्राप्यत्रगुणानपि दग्ध्वा अध प्रघरति । एव दु खा हि भिक्षवो नरका । सन्ति सचा 
नरकेषूपपना यान्नरकपाला गृहीवा अयोमय्या भूमौ आदीप्ताया सप्रज्वलितायमिकञ्वाटी- 
भूतायामवाख्युखान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीप्तेन सप्रज्वलितेनैकजञ्वारीभूतेनास्फाव्य 
अयोमयेन दुठरेणादीपेन सृप्रदीह्िन सप्रज्वव्तिनैकज्वाीभूतेन तक्ष्णुवन्ति सतश्णुवन्ति 
सप्रतक्ष्णुवन्ति अष्टारमपि षडरामपि चतुरख्रमपि दत्तमपि मण्डक्मपि उनतमपि अवनतमपि 
% रान्तमपि विशान्तमपि तश्णुवन्ति । एव दु खा हि भिक्षवो नरका । सन्ति सचा नरकेषूपपन्ना 
यान्नरकपाका गृहीत्वा अयोमय्या भूमै आदीत्ताया प्रदीप्ताया सप्रज्वक्ितायामेकञ्वाी भूता- 
यामवाच्छुखान्‌ प्रतिष्ठाप्य अयोमयेन सूत्रेणादीपतिन प्रदीततिन सप्रज्वक्तिनैकञ्वाटीमूते- 
नास्फाव्य अयोमय्या मूम्यामादी्ठाया प्रदीप्ताया सम्रज्वछितायामेकज्वाटीमूताया तक्ष्णुवन्ति 
सतश्ष्णुवन्ति सपरितक्ष्णुवन्ति, अष्टारामपि षडरामपि चतुरख्रमपि मण्डलमपि उन्नतमपि 
ॐ अवनतमपि शान्तमपि विद्ान्तमपि तक्ष्णुवन्ति । एव दु खा हि भिक्षवो नरका । सन्ति 
सत्वा नरकेषरूपपना यान्नरकपाला गृह्ीवा अयोमय्या भूमावादीप्ताया प्रदीप्ताय सप्रञ्वलि- 
तायामेकज्चाटीभूतायामुत्तानकान्‌ प्रतिष्ठाप्य पञ्चविषटबन्धना कारणा कारयन्ति, उभयो- 


२६ पाडुप्रदानावदानम्‌ । २३७ 


ईस्तयोरायसौ कीठौ कामन्ति, उभयो पादयोरायसे कीटे ऋामन्ति, मध्ये हृदयस्यायस 
कीक क्रामन्ति | [एव] सुदु खा हि भिक्षवो नरका । एव पञ्च वेदना इति कुरते सब्दाश्र 
कारणा सत्वानामारन्धा कारयितुम्‌ ॥ 


यावत्‌ श्रावस्व्यामन्यतम साथवाह पत्या सह॒ महासमुद्रमवतीणे । तस्य सा 
पत्ती महासमुद्रे प्रसूता । दारको जात । तस्य समुद्र इति नामवेय कृतम्‌ । याबद्विस्तरेण 5 
दादशामिरवरषैमहासमुद्रादुत्तीणं । स च साथवाह पञ्चमिधूतरतेयपित । साथवाह स 
प्रघातित । स च समुद्र साथवाहपुत्रो भगवच्छासने प्रत्रजित । स जनपदचारिका 
चरन्‌ पाटटिपुत्रमनुप्राप । स प्रवाहे निघास्य पात्रचीवरमादाय पाटलिपुत्र पिण्डाय 
प्रविष्ट । सोऽनमिक्ञतया च रमणीयक भवन प्रविष्ट, । तच द्वारमात्ररमणीयमभ्यन्तर नरक- 
भवनसंष्श प्रतिभयम्‌ । दष्ट च पुनर्निगन्तुकामश्वण्डगिरकिनावलोकिंत । गृहीत्वा चोक्त - 10 
इह ते निधनमुपगन्तव्यमिति । विस्तरेण कार्यम्‌ । ततो भिश्च रोकार्तौ बाष्पकण्ठ सब्ृत्त । 
तेनोच्यते-किमिद बाठदारक इव रुदसीति स मिषु प्राह- 


न शारीरविनाश हि रोचामि सवरा । 

मोक्षघमाीन्तराय तु योचामि श्ररामात्मन ॥ ६७ ॥ 

दुभ प्राप्य मानुष्य प्रव्रज्या च सुखोदयाम्‌ । 15 
राक्यसिह च रास्तार पुनस््यक््यामि दुमति ॥ ६८ ॥ 


तेनोच्यते-द त्तवरोऽह चृपतिना । वीये मव । नासि ते मोक्ष इति तत सकरुण 
वेचनैस्त भिक्षु क्रम याचति स्म मास यावत्‌ । सप्तरात्रमनज्ञात । स खट मरणभयो- 
दवग्रह्दय सप्तरात्रेण मे न भवितव्यमिति व्यायतमति सब्र ॥ 


अथ सप्तमे दिवसेऽरोकस्य राज्ञोऽन्त पुरिका कुमरेण सह सरक्त निरीक्षमाणा 
सकपन्ती च दृष्ट्रा सहददोनादेव रुषितेन राज्ञा तौ द्वावपि त चारकमनुप्रेषितौ । तत्र 
सुसेरयोद्रोण्यामस्थ्यवरोषौ कृतौ । ततो भिक्षुस्तौ द सविग्र प्राह- 


अहो कारुणिक रास्ता सम्यगाह महामुनि । 

फेनपिण्डोपम खूपमसारमनवस्थितम्‌ ॥ ६९. ॥ 

क्र तद्रदनकान्तिवि गात्ररोभा क सा गता। 25 
धिगस्वय ससारो रमन्ते यत्र बालिशा ॥ ७० ॥ 

इदमारम्बन प्राप्त चारके वसता मया । 

यमाश्चिदयय तरिष्यामि पारम भवोदघे ॥ ७१ ॥ 

तेन ता रजनी कत्जञा युज्यता बुद्धशासने । 

सवसयोजन छित्वा प्राप्तम तसुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ 30 
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ततस्तस्मिन्‌ रजनीक्षये स भिक्षुश्वण्डगिरकिनोच्यते-भिक्षो, निगेता रात्रि । उदित 
आदित्य । कारणाकालस्तवेति । ततो भिक्षुराह-दीधीयु , ममापि निगता रात्रि, उदित 
आदिव्य । परायुग्रहकाक इति । यथेष्ट वततामिति । चण्डगिरिकि प्राह-नावगच्छामि । 
विस्तीयैता वचनमेतदिति । ततो भिक्षुराह- 


6 समापि हृदयाद्रोरा निर्गता मोहशवैरी । 
पञ्चावरणसछन्ना हदातस्करसेविता ॥ ७३ ॥ 
उदितो ज्ञानसूर्यश्च मनोनभसि मे श्युभ । 
प्रभया यस्य पद्यामि त्रैकोक्यमिह तत ॥ ७४ ॥ 
परानुप्रहकाटो मे रास्तुदैत्तातुवर्तिन । 

10 इद रारीर दीधीयुथयेष्ट क्रियतामिति ॥ ७५ ॥ 

ततस्तेन निधृणेन दारुणहृदयेन परलोकनियपेक्षेण रोषाविष्टेन बहूदकाया स्थाल्या नर- 
रधिरवसामूत्रपुरीपसक्ुखाया महालोद्या प्रक्षिप । प्रमूतेन्धनैश्वा्ि प्रज्ाकिति । स च बहनापी- 
न्धनक्षयेन न सतप्यते । तत प्रव्वाक्यितु (्रारब्ध । ) यदा तदापि न प्रज्वलति, ततो 
विचाय ता ोही, परयति त भिक्षु पदस्योपरि प्यङ्केनोपविष्टम्‌। दष्ट च ततो राज्ञे निवेदया- 

15 मास । अथ राजनि समागते प्राणिस॒हसनेषु सनिपतितेषु स भिक्चु्वैनेयकाटमवक्षमाण - 
रिद्धि समु्पा् स तन्मुहूतं 

लोद्यन्तरस्थ सकिटाद्रगात्र, । 
निरीक्षमाणस्य जनस्य मध्ये 
नमस्त हस इवोतपात ॥ ७६ ॥ 

0 विचित्राणि च प्रातिहायीणि दरंयितुमारग्ध । वक्ष्यति हि- 

अर्धेन गात्रेण ववषं तोय- 
मर्घेन जञ्वार इतारानश्च । 

वरन्‌ ज्वरश्चैव रराज य खे 
दीप्तौषधिप्रस्रवणेव शौक ॥ ७७ ॥ 

% तमुद्रत व्योश्नि निशाम्य राजा 

कृताञ्चकि्विस्मयफुष्वक्र । 
उद्रीक्षमाणस्तसुवाच धीर 

कोतूषहाक्किचिदह विवक्चु ॥ ७८॥ 
मनुष्यतुस्य तव सौम्य रूप 

30 ऋद्धिप्रभावस्तु नरानतीद्य | 
न निश्चय तेन विभो व्रजामि 

को नाम भावस्तव जुद्धभाव ॥ ७९ ॥ 


|, 


२६ पांश्चुपदानावदानम्‌ । २३९ 


तप्साप्रत ब्रूहि ममेदमथं 
यथा प्रजानामि तव प्रभावम्‌ | 
ज्ञात्वा च ते घमेगुणग्रमावान्‌ 
यथाव रिष्यवदाचरेयम्‌ ॥ ८० ॥ 
ततो भिक्षु प्रबचनपर्राहकोऽय भविष्यति, भगवद्धातु च विस्तर करिष्यति, ? 
महाजनदहिताथं च प्रतिपत्सत इति मत्वा खगुणमुद्धावयस्तमुवाच- 
अह महाकारुणिकस्य राजन्‌ 
प्रदीणसर्वाश्रवबन्धनस्य | 
बुद्धस्य पुत्रो वदता वरस्य 
धमान्वय सधमवेष्वसक्त ॥ ८१ ॥ ् 
दान्तेन दान्त पुरुषष॑भेण 
रान्ति गतेनापि शम प्रणीत । 
मुक्तेन ससारमहाभयेभ्यो 
निर्मोक्षितोऽह मववबन्धनेभ्य ॥ ८२ ॥ 


अपि च | महाराज, त्व मगवता व्याक्रृत -वषंरतपरिनिदरेतस्य मम पाटलिपुत्रे 15 
नगरेऽखोको नाम राजा भविष्यति चतुमौगचक्रवर्ती धर्मराज , यो मे शरीरधातून्‌ वैस्ता- 
रिकान्‌ करिप्यति, चतुरसीतिं धभेराजिकासहसर प्रतिष्ठापयिष्यति । इद च देवेन नरक- 
सद्र स्थानमेव स्थापित यत्र प्राणिसहस्राणि निपावयन्ते । तदर्हसि देव सर्वसच्वेभ्योऽ- 
मयप्रदान दातुम्‌, भगवतश्च मनोरथ परप्रयितुम्‌ । आह च~ 

तस्मान्रेन्द्र अभय प्रयच्छ 20 
सेषु कारुण्यपुरोजवेषु । 
नाथस्य स॒प्रयै मनोरथ च 
विस्तारिकान्‌ धम॑धरान्‌ कुरुष्व ॥ ८२ ॥ 
अथ स राजा बुद्धे समुपजातप्रसाद कृतकरसपुटस्त भिक्षु क्षमयन्नवाच- 
दराबरसुत क्षन्तुमहसीम 5 
कुकृतमिद च तवाद देशयामि । 
रारणमृषिसुपेमि त च बुद्ध 
गणवरमायैनिवेदित च धर्मम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपि च- 
करोमि चैष व्यवसायमद् त 30 
तद्रोरवात्तद्मवणग्रसादात्‌ । 
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२४० दिभ्यावद्‌ानम्‌ | 


गा मण्डयिष्यामि जिनेन्द्रचेदे- 
सादराद्न्दुवराककस्यै ॥ ८५ ॥ 


यावत्‌ सं मिष्षुस्तदेव ऋद्धया प्रक्रान्त । अथ राजा आरब्धो निष्करामितुम्‌ । 
ततश्वण्डगिरिक कृताञ्जलिरवाच-देव, ठब्धवरोऽहम्‌ । नैकस्य विनि्गम इति । राजा 
5 आह-मा तावन्ममापीच्छसि घातयितुम्‌ । स उवाच-एवमेव । राजा आह-कोऽस्माक्‌ 
प्रथमतर प्रविष्ट £ चण्डमिर्कि उवाच-अहम्‌ । ततो रत्ना अभिहितम्‌ । कोञ्रेति 
यावद्रव्यघातैगृहीत । गृहीला च यत्रगृह प्रवेरित | प्रवेशयिता दग्ध । तच्च रमणीयकं 
बन्धनमपनीतम्‌ स्वसचेभ्यश्वामयप्रदानमनुप्रदत्तम्‌ । ततो राजा मगवच्छरीरघातु विस्तरी- 
ष्यामीति चतुरद्न बलकायेन गत्वा अजातरा्ुप्रतिष्ठापित द्रोणस्त्रपमुत्पाव्य शरीरात 
10 गृहीतवान्‌ । यत्रोद्धारण च विस्तरेण कृता वातुप्रलयद् दत्वा स्प प्रतिष्ठाप्य एव द्वितीय 
स्त्म विस्तरेण भक्तिमतो यावप्सप्तद्रोणाद्रहयाय स्तूपाश्च प्रतिष्ठाप्य रामग्राम गत । ततो 
राजा नगेनौगभवनमवतारिति , वि्नप्तश्च-वयमस्यत्रैव पूजा करिष्याम इति । याबद्रज्ञा 
अम्यलुज्ञातम्‌ । ततो नागराजा पुनरपि नागमवनादुत्तारित । वक्ष्यति हि- 


तमग्रामे चवष्टम स्तूपमय 
15 नागास्तत्काठ भक्तिमन्तो ररध्चु । 
वातन्येतस्मानोपकेभे स राजा 
श्रद्धाम्‌ %) राजा चिन्तयति यस्त्वेतच्कृत्वा जगाम ॥ ८६ ॥ 


यावद्राजा चतुरसीतिकरण्डसहस्र कारयिला सौवणरूप्यस्फटिकवैदूर्यमयाना तेषु 

धातव प्रक्षिप्ता । एव विस्तरेण चतुर्चीतिकरुम्भसहस्र पटसहस्र च यक्षाणा हस्ते दत्वा 

% विसर्जितम्‌-आसमुद्राया प्रथिव्या हीनोक्ृष्टमव्यमेषु नगरेषु यत्र कोटि पस्र्थते, तत्र धर्म- 
राजिका प्रतिष्ठापयितव्यम्‌ ॥ 


तस्मिन्‌ समये तक्षशिलाया षटूत्िरत्कोयय । तैरमिहितम्‌-षटुत्रिरात्करण्डकाननु- 

प्रयच्छेति । राजा चिन्तयति-न यदि वैस्तार्किा धातवो भविष्यन्ति । उपायज्ञो राजा । 

तेनामिहितम्‌-पञ्च्िंदात्कोटय शोधयितव्या । विस्तरेण यावद्राज्ञा अभिष्ितम्‌-यत्रा- 
25 धिकतरा भवन्ति, यत्र च न्यूनतरा , तत्र न दातव्यम्‌ ॥ 


यावद्राजा इुटाराम गत्वा स्यविरयशचसमभिगम्योवाच-अय मे मनोरथ -एकः- 

सिन्‌ दिवसे एकस्मन्मुदतं चतुररीतिषर्मराजिकासहस्र प्रतिष्ठापयेयमिति । खविरेणा- 

भिहितम्‌-एवमस्तु । अह तस्मिन्‌ समये पाणिना सूयैमण्डक प्रतिच्छादयिष्याभीति । यावत्‌ 

तस्मिन्‌ दिवसे स्थविरयश्चसा पाणिना सूर्यमण्डल प्रतिच्छादितम्‌ । एकस्मिन्‌ दिवसे एक- 
0 सुदं चतुरसीतिधम॑राजिकासहस्र प्रतिष्ठापितम्‌ । वक्ष्यति च- 


२६ पाडुप्रदानावदावम्‌। २७१ 


ताभ्यः सप्तभ्य पूर्विकाम्य, कृतिभ्यो 
धातु तस्य ऋषे स द्युपादाय मौय । 
च्रे स्तूपाना दारदाश्नप्रमाना 
लोके साञीति शासदहा सहस्नम्‌ ॥ ८५७ ॥ 


यावच्च राज्ञा अशोकेन चतुरशीतिधभेरानिकासहस प्रतिष्ठापितम्‌, धार्मिको धर्मराजा 5 
सव्रत्त । तस्य धमीरोक इति सङ्गा जाता । वक्ष्यति च- 


आर्यमौयश्री स प्रजाना हितार्थ 
वृत्र स्तूपान्‌ कारयामास गोकम्‌ | 

चण्डारोकत प्राप्य प्रवं प्रथिव्या ५ ४8 
धमारोकल कमणा तेन के ॥ ८८ ॥ 10 


पाञुप्रदानावदान षर्डंशतिमम्‌ ॥ 


दि० ३१ 
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२७ ईणारा्वदानम्‌ | 


स इदानीमचिरजातग्रसादो बुद्धशासने यत्र शाक्यपुत्रीयान्‌ ददर आकीर्णे रहसि 
वा, तत्र रिरसा पादयोर्निपल् बन्दते स । तस्य च यो नामामाव्य परमश्राद्धो भगवति । 
स॒ त राजानसुवाच-देव, नार्हसि सर्ववर्णप्र्रजिताना प्रणिपात कुम्‌ । सन्ति हि 

, दाक्यश्रामणेरकाश्वतुर्म्यो वर्णेभ्य प्रव्रजिता इति । तस्य राजा न किचिदवोचत्‌ । अथ 
स॒ राजा केनचित्‌ कालान्तरेण स्व॑सचिवायुवाच-विविधाना प्राणिना हिरोभि कार्यम्‌ | 
तत्वमुकस्य प्राणिन रीषैमानय, व्मसुकस्येति । यशामालय पुनराज्ञप्त ~त मानुष 
सीप॑मानयेति । समानीतेषु च रिर सु अभिहिता -गच्छत, इमानि रिरासि मूल्येन विक्री- 
णी्वमिति । अथ सर्वरिरासि विक्रीतानि । तदेव मानुष्य रिरो न कश्चिजग्राह । ततो 

10 राज्ञामिहित -विनापि मूल्येन कस्मैचिदेतच्छिरो देहीति । न चस्य कश्चित्‌ प्रतिग्राहको 
बभूव | ततो यरामाव्यस्तस्य शिरस प्रतिग्राहकमनासाच सत्रीडो राजानमुपेयेदमथ- 
मुवाच- 

गोगदं मोरभगरगद्िनाना 
मूयैगहीतानि रिरसि पुभि । 
५ रिरस्विद मानुषमप्रश्स् 
न गृह्यते मूल्यमूृतेऽपि राजन्‌ ॥ १ ॥ 


अथ स राजा तममादमुवाच-किमिदमितीद मानुषरिरो न कश्िद्रृहातीति ४ 
अमात्य उवाच-जुगुप्सितप्वादिति । राजत्रचीत्‌-किमेतदेव रियो जुगुप्सितमाहोखित्‌ 
सवमानुषरिरासीति 2 अमाव उवाच-सर्वमानुषरिरासीति । राजत्रवीत्‌-किमिद मदीय- 

2 मपि रिरो जुगुप्तितमिति स च मयानेच्छतिं तस्माद्भूताथममिधातुम्‌ । स राज्ञाभिहित ~ 
अमात्य, सव्यमुच्यतामिति । स उवाच-एवमिति । तत॒ स राजा तममाल् प्रतिज्ञायां 
प्रतिष्ठाप्य प्रयादिराननिममथमुवाच-ह मो , स्यैशव्यजनितमदविसित, युक्तमिद्‌ भवत 
यस्मात्‌ त्व भिक्षुचरणप्रणाम मा विच्छन्दयितुमिच्छसि 


विनापि मूल्येविजुयुष्पितवात्‌ 
ति प्रतिग्रहीता मुवि थस्य नासि । 
शिरस्तदासाव ममेह पुण्य 
यद्जित वि विपरीतमत्र ॥ २ ॥ 
जातिं भवान्‌ प्यति राक्यभिक्षु- 
ष्वन्तगेतासेषु गुणान चेति । 
% अतो भवान्‌ जातिमदावकेपा- 
दात्मानमन्याश्च हिनसि मोहात्‌ ॥ २ ॥ 
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298 दिव्यावदानम्‌ । 


सुचस्तिवियुखाना गर्विताना यदा ठु 
प्रसभमिह हि मृव्यु कायङ्कम्भ भिनत्ति | 
दहति हृदयमेषा शोकवहिस्तदानी 
दधिधट इव भग्ने स्वशोऽग्राप्तसरे ॥ १३ ॥ 
6 करतु विघ्नमतो न मेऽहैति मवान्‌ कायग्रणाम ग्रति 
श्रष्ठोऽस्मीलयपरीक्षको हि गणयन्‌ मोहान्धकारादूत । 
काय यस्तु परीक्षते दशबरुभ्याहारदीपैबयुघो 
नासौ पार्थिवग्र्ययोविपमता कायस्य सपर्यति ॥ १४ ॥ 
त्वगासायिरिरायक््रश्तयो भावा हि तुल्या चृणा- 
10 माहर्यस्तु विभूपणैरधिकता कायस्य निष्प्ते । 
एतत्सारमिहेष्यते त॒ यदिम निश्चिद्य कायाधम 
्र्युष्थाननमस्कृतादिकुशर प्रत्र सस॒त्थाप्यते ॥ १५ ॥ इति । 
अथारोको राजाऽहिरोदकसिकतापिण्डैरण्डकाष्ठे^योऽपि असारतरव कायस्यवेद्य 
प्रणामादिभ्य प्मुत्थस्य फलद बहकटपरा, स्थापयिवा सुमेस्वन्महाप्रथिवीभ्य समुष्यस्य 

15 फलस्य बहुकल्प स्थापयित्वा सुमेरुबन्महाप्रथिवीभ्य सारतरतामवेकष्य मगवत, स्तूपवन्द्‌- 
नायामात्ानमलकतैकामोऽमालगणपखित, कुकैटाराम गल्ला तत्र बृद्धान्ते यित्वा कृता- 
स्नटिर्वाच-अस्ि- 

कश्चिदन्योऽपि निर्दिष्टो द्ितीय सर्वदरिना । 
यथाह तेन निर्दिष्ट पाञ्चुदानेन धीमता ॥ १६ ॥ 

%0 त॑त्र यरो नाम्ना सघस्थविर उवाच--अस्ति महाराज । यदा भगवत परिनिवीणकाल- 
समये तदा अपलाठ नाग दमयिता कुम्भकाठ चण्डाठीगोपाटी च नाग च मधुरामनुप्रापत , 
तत्र भगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते-अस्यामानन्द मधुराया वपेरातपरिनिवृतस्य तथागतस्य 
गुप्तो नाश्ना गान्धिको मविष्यति । तस्य पुत्रो भविष्यघ्युपगुप्तो नग्ना अववादकानामग्रोऽलक्ष- 
णको बुद्ध › यो मम वषेरातपरिनि दतस्य बुद्धका्यै करिष्यति । पद्यसि तमानन्द दूरत 

% एव नीलनीलाम्बरराजिम्‌ 2 एव भदन्त । एष आनन्द उरृमुण्डो नाम पर्वत । अत्र वर्ष- 
रातपरिनिदेतसयय तथागतस्य नटभटिका नामारण्यायतन भविष्यति । एतदम्र मे आनन्दं 
भविप्यति रमथानुकूकाना राय्यासनाना यदत नटमटिका नामारण्यायतनम्‌ । आहं च~ 

अववादकाना प्रवर उपगुप्त महायसा । 
व्याकृतो खोकनाथेन बुद्धरायं करिष्यति ॥ १७ | 
0 राजा आह-किं पुन, स शुद्धसतत्व उत्पतन , अथाचापि नोत्पत इति ‡ सविर 
उवाच~-उत्यनन, स॒ महात्मा | उरुमुण्डे पवते जित्ह्ेशोऽ्द्णै. परिदृतसिष्ठति टोकानु- 
कम्पाथेम्‌ । अपि च देव 


२७ कुणारावदानम्‌ । २७७ 


सर्वज्ञलीलो हि स शुद्धस्लो 
घर्म प्रणीत वदते गणप्रे | 
देवासुरेन््योरणमानुषाश्च 


सहचरो मोक्षपुर प्रणेता ॥ १८ ॥ 
तेन खद समयेन आयुष्मालुपगुप्तोऽष्टादशभिरदैत्सहस्नै परिवितो नटभटिकारण्या- 5 
यतने प्रतिवसति । श्रुला च राजा अमाल्यगणानाहरय कथयति- 
सनाद्यता हस्िरथाश्चकाय 
सीघ्र प्रयास्यम्युशमुण्डदकम्‌ । 
द्र्यामि सबाश्रवविप्रसुक्त 
साक्षादहैन्त द्युपयुप्त नाम ॥ १९ ॥ 10 
ततोऽमालेरभिहित -देव दूत प्रेषयितव्यो विषयनिवासी, स देवस्य खयमेवा- 
गमिष्यति । राजा आह-नामौ अस्माक्महलभिगन्तुम्‌ , कि तु वयमेवाहयमस्तस्याभिगन्तुम्‌ ! 
अपिं च- 
मन्ये वच्रमय तस्य देह रौटोपमाधिकम्‌ | 
रास्तृत॒स्योपगुप्स्य यो द्याज्ञामाक्षिपेनर ॥ २० ॥ 15 
यावदवाज्ञा खधिरोपगुप्स्य सकाश दूतो न प्रेषित स्थविरददीनायागमिष्यामीति । 
सथविरोपगुप्तश्चिन्तयति-यदि राजा आगमिष्यति, महाजनकायस्य पीडा भविष्यति गोचरस्य 
च } तत. स्थविरेणामिहितम्‌-खयमेवाभिगमिष्यामीति । ततो राज्ञा स्थविरोपगुप्स्यारथे 
नोयानेनागमिष्यतीति यावच मथुरा यावच्च पाटछिपुत्रमन्तरान्नौसक्रमोऽवस्थापित । अथ 
स्थविगोपगुप्ो रज्ञोऽदोकस्यायुग्रहाथमष्टाद राभिर्हत्सहस्रै परिव्रेतो नावमभिरुद्य पाटलि- % 
पत्रमनुप्राप्त । ततो राजपुर रज्ञोऽरोकश्य निवेदितम्‌-देव, दिष्या वर्धख । 
अनुग्रहा तव सोपगुप्त- 
श्चित्तेश्वर शापसतनकर्णधार्‌ । 
पुर्छतस्तीणे मवोधपरे 
साधे समभ्यागत एष पदाम्‌ ॥ २१ ॥ 95 
रुतवा च राज्ञा प्रीतमनसा शतसहस्रमूल्यो सुक्ताहार खदरारीयदपनीय प्रियास्या- 
यिनो दत्त । घाण्ठिक चाहूय कथयति-घुष्यन्ता पाटय्पुत्रे घण्टा । सखविरोपगुप्स्यागमन 
निवेयताम्‌ । वक्तव्यम्‌- 
उप्सृञ्य दारि्यमनथेमूल 
य स्फीतशोमा भ्रियमिच्छतीह | 30 
खगोपवगौय च हेतुभूत 
स परयता कारुणिकोपगुप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
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२४६ दिव्यावदानम्‌। 


येभिमे दष्टो द्विपदग्रधान 
रास्ता महाकारुणिक खयम्‌ । 
ते शस्तृकटप खविरोपगु् 
पदयन््युदार त्रिभवप्रदीपम्‌ ॥ २३ ॥ 


5 यावद्राज्ञा पाटक्पित्रे घण्टा घोषयित्वा नगरशोभा च कारयिता अघैतृतीयानि 
योजनानि गत्वा सर्ववायेन सर्वपुष्पगन्धमाव्येन सर्वपैरैः सवमा सह स्थविरोपगुप् 
रुदत । ददद राजा खविरोपगुप्त दूरत एवा्टादसमिरहत्हरधेचन्द्ेणोपगुतम्‌ । 
यदन्तर च राजा खविरोपगापतमदरक्षीत्‌, तदन्तर हसिस्कन्धादवतीय पद्चा नदीतीर 
मभिगम्य एक पाद नदीतीरे खाप्य द्वितीय नौफकके सविरोपगुप्त सवद्गिनाुपरिगहय नौ- 

10 [ सत्रमाद्‌ ] उत्तार्तिवान्‌ । उत्ता च मूढनिकृत्त छव दुम, सर्वशरीरेणोपुपस्य पादयो- 
निपतितो युखतुण्डकेन च पादौ अनुपरमिज्यं॑उथाय द्रौ जानुमण्डटी पृथिवीतले 
निक्षिप्य कृताञ्जलि सखविरोपयुप्त निरीक्षमाण उवाच- 


यदा मया शत्रुगणाचिहल 
प्राप्ता ससुद्रामरणा सैखा । 
15 एकातपत्रा प्रथिवी तदा मे 
प्रीतिने सा या सविर निरीक्ष्य ॥ २५॥ 


ववदरोनान्मे द्विगुण प्रसाद्‌ 
सजायतेऽस्मिन्‌ वरदासनाभ्रे । 
तदरोनाच्चैव परेऽपि शुद्धा 
0 ष्टो मयादाप्रतिम खयम्‌ ॥ २५॥ 


अपि च| 


दान्ति गते कारुणिके जिनेन्द्र 
ल बुद्धकायं कुरुषे त्रिके । 
नष्टे जगन्मोहनिमीटिताक्षे 
% लमकैवज्ज्ञानवमासकत ॥ २६ ॥ 


त्व रास्तृकरपो जगदेकचक्षु- 
रववादकाना प्रवर शरण्यम्‌ | 
विभो ममाज्ञा वद शीघ्रम 
कतोस्मि वाक्य तव डुद्धसा ॥ २७ ॥ 


२७ कुणालाबदानम्‌ । २७७ 


अथ खविरोपगुपो दक्षिणेन पाणिना राजान रिरसि परिभाजेयन्नुवाच- 


अप्रमदेन सपा रज्येश्रयै प्रवतेताम्‌ । ~ 
दुम त्रीणि रतानि नित्य प्रूजय पार्थिव ॥ २८ ॥ 
अपि च महाराज तेन भगवता तथागतेनाहता सम्यक्सबुद्धेन तव च मम [च] 
शासनसुपन्यस्त सचसारथिवरेण गणमध्ये परीत्त परिपाल्य यततोऽस्मामि, ! राजा आह- 5 
सविर, यथा अह निर्दिष्टो भगवता, तदेवावुष्ठीयते । कुत २ 
स्तूपैरविचित्रर्गिसिदङ्गकस्यै- 
रछत्र्वजेशवोच्छितरतचित्र, । 
सरोभिता मे प्रथिवी समन्ता- 
दस्तारिका धातुधरा कृताश्च ॥ २९ ॥ 10 
अपि च। 
आत्मा पुत्र गृह दारान्‌ प्रथिवी कोरामेव च । 
न कविचिदपरि्यक्त घमराजस्य शासने ॥ ३० ॥ 
स्थविरोपगुप्त आह-साघु साधु महाराज, एतदेवादुष्ठेयम्‌ । कुत 
ये सारस॒पजीबन्ति कायाद्भोगैश्च जीविकाम्‌ | 15 
गते काठे न रोचन्ति इष्ट यान्ति सुराख्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
यावद्राजा महता श्रीसमुदयेन स्थविरोपगुप्त राजछरुटे प्रवेरायित्वा स्वङ्किनानुपरिगृह्य 
्रजञपत एवासने निषादयामास । खविरोपगुप्तस्य शारीर गरदः सुमृदु, तथा तूरूपिचचुवी 
कर्प्सपिचुवौ । अथ राजा खवियेपगुप्तस्य रारीरसस्पशमवगम्य कृताञ्चछिरवाच- 
मृदूनि तेऽद्गानि उदारसच्वा 20 
तूलोपमा कारिसमोपमाश्च । 
अह त्वधन्य खरककेराङ्खो 
नि स्परोगात्र परुषाश्रयश्च ॥ ३२ ॥ 
स्थविर उवाच- 
दान मनप सुद्युम प्रणीत %5 
दत्त मया ह्यग्रतिपुद्रटस्य । 
न पाडुदान हि मया प्रदत्त 
यथा त्वयादायि तथागतस्य ॥ ३३ ॥ 
राजा आह-स्थविर) 
बाकमावादह पर्व क्षेत्र प्राप्य ह्यतुत्तरम्‌ । 30 
पाद्यून्‌ योपितवास्त्र फक यखेदरा मम ॥ २३४ ॥ 
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२४८ दिव्यावद्‌ानम्‌ | 


अथ खविरो राजान सहषयनुबाच-महाराज, 
पद्य क्षेत्रस्य माहात्म्य पाञ्ुये्र विरुदयते । 
राजश्र्येन ते प्राप्ठा आधिपद्यमनुत्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रुता च राजा विस्मयोषु्ठनेत्रोऽमासानाहूयोवाच- 
¢ वठचक्रवर्तिराञ्य प्राप मे पाड्दानमात्रेण । 
केन भगवान्‌ भवन्तो नाचैयितव्य प्रयतेन ॥ ३६ ॥ 
अथ राजा यविरोपगुप्तसय पादयोर्निप्योवाच-स्थविर, अय मे मनोरथो ये भगवता 
द्धन प्रदेशा अध्युषितास्तानर्चयम्‌, चिहानि, च कुया पश्चिमस्या जनतायामनुग्रहारथम्‌ । 
आह च-ये बुद्धेन भगवता प्रदेरा अध्युषिता , तानच॑यचह गला चिद्ानि चैव कुयौ 
10 पश्चिमा जनतामनुकम्पाथम्‌ । स्थविर उवाच-पाधु साधु महाराज, रोभनसते चित्तोत्पाद । 
अह प्रदरोयिष्याम्यधुना । 
ये तेनाध्युषिता देरास्तानमस्ये कृताञ्जलि । 
ग्वा चिहानि तेष्वेव करिष्यामि न सदय ॥ ३७ ॥ 
अथ राजा चतुरद्वबक्काय सनाद्य गन्धमाल्यपुष्पमादाय स्थविरोपगुप्तसदहयाय 
४5 सुप्रसित । अथ स्थविरोपगुप्ो राजानमरोक सवप्रथमेन दुम्बिनीवन प्रवेरायित्वा दक्षिण 
हस्तमभिप्रसार्योवाच-असिन्‌ महाराज प्रदेयो भगवान्‌ जात । आह च~ 
इद हि प्रथम चैद्य बुद्धस्योत्तमचक्चुष । 
जातमात्र स सुनि प्रकरान्त सप्तपद्‌ युवि ॥ ३८ ॥ 
चतुरदिरामवलोक्य वाच भाषितवान्‌ पुरा । 
%0 र्य मे पश्चिमा जातिगं मावासश्च पश्चिम ॥ ३९ ॥ 
अथ राजा सवंशरीरेण तत्र पादयोर्िपल उत्याय कृताञ्जलि प्ररुदनुवाच- 
धन्यास्ते कृतपुष्ये८ण्या)श्च यैष्ट स महामुनि । 
प्रजात सश्रुता यैश्च वाचस्तश्य मनोरमा ॥ ४० ॥ 
अय्‌ स्थविरो राज्ञ प्रसादवृ्थमुवाच- महाराज, कि दरक्ष्यसि ता देवताम्‌ 
% यया दृष्ट प्रजायन्स वनेऽस्मिन्‌ वदता वर । 
क्रममाण पदान्‌ सप्त श्रता वाचो यया सने. ॥ ४१ ॥ 
राजा आह-प्र स्थविर द्रश्यामि । अथ खविरोपगुप्तो यस्य ब्रृक्षस्य राखामवलम्ब्य 
देवी महामाया प्रसूता, तेन दक्षिणहस्तममिप्रसार्योबाच- 
नैवासिका या इहासोकवरक्षे 
90 सबुद्धदर्दिनी या देवकन्या | 
साक्षादसौ दरेयतु खदेह 
राज्ञो दयशोकस्य [मन पप्रसादवर्धै ॥ ४२ ॥ 
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२७ कुणाखावदानम्‌ । २७९ 


यावत्‌ सा देवता खरूपेण खविरोपगुपतसमीपे सत्वा कृताञ्जकिरुवाच-स्थविर, 
किमाज्ञापयसि £ अथ सखविरो राजानमशोकसुवाच-महाराज, इय सा देवता, यया दृष्ट 
मगवान्‌ जायमान । अथ राजा कृताञ्जटिस्ता देवतासुवाच- 
दृष्टस्त्वया लक्षणभूषिताद्न 
प्रजायमान कमलायतान्न । 5 
्रतास्वया तस्य नरषभस्य 
वाचो मनोज्ञा प्रथमा वनेऽसिन्‌ ॥ ४३ ॥ 
देवता प्राह- 
मया हि दष्ट कनकावदात 
प्रजायमानो द्िपदप्रधान । 10 
पद्‌।नि स॒प्त कममाण एव 
श्रता च वाचमपि तस्य शास्तु ॥ ४४ ॥ 
राजा आह--कथय देवते, कीटसी भगवतो जायमानस्य श्रीबेमूवेति । देवता प्राह- 
न शक्य मया वाग्भि सप्रकाराथितुम्‌ । अपि त॒ सक्षेपत दणु- 
विनिर्मितामा कनकावदाता 15 
सेन्द्रे त्रिखोके नयनाभिरामा । 
ससागरान्ता च मी सरौढा 
महाणैवस्था इव नौश्वचार ॥ ४५ ॥ 
यावदराज्ञा जाला शातसषस्र दत्तम्‌ । चैद्य च प्रतिष्ठाप्य यजा प्रकान्त ॥ 


अथ सविरोपगुप्तो राजान कपिलवस्तु निवेदयित्वा दक्षिणहस्तमभिग्रसार्योवाच- % 
अस्मिन्‌ प्रदरो महाराज बोधिसत्वो राज्ञ॒ डुद्धोदनस्योपनामित । त द्वात्रिशता महापुरुष- 
लक्षणाटकृतरारीरमसेचनकदरन च दष्ट राजा सर्वशरीरेण बोधिसत्वस्य पादयोर्निपतित । 
इद महाराज दसाक्यवधं नाम देवकुकम्‌ । अत्र बोषधिसत्लो जातमात्र उपनीतो देवमर्- 6 39 
यिष्यतीति । सवैदेवताश्च बोधिसस्य पादयोर्निपतिता । ततो राज्ञा छद्धोदनेन बोधि- 
सत्त्वो देवतानामप्यय देव इति तेन बोधिसंस्य देवातिदेव इति नामधेय कृतम्‌ । अस्मिन्‌ % 
प्रदरो महाराज बोधिस्यो ब्राह्मणाना नैमित्तिकाना विपशचिकानासुपदक्षित । असिन्‌ 
प्रदेरो असितेन ऋषिणा निर्दिष्टो बुद्धो रोके भविष्यतीति । अस्मिन्‌ प्रदेरो महाराज 
महाग्रजापत्या सव्धित । अस्मिन्‌ प्रदे चिपिज्ञान रि्षापित । असन्‌ प्रदेशे हसि- 
्रीवायाम्नपष्ठे रथे रारधनुग्रहे तोमरप्रेऽङ्कराग्रहे ङुरावुरूपा विया पारग ॒सघरृत्त । 
स्य बोधिसत्वस्य न्यायामराला बभूव | अलिन्‌ प्रदेयो महाराज बोधिसत्वो देवताशत- , 
सहस्रे परित ॒षष्टिमि लीसहर्ैः सार्धं रतिमुभूतवान्‌ ॥ अस्मिन्‌ प्रदेशे बधिसत्लो 


चीगासतसर्नोति वन॒सश्रित, । असन्‌ प्रदेशे जग्बुच्छायाया निषध विविक्त 
० ३२ 


~ 39 


२९९० दिन्यावद्‌ानम्‌ । 


पापकेरङुरालैने सवितर्कं सविचार विवेकज ्रीतिष्ठुवमनाश्रवसदृ प्रथमध्यान समापन | 
अथ परिणते मध्यहि अतिक्रान्ते भक्तकाटसमये अन्येषा वृक्षाणा छया प्राचीननिन्ना 
प्राचीनप्रवणा प्राचीनग्रा्मारा, जम्बुच्छाया बोधिसचस्य काय न जहाति | द्षटर च पुना 
राजा शद्धोदन सर्वशरीरेण बवोपिसखस्य पादयोरमिपतित । अनेन द्वारेण बोधिसच्वो 
5 देवतारातसहत्रै परित्रितोऽर्षरात्रे कपिव्वस्तुनो निर्गत । अस्मिन्‌ प्रदे बोधिसचेन 
छन्दकस्याश्चमाभरणानि च दता प्रतिनिवतित । आह च- 
छन्दाभरणान्यश्च च अस्मिन्‌ प्रतिनिवतित । 
निरपयायिको वीर प्रविषटैकस्तपोवनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्‌ प्रदेरो वोधिसच्यो दब्धकसकारयात्‌ कारिकैवसै काषायाणि वस्राणि 
10 ग्रहाय प्रत्रजित । असन्‌ प्रदेरो भागेवेणाश्रमेणोपनिमन्रित । अस्मिन्‌ प्रदेरो बोधिसचो 
राज्ञा विम्विसरेणार्धराज्येनोपनिमत्रित । अस्मन्‌ प्रदेरे आराडोद्रकमभिगत । आह च~ 
उद्रकाराडका नाम षयोऽस्मिस्तपोयने । 
अधिगताचा्स्वेन पुरुषन्द्रेण तापिता ॥ ४७ ॥ 


असन्‌ प्रदेशे बोधिसचवेन षड्पौणि दुष्कर चीर्णम्‌ । आह च- 
- षडुषणि हि कटुक तपस्तघ्वा महामुनि । 
नायं मार्गो ह्यभिज्ञाय इति ज्ञात्वा समुत्सृजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्मन्‌ प्रदेशे बोधिस्चेन नन्दाया नन्दबलायाश्च प्रामिकदुषित्यो सकारात्‌ 
घोडरागुणित मघुपायस् पस्थुक्तम्‌ । आह च- 
अस्मिन्‌ प्रदेशे नन्दाया भुक्त्वा च मधुपायसम्‌ । 
0 बोधिमूढ महावीरो जगाम वदता वर ॥ ४९ ॥ 
असन्‌ प्रदेशे बोधिसच काच्िकेन नागराजेन बोधिमूटमभिगच्छन्‌ स्तुत । 
आह च- 
काठिकमुजगेन्दरेण सस्तुतो वदता वर । 
ग्रयातोऽनेन मार्गेण बोधिमण्डेऽमृतार्थिन ॥ ५० ॥ 
2 अथ राजा सखविरस्य पादयोर्निपव् करताञ्जकिर्वाच- 
अपि पद्येम नागेन्द्र येन टृष्टस्तथागत' । 
वरजानोऽनेन मार्गेण मत्तनागेन्द्रविक्रम ॥ ५१॥ 
अथ काकिको नागराज स्थविरसमीपे सिल्ला कृताञ्जलिरुवाच -खविर, किमाज्ञाप- 
यसीति । अथ सखविरो राजानमुवाच-अय स महाराज कालिको नागराजा येन मगवा- 
ॐ ननेन मार्गेण बोधिमूल निगच्छन्‌ सस्तुत । अथ राजा कृताञ्जलि, कालिक नागराजमुवाच- 
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दृष्टस्त्वया ज्वलितकाञ्चनतुस्यवणं 

रास्ता ममाग्रतिसम रारदेन्दुवक्र । 
आख्याहि मे दराबलस्य गुणैकदेरा 

तक्तीदसी वद्‌ भवन्‌ सुगते तदानीम्‌ ॥ ५२॥ 


काटिक उवाच-न दाक्य वाभमि सप्रकारायितुम्‌ । अपि तु सक्षेप इणु- ध 
चरणतकपराहता सशैला 
अवनिस्तदा प्रचचाठ षड़िकारम्‌ । 
रविकिरणमप्रभाधिका चखोके 
सुगतदारिद्यतिसनिभा मनोज्ञा ॥ ५२ ॥ 


यावद्राजा चैल प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्त । अथ सविरोपगुप्तो राजान बोधिमूढमुप- 10 
नामयिला दक्षिण करमभिग्रसार्योवाच-अस्मिन्‌ प्रदेशे महाराज बोधिसचेन महमित्री- 
सहायेन सकल मारबल जिल्ला अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरमिसबुद्धा । आह च- 


इह मुनिदरषभेण बोधिम्‌ 
नसुचिवर विकृत निरस्तमाद्चु । 

इद ममृतसुदारमम्यबोधि 15 
द्यधिगतमप्रतिपुद्रकेन तेन ॥ ८५४ ॥ 


यावद्राज्ञा बोधौ रातसहस्न दत्तम्‌ । चैय च प्रतिष्ठाप्य राजा प्रक्रन्त । अथ 
खविरोपगुप्तो राजानमदोकसुवाच-असिन्‌ प्रदेये भगवान्‌ चत॒णौ महाराजाना सकाशचा- 
च्वारि ैकमयानि पात्राणि ग्रहयिक पात्रमधिसुक्तम्‌। अस्मिन्‌ प्रदेशे त्रपुषभटिकयोषैणिजो- 
रपि पिण्डपात्र प्रतिगृह्ीत । अस्मिन्‌ प्रदेये भगवान्‌ वाराणसीमभिगच्छनुपगेनाजी- 20 
विकेन सस्तुत । यावत्‌ खविरो राजान ऋषपिवदन(पतन शेपुपनीय दक्षिण हस्तमभि- 
प्रसार्योवाच-असिन्‌ प्रदेयो महाराज मगवता त्रिपखितं द्ादश्चाकार धर्म्य घर्मचक्र 
वर्तितम्‌ } आष्ट च- 


सुभ धममय चक्र ससारविनिवतेये । 
असन्‌ प्रदेशे नायेन प्रवर्तितमनुत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 5 


अस्मिन्‌ प्रदेरो जटिकसहस्न प्रत्राजितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेरो राज्ञो विम्बिसारस्य धर्यं 
देशितम्‌ । राज्ञा च विम्बिसारेण सघ्यानि दृष्टानि, असीतिमिश्च देवतासहसरैरनेकेश्च 
मागधकैब्रौह्यणगृहपतिसहसै । अस्मिन्‌ प्रदेरो भगवता शक्रस्य देन्द्रस्य घर्मो देरित , 
राक्रेण च सलानि टष्टान्यङीतिमिश्च देवतासहस्तै । अस्मिन्‌ प्रदेरो महाप्राति्ा् 
विद शितम्‌ । अस्मिन्‌ प्रदेशे भगवान्‌ देवेषु त्रायशथिेषु वर्षां उषित्वा मातुर्जनयित्रया धमर 


(~ 393 


~ 394 


२५२ दिव्यावदानम्‌ । 


देशयिला देवगणपख्तोऽवतीर्ण । विस्तरेण यावत्‌. ख्थविरो राजानमशयोक दुरिनगरी- 
मुपनामयित्वा दक्षिण करतटमभिप्रसार्योवाच-असिन्‌ प्रदेशे महाराज भगवान्‌ सकल 
द्धक करल निरुपधिदषे निर्वाणधातौ परिनिबरेत । आह च- 


लोक सदेवमनुजासुरयक्षनाग- 

मक्षय्यधमेविनये मतिमान्‌ विनीय । 
वैनेयसचविरहानुपदान्तबुद्धि 

रान्ति गत परमकारुणिको महिं ॥ ५६ | 


श्रवा च राजा मूर्त पतित । यावज्ञर्परिषेक कवोत्थापित । अथ राजां 
कथचित्‌ सज्गामुपकम्य परिनिव॑णि राततहस्न दला चैद्य प्रतिष्ठाप्य पादयोरनिपद्योवाच- 
10 सविर, अय मे मनोरथ -ये च भगवता श्रावका अग्रताया निर्दिष्टा, तेषा रारीरप्रना 
करिष्यामीति । सविर उवाच-साघु साधु महाराज । सोमनसते चित्तोपाद । सविर 
राजानमरोक जेतवन प्रवेशयिदा दक्षिण करमभिप्रसार्योवाच-अय महाराज सविरशारि- 
पुत्रस्य स्त्ूप । क्रियतासस्याचनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा बभूवु £ स्थविर 
उवाच-स हि द्वितीयास्ता ध्मसेनाधिपतिधमैचत्रप्रव्तन प्रज्ञावतामप्रो निर्दिष्टो 
15 भगवता | 


सवलोकस्य या प्रज्ञा स्थापयित्वा तथागतम्‌ । 
रारिपुत्रसय प्रज्ञाया कठा नार्हति षोडरीम्‌ ॥ ५७ ॥ 

आह च- 

¢ ४ (¢ 
सद्धमचक्रमतुरु यज्िनेन प्रबतितम्‌ । 
20 अनुवृत्त हि तत्तेन रारिपुत्रेण धीमता ॥ ५८ ॥ 
0 995 कस्तस्य साधु बुद्धान्य पुरुष शारदतय्येह । 

ज्ञावा गुणगणनिधि वक्तु शक्रोति निरवरेषात्‌ ॥ ५९ ॥ 

ततो राजा प्रीतमना, स्थविररार्तीपुत्रस्तरपे शतसहस्र दला कृताञ्जलिस्वाच- 


रारदमतीपुत्रमह भक्त्या वन्दे विमुक्तमवसङ्गम्‌ । 
त रोकम्रकाशकीर्ति ज्ञानवतायुत्तम वीरम्‌ ॥ ६० ॥ 


यावत्‌ खविरोपगुप्त स्थविरमहामोदरस्यायनख स्तपसुपदरदीयनज्ुवाच-इद महाराज 
सखगि्महामोदरल्यायनस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्याच॑नमिति । राजा आह-के तस्य गुणा 
बभूवुरिति £ सविर उवाच-स हि ऋद्धिमतामग्रो निर्दिष्टो भगवता, येन दक्षिणेन पादा- 
ष्ठन राक्रस्य देवेन्द्रस्य वैजयन्त प्रासाद प्रकम्पित , नन्दोपनन्दौ नागराजानौ विनीतौ । 
9१ आह च~ 
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रा्रस्य येन भवनं पादा्कष्ठेन कम्पितम्‌ । 
पूजनीयः प्रयत्न कोकित. स द्विजोत्तम ॥ ६१ ॥ 
मुजगेश्वरौ प्रतिभयो दान्तौ तौ येनातिदुदमो । 
ठोके कस्तस्य शुद्धबुद्धे पार गच्छेट्वुणाणवसय ॥ ६२ ॥ 
यावद्राजा महामैौद्रस्यायनसय स्त्रे शतसहस्र दला कृताञ्जलिस्वाच- 6 
ऋद्धिमतामग्रो यो जन्मजरारोकदु खनियुक्त । 
मोद्स्यायनमह वन्दे मूध्चौ प्रणिपदय विख्यातम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्त खविरमहाकाद्यपस्य स्तपम्‌ । त्रियतामस्याचैनमिति । राजा 
आह-के तस्य गुणा बभूवु सविर उवाच-स हि महात्मा अव्पेच्छाना सवुष्टाना धुत- 
गुणवादिनामम्रो निर्दिष्टो भगवता, अर्धासिनेनोपनिमत्रित , श्वेतचीवरेणच्छादित ; दीनातुर- 10 
ग्राहक सासनसधारकश्चेति । आह च- 
पुण्यक्षे्रसुदार दीनातुरमाहको निरायास॒ । 
सवज्ञचीव्रघर गसनसधारको मतिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
कस्तस्य गुरोमेलुजो वक्तु शक्तो गुणाननिरवरोषान्‌ । 
आसनवरस्य सुमति्यस्य जिनो दत्तवानधैम्‌ ॥ ६५ ॥ 15 
ततो राजा अ्योक स्थविरमहाकाद्यपस्य स्तपे रतसहस्र दखा कृताञ्जलिरुवाच- 
पवेतगुहानिलाय वैरपराङ्मुख प्रशमयुक्तम्‌ । 
सतोषगुणविवरद्ध वन्दे खट काश्यप स्थविरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यावत्‌ स्थविरोपगुप्त सखविरवत्ुकस्य स्तूप ददयनुवाच-इद महाराज सखविर्‌- 
बल्ुलस्य स्तूपम्‌। क्रियतामचैनमिति । राजा आह-के तस्य गुणा बभूवुरिति ? स्थविर उवाच- 
स महात्मा अस्पाबाधानामग्रो निर्दिष्टो भगवता । अपि च | न तेन कस्यचिद्धिपदिका गाथा 
श्राविता । राजा आह-दीयतामत्र काकणि । यावदमादेरभिहित -देव, किमथ तुच्येष्वव- 
सितेष्वत्र काकणी दीयत इति राजा आह-श्रयतामत्रामिग्रायो मम- 
आज्ञाप्रदीपेन मनोगृहस्थ 
हत तमो यद्यपि तेन कृत्लम्‌ । 25 
॥ अ्पेच्छमावान कृत हि तेन 
यथा कृत सचहित तदन्ये ॥ ६७ ॥ 
सा प्रत्याहता तस्येव राज्ञ॒ पादमू्े निपतिता । यावदमाद्या विस्मिता ऊचु - 
अहो तस्य महातमनोऽखेच्छता बभूव । अनयाप्यनर्थी | यावत्‌ स्थविरोपगुप्त सविरानन्दस्य 
स्नूपसुपदशेयनुवाच-इद खविरानन्दस्य स्तूपम्‌ । क्रियतामस्यार्यनमिति । राजा आह-के 8 
तस्य गुणा बभूवुरिति £ खविर उवाच-स हि भगवतं उपस्थायको बभूव, बहश्रुतानामग्य, 
प्रवचनम्राहकश्चेति । आह च~ 


८ 396 


२५४ दिभ्यावदानम्‌ । 


मुनिपात्ररक्षणपदट्ुः स्मृतिधृतिमतिनिशितः श्रुतक्मुद्रः 
विस्पष्टमधुरवचन सुरनरमषहित सदानन्द ॥ ६८ ॥ 
सबुद्धचित्तवुदाक सवैत्र विचक्षणो गुणकरण्ड । 
जिनसस्तुतो जितरण सुरनरमहित सदानन्द ॥ ६९ ॥ 
6 याबद्ाज्ञा तल स्तूपे कोटि्दत्ता । यावदमादैरमिहित -किमथमय देव सर्वेषा 
सकासादधिकतर प्रूज्यते £ राजा आह-श्रूयताममिग्राय - 
यत्तच्छरीर्‌ वदता व्रस्य 
धर्मात्मनो धर्ममय विङ्ुद्धम्‌ । 
6 397 तद्धारित तेन विदोकनास्ना 
10 तस्माद्विरेपेण स प्रजनीय ॥ ७० ॥ 
वरमग्रदीपो उ्वकति प्रजासु 
देशान्धकारन्तकरो यदय । 
तत्तस्मभावात्ुगतेन्दरपूनो- 
स्तस्माद्विरोषेण स प्रूजनीय ॥ ७१ ॥ 
15 यदा समुद्र सिक समुद्र 
कुर्वीत कथिन्न हि गोष्पदेन । 
नाथेन तद्धमेमवेक्ष्य भाव 
सूत्रान्तकोऽय खविरेऽभिषिक्त, ॥ ७२ ॥ 


अथ राजा सखविराणा स्तूपाचैन कूला खविरोपगुप्तस्य पादयोर्निपत्य प्रीतिमना 
% उवाच- 


मातुष्य सफटीकृत ऋतुरातेरिषटेन सप्राप्यते 
राज्येश्वयेगुणैश्चटेश्च विभवे सार गृहीत परम्‌ । 
कोक चेवदातैरलकरृतमिद श्रेताभकूटग्रभै- 
रस्यायाप्रतिमस्य रासनमिद कि न कृत दुष्करम्‌ ॥७२॥ इति । 
% यावद्राजा स्विरोपगुप्तस्य प्रणाम कृत्वा प्रक्रान्त ॥ 
यावद्राज्ञा अरोकेन जातौ बोधौ धर्मचक्रे परिनिवीणि एकैकदातसहस्र दत्तम्‌, 
तस्य बोधौ विरोषत प्रसादो जात -इह मगवतालुत्तरा सम्यक्सबोधिरभिसबुद्ेति ।` स 
यानि विरोषयुक्तानि रतानि, तानि बोधि प्रेषयति । अथ राज्ञोऽयोकस तिष्यरक्षिता नाम 
अग्रमहिषी । तस्या बुद्धिरुपन्ना-अय राजा मया साधे रतिमनुभवति, विरोषथुक्ताश्व(क्तानि 
ॐ च) रत्नानि बोधौ प्रेषयति । तया मातङ्गी व्याहरिता-दक्यसि ल बोधि मम॒ सपरं 
प्रघातित॒म्‌? तयामिहितम्‌-रक्षयामि, कि तु कर्षीपणान्‌ देहीति । यावन्मातङ्गया बोषिदृक्षो 
तरे परिजपत , सूत्र च बद्धम्‌ । यवद्वोधिदृक्ष॒ डषकितुमारन्ध । ततो राजपुरूपै रगे 
निवेदितम्‌-देव, बोषिवृक्ष डुष्यत इति । आह च~ 


२७ इणाखावदानम्‌ । दे 


यत्रोपविष्टेन तथागतेन 
कत्ल जगद्वुद्धमिद यथावत्‌ । 
सवैज्ञता चाधिगता नरेन्द्र 
बोधिद्रुमोऽसौ निधन प्रयाति ॥ ७४ ॥ 


श्रुत्वा च राजा मूच्छितो भूमौ पतित । यावजल्सेक द त््वोप्थापित । अथ राजा 5 
कथचित्‌ सङ्ञामुपठभ्य प्ररु नुवाच- 


दृ्न्वह त द्रुमराजमूछ 
जानामि दृष्टोऽव मया खयभू । 
नाथद्रुमे चैव गते प्रणाश 
प्राणा प्रयास्यन्ति ममापि नाराम्‌ ॥ ७५ ॥ 10 


अथ तिष्यरक्षिता राजान शोकातंमवेष्योवाच-देव, यदि बोधिर्न भविष्यति, अह 
देवस्य रतिमुसादपिष्यामि । राजा आह-न साखी, अपितु बोधिवृक्षं स । तत्र भगवता 
अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरधिगता । तिष्यरक्षिता मातङ्गीमुबाच-द्क्यसि व बोधिब्क्ष यथा- 
पौराणमवस्थापितुम्‌ ४ मातङ्खी आह-यदि तावत्‌ प्राणान्तिकावरिष्टा भविष्यति, यथापौराण- 
मवस्थापयिष्यामीति । विस्तरण यावत्तया सूत्र मुक्त्वा ब्ृक्षसामन्तेन खनिषवा दिवसे 15 
क्षीरकुम्भसहस्ेण पाययति । यावदल्पैरहोमिर्यथापौराण सब्रत्त । ततो राजयपुरुषै रज्ञे 
निवेदितम्‌-देव, दिष्टया वधंख, यथापौराण सटृत्त । श्रुता च प्रीतमना बोधिवृक्ष 
निरीक्षमाण उवाच- 


विम्बिसारप्रशतिभि, पाथिवेनद्रुतिंधरे । 

न कृत तत्करिष्यामि सत्कारद्रयमुत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ 20 
बोधि च क्ञापयिष्यामि बुम्भमन्धोद काकु । 

आय॑सघस्य च करिष्यामि सकार पञ्चवार्भिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ राजा सौवणेदप्यवेद्यैस्फटिकमयाना कुम्भाना सहस गन्धोदकेन प्रयिवा 
प्रभूत चान्पान समुदानीय गन्धमास्यपुष्पसचय कृता खात्वा अहतानि वासासि नवानि 
दीधद शानि ग्रादृलय अष्टाङ्गसमन्वागतमुपवासमुपोष्य धूपकटनच्छुकमादाय शरणतकमभिरद्य % 
अतुरदिरमायाचितुमारन्ध -ये भगवतो बुद्धस्य श्रावकास्ते ममानुग्रहमायागच्छन्तु । अपि च- 


सम्यगगता ये सुगतस्य रिष्या 
दान्तेन्दिया निर्जिंतकामदोषा । 
समाननाहौ नरदेवपूजिता 
आयान्तु तेऽसिन्नुकम्पया मम ॥ ७८ ॥ ॐ 


~ 398 


~ 399 


© 400 


२७५६ दिव्यावदानम्‌ | 


प्ररामदमरता विमुक्तसद्धाः 

प्रवरसुता सुगतस्य धर्मराज्ञ । 
असुरुरनरार्चितायवृत्ता- 

स्विह मदयुप्रहणात्समभ्युपैन्तु ॥ ७९ ॥ 


5 वसन्ति कारमीरपुरे सुरम्ये 
ये चापि धीरास्तमसावनेऽसिन्‌ । 
महावने रेवतके सयेऽया 
अनुग्रहाथं मम तेऽभ्युपेयु ॥ ८० ॥ 


अनवतपतहृदे निव्न्ति ये 
10 गिसिनदीषु सपवैतकन्दरेषु । 
जिनसुता खट ध्यानरता सदा 
समुद यान्त्वह तेऽ कृपावला' ॥ ८१ ॥ 


रौरीषके ये प्रवरे विमाने 
वसन्ति पुत्रा वदता वरस्य | 
त अनुग्रहा्थं मम ते विशोका 
द्यायन्तु कारुप्यनिविष्टमावा ॥ ८२ ॥ 


गन्धमादनदौटे च ये वसन्ति महौजस । 
इहायान्तु कारुप्यमुसायोपनिमत्रिता ॥ ८२ ॥ 


एवमुक्ते च राज्ञा त्रीणि रातसहस्नाणि मिक्षूणा सनिपतितानि । तत्रैक दातसह- 

% स्राणामहता रोक्षाणा प्रथग्जनकल्याणकाना च । न कश्चिद्रद्धासनमा्म्यते स्म । राजा 

आह-किमथ वृद्धासन तनाक्रम्यते तत्र यशो नाम्ना वृद्ध॒ षडभिन्न | स उवाच- 

महाराज, बद्धस्य तदासनमिति । राजा आह-अस्ि सविर वत्सकारादन्यो ब्ृद्धतर इति" 
सविर उवाच-असि महाराज- 


वदता वरेण वरिना निर्दिष्ट सिंहनादिनामभ्य. | 
5 पिण्डोकभरद्राजखेतदभरासन ट्रपते ॥ ८४ ॥ 


अथ राजा कदम्बपुष्पवदाषटरोमकरूप कथयति-अस्ि कश्चिद्ददौ भिशषुधरियतं 
इति ४ स्थविर उवाच-अस्ि महाराज पिण्डोकभरद्राजो नाम्ना बुद्धदसचौ तिष्ठत इति । 
राजा कथयति-खविर, शक्य सोऽस्मामिदरष्ुमिति 2 सविर उवाच-महाराज, इदानी 
द्रक्ष्यसि । अय तस्यागमनकाल इति । अथ राजा प्रीतमना उवाच~- 


२७ कुणारावदानम्‌। २५७ 


लाभ प्र स्यादतुखो ममेह 
महाप्रुखश्वायमनुत्तमश्च | ° 
पर्याम्यह यत्तसुदारसंख 
साक्षाद्ररद्याजसगोत्रनाम ॥ ८५ ॥ 
ततो राजा कृतकरपुटो गगनतलावसक्तदृष्टिवसित । अथ सखविरपिण्डौल- $ 
मरद्राजोऽनेकैरहैत्सहनैरधचन्द्राकारेणोपगूटो राजहस इव॒ गगनतकादवती्थ ॒बृद्धान्ते 
निषसाद । स्थविरपिण्डोटभरद्राज दष्ट तान्यनेकानि मिक्ुरतसहस्राणि प्रष्युपसितानि । 
अद्राक्षीद्राना पिण्डोलभरदाज श्रेतपकितरिरस प्रकम्बभरूलाट निगूदाक्षितारक प्रलेक- 
ुदधाश्रयम्‌ | दृषटरा च राजा मूढनिकृत्त इव दम॒ सर्वशरीरेण स्थविरपिण्डोलभरद्माजस्य 
पादयो पतित । मुखतुण्डकेन च पादावनुपरिमाज्यं उत्थाय तौ जानुमण्डटौ प्रथिवीतठे 19 
प्रतिष्ठाप्य कृताञ्जलि सथविरपिण्टोलमरद्ाज निरीक्षमाण प्रुदन्ुवाच- 
यदा मया राघ्रुगणानिहव्य 
प्राप्ता समुद्राभरणा सदै । 
एकातपत्र प्रथिवी तदा मे 
प्ीतिनं या मे खविर्‌ निरीव्य ॥ ८६॥ 15 
खदरनाद्भवति । दष्टोऽ तथागत । करुणालानात्‌ ववदरनाच्च द्वियणग्रसादो 
ममोषन्न । अपि च स्थविर दृष्टस रटोक्यनाथो गुरुम भगवान्‌ बुद्ध इति 2 तत ॒सथविर- 
पिण्डोलभरद्राज उभाभ्या पाणिभ्या भरुवमुनाम्य राजानमोक निरीक्षमाण उवाच- 
ष्टो मया द्यसकदप्रतिमो महर्षि 
सतप्तकाञ्चनसमोपमतुस्यतेजा । 0 
द्रातरिराष्टक्षणधर शारदिन्दुवक्रो 
ब्राह्मखराधिकरणो द्यरणाविहारी ॥ ८७॥ 
राजा आह~-स्थविर, कुत्र ते भगवान्‌ दृष्ट , कथ चेति स्थविर उवाच-यदा 
महाराज भगवान्‌ विजितमारपरिार पञ्चभिरहंच्छतै साधं प्रथमतो राजगृहे वषौमुपगत , 
अह तत्काठ तत्रैवासम्‌ । मया स दक्षिणीय सम्यण्दष्ट इति । आह च- 25 
वीतरगै' परिवृतो वीतरागो महामुनि । 
यदा राजगृहे वषौ उषित स तथागत ॥ ८८ ॥ 
तककाल्मास तत्राह सबुद्धस् तदन्तिके । 
यथा पद्यसि मा साक्षादेव दृष्टो मया मुनि" ॥ ८९ ॥ 
यदापि महाराज भगवता श्रावस्त्या वीर्यान्‌ विजया्ं॑मष्ाप्रातिहायै क्तम्‌ , ॐ 
बुद्धावतसक यावदकनिष्ठमवन निमितं महत्‌, तच्काठ ततरैवाहमासम्‌ । मया तद्द्वि करीडित 


दृष्टमिति । आह च~ 
द° ३३ 
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२५८ दिव्यावदानम्‌। 


तीथ्यी यदा भगवता कुपथप्रयाता 

ऋद्धिप्रमावविधिना खट निगृहीता । 
विक्रीडित ददाबकस्य तदा द्युदार 

दृष्ट मया तु चप हषकर प्रजानाम्‌ ॥ ९० ॥ 


5 यदापि महाराज भगवता देवेषु त्रायविरोषु वघौ उषित्वा मातुरजनयित्या धरम 


देरायिलला देवगणपखिित साकादये नगररेऽवतीर्णं › अह तत्का तत्रैवासम्‌ । मया सा 
देवमनुष्यसपदा दृष्टा, उत्क्वर्णया च निर्मिता चक्रवर्तिसपदा इति । आह च- 


यदावतीर्णो वदता वरि 
वर्षामुषित्वा खटु देवरोके । 
10 तत्राप्यह सनिहितो बभूव 


ट्टो मयासौ सुनिरप्रस्च ॥ ९१॥ 


0 409 यदा महाराज सुमागधया अनाथपिण्डदटुदत्रया उपनिमद्रित पश्चभिरदच्छते 


सार्धे ऋद्या पुण्डवर्धन गत , तदाह छद्धया पर्वतदौल प्रहाय गगनतलमाक्रम्य पुण्ड्बधेन 
गत । तन्निमित्त च मे भगवता आज्ञाक्षिप्ता-न तावत्‌ ते परिनिवीतन्य यावद्धमीं नान्तदिंत 
15 इति । आह च- 


यदा जगामरदिबलेन नायक 
सुमागधयोपनिमग्रितो गुरु । 

तदा गृहीत्ाधेबलेन शौक 
जगाम तूर्णं खट पुण्ड्वधनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


‰0 आज्ञा तदा शाक्यक्ुखोदितेन 
दन्ता चमे कारुणिकेन तेन | 
तावन्न ते निवतिरभ्युपेया 
अन्तर्हितो यावदय न धमे ॥ ९१ ॥ 


यदापि महाराज व्या प्रवं बामावाद्रगवतो राजगृह पिण्डाय प्रविष्टस्य सक्तु 

% दास्यामीति पाश्वञ्जछिभेगवत पत्रे प्रक्िप्त , राधगुप्तेन चानुमोदितम्‌, ल च भगवता 

निर्दिष्ट -अय दारको वषशतपरिनिेतस्य मम पाटिपुत्रे नगरे अशोको नाम राजा भविष्यति 

चतुभौगचक्रवर्ती धार्मिको घम॑राजा, यो मे रारीरधातुक वैस्तारिकिा करिष्यति, चतुरशीति- 
धर्मराजिकासहन्न प्रतिष्ठापयिष्यति, अह तत्काट ततरैवासीत्‌ । आह च- 


यदा पाश्वञ्नलिर्दत्तस्वया बुद्धस्य भाजने । 
80 बाटभावात्‌ प्रसादिवा तत्रेवाह तदाभवम्‌ ॥ ९४ ॥ 


२७ कुणाङावदानम्‌ । २५९ 


राजा आह-स्थविर, कुत्रेदानीमुष्यत इति 2 स्थविर उवाच- 
उत्तरे सरराजस्य पवेते गन्धमादने । 
वसामि वपते तत्र साधे सत्रह्मचारिमि ॥ <५॥ 
रजा आह-कियन्त सविरस्य परिया " स्थविर उवाच- 
षष्ठव्ैन्त सहस्राणि परयिारो तृणा वर । 5 
वसामि यैरह साधं निस्प्हैर्जितकल्मपै ॥ ९६ ॥ 


अपि च महाराज, किमनेन सदेहेन कृतेन ? परिविष्यता भिष्षु सघ । युक्तवतो 
मिक्षुसधस्य प्रतिसमोदना कर्ष्यामि । राजा आह-एवमस्तु, यथा खविर आज्ञापयति । 
कवि तु बुद्धस्परतिप्रतिबोधितोऽह बोधिस्नपन तावत्‌ करिष्यामि । समनन्तर च मनापेन 
चाहारेण भिक्चुसघमुपस्थस्यामीति । अथ राजा सर्वमित्रसुद्रोषकमामत्रयति-अहमाय॑सघस्य 10 
रातसस्र दास्यामि, कुम्भसहस्रेण च बोपि स्नापयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यता पञ्चवार्षिक- 
मिति । तत्काठ च कुणाकस्य नयनद्यमविपनमासीत्‌ । स राज्ञो दक्षिणे पार्थ खित । 
तेनाङ्गलिद्रयमुस्तिप्तम्‌, न तु वाग्माषिता । द्वियुण बह प्रसादयिष्यामील्याकारयति । 
पाणिना वर्धितमात्रे च कुणाठेन सर्वजनकयेन हास्य मुक्तम्‌ | ततो राजा हास्य युक्त्वा 
कथयति-अहो राधगुप्त, केनैतद्वर्धितमिति  राधगुप्त कथयति-देव, बहव पुण्यार्थिन 15 
प्राणिन । य पुण्यार्थी, तेन वर्धितमिति । राजा आह-शतसहघ्तत्रय दास्यामीव्यायेसघे 
कुम्भसहस्रेण च बोधिं खपयिष्यामि, मम नाम्ना घुष्यता पञ्चवार्पिकमिति । यावत्‌ कुणाठेन 
चतत्नोऽङ्गुल्य उक्षिप्त । ततो राजा रुपित । राघगुप्मुवाच-अहो राघगुप्त, कोऽयमस्मामि 
साधे प्रतिदन्द्रयव्यलोकङ्ग 2 रुषित च राजानमवेक्ष्य रावगुप्ो राज्ञ॒ पादयोर्निपव्योवाच- 
देव, कस्य राक्तिमैरेन्रेण साधं विस्पर्धितु भवेत्‌ 2 कुणालो गुणवान्‌ , पित्रा सार्थं विक्त । 9 
अथ राजा दक्षिणेन पर्तद्य कुणालमवलोक्येवाच-स्विरोऽहम्‌ । कोरा स्थापयित्वा 
राज्यमन्त पुरममाव्यगणमाप्मान च कुणाट सुवणेरूप्यस्फटिकवैदूर्थमयाना पञ्चकुम्भसहस्राणि 
नानागन्धप्रूणोनि क्षीरचन्दनकुङ्कमकप्ूवासितेर्महाबोवि खपयिष्यामि, पुष्परातसहस्राणि च 
बोधिप्रमुखे चाय॑सघे ददामि, मम नामा घुष्यता पञ्चवा्िकमिति । आह च- 

राज्य समृद्ध सस्थाप्य कोरा- 5 
मन्त पुराणि चामालयगण च स्वम्‌ । 
ददामि सपे गुणपात्रभूते 
आष्मा कुणाल च गुणोपपनम्‌ ॥ < ॥ 

ततो राजा पिण्डोकभरद्राजप्रमुखे भि्चुसवे नियौतयिवा बोधिवृक्षस्य च चतुर्दश 
वार्‌ बदरा खयमेव च वारमभिरुह्य चतुमिं कुम्भसहत्ररगोधिश्पन कृतवान्‌ । कृतमात्रे च 8 
बोधिखपने बोधिवरक्षो यथापौराण सबृत्त । वक्ष्यति हि- 
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२६० दिव्यावदानम्‌ । 


कृतमत्र दरपतिना बोधिख्पनसुत्तमम्‌ । 
बोधिवृक्षस्तदा जातो हरितपछ्वकोभट' ॥ ९८ ॥ 
ष्वा हसितपत्राव्य पठवाडूरकोमलम्‌ । 
राजा हषं पर जगाम सामालगणनैगम ॥ ९९ ॥ 


5 अथ राजा बोधि्ञपन कृता भिक्षुसघ पचिवष्टूमारव्ध । तत्र यो नाम्ना सविर । 
तेनामिहितम्‌-महाराज, महानय परमदक्षिणीय आर्य॑सध सनिपतित", तथा ते पखिष्टव्य 
यथा ते क्षतिन॑ स्यादिति | ततो राजा खहस्तेन पयिषण यावन्नवकान्त गत । तत्र दौ 
श्रामणेरै सरञ्जनीय घर्म समादाय वतेत । एकेनापि सक्तवो दत्ता , द्वितीयेनापि सक्तव' । 
एकेन खाद्यका., द्वितीयेनापि खा्का एव । एकेन मोदका , दितीयेनापि मोदका । तौ 

10 दृष्ठ राजा हसित । इमो श्रम्णेरौ बालक्रीडया क्रीडत. । यावद्राज्ञा भिक्षुप्षघ परिष्य 
बृद्धान्तमारूढ, । खविरेण चातुयुक्त -मा देवेन कुत्रचिदप्रसादसुत्पादित इति । राजा 
आह-न इति । अपि तु अत्ति दौ श्रामणेरौ बाक्क्रीडया क्रीडत,, यथा बाकदारका, 
पाश्रागि ऋडन्ति, एव तौ श्रामणेरौ सक्तुकीडया कीडत , खादयक्रीडया क्रीडत । स्थविर 
उवाच-अक महाराज; उभौ हि तौ उभयतोमागविसुक्तौ अरहन्तौ । श्रुत्वा च राज्ञ. 

४5 प्रीतिमनसो बुद्धिरुपना-तौ श्रामणेरौ अगम्य भिश्चुसघ पटेनाच्छाद यिष्यामि । ततस्तौ 
श्रामणेरौ राङ्ोऽभिप्रायमवगम्य भूयोञ्येऽस्मामि, खगुणा उद्वावयितन्या इति, तयोरेकेन 
कटाहका उपस्थापिता, दवितीयेन रङ्ग ससुदानीत । राज्ञा दृष्टौ श्रामणेरकौ । किंमिदमारम्धम्‌ 
तयोरमिहितम्‌-देवोऽस्माकमवगम्य भिक्षुसघ पटेनच्छाद यितुकाम, । तान्‌ पटान्‌ रञ्जयि- 
ष्याम, । श्रुला च राज्ञो बुद्धिरुपनना-मया केवट चिन्तितम्‌, न तु वाभ्िश्वास्ति । पर 

2१ चित्तवादौ एतौ महात्मानौ । तत. स्वशरीरेण पादयोर्निपश्य कताज्जछिर्वाच- 


मोय॑, सश्रय, सजन, स्पौर. 
पुख्न्धलाभाथसुयष्टय्न, । 
थसयेट्रा, साधुजने प्रसादः 
काठे तथोतसाहि कृत च दानम्‌ ॥ १०० ॥ 

% धवद्राज्ञा अभिहितम्‌-युष्माकमागम्य त्रिचीवरेण भिक्षप्तघमाच्छादयिष्यामीति । 
ततो राजा अरोक पञ्चवार्षिके पर्यवसिते सवैमिक्षून्‌ तरिचीवरेणच्छाब चलारि रातसहस्नाणि 
सघस्याच्छादन दत्वा प्रथिवीमन्त पुरममाद्यगणमात्ान च कुणाल च निष्करीतवान्‌। 
भूयसा भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिकन्धा चतुरीतिधमराजिकासहस्न प्रतिष्ठापितमिति ॥ 

यस्मिन्नेव दिवसे राज्ञा अशोकेन चतुर्ीतिधम॑राजिकासहस्नं प्रतिष्ठापितम्‌ , तस्मिनेव 

ॐ दिवसे राज्ञोऽशोकस्य पभ्रावती नान्ना देवी प्रसूता । पुत्रो जातोऽभिरूपो दशनीयः 
्रस्तादिक, । नयनानि चास्य परमशोभनानि । याबद्रन्नोऽरोकस्य निवेदितम्‌-देव, दिष्या 
द्धि, । देवस्य पुत्रो जात, । श्रुला राजा आत्तमना कथयति- 


२७ कुणाखावदानम्‌। २६१ 


प्रीति" परा मे विपुला ह्यवाप्ता 
म्यस्य वदस्य परा विभूति, । 
धर्मेण राञ्य मम कुर्वतो हि 
जात सुतो धमेविवधनोऽस्तु ॥ १०१ ॥ 


तस्य धेविवर्धन इति नाम कृतम्‌. । यावत्‌ कुमारो राज्ञोऽदोकस्योपनामित । अथ & 
राजा कुमार निरीक्ष्य प्रीतमना कथयति- 


सुतस्य मे नेत्रवरा सुपुण्या 
सुजातनीखोत्पठसनिकाशा । 
अल्करत शोभति यस्य वक्र 
सप्रणैचन्द्रमतिम विमाति ॥ १०२ ॥ 19 


यावद्राजा अमाव्यालुवाच- दृष्टानि मवद्धि क्यदरानि नयनानि ° अमाया ऊचु- 
देव, मयुष्यभूतस्य न दृष्टानि, अपि तु देव, असि हिमवति पर्थतराजे कुणालो नाम पक्षी 
प्रतिवसति, तस्य सद्यानि नयनानि । आह च- 


हिमेन्द्रराजे गिरिश 

प्रवार्पुष्पप्रसवे जरव्ये । 16 
कुणाकनाम्नेति निवासपक्षी 

नेत्राणि तेनास्य समान्यमूनि ॥ १०३ ॥ 


ततो राज्ञा अभिहितम्‌-कुणाक पक्षी आनीयतामिति । तस्योष्यैतो योजन यक्षा 
शण्वन्यधो योजन नागा । ततो यक्षैस्ताक्षणेन कुणाठ पक्षी आनीत । अथ राजा 
कुणाठ्स्य नेत्राणि सुचिर निरीक्ष्य न रकिचिद्धिरोष प्यति ! ततो राज्ञाभिहितम्‌- 9 
कुमारस्य कुणाठसदशानि नयनानि । भवतु कुमारस्य कुणाल इति नाम । वक्ष्यति हि- 
नेत्रातुरगेण स पार्थिवेन्द्र 
सुत कुणठेति तदा बभाषे । 
ततोऽस्य नाम प्रथित प्रथिव्या 
तस्यायसचस्य नृपातसजस्य ॥ १०४ ॥ 


विस्तरेण यावत्‌ कुमारो महान्‌ सबृत्त । तस्य काञ्चनमाला नाम दारिका पल्य 
आनीता । यावद्राजा अशोक कुणठेन सह कुरकुटाराम गत । तत्र यरो नाम्ना सघ- 
स्थविरोऽ्ेन्‌ षडभिज्ञ । स पर्यति-कुणाटस्य नचिरानयनविनाो भविष्यति । तेन राज्ञोऽ- 
मिहितम्‌-किमथं कुणाल खकरमणि न नियुज्यते £ ततो राज्ञा अभिहित -ढुणाल, सथ- 
स्थविरो यदाज्ञापयति तत्परिपाक्यितन्यम्‌ } तत कुणाल स्थविरस्य पादयोर्न पद्य कथयति- ॐ 
स्थविरः विंमाज्ञापयसि £ स्थविर उवाच-चक्ु' कुणाक अनिदमिति कुर । आह- 
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२६२ दिव्यावदानम्‌ | 


चक्षु कुमार सतत परीक्ष्य 
| चटत्मिक दु खसंह स्रयुक्तम्‌ । 
यत्रानुरक्ता बहव पुथग्जना 
कुर्वन्ति कमोण्यहितावहानि ॥ १०५ ॥ 


5 स च तथा अभ्यास करोति मनसिकारप्रयुक्त । एकाभिराम प्ररामारामश्च सब्त्त । 
स राजकुठे विविक्ते स्थनेऽवथितश्वक्षुरादीन्यायतनन्यनिल्यादिभिराकारि परीक्षते | तिष्य- 
रक्षिता च नास्ना अरोकस्याप्रमहिषी त प्रदेरामभिगता । सा त कुणास्मेकाकिन दष्ट 
नयनानुरागेण गात्रेषु परिष्वज्य कथयति- 


दृष्ट तवेद नयनाभिराम 
16 श्रीमद परनत्रयुग च कान्तम्‌ | 
ददद्यते मे हृदय समन्ता- 
दावाग्निना प्रज्वलतेव कक्षम्‌ | १५६ ॥ 


रुला कुणाक उमाम्या पाणिभ्या कर्णौ पिधाय कथयति- 


वाक्य न युक्त तव वक्तुमेतत्‌ 
15 सूनो पुरस्तालननी ममासि । 
अधमराग परिविर्जयख 
अपायमागेस्य हि एष हेतु ॥ १०७ ॥ 


ततस्िष्यरक्षिता तत्काकमलभमाना क्रुद्धा कथयति- 


र अभिफामामभिगता यच नेच्छसि मामिह । 
र नचिरादेव दुद सर्वथा न भविष्यसि ॥ १०८ ॥ 


कुणाठ उवाच- 


मम भवतु मरण मा तु सितस्य घर्म वि्युद्धमावस्य | 
न तु जीवितेन कायं सलनधिक्रुतेन मम ॥ १०९. ॥ 
खगेस्य धमैलोपो यतो मवति जीवितेन कि तेन | 

र मम मरणहेतुना वे बुधपरिभूतेन धिक्तेन ॥ ११० ॥ 


यावत्‌ तिष्यरक्षिता कुणारस्य िद्ान्वेषिणी अवसिता । राज्ञोऽरोकस्योत्तरापथे तक्ष- 
रिका नगर विरुद्धम्‌ । श्रुता च राजा खयमेवाभिप्रस्ित । ततोऽमालैरभिहित -देव, 
कुमार प्रेष्यताम्‌ । स सनामयिष्यति । अथ राजा कुणाक्माहय कथयति- वत्त कुणाल, 
गमिष्यसि तक्षरिकानगर सनामयितुम्‌ ? कुणाक उवाच-पर देव गमिष्यामि । 


२७ ङुणाटावदानम्‌। रदे 


ततो व्रुपस्तस्य निशाम्य भाव 0 408 
पत्राभिधानस्य मनोरथस्य । 
लेहाच्च योग्य मनसा च बुद्धा 
आज्ञापयामास विधाय यात्राम्‌ ॥ १११॥ 
अथ राजा अशोको नगरशोभा मागरोभा च कूला जीणोतुरकृपणानाथाश्च मार्गा- 5 
दपनीय एकरथेऽभिरुद्य कुमारेण सह पाटच्पुत्रानिर्गेत । अयुत्रजित्वा निवतेमान. कुणाल 
कण्ठे परिष्वज्य नयन निरीक्षमाण प्ररुदनुवाच- 
धन्यानि तस्य चक्षुषि चक्चुष्मन्तश्च ते जना । 
सतत ये कुमारस्य द्रक्यन्ति मुखपङ्कजम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यावनैमित्तिको व्राह्मण -कुमारस्य नचिरानयनविनाशो भविष्यति । स च राजा 10 
अरोकस्तस्य नयनेष्वलथंमनुषक्त । दृष्टम च कथयति- 
नृपात्मजस्य नयने विशुद्धे 
महवीपतिश्वाप्यनुरक्तमस्य । 
श्रिया विवृद्धे हि सुखायुकूके 
पर्यामि नेत्रेऽ विनर्यमने ॥ ११३ ॥ र 
इद पुर खग॑मिव प्रदृ्ट 
कुमारसदद्यनजातहषेम्‌ । 
पुर विपन्ने नयने तु तस्य 
भविष्यति शोकपरीतचेता ॥ ११४ ॥ 
अनुपूर्वेण तक्षरिकामनुप्राप्त । श्रवा च तक्षरिकपौरा अधत्रिकाणि योजनानि 2 
मार्गरोभा नगरदोभा च कृवा प्रणङ्कम्भे ्रद्युद्रता । वक्ष्यति च- 
श्रुत्वा तक्षरिलापौयो रतप्रणवटादिकान्‌ । 
गृह्य प्रद्ुजगामाञ् बहमन्यो सृपात्मजम्‌ ॥ ११५ ॥ 
्रयुदरम्य कृताञ्जछिर्वाच-न वय कुमारस्य विरुद्धा , न राज्ञोऽशोकस्य, अपि तु 
दुष्टात्मानोऽमाल्या अआगदयास्माकमपमान कुर्वन्ति । यावक्कुणाखो महता समानेन तक्षरिला % 
प्रेरित ॥ † 
राज्ञश्वारोकस्य महान्‌ व्याधिरत्पनन । तस्य॒ सुखादुच्वारो निर्गन्तुमारब्ध, | ० #9 
सवेरोमकूपेभ्यश्वाुचि प्रधरति । न च सक्यते चिकिस्सितुम्‌ । ततो राज्ञा अभिहितम्‌- 
कुणाक्मानयतः राच्ये प्रतिष्टापयिष्यामीति । कि ममेदरोन जीवितेन प्रयोजनम्‌ £ श्रुत्वा 
च तिष्यरक्षिता चिन्तयति-यदि कुणाल राज्ये प्रतिष्ठास्यति, नासि मम जीवितम्‌ | 3 
तया अमिहितम्‌-अह ते खस्थ करिष्यामि । कि तु वैयाना प्रवेरा प्रतिषिव्यताम्‌ | 
यावद्राज्ञा वेचाना प्रवेश प्रतिषिद्ध । ततस्िष्यरक्षितया वैयानामभिहितम्‌-यदि कश्चि- 
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२द४ दिव्यावदानम्‌ । 


दीटरोन व्याधिना सपषट ची वा पुरुषो वा आगच्छति, मम ददोयितव्य. } अन्यतमश्वाभीर- 
साद्रोनैव व्याधिना ष्ट । तसय प्या वैवाय व्यापिर्निवेदित, । वैवेनाभिहितम्‌-सं 
एवागच्छतु आतुर' । व्याधिं दृष्ट भेषज्यमुपदेव्यामि । यावदाभीरो वैयसकारामभिगत । 
वैवेन च तिष्यरक्षिताया समीपमुपनीत । ततस्तिष्यरक्षितया प्रतिगुप्ते प्रदेशे जीविताद्‌ 
5 व्यपरोपित । जीविताद्‌ व्यपरप्य कुक्षि पाटयिता पद्यति च तस्य पक्ारायस्थाने अत्राय 
कृमिरमहान्‌ प्रादुर्भूत । स यचृष्यै गच्छति तेनाञ्ुचीनि प्रधरति, अथाधो गच्छति, अध, 
प्रघरति । यावत्‌ तत्र सत्वान्‌ पेषयिपा दत्त न च भ्रियते | एव पिप्पली शङ्गयेर च । 
विस्तरेण यावत्‌ पठाण्डर्दत्त । स्पृष्टश्च मृत उच्वारमार्गेण निगेत॒ । एतच्च प्रकरण तया 
रदे निवेदितम्‌-देव, पठाण्डु परिमुड्श्व, खास्थ्य भविष्यति } राजा आह-देवि, अह 
10 क्षत्रिय । कथ पलाण्डु परिभक्षयामि ? देब्युवाच-देव, परिभोक्तव्य जीवितस्यार्थ, मेषञ्य- 
मेतत्‌ । रत्ना परिभुक्तम्‌ । ख च कृमि्॑त उच्चारमार्गेण निगेत । खस्थीमूतश्च राजा 
तेन परिुष्टन तिष्यरक्षिता वरेण प्रवासिता-कि ते वर प्रयच्छामि तया अभिहितम्‌- 
स॒प्ताह मम देवो राज्य प्रयच्छतु } राजा आह--अह को मविष्यामि ८ देव्युवाच-सप्ताह- 
स्याघ्ययादेव एव राजा भविष्यति । यावद्राज्ञा तिष्यरक्षिताया सप्ताह राज्य दत्तम्‌ । तस्या 
18 बुद्धिरूप्पना-इदानीं मया अस्य कुणाकस्य वैर नियीतितव्यम्‌ ! तया कपटरेखो ठिखित- 
सक्षरिलकाना पौराणाम्‌-कुणाठस्य नयन विनाङयितन्यमिति 1 आह च~ 


राजा हयरोको बलवान्‌ प्रचण्ड 
आज्ञापयत्तक्षरिखाजन हि । 
उद्धा्यैता टोचनमस् शत्रो 
0 मयस्य वक्षस्य कलङ्क एप ॥ ११६ ॥ 
राज्ञोऽशोकस्य यत्र कार्यमाछ्यु पथ्प्य मवति, दन्तमुद्रया युद्रयति । यावत्‌ तिष्य- 
रक्षिता शयितस्य रा्गस ठेख दन्तसुद्रया युद्रयिष्यामीति राज्ग सकारमभिगता । राजा च 
भीत प्रतिबुद्ध । देवी कथयति-किमिदमिति £ राजा कथयति-देवि, खप्त मेऽरोभन 
दृष्टम्‌ । पञ्यामि द्रौ गप्र कुणारु नयनमुतारयितुमिच्छत । देवी कथयति-खास्थ्य 
% करुमारस्येति । एब द्विरपि राजा मीत प्रतिबुद्ध कथयति- देवि, खप्ो मे न शोभनो दृष्ट 
इति । तिष्यरक्षिता कथयति-कीटरा खप्र इति । राजा आह-पद्यामि कुणाठम्‌-दीधकेड- 
नखद्मश्रु पुर प्ररष्ट । देव्याह-खास्थ्य कुमारस्येति । यावत्‌ तिष्यरक्षितया राज्ञ रायितस 
स॒ ठेवो दन्तमुदया मुद्रया तक्षरिला प्रेषित । याबद्राज्ञा शायितेन प्न इष्ट दन्ता 
विरीणी । ततो राजा तस्या एव रत्रेर्यये नैमित्तिकानाहूय कथयति-कौटख एषा 
% खम्राना विपाक इति 2 नैमित्तिका कथयन्ति-देव, य दैदराखप्रानि प्यति । आह च~ 
दन्ता यस्य विचीयन्ते खमनान्ते प्रपतन्ति च । 
च्च्भेद्‌ च पुत्रस्य पुत्रनाद्च च परयति ॥ ११७ ॥ 


२७ कुणाराघदानम्‌ । २६७५ 


शरुता च राजा अश्षोकस्वरितमुत्थायासनात्‌ कृताञ्चटिश्चतुदिंश देवता याचयितु- 
मारन्य । आह च~ 
या देवता रास्तुरभिग्रसना 
धर्मे च सै च गणव्रघाने | 
ये चापि लोके ऋषयो वरिष्ठा 6 
रक्षन्तु वेऽस्मत्तनय कुणाकम्‌ ॥ ११८ ॥ 

स च टेखोऽवुपर्वेण तक्षरिकामुपनीत. । अथ तक्षरिका पौरजानपदा ठेखदरंनात्‌ ५ 411 
दुणाल्सयय गुणविंस्तरतुष्टा नोत्सहन्ते तदग्रिय निवेदितुम्‌ । चिर विचारयित्ा राजा 
दुष्टसीठ खपुत्रस्य न मधयति, प्रागेवास्माक म्पयति । आह च~ 

मुनिवृत्तस्य शान्तस्य सवैमूतहितेषिण । 10 
यस्य द्वेष कुमारस्य कस्यान्यस्य भविष्यति ॥ ११९ ॥ 

तैर्यावत्कुणाकस्य निवेदितम्‌, ठेखश्चोपनीत । तत कुणाखो वाचयित्वा कथयति- 
विश्रब्ध यथातप्रयोजन क्रियतामिति । यावचण्डाका उपनीता -कुणालस्य नयनसुसाट- 
यथेति ! ते च कृताञ्जटिपुटा ऊचु -नोत्साहयाम, । कुत ? 

यो हि चन्द्रमस कान्ति मोहादभ्युद्धरेनर । 16 
स चन्द्रसददाद्रक्रात्तव नेत्रे समुद्धरेत्‌ ॥ १२० ॥ 

तत कुमारेण मकुट दत्तम्‌ । अनया दक्षिणयोत्ादयथेति । तस्य तु करमणोऽवद्य 
विपत्तव्यम्‌ । पुरुषो हि विकृतदूपोऽषदशभिरदौवर्णिकै समन्वागतोऽम्यागत । स कथयति- 
अहसुत्पाटयिष्यामीति । यावक्कुणालस्य समीप नीत । तस्मिश्च समये कुणाल्स्य स्थविराणा 
वचनमामुखीभूतम्‌ । स तद्वचनमुस्श्रत्योवाच- 20 

इमा विपत्ति विन्ञाय तैरुक्तं तच्वादिमि । 
पर्यानिलमिद सवं नासि किद्‌ धवे सित ॥ १२१ ॥ 
कल्याणमित्रास्ते मह्य सुखकामा दहितैषिण । 
येरय देरितो धर्मो वीतङ्ेदौमहाममि ॥ १२२ ॥ 
अनित्यता सपरिपद्यतो मे 5 
गुरूपदेशान्मनसि प्रकरर्मत । 
उत्पाटनेऽह न विमेमि सौम्य 
नेत्रह्मयस्यासिरता हि पद्ये ॥ १२३ ॥ 
उप्पटेवान वा नेत्रे यथावा मन्यते वृपः । 
गृहीतसार चक्षुर्मे दयनिव्यादिभियश्रये ॥ १२४ ॥ 30 

तत कुणाकस्त पुरुषसुवाच-तेन हि मो, पुरुष, एक तावन्नयनमुत्पाव्य मम इस्तेऽ- © 412 
युप्रयच्छ । यावत्‌ स पुरुष कुणाटस्य नयनसुपाटयितु प्रदृत्त । ततोऽनेकानि प्राणिरात- 
सदस्नाणि विक्रोष्टुमारन्धानि-कष्ट भो. । 


दि० ३४ 


# । 


२६६ दिभ्यावदानम्‌ । 


एषा हि निम॑ला ज्योत्ल्ञा गगनासतते शी । 
पुण्डरीकवनाचापि श्रीमन्नुत्पाय्यतेऽम्बुजम्‌ ॥ १२५ ॥ 
तेषु प्राणिदातसषतनेषु स्दसु कुणाठ्सैव नयनमुत्पाव्व हस्ते दत्तम्‌ । तत॒ कुणाल- 
स्तन्नयन गृद्योवाच- 
6 रूपाणि कस्मान निरीक्षसे व 
यथापुरा प्राकृत मासपिण्ड । 
ते वश्चितासे च विगहणीया 
आसति ये ामबुधा श्रयन्ते ॥ १२६ ॥ 
सामम्रज बुद्रदसनिकाद्य 
10 सुदुकंभ निर्विषमखतत्रम्‌ । 
एव प्रवीक्षन्ति सदाप्रमत्ता 
येलानते दु खमनुप्रयान्ि ॥ १२७॥ 
एवमनुविचिन्तयता तेन सवभविष्वनिव्यताम्‌ । 
स्ोतापत्तिफक प्राप्त जनकायस्य परयत ॥ १२८ ॥ 


15 तत कुणालो दृष्टसल्यस्त पुरुषमुवाच-इदानी द्वितीय विश्रन्ध नयनमुत्पाव्य हसते 
दत्त | अथ कुणालो मासचक्षुष्यु्धते प्रह्ाचक्षुषि च विशुद्धे कथयति- 
उद्रूत मासचक्षम यबप्येततसुदुकंभम्‌ । 
रज्ञाचक्षविंशचद्ध मे प्रतिन्धमनिन्दितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पस्िक्तोऽह नृपतिना यदह पुत्रसङ्गया । 
% धर्मराजस्य पुत्रवमुपेतोऽस्मि महामन ॥ १२०॥ 
एेश्वयोचयह भ्रष्ट रोकदु खनिबन्धनात्‌ | 
ध्म्यंमवाप्त मे दु खरोकविनारनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यावक्कुणाठेन श्रुतम्‌-नाय तातस्याशोकस्य करम, अपि तु तिष्यरक्षिताया अय 
प्रयोग इति । श्रुता च कुणाक कथयति- 
% चिर सुख चैव घा तिष्यनास्नी 
आयुबढ पाल्यते च देवी | 
र सप्रषितोऽय हि यया प्रयोगो 
यस्यानुभावेन कृत खकाथं ॥ १३२॥ 
तत॒काश्चनमाख्या श्रुतम्‌-कुणाटस्य नयनान्युत्याटितानीति । श्रा च भर्वृतया 
9; कुणाठसमीपसुपसक्रम्य पदमवगाद्य कुणाटमुद्रूतनयन रुधिरावसिक्तगात्र दृष्टा मूच्छिता 
भूमौ पतिता । यावलठसेक कत्वोत्थापिता । तत॒ कथचित्‌ सङ्ञामुपकमभ्य सखर 
प्ररदन्त्युवाच- 


२७ कुणारावदानम्‌ । २६७ 


नेत्राणि कान्तानि मनोहराणि 
ये मा निरीक्षञ्चनयन्ति तुष्टिम्‌ | 
ते मे विपन्ना ह्यनिरीक्षणीया- 
स्व्यजन्ति मे प्राणसमा ररीरम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तत. कुणालो मार्यामनुनयन्नवाच-अल रुदितेन । नार्हसि शोकमाश्रयितुम्‌ | 5 
खयक्ृतानामिह कर्मणा फएलमुपसितम्‌ । आह च- 
कर्मातमिक लोकमिद्‌ विदित्वा 
दु खात्मक चापि जन हि मला । 
मल्ला च लोक प्रियविप्रयोग 
कत प्रिये नार्हसि बाष्पमोक्षम्‌ ॥ १३४ ॥ 10 
तत॒ कुणालो भार्यया सह तक्षरिलाया निष्कासित । स गभौदानसुपादाय 
परमसुकुमारररीर । न किचिदुतसहते कम कतुम्‌ । केवर वीणां वादयति, गायति 
च | ततो भैक्ष्य ठभते । ुणाट पत्या स॒ह सङ्के । तत काञ्चनमाला येन मर्गेण 
पाटय्ुत्रादानीता, तमेव मार्गमनुस्मरन्ती मर्दद्रितीया पाट्पुत्र गता । यावदशोकस्य 
गृहमारब्धा प्रवेष्टुम्‌ । द्वारपठेन च निवारितौ । याबदराज्ञोऽोकस्य यानशाव्छयामवस्ितो । 15 
तत कुणाखो रात्र्या प्रत्यूषसमये वीणा वादयितुमारब्ध । यथा नयनान्युतपाटितानि, सव्- 
द्येन च कृतम्‌, तदनुरूप हित च गीत प्रारन्धम्‌ । आह च~ 
चक्षुरादीनि य प्राज्ञ पदयद्यायतनानि च । 
कञानदीपेन शुद्धेन स ससारद्विुच्यते ॥ १३५ ॥ 
यदि तव भवदु खपीडिता 20 
भवति दोषविनिश्रिता मति । 
सुखमिह च यदीच्छसि भुव 
त्वरितिमिह्ययतनानि सलजख ॥ १३६ ॥ 
तस्य गीतरब्दो रज्ञा असोकेन श्रुत । भ्रुवा च राजा प्रीतमना उवाच- 
गीत कुणठेन मयि प्रसक्त ध 
वीणाखर चैव श्रुतिश्िरेण । 
अर्धौगतोऽपीह गृह लु कचि- 
न चेच्छति द्रषुमय कुमार ॥ १३७ ॥ 
अथ राजा अशोकोऽन्यतमपुरुषमाहूयोवाच-पुरुष, ठक्ष्यते- 
न खलेष कि मीतस्य कुणाकसदरो चनि । 30 
कमण्यधैयेत। चैव सुचयनिव ठक्ष्यते ॥ १३८ ॥ 
तदनेनासि शब्देन धे्यीदारम्पितो शम्‌ । 
ककभस्येव नष्टस्य प्रनष्टकल्भम करी ॥ १३९ ॥ 
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२६८ दिव्यावदानम्‌ । 


गच्छ, दकुणालमानयखेति । यावत्‌ पुरुषो यानाल गत । परयति कुणाटमुदृत- 
नयन वातातपपदिदिग्धगात्रम्‌। अप्रयमिज्ञाय च राजानमदोकमभिगम्योवाच-देव, न द्येष 
कुणाल । अन्धक एष वनीप॒क पत्या सह देवस्य यानराखायामवस्ित । श्रुष्वा च 
राजा सविग्रशिन्तयामास-यथा मया खप्रान्यरोभनानि दृष्टानि, नियत कुणालसय नयनानि 
5 विनष्टानि भविष्यन्ति । आह च- 
खप्रान्तरे निमित्तानि यथा दृष्टानि मे पुरा | 
नि सदाय कुणाठ्स्य नेत्रे वै निघन गते ॥ १४० ॥ 
ततो राजा प्ररुदनुवाच- 
सीघ्रमानीयतमेष मतसमीप वनीपक । 
19 न हि मे शाम्यते चैतं सुतन्यसनचिन्तया ॥ १४१ ॥ 
याबत्‌ पुरुषो यानश्ाा गला इुणालमुवाच-कस्य च पुत्र, रिच नाम? 
कुणाठ प्राह- 
अरोको नाम राजासौ मौर्याणा कुल्वधन । 
कृतक्ञेय परथिवी यस्य वरो वत॑ति ककर ॥ १४२ ॥ 
15 तस्य राक्नस्वह पुत्र कुणाठ इति विश्रुत । 
धार्मिकस्य तु पुत्रोऽह बुद्धस्यादिखयबान्धव ॥ १४३ ॥ 


तत. कुणाक पल्या सह राज्ञोऽरेकस्य समीपमानीत । अथ राजा अरोक 
[पदयति] कुणालमसुद्भतनयन वातातपपरिदग्धगात्र रथ्याचोलकसधातप्रस्यवेरेण वाससा लक्ष्या 
लक्षयप्रच्छादितकौपीनम्‌। स तमग्रव्यभिज्ञाय आकृतिमात्रक दृष्ट राजा कथयति-त्व कुणाठ 
20 इति ? बुणाक म्राह-एव देव, कुणारोऽस्मीति | श्रुता मूच्छितो भूमौ पतित, । वक्ष्यति हि- 
तत॒ इुणाटस्य मुख निरीक्ष्य 
नत्रोदृत रोकपरीतचेता । 
राजा हयरोक पतितो धरण्या 
हा पु्ररोकेन हि दह्यमान ॥ १४४ ॥ 
% यावज्नकपरिषेक कृत्वा राजानसुत्थापयित्वा आसने निषादित' । अथ राजा कथचित्‌ 
सज्ञामुपलभ्य कुणाठमुत्सङ्धे स्थापयामास । वक्ष्यति हि- 
ततो मुहूतं दप आग्चसिला 
कण्ठे परिष्वज्य रसाश्रुकण्ठ । 
मुह कुणाकस्य सुख प्रमृज्य 
बहूनि राजा विलकप तत्र ॥ १४५ ॥ 
ॐ नेत्रे कुणाटग्रतिमे विोक्य 
सुत कुणठेति पुरा बभे । 
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तदस्य नेत्रे निधनं गतेते 
पुत्रं कुणाठेति कर्थं च वश्ये ॥ १४६ ॥ 
आह च~ 
कथय कथय साधु पत्र ताव- 
ददनमिद्‌ तव चारनेत्रम्‌ । 5 
गगनमिव विपनचन््रतार- 
न्यपगतशोममनीक्षक कृत ते ॥ १४७ ॥ 
अकरुणहृ्दयेन तेन तात 0 416 
म॒निसद्रास्य न साधु सधुबुद्धे । 
नरवरनयनेष्ववेरवैर 10 
प्रकृतमिद मम भूरि शोकमूलम्‌ ॥ १४८ ॥ 
वद्‌ सुबदन क्िप्रमेतदथं 
व्रजति रारीरमिद पुरा विनाराम्‌ । 
तव नयनविनारारोकदग्ध 
वनमिव नागविसुक्तवच्रदग्धम्‌ | १४९ ॥ 75 
तत कुणारु पितर प्रणिपद्योवाच- 
राजन्नतीत खदु नैव शोच्य 
कि न श्रुत ते सुनिवाक्यमेतत्‌ । 
यत्कमेभिस्तेऽपि जिना न मुक्ता 
प्रयक्बुद्धा सुद्ेस्तथेव ॥ १५० ॥ 20 
लब्धा, फ़ठस्थाश्च परथग्जनाश्च 
क्तानि कामान्यञ्चुमानि देहिनाम्‌ । 
खलयक्रृतानामिह कमणा फल 
कथ तु वक्ष्यामि पैैरिद कृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
अष्टमेव महाराज कृतापराधश्च सापराधश्च ९ 
विनिवर्वयामि योऽह विनयामि विपत्तिजननानि ॥ १५२ ॥ 
न राख्रवज्राध्रिविषाणि पनगा 
र्वन्ति पीडा नमसोऽविकारिण । 
रारीरटक्ष्येण धृतेन पार्थिव 
पतन्ति दु खान्यरिवानि देहिनाम्‌ ॥ १५३ ॥ 30 
अथ राजा शोकाभ्निना सतापितहृदय उवाच- 
केनोदूतानि नयनानि सुतस्य मद्य 
को जीवित सुमधुर दनितु व्यवस्त । 


२७० दिव्यावदानम्‌। 


रोकानठो निपतितो हृदये प्रचण्डः 
आचक्ष्व पुत्र लधु कस्य हरामि दण्डम्‌ ॥ १५४ ॥ 
यावद्राज्ञा अशोकेन श्रुतम्‌-तिष्यरक्षिताया अय प्रयोग इति । श्रुत्वा राजा तिष्य- 
रक्षितामाह्ूयोवाच- 
047 5 कृथ हि धन्ये न निमज्ञसे क्षिते 
दिन्दामि शीर्ष परडुप्रहरि । 
व्जाम्यह तामतिपापकारिणी- 
मधर्मयुक्ता श्रियमात्मवानिव ॥ १५५ ॥ 
ततो राजा करोधािना प्रज्वटितस्तिष्यरक्षिता निरीक्ष्योवाच- 
10 उत्पास्य नेत्रे परिपातयामि 
गात्र किमस्या नखरे सुती । 
जीवन्तिद्ूटामथ कारयामि 
दिन्दामि नासा कक्चेन वास्या ॥ १५६ ॥ 
्ुरेण जिहयामथ कतेयामि 
15 विषेण प्रणोमथ घातयिष्ये | 
स॒ इलयेवमादिवधप्रयोग 
बहुप्रकार द्यवदनरेन् ॥ १५७ ॥ 
श्रवा ुणार करुणासकस्तु 
विज्ञापयामास गुरु महात्मा । 
0 अनायैकमौ यदि तिष्यरक्षिता 
चमा्थकमां मव मा वध खयम्‌ ॥ १५८ ॥ 
फक हि मैत्र्या सद्या न विते 
प्रमोस्ितिक्षा सुगतेन वर्णिता | 
पुन प्रणम्य पितर कुमार 
26 कृताञ्चलि सून॒तवाग्जगाद ॥ १५९ ॥ 
राजनं मे दु खमटोऽस्ति कश्चि- 
त्तीत्रापकारेऽपि न मन्युताप । 
मन प्रस॒न यदि मे जनन्या 
येनोद्धृते मे नयने खय हि | 
& तत्तेन सलेन ममास्तु ताव- 
नेत्द्रय प्राक्तनमेव सय ॥ १६० ॥ 
इ्यु्तमातर पूवबोधिकप्रशोभिते नेत्रयुग्मे प्राटुमूवतु । यावद्रङ्ना अशोकेन तिष्य. 
रक्षिता असितेन जतुगृह प्रवेशयिला दग्धा, तक्षरिखाश्च पौर प्रातिता ॥ 
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भिक्षव" संरायजाता सर्वसरयच्छेत्तारमायुष्मन्त सविरोपगुप्त प्रच्छन्ति-कि कुणाठेन 
कस कृत यस्य कर्मणो विपाकेन नयनान्युत्पाटितानि 2 स्थविर उवाच-तेन द्यायुष्मन्तः 
श्रयताम्‌ 

भूतप्रवैमतीतेऽध्वनि वाराणस्यामन्यतमो दुब्धक । स हिमवन्त गला मगान्‌ 
प्रघातयति । सोऽपरेण समयेन हिमवन्त गत । तत्र पाश्चनिपतितन्येकस्या गुह्या 5 
प्रविष्टान्यासादितानि । तेन वागुरया स्वे गृहीता । तस्य बुद्धिरुतना-यदि प्रघातयि- 
ष्यामि, मास इ्ेदमुपयास्यति । तेन पञ्चाना मृगरताना नयनाद्युपाटितानि ॥ 

कि मन्यध्वमायुष्मन्त ‡ योऽसौ दुब्धक , स॒ एष कुणार । यत्तत्रानेन बहूना 
मृगदाताना नयनान्युाटितानि, तस्य कमणो विपाकेन बहूनि वधेरातसहल्राणि नरकेषु 
दु खमयुभूय तत ॒कर्मावेषेण पञ्च जन्मरातानि तस्य नयनान्युत्पाटितानि ॥ 

किं क्म कृत यस्य कर्म॑णो विपकेनोचचे कुठे उपपन", प्रासादिकश्च सवृत्त , 
सदयदस्न च कृतम्‌ 

तेन ह्यायुष्मन्त, श्रूयताम्‌-भूतपू्वमतीतेऽप्वनि चलारिशद्रषसहस्राधुषि प्रजाया 
वरकुच्छन्दो नाम सम्यक्सबुद्धो खोक उदपादि । यदा क्रकुच्छन्द सम्यक्सुद्ध॒ सकल 
बुद्धकायं कृत्वा निरूपधिरेषे निवणधातौ परिनित्रैत , तस्य अरोकेन राज्ञा चतूरतनमय स्तूप 15 
कारितम्‌ । यदा राजा अशोक काठ्गत, अश्राद्धो राजा राज्य प्रतिष्ठित । तानि 
रत्ान्यदत्तादायिकैहतानि । पाड्ुकाष्ठ॒चावरिष्टम्‌ । अत्र जनकायो गत्वा विरीणं दष 
दोचितुमारग्ध । तस्मिश्च सम्येऽन्यतमश्च श्रष्िपुत्र । तेनोक्त किमर्थं सुत इति 
तेरभिहितम्‌-क्रकुच्छन्दस्य सम्यक्सबुद्धस्य स्तृप॒चतूरत्रमयमासीत्‌, स इदानीं विदीर्ण 
इति । ततस्तेन च तत्र क्रकुच्छन्दस्य सम्यक्संबुद्धस्य कायप्रमाणिका प्रतिमा बभूव % 
विरीणा, सा अभिसस्कृता, सम्यक्प्रणिधान च कृतम्‌-यादड क्क्ुच्छन्द रास्ता, 
इदरमेव रास्तारमारागयेय मा विरागयेयमिति ॥ 

कि मन्यष्वमायुष्मन्त £ योऽसौ श्रेष्ठिपुत्र , स एष कुणाल । यत्रानेन ककुच्छन्दस्य 
स्तूपमभिसस्कृतम्‌ , तस्य कमणो विपाकेनोच्बुे उपपन्न । यब्मतिमा अभिसस्कृता, तेन 
कमणो भिपकिन ढुणाक प्रासादिक सत्रत्त | यत्‌ प्रणिधान कृतम्‌, तस्य कर्मणो % 
विपकेन दुणाठेन शाक्यमुनि सम्यक्सबुद्धसताच्य एव शास्ता समारागितो न विरागित , 
सद्यद रान च कृतम्‌ ॥ 


इति श्रीदिव्यावदने कुणाकावदान स॒प्तविरातिम समाप्तम्‌ ॥ 


10 


न 
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२८ वीतशचोकावदानम्‌ । 
यदा राज्ञा अदोकेन भगवच्छासने श्रद्धा ग्रतिच्ब्धा, तेन॒ चतुरसीतिधम॑राजिका- 
सहघ्त प्रतिष्ठापित पञ्चवार्धिक च कृतम्‌ । त्रीणि शतसहस्राणि भिक्षूणा भोजितानि 
यत्रैकोऽदता दौ रौल्ताणा प्रथग्जनकल्याणकाना च । (ससमुद्राया प्रथिन्या जनकाय 
5 यद्धूयसा भगवच्छासनेऽभिप्रसना । तस्य भ्राता वीतशोको नाम तीथ्यौभिग्रसन्न । स 
तीर्यर्विग्राहित -नास्ति श्रमणराक्यपुत्रीयाणा मोक्ष इति । एते हि सुखामिरता परिखेद- 
मीएश्वेति । यावदराज्ञा अरोकेनोच्यते-वीतशोक, मा चपनायतनेऽ्रसादमुप्पादय, अपि 
तु बुद्धध्मसधे प्रसादस॒त्पादय । एष आयलनगत प्रसाद उति । अथ राजा अशोको. 
ऽपरेण समयेन म्रगववाय निर्गत । तत्र वीतदयोकेनारप्ये ऋषि ॒पञ्चातपेनावसित । 
00 10 स च कष्टतप सारसक्गी | तेनाभिगम्य पादाभिवन्दन बरवा स पि पृष्ट -भगवन्‌, 
कियच्चिर॒ते इहारप्ये प्रतिवसत 2 स उवाच-द्रादर वर्षाणीति । वीतशोक कथयति- 
कस्तवाहार ट स ऋषिस्वाच-फलमूलानि । कि प्रावरणम्‌ ¢ दभ॑चीवराणि । का राच्या १ 
तृणसस्तरणम्‌ । वीतद्योक उवाच--भगवन्‌, रं दु ख वाधते 2 ऋषिरुवाच-इमे मृगा 
ऋतुकाठे सवसन्ति । यदा मृगाना सवासो दृष्टो भवति, तस्मिन्‌ समये रमेण परिदद्यामि । 
15 वीतशोक उवाच-अस्य कष्टेन तपसा रागोऽद्यापि न वाव्यते, प्रगेव श्रमणा शाक्यपुत्रीया 
खास्तीर्णासनद्ययनोपसेविन । कुत एषा रागग्रहाण भविष्यति आह च~ 
कषटेऽस्मिन्‌ विजने वने निवसता वाय्वम्बुमूखारिना 
एगो नेव जितो यदीह ऋषिणा कालप्रकर्षेण हि । 
सृत्त्वान सघत प्रभूतपिरित दध्युत्तमाठ्करृत 

९0 राक्येषिन्धियनिग्रहो यदि भवेद्धिन्य पएवेत्सागररे ॥ १ ॥ 
सवेथा वच्चितो राजा अरोरो यच्छूमणेषु राक्यपुत्रीयेषु कारा करोति । एतच्च 
वचन श्रुा राजा उपायज्ञोऽमायाुवाच-अय बीतरोकस्तीथ्यामिग्रसन्न । उपायेन भगव- 
चछासनेऽभिग्रसादयितव्य । अमाया आह -देव, किमाङ्गापयसि ? राजा आह-यदा अहं 
राजा अल्कार मौिं पड चापनयिवा ख्ञानश्ाखा प्रविष्रे भवामि, तदा यूय वीतरोकस्यो- 
% पायेन मों पट च वद्धा सिहासने निषादयिष्यथ । एवमस्तु इति । यावद्राजा राजाठ- 
कार मो पट चापनयिला क्लानरााया प्रविष्ट , ततोऽमार्वीतरोक उच्यते-रज्ञोऽशोक- 
स्यावययात्‌ त्व राजा भविष्यसि । इम तावद्राजाककार प्रवरभौटिं पट च ब्रू सिहासने 
निषीद यिष्यामि शोभसे न वेति । तैस्तदाभरणमौलि पदर च बद्धू सिह्ासने निषादितो 
0421 रङ्गश्च निवेदितम्‌ । ततो राजा अरोको वीतशोक राजाठ्कार मौठिपद्नबद् च सिंहासनोप- 
ॐ विष्ट दृष्टा कथयति-अाप्यह जीवामि । तर राजा सब्ृत्त । ततो राज्ञा अभिदहितम्‌- 
कोऽत्र 2 ततो यावद्रध्यधातका नीकाम्बरवसना प्रकम्बकेशा षण्टारब्दपाणयो राज्ञः 
पादयोर्निपलोवाच-देव, किंमाज्ञापयसि 2 राजा आह-वीतरोको मया परियिक्त इति । 
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यावद्रीतदोक उच्यते-सराैवन्यघातैरस्माभि परिृतोऽसीति । ततोऽमादया राज्ञ॒ पादयो- 
निपव्योवाच-देव, मर्षय वीतश्छोकम्‌ । देवस्यैष भ्राता । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-सप्ताहमस 
मर्षयामि । भ्राता चैप । मम भ्रातु च्ह्ादस्य सप्ताह राज्य प्रयच्छामि । यावत्‌ तयशतानि 
सप्रवादितानि, जयराब्दै श्वानन्दितम्‌ , प्राणिदातसहन्रश्वाञ्जलि कृत , खीडतैश्च परिदित । 
वध्यधातकाश्च द्वारि तिष्ठन्ति । दिवसे गते वीतशोकस्याग्रत सिला आरोचयन्ति-नि्गंत 5 
वीतदोक एक दिवसम्‌ ! षडहान्यवरिष्टानि । एब द्वितीये दिवसे | विस्तरण यावत्सपताह- 
दिवसे वीतशोको राजाठकारवि भूषितो राज्ञोऽरोकस्य समीपमुपनीत । ततो राज्ञा अशोके 


नाभिहितम्‌-वीतद्योक, कचचित्सुगीत सुल ुवादितमिति ? वीतश्चोक उवाच-न मे दृष्ट 
वा स्यात वेति । आह च- 


येन श्रुत भवेद्रीत नृत्य चापि निरीक्षितम्‌ । 10 
रसाश्चाखादिता येन स भूयात्तव निणैयम्‌ ॥ २ ॥ 


राजा आह-वीतशोक, इद मया राज्य सप्ताह तव दत्तम्‌ , तूयंडातानि स॒म्रवादि- 
तानि, जयङब्दैश्वानन्दितम्‌, अञ्चलिदातानि प्रगृहीतानि, खीरातैश्च परिचीणं । कथ व 
कथयसि-नैव मे दृष्ट न श्रुतमिति ? वीतशोक उवाच- 


नमेदृष्टतरृलयन च त्रप श्रुतो गीतनिनदो 15 
न मे गन्धा घ्राता न खट रसा मेऽच विदिता | 
न मे स्प्ष्ट स्पद्ं कनकमणिहाराद्जनित 
समूहो नारीणा मरणपरखिद्धन मनसा ॥ ३ ॥ 
लियो चृत्त गीत भवनदायनान्यासनविधि- 
येयो खूप ठक्ष्मीबैहुविविधरता च वसुधा । २ 
निरानन्दा दयून्या मम चप वरशग्या गतसुखा 
सितान्‌ दृष्ट द्वारे वधकपुरुषानील्वसनान्‌ ॥ ४ ॥ 
रुला धण्टाख घोर नीलाम्बरधरस्य हि । न 
भय मे मरणाजात पार्थिवेन्द्र सुदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मृद्युशल्यपरीतोऽह नाश्रौषीद्रीतसुत्तमम्‌ । ४5 
नद्रक्ष तपते वत्त न च भोक्त मन स्प्हा ॥ ६ ॥ 
मृ्युज्वरगृहीतस्य न मे खपोऽपि वियते । 
कृत्छञा मे रजनी याता मृद्युमेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा आह-वीतश्योक, मा तावत्‌ तवैकजन्मिकस्य मरणभयात्तव राजश्चिय प्रप्य 
हर्षो नोप्पन । कि पुनर्भिक्षवो जन्मरातमरणभयभीता सर्वाण्युपपच्यायतनानि दु खा- ॐ 
न्यनुसृतानि पद्यन्ति । नरके ताबच्छरीरसतापकृतमग्निदाहदु ख च, तिर्यक्षु अन्योन्य- 


भक्षणपसिरासदु खम्‌, म्रेतेषु क्षुत्तषेदु खम्‌, पयेषिसमुदाचारदु ख॒ मनुष्येषु, च्यवन- 
दि० ३५ 
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९७४ दिव्यावदानम्‌ । 


पतनभरराटु ख देवेषु । एमि पञ्चमि चैक्षैलोक्यमलुषक्तम्‌ । सारीरमानसैदुं खैरुयीडिती 
दधकमूतान्‌ स्कन्धान्‌ पद्यन्ति, शूल्यग्रामभूतान्यायतनानि, चौरभूतानि विषयाणि, कत्ल 
च त्रैधातुकमनिल्यताग्निना प्रदीप्त पद्यन्ति । तेषा राग कथसुत्प्यते आह च- 
मा तावदेकजन्मिकस्य मरणमयात्तव न जायते हष । 
¢ मनसि विषये्भनेत्तै सतत खद पद्यमानसख ॥ ८ ॥ 
कि पुनजैन्मरताना मरणभयमनागत विचिन्तयताम्‌ । 
मनसि भविष्यति हर्षो भिक्ूणा मोजनावेष् ॥ ९ ॥ 


तेषा तु वखदायनासनभोजनादि 
मोक्षेऽभियुक्तमनसा जनयेत सङ्गम्‌ । 
10 परयन्ति ये वधकरात्रूनिम रउारीर- 
मादीप्तवेदमसद्खाश्च भवाननिद्यान्‌ | १० ॥ 


कथ च तेषा न भवेद्विमोक्षो 
मोक्षार्थिना जन्मपराञ्जखानाम्‌ । 
येषा मन ॒सवैसुखाश्रयेषु 
15 व्यावतेते प्मदखादिवाम्भ ॥ ११॥ 


यदा वीतशोको राक्गा अरोकेनोपायेन भगवच्छासनेऽभिगप्रसादित, स कृतकरपुट 
उवाच-देव, एषोऽह त॒ भगवन्त तथागतमर्हन्त सम्यक्सबुद्ध इरण गच्छामि धर्म च 
भिश्चुसघ चेति । आह च~ 


एष व्रजामि रारण विन्ुद्धनवकमल्विमलनिमनेत्रम्‌ । 
0 बुधविद्वुधमनुजमहित जिन विराग च सघ च| १२ ॥ इति । 


अथ राजा अरोको वीतद्योक कण्डे परिष्वज्योवाच-न च मया परिघयक्त , अपि 
तु बुद्धशासनामिप्रसादाथं तव मया एष उपाय प्रदर्दित । ततो वीतशोको गन्ध- 
पुष्पमाल्यादिवादित्रसमुदयेन मगवतश्चैद्यानचैयति, सद्म च इणोति, सधे च कारा 
कुरुते । स दुर्ुटाराम गत । तत्र यशो नाम खविरोऽन्‌ पडभिज्ञ । स तस्य पुरतो 
2 निषण्णो धमश्रवणाय । खविरश्च तमवलोकयितुमारब्य । स प्यति बीतश्चोकमुप- 
चितहेतुक चरमभविकम्‌ । तेनैवाश्रयेनाह च प्राप्तव्यम्‌ । तेन तस्य प्रतरज्याया वर्णो 
भाषित । तस्य श्रुत्वा स्पृहा जाता-म्रत्रजेय भगवच्छासने । ततं उत्थाय कृताञ्जलि 
सखबिरसुबाच-लभेयाह खास्याते धमभेविनये प्रतरज्यामुपसपद भिश्चुभावम्‌ । चरेयमह 
मवतोऽन्तिके ब्रह्मचर्यम्‌ । स्थविर उवाच-वत्स, राजानमशोकमलुक्ञापयसखेति । ततो वीत- 
‰ रोको येन राजा अशोकस्तनोपसक्रम्य इताञ्जटिरुवाच-देव, अनुजानीहि माम्‌ । प्र्रजि- 
ष्यामि खाल्याति भमंविनये सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिकिाम्‌ । आह च- 
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उद्भान्तोऽस्ि निरड्कशो गज इव व्यावर्तितो विभ्रमात्‌ 
सहूुद्धिरभवाङ्करेन विधिवहूद्धोपदेदौरहम्‌ । + 
एक त्वमर्हसि मे वर प्रदरिीतु ल पार्थिवाना पते 
लोकाटोकवरस्य शासनबरे छिद शभ धारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रुवा च राजा साश्रुकण्ठो वीतशोक कण्डे परिष्वज्योवाच-वीतशोक, अलमनेन 5 
व्यवसायेन । प्रत्रव्या खट वैवणिकाम्युपगतावास , पाद्यकूल प्रावरण परिजनोज्न्ितम्‌ , 
आहारो भैक्ष्य परकुटे, रायनासन वृक्षमूके तृणसस्तर॒ पणेसस्तर , व्याबाधे खल्वपि 
मेषञ्यमसुलम प्रूतिमू्र च मोजनम्‌ । त च सुकुमार शीतोष्णक्षुणिपासाना दु खाना- 
मसषहिष्णु । प्रसीद, निवतय मानसम्‌ । वीतरोक उवाचदेव, 


नैव हि जाने त नून निषयतृषितोऽनायासविहत 10 
रव्ज्या प्राषुकामो न रिपुहृतबलो नेवाथेकृपण । 
दु खातं गृ्युनेष्ट व्यसनपरिगत दृष्ट्रा जगदिद 
पन्थान जन्मभीर्‌ रिवमभयमह गन्तु व्यवसित ॥ १४ ॥ 
श्रुत्वा च राजा अशोक स्वर ग्ररुदितुमारब्ध । अथ वीतरोको राजान- 
मनुनयन्लवाच-देव, 15 
ससारदोकामभिरुद्य खोला 
यदा निपातो नियत प्रजानाम्‌ । 
किमथेमागच्छति विक्रिया ते 
सर्वेण सर्वस्य यदा वियोग ॥ १५ ॥ 
राजा आह-वीतशयोक, भक्षे तावदभ्यास क्रियताम्‌ । राजकुटे वृक्षवाटिकाया % 
तस्य तृणसस्तर॒सस्तृत , मोजन चास्य दत्तम्‌ । सोऽन्त पुर पर्यटति, महाह चाहार न 
लभते । ततो राज्ञा अन्त पुरिका अभिहिता-प्र्रजितसारूप्यमस्याहारमनुप्रयच्छतेति । तेन 
यावदभिदूषिता प्रतिक्कुट्मापा ख्व्धा । ताश्च परिभोक्तुमारब्ध । दष्ट राज्ञा अशोकेन 
निवारित । अनुङ्ञातश्च-म्र्रज, कि तु प्र्रजित्वा उपदरयिष्यसि । स यावत्‌ बुकंटाराम 
गत । तस्य बुद्धिरुपपना-यदीह प्रव्रजिष्यामि, आकीर्णो विष्यामि । ततो विदेहेषु जन- 
पदेषु गत्वा प्रत्रजित । ततस्तेन युज्यता यावदर्हेख प्राप्तम्‌ । अथायुष्मतो वीतशोकस्याहेख 
प्राप्तस्य विसुक्तिप्रीतिसुखसवेदिन एतदभवत्‌-अस्ि खट मे-पूवै राज्ञोऽशोकस्य गृहद्वार- 
मनुप्राप् । ततो दौवारिकिमुबाच-गच्छ, राज्ञोऽशोकस्य निवेदय-वीतरोको द्वारि तिष्ठति 
देव द्रषटुकाम इति । ततो दौवारिको राजानमशोकममिगम्योवाच-देव, दिष्टया बृद्धि । 
वीतरोकोऽम्यागतो द्वारि तिष्ठति देव द्रुम । ततो राज्ञा अभिहितम्‌-गच्छ, सीर 
परवेरायेति । यावद्रीतशोको राजछुढ प्रविष्ट, । ष्टा च राजा अरोक, सिहासनादुत्थाय 
मूलनिकृत्त इव द्रुम, सवरारीरेणायुष्मन्त वीतदोक निरीक्षमाण प्ररुद नुवाच 
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(~ 425 


२७द दिन्यावदानम्‌। 


भूतेषु सस्गीगतेषु निलय 
दष्पि मा नैति यथा विकारम्‌ । 
विवेकवेगाधिगतस्य राङ्क 
प्रज्ञारसस्यातिरसस्य तप्त ॥ १६ ॥ 
¢ अथ राज्ञोऽयोकस्य राधगुप्ठो नामाग्रामाव्य । स पद्यति-आयुष्मतो वीतशोकस्य 
पाटकूट च चीवर मृण्मय पात्र यावदनन भैक्ष्य प्रणीतम्‌ । दष्ट च राज्ञ पादयोर्निपत्य 
कृताञ्चलिर्वाच-देव, यथा अयमल्पेच्छ सतुष्टश्च, नियतमय कृतकरणीयो भविष्यति, 
प्रीतिरत्पायेत । कुतः 
मेक्षा्नभोजन यस्य पाञयुकूल च चीवरम्‌ । 
10 निवासो वृक्षमूढ च तस्यानियत कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
निराश्रव यस्य मनो विशाक 
निरामय चोपचित रारीरम्‌ । 
खच्छन्दतो जीवितसावन च 
निव्योत्सव तस्य मनुष्यटोके ॥ १८ ॥ 
18 श्रुत्वा ततो राजा प्रीतमना उवाच- 


अपहाय मौयेवशा मगधपुर सवैरतनिचय च । 
ष्टा वरानिवह प्रहीणमदमानमोहसारम्भम्‌ ॥ १९ ॥ 
अग्युद्रूतमिव मन्ये यासा प्रत पुरमिव मह च । 
प्रतिपद्यता लया ददाबरधररासनमुदारण ॥ २० ॥ 
20 अथ राजा अशो सवह्गिन परिगृह्य प्रज्गप्त एवासने निषादयामास, प्रणीतेन 
^ + चाहारेण खषस्त सत्यति । मुक्तवन्त विदित्वा धौतहस्तमपनीतपात्रमायु्मतो वीतद्योकस्य 
पुरतो निषण्णो धर्मश्रवणाय । अथायुष्मान्‌ वीतरोको सजानमशोक धम्थया कथया 
सदरोयन्ुवाच- 
अप्रमादेन सपाद राज्येश्चयं प्रवतेताम्‌ । 
5 दुकंभा त्रीणि रतानि निद्य पूजय पार्थिव ॥ २१॥ 


स यावद्धम्येया कथया स॒षषेयिला सप्रसित ॥ 


अथ राजा अशोक कृतकरपुट पञ्चमिरमाघ्यरतै परितोऽनेकैश्च पौरजनपद- 
सहस्रै परिवृत पुरस्कृत आयुष्मन्त वीतशोकमनुत्रजितुमारब्ध । वस्यति हि-- 
भ्राता ज्येष्ठेन राज्ञा तु गोखेणानुगम्यते । 
80 प्रनेज्याया खदु छाध्य सदषशटिकमिद फलम्‌ ॥ २२ ॥ 


२८ बीतशोकावद्‌ानम्‌ । २७७ 


तत आयुष्मान्‌ वीतशोक खगुणानुद्धावयन्‌ पद्यत सर्वजनकायस्य ऋद्ध्या वेहायस- 
मुत्पल प्रक्रान्त । अथ राजा अशोक कृतकरपुट॒प्राणिशतसहतनै परित पुरस्तर 
गगनतकवस॒क्तृशिरायुष्मन्त बवीतरोक निरीक्षमाण उवाच- 


खजनलेहनि सङ्घो विहग इव गच्छसि । 
श्रीरागनिगदैवैद्धानस्मान्‌ प्र्यादिरनिव ॥ २२ ॥ 6 
आतमायत्तस्य रान्तस्य मन स्केतचारिण । 
व्यानस्य फल्मेतच्च रागान्पेयन दृश्यते ॥ २४ ॥ 
अपि च| 
ऋद्ध्या खल्ववमर्त्सिता परमया श्रीगर्वितास्ते वय 
बुद्धया खल्वपि नामिता शिरसिता प्रज्ञाभिमानोदयम्‌ | 10 
प्राप्तार्थन फठान्धबुद्धिमनस सवेजितास्ते वय 
सक्षेपेण सवाप्पदुर्दिनमुखा सने विमुक्ता वयम्‌ ॥ २५ ॥ 


तत्रायुष्मान्‌ वीतशोक प्रलयन्तिमेषु जनपदेषु शाग्यासनाय निर्गत । तस्य च महान्‌ 
ग्याधिरत्पन । श्रुला च राज्ञा अशोकेन भेषज्युपस्थायिकाश्च विसर्जिता । तस्य तेन व्याधिना 
स्पृष्टस्य हिर॒ खुस्तमभवत्‌ । यदा च व्याधिर्विगत , तस्य विरूढानि रिरसि रोमाणि । 18 
तेन वैचोपस्थायकाश्च विसर्जिता । तस्य च गोरसप्राय आहायोऽनुसेन्यते । स घोष गत्वा 
म्य परथटति । तसिश्च समये पुण्ड्वधेननगरे निभ्रन्थोपासकेन बुदधग्रतिमा निर्न्थस्य 
पादयो्निपातिता चित्रार्पिता । उपासकेनाशोकस्य रा्ञो निवेदितम्‌ । श्रुला च राज्ञा अभि- 
हितम्‌-सीघ्रमानीयताम्‌ । तस्योध्वे योजन यक्षा शखण्वन्ति, अघो योजन नागा । यावत्त 
तद्षणन यश्ञैरुपनीतम्‌ । दृष्य च राज्ञा सुषितेनामिहितम्‌-पुण्डवधने सर्वै आजीविका % 
ग्रघातयितभ्या । याबदेकदिवसेऽष्टाद शसहस्राण्याजीविकाना प्रघातितानि । तत पाटलि- 
पुत्रे भूयोऽन्येन निग्रन्थोपासफेन बुद्धप्रतिमा निभ्रन्थस्य पादयोर्निपातिता चित्रार्पिता । श्रुता 
च राज्ञा अमर्षितेन स निग्रन्थोपासक सबन्धुवर्गो गृह प्रवेशयिष्वा अग्निना दग्ध । आज्ञप्त 
च-यो मे निम्रन्थस्य शिरो दास्यति, तस्य दीनार दास्यामीति । घोषितम्‌ । स चायुष्मान्‌ 
वीतशोक आभीरस्य गृहे रात्रि वासमुपगत । तस्य च व्याधिना कष्टस्य द्ृहानि चीव-% 
राणि, दीधकेरानखदमश्रु । आभीर्या बुद्धिरुप्पना-निभरन्थोऽयमस्माक गृहे रात्रि वाससुप- 
गत । खामिनमुवाच-आयंपुत्र, सपनोऽयमस्माक दीनारः । इम नि््रन्य प्रघातयिवा रिप 
राज्ञोऽरोकस्योपनामयेयमिति । तत स आभीरोऽसि निष्कोप कृता आयुष्मन्त वीतरोक- 
मभिगत । आयुष्मता च वीतरोकेन पूर्वान्ते ज्ञान क्षिप्तम्‌ । परयति खयकृताना कर्मणा 
फलमिदसुपसितम्‌। तत कर्मप्रतिरारणो भूत्वा अवसित । तेन तथास्याभीरेण रिरद्छिन्म्‌। ॐ 
राज्ञोऽरोकस्योपनीतम्‌-दीनार प्रयच्छेति । ट्ठ च राज्ञा अरोकेन परिज्ञातम्‌-विरखानि 
चास्य िरसि रोमाणि न व्यक्तिमुपगच्छन्ति । ततो वैया उपस्थायका आनीता । तै 
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२७८ दिव्यावद्‌ानम्‌ 


अमिहितम्‌-देव, वीतशोकस्यैतच्छिर । श्रुचा राजा मृच्छितो भूमौ पतित । यावजटसेक 
टला खापित । अमादश्वामिहितम्‌-देव, बीतरागाणामप्यत्र पीडा । दीयता सवैसचे 
042 व्वभयप्रदानम्‌ । यावद्ाज्ञा अभयप्रदान दत्तम्‌-न भूय कशचित्‌ प्रघातयितन्य ॥ 


ततो भिक्षव सदरायजाता सर्वसरायच्छेत्तारमायुष्मन्तस॒पगुप्त प्रच्छन्ति-किं करै 
5 कृतमायुष्मता वीतरोकेन यस्य क्णो विपाकेन शद्ेण प्रघातित सविर उवाच-तेन 
ह्यायुष्मन्त कमीणि कृतानि प्रवमन्यासु जातिषु । श्रूयताम्‌ 


भूतपूर्व भिक्षवोऽनीतेऽध्वनि अन्यतमो टुब्धो मृगान्‌ प्रघातयिल्वा जीविका करपयति । 
अटव्यामुदपानम्‌ । स तत्र टुन्धो गला पाशान्‌ यन्त्राश्च खापयिवा मृगान्‌ प्रघातयति । 
असति बुद्धानामुप्पदे प्रयेकबुद्धा रोके उप्यन्ते । विस्तर । अन्यतर्‌ प्रयेकबुद्ध- 
10 स्तस्िननुदपाने आहारक करवा उदपान दुत्तीये बरक्षमूछे पयं्केन निषण्ण । तस्य गन्धेन 
मृगासस्मिश्चदपाने नाम्यागता । स टुन्ध आगल पदयति-नैव मृगा उदपानमभ्यागता । 
पदानुसारेण च त प्रवयेकलुद्धमभिगत । दष्टा चास्य बुद्धिरष्पनना-अनेनैष आदीनव 
उप्पादित । तेनासि निष्कोष कृता स प्रसेकबुद्ध प्रघातित ॥ 


कवि मन्यध्वे आयुष्मत ? योऽसौ टुव्ध , स॒ एष वीतशोक । यत्रानेन मृगा 

15 प्रघातिता , तस्य कमणो विपाकेन महान्‌ व्याधिरतपच । यस््मयेकुद्ध॒राल्ञेण प्रधातित , 

तस्य कमणो विपकेन बहूनि वधसहस्राणि नरकेषु दु खमनुमूय पञ्च जन्मरातानि मनुष्ये- 
घूपपन शरेण प्रधातित । तत्कमोवरेषेणेतर्हिं अहंस्राप्तोऽपि राखेण प्रघातित ॥ 


किः कर्म कृत येनोचकुठे उपपन्न , अ्हैख च प्राप्तम्‌ 2 स्थविर उवाच-काश्यपे 
सम्यक्संबुद्ध प्ररजितोऽमूत्‌ प्रदानरुचि । तेन दायकदानपतय सघभक्त कारापितास्तप- 
% णानि यवागूपानानि निमच्रणकानि । स्त्पेषु च छत्राण्यवरोपितानि, व्वजा पताका | 
0 29  गन्धमाल्यपुष्पवादित्रसमुदयेन प्रजा करता । तस्य कमणो विपकेनोचकरुटे उपपन्न । 
यावदराव्षसहल्नाणि ब्रह्मच चर्व सम्यक्प्रणिधान कृतम्‌, तस्य कर्मणो विपकेना््ल 
प्रा्ठमिति ॥ 


इति श्रीदिग्यावदाने वीतशोकावदानमष्टाविरातिमम्‌ ॥ 


ष) ० ¬ पि 


२९ अशोकावदानम्‌ । 
यदा राज्ञा अशोकेन अधीमठ्कदानेन भगवच्छासने श्रद्धा प्रतिटब्धा, स भिश्चू- 
लुवाच-करन मगवच्छासने प्रभूत दान दत्तम्‌ ? भिक्षव ऊचु -अनाथपिण्डदेन गृहपतिना । 
राजा आह-कियत्तेन भगवच्छासने दान दत्तम्‌ भिक्षव ऊचु -कोटिरात तेन भगव- 
च्छासने दान दत्तम्‌ । श्रुत्वा च राजा अशोकश्चिन्तयति-तेन गृहपतिना भूत्वा कोटिकात 5 
मगवच्छासने दान दत्तम्‌ । तेनामिहितम्‌-अहमपि कोटिशत॒ भगवच्छासने दान 
दास्यामि । तेन याव्चतुरशीतिधर्मराजिकासहस्न प्रतिष्ठापितम्‌, सर्वत्र च शतसहस्राणि 
दत्तानि-जतौ, बोधौ, धर्मचक्रे, परिनिवीणे च, सरवैत्र रातसहस्र दत्तम्‌ । पञ्चवार्षिक 
कृतम्‌ । तत्र च चघ्वारि इातसहस्राणि दत्तानि, त्रीणि रातसहस्राणि भिक्षुणा भोजितानि 
य॑त्रैकार्महत। द्रौ हेक्षाणा प्रथग्जनकल्याणकाना चं । कोड स्थापयिता महाप्रथिवीमन्त - 10 
पुरामाव्यगणमात्मान कुणाठ च आर्यसघे नियातयित्वा चत्वारि शतसहस्राणि दखा निष्कीत- 
वान्‌ । षण्णवतिकोव्यो भगवच्छासने दान दत्तम्‌ । स यावद्‌ ग्ठानीभूत । अथ राजा 
इदानीं न मविष्यामीति विह्वीभूत । तस्य राधयुप्तो नामामाव्यो येन स॒ह पाञ्चुदान 
दत्तम्‌ । तदा स राजानमरोक विह्कवी भूतमवेक्षय पादयोर्निप्य कृताञ्ञटिस्वाच- 
यच्छन्रुसै प्रबठै समेत्य 
नोद्रीक्षित चण्डदिवाकराभम्‌ । 
पद्माननश्रीरातसप्रपीत 
कस्मात्‌ सबाष्प तव देव वक्रम्‌ ॥ १ ॥ 


राजा आह-राधगुप्त, नाह द्रव्यविनार न राञ्यनादान न चाश्रयवियोग रोचामि, 
कवि तु रोचामि-आर्यैयद्विप्रयुक्ष्यामि । 


नाह पुन सवैगुणोपपम 

सध समक्ष नरदेवप्रूजितम्‌ । 
सप्रजयिष्यामि वरानपानै- 

रेत विचिन्त्याश्रुविमोक्षण मे ॥ २ ॥ 


अपि च राधगुप्त, अय मे मनोरथो बभूव-कोटिरात भगवच्छासने दान दास्यामीति, ० 
स च मेऽभिप्रायो न परिपणे । ततो राज्ञा अशोकेन चलार कोव्य॒परिपूरयिष्यामीति 
हिरण्यसुवर्णं कुकटाराम प्रेषयितुमारन्ध ॥ 


तसिश्च समये कुणाटस्य सपदिनाम पुत्रो युवराञ्ये प्रतते । तस्यासासरमिहितम्‌- 
कुमार, अशोको राजा खस्पकाकावस्थायी । इद च द्र्य बुरुटाराम प्रेष्यते । कोरशबलिनश्च 
राजान । निवारयितव्य । यावत्‌ कुमारेण भाण्डागार्कि' प्रतिषिद्ध । यदा राज्ञोऽरोक- 9 
स्याप्रतिषिद्धा ( तस्य ) सुव्णभाजने आहारमुपनाम्यते । भुक्त्वा तानि सुवर्णभाजनानि 
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र्हुटाराम प्रेषयति । तशय सुरणैमाजन प्रतिषिद्धम्‌ । रूप्यभाजने आहारमुपनाम्यते, 
तान्यपि दुर्खटाराम प्रेषयति । ततो रूप्यभाजनमपि प्रतिषिद्धम्‌, यावष्टोह भाजन आहार- 
सुपनाम्यते | तान्यपि राजा अरोक कुकटारम प्रेपयतिं । तस्य याचन्गरद्धाजन आहारमुप- 
नाम्यते | तस्मिश्च समये रज्ञोऽदोकस्य अधौमरकर करान्तरगतम्‌ । अथ राजा अरोक 
5 सविग्नोऽमाल्ान्‌ पौराश्च सनिपाल्य कथयति-क साप्रत प्रथिव्यामीश्वर ? ततोऽमाद्य उत्था- 
यासनाचेन राजा अरोकस्तेनाञ्चछि प्रणम्योवाचदेव प्रथिव्यामीश्वर । अथ राजा अशोक 
साश्चदुर्दिननयनवदनोऽमाव्याचुवाच- 
दाक्षिण्यादनृत हि कि कथयत भ्रष्टाधिराज्या वय 
रोष त्वामठकाधैमिव्यवसित यत्र प्रभु्व मम | 
10 देश्चय धिगनार्यमुद्रतनदीतोयग्रवेदोपम 
मर्यन््रस्य ममापि यत्प्रतिभय दाखिमभ्यागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथवा को मगवतो वाक्यमन्यथा करिष्यति £ सपत्तयो हि सवा विपत्तिनिधना 
इति प्रति्नात यद वितथवादिना गौतमेन, न हि तद्िसवदति ॥ 
प्रतिरिष्यतेऽस्मने चिरादाज्ञा मम यावती यथा मनसा । 
15 साचैव महाद्विरिातलविहतनदीवत्‌ प्रतिनिवृत्ता ॥ ४ ॥ 


आज्ञाप्य व्यवधूतडिम्बडमरामेकातपत्रा मही- 
सुत्पाय्य प्रतिगवितानरिगिणानाश्रास्य दीनातुरान्‌ । 
भ्रष्टखायतनो न भाति कृपण सप्रयशोको चप 
छिनाम्कनविंरीर्णपत्रकुघुम खुष्यत्यशोको यथा ॥ ५ ॥ 

0 ततो राजा अशोक समीप गत पुरुषमाहूयोवाच-मद्रसुख, पूव॑गुणानुरगाद्भषटैशर्य- 
स्यापि मम इम तावदपश्चिम व्यापार कुरु । इद ममावमलकं ग्रहाय दुर्कुटाराम गत्वा से 
निर्यातय । मद्वचनाच सघस्य पादाभिवन्दन कृवा वक्तव्यम्‌-जम्बुद्रीपैशर्यस्य राज्ञ एष 
साप्रत विभव इति । इद तावदपश्चिम दान तथा परिभोक्तव्य यथा मे सघगता दक्षिणा 

- विस्तीणां खादिति । आह च- 

% इद प्रदान चरम ममाब 

राज्य च त चैव गत खभावम्‌ | 
आरोग्यवैद्योषधिवर्जितस्य 
त्राता न मेऽस््याय॑गणाद्रहिष ॥ ६ ॥ 
तत्तथा मुञ्यता येन प्रदान मम पश्चिमम्‌ । 
छ यथा पगता मेऽ विस्तीणा दक्षिणा मवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एव देवेति स पुरुषो राक्ञोऽशोकस्य प्रतिश्रुत्य तदर्घामलक गृह्य वुर्ीटाराम गला 
ृदधान्ते सिवा कृताञ्चलिस्तदर्घामलक सधे निर्यीतयनुवाच- 
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इति । ततोऽमादैरमिहितम्‌-किमर्थमिति ? राधगुप्त उवाच~एष रा्ञोऽशोफस्य मनोरथो बभूव- 
कोटिरत भगवच्छासने दान दास्यामीति । तेन षण्णवतिकोव्यो दत्ता यावद्राह्या प्रति- 
पिद्धा । तदभिप्रायेण राज्ञा महाप्रथिवी सधे दत्ता । यावदमाैश्वतघ्न' कोव्यो मगवच्छासने 
दा प्रथिगीं निष्कीय सपदि राग्ये प्रतिष्ठापित । सपद ंहस्पति पुत्र , ब्रृहस्पतेर्दषसेन , 
5 वृषसेनस्य पुष्यवमी, पुष्यघर्मण पुष्यमित्र । सोऽमाल्यानामब्रयते-क उपाय स्याद्दस्माङर 
नाम चिर तिष्ठेत्‌ ८ तैरमिहितम्‌-देवस्य च वरादरोको नान्ना राजा बभूवेति । तेन 
चतुररीतिधभेराजिकासहस्र प्रतिष्ठापितम्‌ । यवद्धगवच्छासन प्राप्यते, तावत्तस्य यश 
स्थास्यति । देवोऽपि चतुरशीतिधभेराजिकासहस्र प्रतिष्ठापयतु । राजा आह-महेशास्यो 
राजा अशोको वभूव । अन्य कश्चिदुपाय इति ? तस्य ब्राह्मणपुरोहित प्रथग्जनोऽश्राद् । 
10 तेनामिहितम्‌-देव, दाभ्या कारणाभ्यां नाम चिर स्थास्यति । यावद्राजा पुष्यमित्रश्चतुरङ्ग- 
वककाय सनाहयिल्वा मगवच्छासन विनारायिष्यामीति कुक्रुटाराम निर्गत । द्वरे च 
सिंहनादो सुक्त । यावत्त राजा मीत पाटलिपुत्र प्रविष्ट । एव द्विरपि त्रिरपि । यावद्विक्षुश्च 
सघमाहूय कथयति-भगवच्छासन नादायिष्यामीति । किमिच्छथ स्तप सधारामान्‌ 
वा £ भिक्ुमि परिगृहीता । यावघ्युष्यमित्रो यावत्‌ सघाराम भिक्षुश्च प्रधातयन्‌ प्रसित । 
15 स यावच्छाकठ्मनुप्राप् । तेनामिहितम्‌-यो मे श्रमणरिरो दास्यति, तस्याह दीनार्त 
दास्यामि । धमराजिकावाहंदुब्या८) रिरो दातुमारन्धम्‌ । श्रुा च राजा अहैःग्रघातयितु- 
मारब्ध । स च निरोध समापन" । तस्य परोपकर्मो न कमते । प यतमत्सृज्य याव- 
"कोष्ठकं गत । दद्चानिवासी यक्षश्चिन्तयति-इद भगवच्छासन विनद्यति । अह च शिक्षा 
धारयामि । न मया राक्यं कस्यचिदग्रिय कतुम्‌ । तस्य दुहिता कृमिरोन यक्षेण याच्यते, न 
० चानुप्रयच्छति-ष पापकमकारीति । यावा दुहिता तेन कृमिरस्य दत्ता भगवच्छासन- 
परित्राणां परिग्रहपरिपाटनार्थं च | पुष्यमित्रसय राज्ञ पृष्ठत यक्षो महान्‌ प्रमणे यूयम्‌ (४) | 
तस्यानुभावात्स राजा न प्रतिहन्यते | यावदष्रानिवासी यक्षस्त पुष्यमित्रानुबन्धयत्त प्रहाय 
पवैतचर्येऽचरत्‌ । यावदक्षिणा महासमुद्र गत । क्रमिशेन च यक्षेण महान्त पर्वतमानयिला 
ुष्यमित्रो राजा सबर्वाहनोऽवष्टन्ध । तस्य सुनिहत इति स्ना व्यवस्थापिता । यदा 
४ पुष्यमित्रो राजा प्रधातितसदा मौर्यवरा' ससुच्छिन ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने अद्ोकावदान समाप्तम्‌ ॥ 
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३० युधनङ्माराबदानम्‌ । 

पनरपि मष्टाराज यन्मया अवृत्तरसम्यक्सवोषिप्राप्तये दानानि दत्तानि, पुण्यानि" 
कृतानि, वीर्थपारमिता च परिरिप्ूता, अनुत्तरा सम्यक्सवोधिरनाराधिता, तच्छरूयताम्‌ ॥ 

भूतपूर्व महाराज पाञ्चाकविषये राजानो बभूवतु , उच्तरपाञ्चाटो दक्षिणपाञ्चारुश्च । 
तत्रोत्तरपाञ्चाटो महाधनो नाम्ना हस्तिनापुरे राञ्य कारयति ऋद्ध च स्फीत चक्षेमच 5 
सुभिक्ष च आकीणैबहजनमनुष्य च॒ शान्तकलिकठ्हडिम्बडमरतस्वरदुर्भिक्षरोगापगत 
राठीघ्वगोमहिपीसपनम्‌ । वार्भिको धर्मराजो धर्मेण राञ्य कारयति । तस्मिश्च नगरे 
महाहृद उत्च्छुमुदपुण्डरीकसपनो हसकारण्डवचक्रवाकोपरपेभितो रमणीय । तत्र च 
हृदे जन्मचित्रको नाम नागपोत प्रतिवसति ।, स॒ काठेन काठ सम्यग्वारिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्तिर्भवति । रास्यवती वसुमती । सुभिक्षानपानो देश । 10 
दानमानसत्कारवाश्च लोक श्रमणत्राह्मणकृपणवनीपकोपभोञ्य । दक्भिणपाञ्चाटस्तु राजा 
अधर्मभूयिष्ठश्वण्डो रभस कर्कदोऽधर्मेण राज्य कारयति, नित्य दण्डेन घातनधारणवन्धन- 
हडिनिगडोपरोधेन रा्टूनिवासिना त्रासयति । अध्ममूयिष्ठतया चास्य देवो न काठेन काल 
सम्यग्बारिधारमुत्प॒जति । ततोऽसौ महाजनकाय सत्रस्त॒ खजीधितपिक्षया राष्टूपरिल्याग 
कृतवा उत्तरपाञ्चाठस्यैव राज्ञो विपय गला प्रतिवसति । यावद परेण समयेन दक्षिणपाञ्चाटो 15 
राजा मृगयान्यपदेरोेन जनपदान्‌ व्यवरोकनाय निरत । यावत्‌ पश्यति ग्रामनगराणि 
रान्यानि, उद्यानदेवकुकानि मिनप्रभग्रानि। स जनकाय क्त गत ईति कथयति । 
अमाव्ा कथयन्ति-देव, उत्तरपाञ्चाक्स्य राज्ञो विपय गत । किमथेम्‌ £ देव, 
अमय प्रयच्छ, कथयाम । दत्त मवतु । ततस्ते कथयन्ति-देव, उत्तरपाञ्चाटो राजा 
धर्मेण राज्य कारयति । तस्य जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च क्षेमाश्च सुभिक्षाश्च आकीणे- % 
बहुजनमनुष्याश्च ग्रशान्तकटिकठ्डडिम्बडमरतस्करदुरभिक्षरोगापगता शादीक्ुगोमहिषी- 
सपना । दानमानसत्कारवाश्च लोक श्रमणबाह्मणवनीपकोपमोज्य । देवस्तु चण्डो रभस 
ककैशो नित्य ताडनघातनधारणवन्धननिगडोपरोधे(न) र्ट जासयति । यतोऽसौ जनकाय 
सत्र सवेगमापन उत्तरपाञ्चार्स्य राज्ञो विषय गत । दक्षिणपाञ्चाखो राजा कथयति- 
भवन्त , कोऽसाबुपाय स्यायेनासौ जनकाय पुनरागद्य एषु प्रामनगरेषु प्रतिवसेत्‌ ९ 
अमाया आह -यदि देव उत्तरपाञ्चाल्वद्धर्मेण राज्य कारयसि, भेत्रचित्तोऽन॒कम्पाचित्तश्च 
राट्‌ पालयसि, नचिरादसौ जनकायः पुनरागत्य एषु प्रामनगरेषु॒प्रतिवसेत्‌ । दश्चिण- 
पाञ्चालो राजा कथयति-भवन्त., येवम्‌, अहमप्युत्तरपाञ्चाख्वद्ध्मेण राज्य कारयामि, 
मैत्रचित्तो हितचित्तोऽलकम्पाचित्तश्च राष्ट पाख्यामि । यूय तथा कुरुत, यथा असौ 
जनकाय पुनरागल्य एषु भ्रामनगरेषु प्रतिवसतीति । अमाव्या आदह -देव, अपरोऽपि ॐ 
तत्रालुरसोऽसि । तस्मिन्‌ नगरे महाहृद उत्पव्कुमुदपुण्डरीकसछनो हसकारण्डवचक्र- 


१ ~ 16208 नम॒ {016 पुनरपि 


0 435 


¢ 436 


२८४ दिव्यावद्‌ानम्‌ | 


वाकोपदयोभित । तत्र जन्मचित्रको नाम नागपोतक प्रतिवसति । स॒ कठेन काक 
सम्य्ारिवागमलुप्रयच्छति । अतीव शस्यसपत्तिभवति । तेन तस्य शस्यवती वसुमती, 
सुभिश्चाचपानश्च देशा । राजा आह-कोऽसौ उपाय स्याचेनासौ नागपोत इहानीयेत 

अमात्या आह्न -देव, त्रिबामत्रारिण , तानानयेति । ते समचिष्यन्ताम्‌ । ततो राज्ञा 

$ सुवर्णपिटक व्वजम्रे वद्भा खविजिते चण्टावधघोपण कारितम्‌-य उत्तरपाश्चालराज- 
प्रिपयाजन्मचित्रक नाम नागपोतकमानयति, तस्येम सुवणेपिटक दास्यामि, महता च 

सकारेण सत्करिष्यामीति । यावदन्यतमोऽहितण्डिकोऽमाल्याना सकादा गला कथयति- 

मेद॒ सुव्णपिटकमनुप्रयच्छत । अह जन्मचित्र नाम नागपोतकमपह्यानयामीति । 

¢ 497 अमाया कथयन्ति-एप गृहाण । प॒ कथयति-यो युष्माक श्रद्रयित, प्रययितश्च, तस्य 
10 हसते तिष्ठतु | आनीते जन्मचित्रे नागपोतके ग्रहीष्यामीति । एव कुरुष्वेति । ततोऽसौ 
अहितुण्डिक प्रययितस्य पुरुषस्य हस्ते सुवणपिटक सथापयित्वा हस्तिनापुर गत । 
तेनासौ हृद समन्ततो व्यवरछोकित । निमित्तीकरत -असौ जन्मचित्रो नागपोतक 
एतस्मिन्‌ प्रदेयो तिष्ठतीति । ततो बल्युपहारनिमित्त पुन प्रत्यागत । अमालाना कथयति- 
बल्युपहारमेन प्रयच्छत । सप्तमे दिवसे त नागपोतकमपह्य आनयामीति। स चाहितुण्डिकस्तेन 
15 सटक्षित -पमासावपहरणायागत । सप्तमे दिवसे मामपहरिष्यति । मातापितवियोगज 
मे दुख भविष्यतीति । कि करोमि, कि रारण प्रपयेयमिति । तस्य हदस्य नातिदूर 
टौ टुव्धकौ प्रतिवसत, सारको हक्क । तौ हृदमश्रि्य जीविका कटपयत । ये 
स्थल्गता प्राणिनो मृगडरभसूकरादयस्त हदमुपसन्ति, तान्‌ प्रघानयत, येऽपि 
जल्गता मस्यकच्छपमण्टरूकादय । तत्र सारक कालगत , इक्क जीवति । जन्मचित्रो 
% नागपोत सक्षयति-कोऽन्योऽस्ति मम शरणमृते हलकात्‌ दुव्धकात्‌ 2 ततो मनुष्यवेष- 
मायाय हल्कस्य ठुब्धकस्य सकारा गत । गत्वा कथयति-भो पुरूष, कि त्व जानीषे 
कस्यानुभावाद्वनस्य राज्ञो जनपदा ऋद्धाश्च स्फीताश्च सुभिक्षाकीर्णवहूजनमनुष्याश्च प्रशान्त- 
कटिकलहडिम्बडमरतस्करदुर्भिक्षरोगापगता शाटीक्षुगोमहिषीसपना इति ८ स कथ्‌- 
यति-जाने स राजा धार्मिको धर्मेण राञ्य कारयति, मेत्रचित्तो हितचित्तोऽनुकम्पाचित्तश्च 
% राष्ट पाक्यतीति । स कथयति-किमेतदेव, अथास्तयन्यदपिं ? टुग्धक कथयति-अस्लन्यो- 
ऽप्यनुरास । अस्मिन्‌ प्रदेशे जन्मचित्रको नाम नागपोतक प्रतिवसति । स काठेन 
काक सम्य्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव सस्यसपत्तिभवति । रास्यवती वसुमती, सुभिक्षा- 
नपानश्च देदा इति। जन्मचित्र कथयति-त नागपोतकमितो विषरयादपहरेत्‌, तस्य नाग- 
पोतकस्य किः स्यात्‌ 2 न शोमन स्यात्‌, मातापितृवियोगज दु ख स्याद्राज्ञो राष्टूस् च । 
0 योऽपहरति, त्स्य वि त कुयौ £ स आह-जीषिताद्परोपयेयम्‌ । जानीषे त 
कतरोऽसौ नागपोतक इति ८ न जने । अहमेवासौ नाग । दक्षिणपाञ्चाव्मैषयिकेनाहि- 
तुण्डिकेनापहत्य नीयेत । स ॒बल्युपहारविधाना्थ गत॒ । सप्तमे दिवसे आगमिष्यति । 
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आगव्य अस्य हृदस्य चतसृषु दिक्च खदिररलाकानिखन्य नानारद्वै सूत्रर्वष्टयिखा मच्राना- 
वर्तयिष्यति । तत्र प्वया प्रच्छने सनिक्षटे स्थातव्यम्‌ । यदा तेनायमेवरूप. प्रयोग कतो. 
भवति, तदा हृदमन्यात्‌ कथमान पानीयमुत्थास्यति अह ॒चीष्यास्यामि । तदा यासौ 
अहितुण्डिकं रेण मर्मणि ताडयितम्य , आदु चोपप्क्रम्य वक्तव्य -मत्राुपसहर । मा ते 
उक्ृत्तमूढ रिर करता प्रिथिव्या निपातयिष्यामीति । यवसौ मन्राननुपसह्य प्राणैर्वियो- 5 
श्यते, मृत तेऽह यावजीव मत्रपाशबद्ध॒ स्यामिति । दटुव्धक प्राह-यदि तवेकस्येव गुण 
स्यात्‌, तथाप्यहमेव कुयोम्‌, प्रागेव सराजकस्य राष्टूस्य । गच्छ, अह ते त्रतेति । 
ततस्तेन नागपोतकेन तस्यैकपार््ै गु्तस्थानमुपदार्षेतम्‌ । यावदसौ दुन्धक सप्तमे दिवसे 
प्रतिगुतते प्रदेशे आत्मान गोपयिता अवसित । स चाहितुण्डिक आगल्य बल्युपहार 
कलुमारब्य । तेन चतसृषु दिक्षु च्वार खदिरकीरका निखाता । नानारद्गै सू्ररष्ट- 10 
यित्वा मन्त्रा आवतिता । ततस्तस्मात्‌ पानीय क्धितुमारब्धम्‌ । टुव्वकेन च रइरेण 
मर्मणि ताडित । निष्को चापि कृष्वा अमिहित -त्वमस्मद्िषयनिवािन नागपोतमप- 
हरसि । मा ते उक्कृत्तमूक शिर कृवा प्रिथिव्या निपातयाभीति । ततोऽदहितुण्डिकेन दु ख- 
वेदनाभिभूतेन मरणमयभीतेन मन्रा व्यावर्तिता । तत्समनन्तर च ुब्धकेन जीविताद्‌ 
व्यपरोपित । ततो नागो मत्रपाराविनियुंक्तो इदादभ्युद्रम्य टुन्धक परिष्वक्तवान्‌ , एव 1° 
चाह-च मे माता, ल मे पिता, यन्मया लामागम्य मातापितृवियोगज दु ख नोनम्‌ । 
आगच्छ, मवन गच्छाम । तेनासौ भवन नीत, नानाविधेन चानपानेन सतर्पित ; 
रतानि चोपदरदिीतानि, मातापित्रोश्च निवेदित । अम्ब तात-एष मे सुषृच्छरण बान्धव । 
अस्यानुभावाचुष्माभि सह वियोगो न जात इति । ताभ्यामसौ वरेण ग्रवारितो विषिधानि 
च रतानि दत्तानि । स तान्यादाय तस्माद्‌ हदाद्‌ व्युव्थित । तस्य च हृदस्य नातिदूरे % 
पुष्पफठसलिकसपने नानाशक्निकूजिते ऋषेरप्रमाश्रमपदम्‌ । तत्र च नागपोतकेन साधं 
वरत्तक तत्वे विस्तरेण समाख्यातम्‌ । तत पि कथयति-कि रतै कि वा ते सुवर्णेन ? 
तस्य भवनेऽमोधो नाम पारासिष्ठति, त याचख । ततो टुब्धकोऽमोधपारे सजाततृष्ण 
ऋषिवचनमुपश्रुलय पुनरपि नागमवन गत । यावप्पद्यति भवनद्रारे तममोघपाशम्‌ । 
तसेतदभवत्‌-एष स पाश्चो यो मया प्राथनीय । इति विदिला नागमवन प्रविष्ट । ततो % 
जन्मचित्रेण नागपोतकेन अन्यैश्च नागे ससभ्रमे प्रतिसमोदितो रतैश्च प्रवासिति | स 
कथयति-अर मम रतै । कि तु एतममोधपारा प्रयच्छयेति । स नाग आह-तवानेन 
कि प्रयोजनम्‌ £ यदा गरूमतोपद्ुता मवाम , तदा अनेनात्मान रक्षाम । टुब्धक आह- 
युष्माकमेष कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ गरु्मतोपद्रतानामुपयोग गच्छति । मम तु अनेन 
सततमेव प्रयोजनम्‌ । यचस्ि कृतसुपकरत च, अनुप्रयच्छेति । जन्मचित्रस्य नागपोतकल्ये- „, 
तद मवत्‌-ममानेन बह्ूपकरतम्‌ । मातापितरौ अवटोक्य ददामीति । तेन मातापितरौ 
अवलोक्य स॒ पाशो दत्त | ततोऽसौ दुब्धक प्रथिवीखन्धप्रल्येन सुखसौमनस्येनाप्या- 
यितमना अमोघपारमादाय नागमवनादभ्युद्रम्य खगृह गत ॥ 
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यावदपेरेण समयेन धनो राजा देव्या साधं क्रीडति रमते पर्वारयति । तस्य 

क्रीडतो रममाणस्य पस्विारयतो न पुत्रो न दुहिता । स करे कपोल दता चिन्तापरो 
म्यवसित -अनेकधनसमुदित मे गृहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता । ममाल्यया्खकुर्वराच्छेदे 

¢ 4 रष्टपहार सवैसन्तखापतेयमपुत्रमिति कृत्वा अन्यराजविधेयो भविष्यतीति । स श्रमण- 
 ब्राह्मणसु्सवन्विवान्धवैरुच्यते-देव, किमसि चिन्तापर 2 स एतब्मकरण विस्तरेणारोच- 
यति | ते कथयन्ति-देवताराधन कुर, पुत्रस्ते भविष्यतीति । सोऽपुत्र पुत्रामिनन्दी रिव- 
वरुणवुवेरवासबादीनन्याश्च देवताविरोपानायाचते, तचथा-आरामदेवता वनदेवता चवर- 
देवता शृद्खाटकदेवता वटिप्रतिप्राहिका । सहजा सहधर्भिका नित्यानुबद्धा अपि देवता 
आयाचते । असि चैप लेके प्रवादो यदायाचनहेतो पुत्रा जायन्ते दुहितरश्वेति । तच्च 
10 नेवम्‌ | यचेवमभविष्यत्‌, एकैकस्य पुत्रसहस्रमभविष्यत्‌, त्था राज्ञश्चक्रवर्तिन । अपि 
तु त्रयाणा सानाना समुखीमावायुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । कतमेषा त्रयाणाम्‌ ° माता- 
पितरौ रक्तौ मवत सनिपतितौ । माता चास्य कस्या भवति ऋतुमती च । गन्धव 
प्रद्युपसितो मवति । एपा त्रयाणा स्थानाना समुखीभावासुत्रा जायन्ते दुहितरश्च । स 
चैवमायाचनपरल्षिष्ठति । अन्यतमश्च मद्रकल्पिको बोषिसचस्तस्यग्रमहिष्या अवक्रान्त । 
15 पञ्चवेणीया धमी एकये पण्डितजातीये मातृम्रामे । कतमे पञ्च ? रक्त पुरुष जानाति विरक्त 
जनाति । काठ जानाति ऋतु जानाति । गर्भमवक्रान्त जानाति । यस्य सकाशाद्रभ॑मवक्रामति 
तमपि जानाति । दारक जानाति, दारिका जानाति । सचेदारको मवति, दक्षिण कुर 
निश्रिय तिष्ठति । सचेदारका भवति, वाम कुक्षि निश्रिल तिष्ठति । सा आत्तमना खामिन 
आरोचयति-दिष्या वधं आर्यपुत्र । आपन्सखासि सव्ृत्ता | यथा चमे दक्षिण 
2 कुक्षि निशि तिष्ठति, नियत दारको भविष्यतीति । सोऽप्यात्तमनात्तमना पूर 
कायसुननमय्य दक्षिण बाह्ममिग्रसायं उदानमुदानयति-अप्येवाह चिरकालामिकषित 
ुत्रमुख पर्येयम्‌ । जातो मे स्यानावजात । कृत्यानि मे कुर्वीति । प्रतिभरेत्‌ । दाया मे 
प्रतिपद्येत ! कुल्वशो मे चिरस्ितिफ स्यात्‌ | अस्माक चाप्यतीतकाठ्गतानामहप वा 
८५1 प्रभूत वा दानानि दला पुण्यानि कृत्वा अस्माक नाम्ना दक्षिणामदेक्ष्यति-इद तयोथत्र- 
% त्रोपपनयोगेच्छतोरवुगच्छतु इति । आपनसच्वा विदिला उपसिप्रिसादतल्गतामयत्रिता 
वारयति तिक्ताम्ककवणमधुरकटुकषायविवर्जितेराहरि । हाराधहारविभूषितगात्रीमप्सरसमिव 
नन्दनवनचारिणी मञ्ान्मञ्च पीठात्पीठमनवतरन्तीमधस्मि भूमिम्‌ । न चास्या किचि- 
दमनोक्ञरब्दश्रवण यावदेव गभस परिपाकाय । सा अष्टाना बा नवाना वा मासानाम 
यास्रसूता । दारको जातोऽभिषूपो ददीनीय प्रासादिको गौर कनकवर्णरछन्राकाररिरा 
२0 प्रलम्बाहूविस्तीणेललाट उद्घोण सगतभरस्तु्गनास॒सवङ्गप्रद्धोपेत । तस्य जतौ 
आनन्दमेयस्ताडिता | श्ुखा राजा कथयति-किमितदिति। अन्त पुर्किमी रात्ने निवेदितम्‌- 
देव, दिया वधे । पुत्रस्ते जात इति । ततो राज्ञा त स्वै नगरमपगतपाषाणशर्करकव्छ 


२० सखुधनकुमारावदानम्‌ । २८७ 


व्यवसितम्‌, चन्दनवारिसिक्तसुच्छितष्वजपताक सुरभिधूपघटिकोपनिबद्ध नानापुष्पाभि- 
कीरणरमणीयम्‌ । आज्ञा च दत्ता-श्रमणव्राह्मणक्रपणवनीपकेम्यो दान प्रयच्छत, सव॑बन्धन-. 
मोक्ष च कुरुतेति । त्येव त्रीणि सप्तकान्येकाधिंशतिदिवसान्‌ विस्तरेण जातकमं करोति । 
तस्य जातिमह कृष्वा नामघेय व्यवस्थापितुमारन्धम्‌-कि भवतु दारकस्य नामेति £ अमाल्या 
कथयन्ति-अय दारको धनस्य राज्ञ पुत्र , भवतु दारकस्य सुनो नामेति । तस्य सुधन इति 5 
नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । सुधनो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीभ्योऽनुदत्तो दराभ्यामसधात्रीम्या द्वाभ्या 
क्षीरधात्रीभ्या द्वाम्या मल्धात्रीम्या द्वाभ्या ऋडनिकामभ्या धात्रीभ्याम्‌ | सोऽष्टाभिघत्रीमि- 
रुनीयते व्यते क्षीरेण दभ्रा नवनीतेन सर्पिषा सर्पिमण्डैर्वा अन्धैश्वोत्तपोत्ततैरुपकरणविरेषे । 
आञ्यु वधते हृदस्थमिव पङ्कजम्‌ ॥ 


स यदा महान्‌ सचरत्तस्तदा टिप्यामुपन्यस्त सख्याया गणनाया समुद्रायामुद्धरे न्यासे 10 
निक्षेपे वस्तुपरीक्षाया कुमारपरीक्षाया कुमारिकापरीक्षाया दारुपरीक्षाया रत्परीक्षाया वख 
परीक्षायाम्‌ । सोऽष्टाषु परीक्षा घटको वाचक पण्डित पदटुप्रचार सष्रत्त । स यानि 
तानि भवन्ति राज्ञा क्षत्रियाणा मूर्धाभिषिक्ताना जनपदैश्रयमनुप्राप्ताना महान्त परथिवीमण्डल- 
मभिनिर्जिघ्याष्यावसता प्रथगभवन्ति शिव्पस्थानकमेस्थानानि, तच्था-हस्तिग्रीवायामश्चपृष्ठ 
रथे त्रौ धनुषि अपयाने नियंणेऽङ्रापरहे पाराम्रहे छेवे मेचे सु्िवन्धे शिखाबन्धे पद्‌- 15 
बन्धे दूरषेधे राब्दवेधे ममेवेधेऽश्ुप्णवेधे द्ृग्रहारितायाम्‌ । पञ्चस्थनेषु कृतावी सव्रत्त । 
तस्य पित्रा त्रीण्यन्त पुराणि व्यवस्थापितानि ज्येष्ठ मव्य कनीयसम्‌ । त्रीणि वासगृहाणि 
मापितानि, हैमन्तिक ग्रैष्मिक वार्षिकम्‌ । त्रीप्युानानि मापितानि;, हैमन्तिक प्रेष्मिकः 
वार्षिकम्‌ | तत॒सुघनकुमार उपस्रासादतकगतो निष्पुरुषेण तूर्येण ऋीडति रमते 
पर्विारयति ॥ 20 


यावदपरेण समयेन हट्को टुन्धको मृगयामन्वेषमाणस्तेन तेनादुविचरनन्यतम 
पवैतमलुप्राप्त । तस्य च पवैतस्याधस्ताद्पेराश्रमपद्‌ प्यति पुष्पफठ्सपन्न नानापक्षिगण- 
विचरितम्‌ । महान्त च हद मुप्पल्करुम॒द पुण्डरीकसछन हसकारण्डवचक्रवाकोपरोभितम्‌ । 
स तमाश्रमपद परिभरमितुमारन्ध । यावत्त ऋषि पस्यति दीधकेराद्मश्रुनखरोमाण वातातप- 
कर्षितरारीर चीवरवर्फल्घारिणमन्यतमबृक्षमूाश्रयतृणङ्रुटिकाकृतनिलयम्‌ । दृष्टा च पुन ॐ 
पादाभिबन्दन कृषा कृताञ्जणिपुट पग्रच्छ-भगवन्‌ , कियच्िरमस्मिन्‌ प्रदरो तव प्रति- 
वसत 2 चवारिरद्रषीणि । असि वया इयता काठेनासिन्‌ प्रदेये कश्चिदाश्वयाद्रुत- 
धर्मो दृष्ट श्रुतो वा ? प्रशान्तामा ऋषिरमन्द मन्दमुवाच-भद्रसुख, दष्टसतेऽय हृद दृष्टो 
भगवन्‌ । एषा ब्रह्मसमा नाम पुण्किरिणी उत्पकुपग्मकुमुदपुण्डरीकसदछना नानापक्षिगण- 
निषेविता हिमरजततुषारगौराग्बुसप्ूणा सुरभिकुषुमप्रणतोया । अस्या पुष्किरि्या पञ्च- ॐ 
दराम्या मनोहरा नाम दमस्य किनरराजस्य दुहिता पञ्चकिनरीरतपखिरा नानाविध- 
सानोद्रतेनैरागलय खाति । ख्ानकाठे चास्या मघुरगीतवादितरब्देन मृगपक्षिणोऽहियन्ते । 


¢ 442 


© 448 


¢ 444 


२८८ दिव्याबदानम्‌। 


अहमपि त शाब्द श्रुत्वा महता प्रीतिसौमनस्येन सप्ताहमतिनामयामि । एतदाश्वय॑ भद्रसुख 
मया दृष्टमिति | अथ हल्कस्य टुब्धकस्येतद भवत्‌-रोभनोऽय मया अमोघ पारो नाग्ग्धो 
मनोहराया किचयी देप्स्याभीति । सोऽपरेण समयेन प्रणपञ्चदस्याममोध पारामादाय 
हदतीरसमीपे पुष्पफल्विटपगहनमाश्विल्य अववानतत्परोऽखित । यावन्मनोहरा किंनरी 
5 पञ्चुरातपखिस्तिा तादस्यैव विभूत्या ब्रह्मसमा पुष्किरिणीमवतीण लातुम्‌ । तःसमनन्तर च 
हख्केन टुब्धकेन अमोध पार क्षिप्त , येन मनोहरा फिलरी वद्धा । तया अमोधपाश- 
श्रितया हृदे महाहतनाद्‌ कृतो भीपणश्च शब्दो निश्वारित › य श्रुवा परिरिष्ट॒ किंनरि- 
गण इतश्वामुतश्च सम्रान्तो मनोहरा निरीक्षितुमारव्य । पदयन्ति बद्धाम्‌ । दष च 
पुनभीता निष्पकायिता । अद्राक्षीत्स टुव्धकस्ता परमरूपद दनीयाम्‌ । दष्टा च पुनस्प- 
10 शिष्टो ग्रहीष्यामीति । सा आह-हा हतास्मि, हा मन्दभाग्या, ममेदरीमवस्थामाप्तम्‌ । 


मा नैषीस्व हि मा स्प्रक्षीनैतत्तव सुचेष्टितम्‌ । 
राजमोग्या सुरूपाह न साघु प्रहरण तव ॥ १ ॥ इति ॥ 
टुव्धक प्राह-यदि वा न गृह्णामि, निष्पकायसे । सा कथयति-नाह निष्पलये | 
यदि न श्रदधासि, इम चूडामणि गृहाण । अस्यानु भवेनाहमुपरिविहायसा गच्छामीति । 
15 छुब्धक कथयति-कथ जने 2 तया रिरस्यश्चूडामणिदैत्त उक्तश्च-एप चूडामणिर्यस्य हस्त, 
तस्याह वडा भवामि । ततो टुब्धकेनासौ चूडामणिर्ृहीत , पादावद्धा चैना सप्रसित ॥ 


तेन खदु समयेन सुधनराजकुमाये म्रगयानिगत । अद्राक्षीत्स दुब्धक सुधन 
राजकुमारममिरखूप दशनीय प्रासादिकम्‌ । दृष्ट्रा च पुनरस्यैतदभवत्‌-अय च राजकुमार , 
र्य च प्रमदशनीया । ययेन द्रक्ष्यति, वखद्भूहीष्यति । यच्वहमेना प्राभृतन्यायेन खथ- 
% मेवोपनयेयम्‌ । ततस्ता पाशबद्धामादाय येन राजकुमारस्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य पादयो- 
निपद्य कथयति-इद मम देवस्य सखीर्न प्राश्रतमानीतम्‌ , प्रतिगृद्यतामिति । अद्ाक्षी- 
सुधनकुमायो मनोहरा किनरीमभिखूपा ददनीया प्रासादिका परमङ्ुभवणेपुष्कर्तया 
समन्वागता सवगुणससुदितामष्टादरामि शीटक्षणे समल्करृता जनपदकल्याणा काञ्चन- 
कलराकू्मपीनो्तकठिनसहितघुजातवृन्तग्रगरभमानस्तनीमभिनीठरकाद्चकविसृतायतनव- 
% कमरसद्रानयना सुभ्रुवमायततुद्गनासा विद्रुममणिरतविम्बफकसस्थानसद्शाधरो्टी सुद्डपरि- 
प्रणगण्डपाञ्रोमत्यथरतिकरकपोकतिल्का ुपूर्वचरिता सगतभरवारविन्दविकचसदरपरिपरण- 
विमलरादिवपुष प्रम्बवाह्न गम्भीरत्रिवलिकसततमध्या सनभारावनाम्यमानप्ूवोधीं रथाङ्ग- 
सस्ितसुजातजधना कदलीगभसदरकरानुप्रवौवसितघुजातकरभोरु सुनिगूढसुरचितसर्वाद्ध- 
सुन्दरशिरा सहितमणिपीडासरक्तकरतय्प्रह षनृपुरवर्या हारा्धहारनिर्षोषविमलरितगति- 
20 मायतनीरसुक्ष्केरीं सचीवरप्रधष्टकाञ्ीगुणा नूपुरावच्छादितपादा क्षामोदरीम्‌ । ता प्रति- 
कीणहारसुत्त्जाम्बूनद चासपूर्ण दषा कुमार ॒ सहसा पपात विद्धो दृढरागदरेण । तत्र स 
रागवराहदवदहनपतद्गसददोन जक्चन्द्रचञ्चर्विभणेज्यठख मवेन दुपरीद्यतरेण नदीतरङ्गबनष- 


३० सुधनङमाशवदानम्‌। २८९ 


मकरसुरभिगमनेन गरुडपवनजवसमगतिना तूखपसिर्तनलघुतरेण वानरावसितचपलो- 

द्रान्ततरेण सतताभ्यास्छेरानिषवणरागरुखाखादोभेन सवैञ्राविषमदुगैप्रपातनि सङ्गेन 0 445 
परमसटीटेन चित्तेन तद्धूतानुगतया अयोनिरोमनस्कारधुर्विसृतै सयोगामिक्षितपरम- 
रहस्यराब्देन कामररेण हदये विद्ध । आह च~ 


ट्टा च ता सुघन इन्दुसमानवक्रा ४ 
प्राब्डधनान्तरविनि श्वरितेव विद्युत्‌ । 

तत्खेहमन्मथविकासससुद्धवेन 
सदय स चेतसि नु रगररेण विद्ध ॥२॥ 


स तामतिमनोहरा गृहीतया हस्तिन पुर गत । स च टुब्ध पृञ्चम्रामवेरेणच्छादित । 
तत ॒सुधनो राजकुमारो मनोहरा दख्पयौवनगुणेन सुधन कुमारोजनेकैश्वोपचाररतेस्तथा 1" 
अपहृतो यथा मुहूतेमपि ता न जहाति । यावदपरेण समयेन जेतवनाौ ब्राह्मणौ अभ्यागतौ । 
तत्रैको राजान सश्चित , द्वितीय सुघन कुमारम्‌ । यो राजान सित, स राज्ञा पुरोहित 
स्थापितो भोगैश्च सविभक्तः । यस्तु सुधन कुमारम्‌, स मोगमात्रेण सविभक्त । स कथ- 
यति-कुमार, यदा व पितुरघ्ययाद्रष्ट प्रतिष्ठास्यसि, तदा मे कि करिष्यसीति  । सुधन 
कथयति-यथा तव सहायो ब्राह्मणो मम पित्रा पौरोिलेऽस्थापित , एवमह त्वामपि पौरोहिषे 5 
स्थापयामीति । एष च वृत्तान्तस्तेन ब्राह्मणेन कणेपरपरया श्रुत । तस्यैतद्‌ भवत्‌-अह 
तथा करिष्ये, यथा कुमारो राज्यमेव नासाद यिष्यति, कुतस्त पुरोहित स्थापयिष्यतीति 
यावदप्रेण समयेन तस्य राज्ञो विजितेऽन्यतम कावैटिक ग्रतिविरुद्ध, तस्य समुच्छित्तये 
एको दण्ड प्रेषित । सर हतवि्तविष्वस्त प्रयागत । एव यावप्सप्त, ये दण्डा 
परेषिता , तेऽपि हस्तविष्वस्ता प्रव्यागता । अमाय राजा विक्ञापित -देव, किमथं खल 20 
हार्यते, पर वध्यते £ यावननैक कश्चिदेवस्य विजिते राखबल्ोपजीवी सर्वोऽसौ आहूयता- 
मिति । ब्राह्मण पुरोहित सटक्षयति-अय स कुमारस्य वधोपायकाठ इति । तेन राजा 
विक्ञप्त -देव, नैवमसौ राक्य, सनामयितुम्‌ । राजां कथयति-कि मया खय गन्तव्यम्‌ 0 4५6 
पुरोहित कथयति- किमथ देव खय गच्छति £ अय सुवन कुमारो युवा बरृदर्प॑युक्त । 
एष दण्डसहाय प्रेष्यतामिति । राजा कथयति-एवमस्विति । ततो राजा कुमारमाह्ूय % 
कथयति-गच्छ कुमार, दण्डसहाय कावैटिक सनामय । एव देवेति सुधन कुमारो राज्ञ 
प्रतिश्रुल्य अन्त पुर्‌ प्रविष्ट । मनोहरादशेनाच्ास्य सवे विस्मृतम्‌ । पुनरपि रा्ञा अभिहित - 
पुनरपि तदशनात्सरवं विस्मृतम्‌ । पुरोहितेन चाभिहित -देव, सुधन कुमाय मनोहरया 
अतीव सक्तो न राक्यते प्रेषयितुम्‌ । राजा कथयति-साघन सज क्रियताम्‌ । निर्गत 
कुमारोऽन्त पुरात्‌ प्रेषयितम्यो यथा मनोहराया सकाश्च न प्रतिवसतीति । एव देवेति ॐ 
अमल राज्ञ प्रतिश्रुय बटोघो हस्वयश्चरथपदातिसपनोऽनेकम्रहरणोपकरणयुक्त सजीकृत । 
तत मरो निगंत उक्त ~गच्छ कुमार, सज्ञो बोध इति । स कथयति-देव, गमिष्यामि 
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२९० दिव्यावदानम्‌ । 


मनोहरा दृष्ट । राजा कथयति-कुमार न दष्टा, काठोऽतिवतेते । स कथयति-तावदि 
एवम्‌, मातर दष्टा गच्छामि । गच्छ कुमार अवरोक्य जननीम्‌ । स॒ मनोहरासन्तक 
चूडामणिमादाय मातु सकारामुपसक्रान्त । पादयोर्निपल्य कथयति-अम्ब, अह कावेटिक 
सनामनाय गच्छामि । 


दुहिता राक्रकट्पस्य किन्तरनद्रस्य मानिनी । 
पाल्या विरहरोकाती मद्रास्सल्यधिया च्या ॥ २ ॥ 


अय चूडामणि सुगुप्त खापयितव्य । न कदाचिन्मनोहराया दातम्योऽन्यत् 
प्राणवियोगादिति | स एव मातर पितर सदिद्य अभिवाय च नानायोधवलौघतूथेनिनीदिति 
सप्रसित. । अनुपूर्वेण जनपदानतिक्रम्य तस्य कावेटिकस्य नातिदुरेऽन्यतम ब्म 
10 निश्चि वासमुपगत । तेन खट समयैन वैश्रवणो महाराजोऽेकयक्षपखियोऽनेकयक्षरात- 
सहस्नपखिर । तेन यक्षाणा यक्षसमिति सप्रसित । तस्य तेन पथा गच्छत खगपथेन 
यानमवितम्‌ । तस्यैतदभवत्‌-बह्ोऽहमनेन पथा समतिक्रान्त । न च मे कदाचिद्यान 
प्रतिहतम्‌ । कोऽत्र हेतुरयेनेदानी प्रतिहत इति प्यति सुधन कुमारम्‌ । तयेतद भवत्‌- 
अय मद्रकस्पिको बोधिसकत्ल खेदमापत्स्यति युद्धायामिप्रखित । साहाय्यमस्य करणीयम्‌ । 
15 कार्मदिक सनामयितव्य । न च कस्यचिस्माणिन पीडा करणीयेति विदित्वा पाच्चिकं 
महायक्षसेनापतिमामन्रयते-एहि त्व पा्चिक, सुधघनस्य कुमारस्य कावेटिकमयुद्धेन सनामय | 
न च ते कस्यचिद्माणिन, पीडा कतैव्येति । तथेति पाञ्चिकेन यक्षसेनापतिना वैश्रवणस्य 
महायजस्य प्रतिश्चुल दिव्यश्चतुरङ्गो बलकायो निमित -ताठमात्रप्रमाणा पुरुषा › पवेतग्रमाणा 
हस्तिन , हस्तिप्रमाणा अश्रा, । ततो नानाविधखङ्खमुशकतोमरपाराचक्रदारपरश्चधादि राख्च- 
%0 विरेषण नानावादित्रसक्षोभेण च महाभयसुपदरेयन्‌ महता बलेोधेन पाञ्चिकोऽनुप्राप्त, । 


हस्यश्चरथनिर्षोषानानावादित्रनिखनात्‌ । 
यक्षाणा खप्रभावाच्च प्राकार प्रपपातवै॥ %॥ 


ततस्ते कवैटनिवायिनस्त॒बलोध दृष्टा तच्च प्राकारपतन पर॒ विषादमापना, 
पप्रच्छ -कुत एष बलोघ आगच्छतीति ४ ते कथयन्ति-रीघ्र शीघ्र द्वाराणि सुञचत । एष 
% पृष्ठत कुमार आगच्छति । तस्य च बलौधो यदि चिर विधारयिष्यथ, सवेथा न भविष्यथेति । 
ते कथयन्ति- 
व्युत्पन्ना न वय रज्ञो न कुमारस्य धीमत । 
यृपपैरुषकेभ्यो स भीता सत्रासमागता ॥ ५ ॥ 
तेद्वाराणि मुक्तानि । तत उच्छित्वजपताकापूर्णकठ्शा नानाविधतर्मनिनीदितै 
ॐ सुधन कुमार प्रुद्रता । तेन च समाश्वासिता , तदमिप्रायश्च राजमट स्थापित । निप- 
काश्च निगृहीता, । करप्रत्यायाश्च निबद्धा । ततस्त कवेटक स्फीतीकृ सुधनकुमार' 


३० सधनङकुमायवदा्चतम्‌ । २९१ 


प्रतिनिवृत्त । धनेन च राज्ञा तामेव राश्र खनो दृष्ट -गृप्ेणागल्य राज्ञ उदरं स्फोटयित्वा 
अत्राप्याक्रष्य सव॑ तन्नगरमत्ररवष्टितम्‌ , सप्त रतनानि गृह प्रवेर्यमानानि दृष्टानि । ततो राजा 
भीतचखस्त॒सविगश्र आष्ृष्टरोमकूपो ट्घुटष्वेवोत्थाय महादयने निष करे कपोट दा 
चिन्तापरो व्यवसित -मा हैव मे अतोनिदान राज्याच्युतिभविष्यति, जीवितस्य वा अन्तराय 
इति । स प्रभाताया रजन्या खप्न ब्राह्मणाय पुरोहिताय निवेदयामास । स॒ सठक्षयति- 5 
यादो देवेन खपरो दृष्ट , नियत कुमारेण कर्वटको निर्जैत । वितथनिर्देश करणीय | 
इति कृत्वा कथयति-देव, न रोभन खमप्न । नियतमतोनिदान राज्याच्युतिर्भविष्यति, 
जीवितस्यान्तराय इति । केवट तु अत्रास्ति प्रतिकार , स च ब्राह्मणकमत्रेषु दृष्ट । कोऽसौ 
प्रतिकार 2 देव, उद्याने पुष्करिणी पुरुषप्रमाणिका कर्तव्या । तत सुधया प्रठेपतव्या | 
सुसमरष्टा करा क्षुद्रमृगाणा रुधिरेण पूरयितव्या । ततो देवेन ख्ानप्रयतेन ता पुष्करिणी- 10 
मेकेन सोपानेनाघतरितव्यम्‌, एकेनावतीय दितीयेनोत्तसितिव्यम्‌ , द्वितीयेनोत्ती्य तृतीयेनाव- 
तरितव्यम्‌, तृतयेनावतीयै चतुर्थेनोत्तसितिव्यम्‌ । ततश्वतुभित्रलरणरवेदवेदाङ्गपारौर्देवस्य 
पादयो्जिहया निर्केढव्यम्‌ , किंनरसया च धूपो देय । एव देवो विधूतपापश्चिर राज्य 
पालयिष्यतीति । राजा कथयति-सपैमेतच्छक्य यदिद किनरमेदमतीव दुठ॑भम्‌ । पुरोहित 
कथयति-देव, यदेव दुरम तदेव सुलभम्‌ । राजा कथयति-यथा कथम्‌  पुरोष्ठित 15 
कथयति-देव, नन्विय मनोहरा किंनरी । राजा कथयति-पुरोहित, मा मैव वद । कुमारस्यात्र 
प्राणा ग्रतिष्ठिता । स कथयति-ननु देवेन श्रुतम्‌- 


लयजेदेक कुटस्यार्थं ग्रामस्यार्थे कुक व्यजेत्‌ । 

ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथिवी यजेत्‌ ॥ & ॥ 

दरदेनाद्भयात्ना८) राज्य कुमारस्यास्य धीमत । 20 
राक्ष्यसि द्यपरा कुँ घातयैना मनोहराम्‌ ॥ ७ ॥ इति । 


आत्मामिनन्दिनो न किंचिन्न प्रतिपद्यन्त इति तेनाधिवासितम्‌ । ततो यथो- 
पदिष्ट पुरोहितेन कारयितुमारन्धम्‌ । पुष्करिणी खाता सुधयोपलिप्ना सृष्टा ्षुद्रमृग- 
रुधिरमुपावतयितुमारब्धम्‌ । स च प्रयोग सुघनस्यान्त पुस्जनेनोपल्व्ध । ता प्रीति 
मनस सबृत्ता -वय रूपयौवनसपना । इदानीमस्माक सुघन कुमार परिचारयिष्यतीति । % 
ता प्रमुदिता षष मनोहरा प्रच्छति-कि यूयमतीव प्रहर्षिता इव  यावदपरया स वृत्तान्तो 
विस्तरेण मनोहराया निवेदित । ततो मनोहरा सजातदु खदौमेनस्या येन सुधनस्य कुमा- 
रस्य जननी तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य पादयोर्निपद्य करुणदीनविरम्बितैरक्षरेरेतमथे निवेद- 
यामास । सा कथयति-यबेव खागतमिद कुरु विचारयिष्यामीति । मनोहरया आगम्य 
पुनरपि समाख्यातम्‌ । तया अपि विचारितम्‌ । पदयति भूतम्‌ । ततस्तया स चूडामणि- 0 
वस्ञाणि च मनोहराये दत्तानि, उक्ता च-पुत्रिके, प्राप्ते काठे आगन्तम्यम्‌ ] एव ममो- 
पालम्भो न भवतीति | ततो राजा यथादिष्टेन क्रमेण क्लानग्रयतो स्विरप्रणी पुष्किरिणी- 
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९९२ दिव्यावद्शनम्‌। 


मवतीरयोततीर्ण । ततोऽस्य ब्राहमणैर्जिह्वया पादौ निरीढै, अवसित -आनीयता किन्रीति 
च समादिष्टम्‌ । तत्समनन्तरमेव मनोहरा गगनतय्सुद्ुल गाथा भाषते- 


स्पदसगमन मह्य हसित रमित च मे | 
नागीव बन्धनान्मुक्ता एषा गच्छामि साप्रतम्‌ ॥ ८ ॥ इति । 


6 रज्ञा दृष्टा वायुपथेन गच्छन्ती । स भीत पुरोहितमामन्रयते-यदर्थ कृतो यन्न , 
स॒ न सपनन , मनोहरा किनरी निष्पछायितेति । पुरोहित कथयति-देव, सिद्धर्थोऽपगत- 
पापो देव साप्रतमिति । ततो मनोहराया खगपथेन गच्छन््या एतद भवत्‌-यदहमेतामवसा 
पराप्ता, तत्तस्य ऋषव्यैपदेशात्‌ । यदि तेन नाल्यातमभविष्यत्‌ , नाह ग्रहण गता अभविष्यत्‌ | 
तेन हि यास्यामि तावदस्यैव कपे सकारामिति । सा तस्याश्रमपद गता । पादाभिवन्दन 

10 कृत्वा त ऋषिमुवाच-महर्ष, तव व्यपदेशादह ग्रहण गता, मनुष्यस्य सस्पशंश्च सप्राप्त । 
जीवितान्तरायश्वैतत्सब्रत्त । तद्वि्ञापयामि-यदि यदा कदाचित्ुधन कुमार आगच्छति मा 
समन्वेषमाण , तस्वेमामङ्ुलिमुद्रा दातुमहंसि । एव च वक्तव्यम्‌-कुमार, विषमा. पन्थानो 
दुर्मेमा , वेदमापत्छसे, निवतैखेति । यदि निवाथमाणो न तिष्ठेत्‌ , तस्य मागं व्यपदेषु- 
मर्हसि-कुमार, मनोहरा समाख्यातम्‌-उत्तरे दिग्भागे य॒ काठपवैता , तानतिक्रम्य 

16 अपरे त्रय , तानप्यतिक्रम्य अपरे त्रय , तानतिक्रम्य हिमवान्‌ पवैतराज,, त्योत्तरेणोकिल्क- 
पवैत , तत॒ उक्कूकको जकपथ एकधारको वञ्चक कामरूपी । उत्कीरक रेरावतो- 
ऽधोबाण प्रमोक्षण एते पवता समतिक्रमणीया । तत्र खदिरके पवेते गुहया, प्रवेश एक- 

धारके तु कीठका, वन्रके पक्षिराजेन प्रवेश । एभिरुपयिस्ते पवेता अतिक्रमणीया , 
यत्राणि च भङ्क्यानि । अजवक्रमेण्टक पुरुषो राक्षसख्यी पिङ्गकागुह्याया ाटान्नोतसा 

० महानजगरो वेगेन प्रधावति । सते विक्रमेण हन्तव्य | अरान्तरगता नाभी यत्र 
पदयेत्तत्र किंटिभकश्च | 


अय मुक्तेन बाणेन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 
यत्र पद्येद्रौ मेषौ सहन्तो परस्परम्‌ । 
तयो शृ्खमेक भडद्क्त्वा मार्ग प्रतिटप्स्यसे ॥ ९ ॥ 
2 आयसो पुरुषौ द्ष् शखपाणी महाभये । 
तयोरेक पादयिला माग प्रतिलप्छसे ॥ १० ॥ 
सकोचयन्ती प्रसारयन्ती राक्षसीमायस सुखम्‌ । 
यदा पद्येत्तत्र कीठक कुलटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सूखावतस्तदा कूपो बिलद्यस्ते षष्हस्तक । 
0 हरिपिङ्गव्केदाक्षो दारुणो यत्र राक्षस ॥ १२॥ 
कायक मण्डर कूला हन्तन्यश्च दुरासद । 
नश्च बहवस्तायां नक्रग्रहसमक्रुका ॥ १३ ॥ 


३० खुधनक्मारावदानम्‌। २९१ 


रङ्गा पतङ्गा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आ्ीविषा वेत्ननदी च | 


रङ्गाया राक्षसीकोप पतङ्गायाममनुष्यका । । 
तपन्त्या प्राहबहृत्र चित्राया कामरूपिण' ॥ १४ ॥ 

र्टन्त्या किननरीचेव्यो हसन्त्या किनरखुषा । 

आदीविषाया नानाविधा सपो वेत्रना तु श्ास्मलि ॥ १५ ॥ 5 
रङ्खाया ैयैकरण पतङ्गाय परक्रम । 

तपन्त्या प्राहसमुखबन्ध चित्राया विविधगीतम्‌ ॥ १६ ॥ 


रदन्ता सौमनस्य समुत्तारम्‌ , हसन््या तस्णीभावयोगेन, आङ्ीविषाया सर्प॑विषमन्र- 
योगेन, वेत्रनवा तीकष्णराक्षसपातयोगेन समुत्तार । नदी समतिक्रम्य पञ्च यक्षशतानि 
गुल्मकम्‌ । तदवर्थमास्थाय विद्राध्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किनरराजस्य भवनमिति । ततो 10 
मनोहरा त ऋषिमेवमुक्त्वा पादाभिवन्दन कृतवा प्रक्रान्ता ॥ 


यावत्सुधन कुमारस्त कर्वटक सनाम्य गृहीतप्रातो हस्तिनापुरमलुप्राप्त । श्रृत्वा 

च राजा परा प्रीतिमुपगत । तत कुमारो मार्गश्रम प्रतिविनोच पितु सकार गत | प्रणाम 
कृत्वा पुरस्तान्निषण्ण । राज्ञा परमया सतोपणया सभाषित , उक्तश्च-कुमार, रिवेन तवमागत ९ 
देव, तव प्रसादात्कवटक सनामित , निपका गृहीता › चिन्तक स्थापित । इमे तु कर-15 
प्रया । पण्यागारश्च स्थाप्यतामिति । राजा कथयति-शोभन प्रतिगृहीतम्‌ । तत पितु 
प्रणाम कृत्वा सम्रयित । राजा कथयति-कुमार तिष्ठ, प्रागृत सहिता एव भोक्ष्याम । 
देव गच्छामि, चिर दष्टा मे मनोहरा । अल कुमार अब गमनेन । तिष्ठ, श्रो गमिष्यमीति । 
सोऽनवलुध्यमान एवमाह-तात, चैव मया अवद्य गन्तव्यम्‌ । राजा तृष्णीमवस्ित । 
तत कुमार खगृह गत । यावत्पश्यति शिया वर्जिंतमन्त पुरद्वारम्‌ । स चिन्तापर प्रविद्य 
मनोहरा न पस्यति । इतश्वामुतश्च सभान्त शयन्यहदय राब्द कवुमारब्ध -मनोहेरे मनोहरे 
इति । याबदन्त पुर सनिपतितम्‌ । ता खय क्षेप कतमारन्धा । विद्धोऽसौ हदयराल्येन 
सुतरा प्र्टुमारव्ध । ताभियेथाभूत समास्यातम्‌। स शोकेन सप्रसुद्यते | ता लिय कथयन्ति- 
देव, अस्मिनन्त पुरे तस्प्रविरिष्टतरा चिय सन्ति, किमथ रोक त्रियते ? स पितुर्नियण्य- 
मुपश्रुल क्रतघ्नता च, मातु सकारमुपसक्रान्त । पादयोर्निपत्य कथयति-अम्ब, 28 

मनोहरा न पद्यामि मनोरथगुणेधुताम्‌ । 

साघुखूपसमायुक्ता क्र गता मे मनोहरा ॥ १७ ॥ 

मनसा सप्रधावामि मनो मे सप्रम॒द्यते । 

हृदय द द्यते चैव रहितस्य तया भ्रम्‌ ॥ १८ ॥ 

मनोभिरामा च मनोहरा च 90 

मनोनुकूटा च मनोरतिश्च | 
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२९४ दिव्यावदानम्‌ । 


मतपतदेह्ोऽस्मि मनोह विना 
कुतो ममेद व्यसन समागतम्‌ ॥ १९ ॥ इति । 


सा कथयति-युत्र, कृच्छसकटसतवाधग्राप्ता मनोहरेति मया प्रतिसुक्ता | अम्ब, यथा 
कथम्‌ £ तया यथाृत्त विस्तरेण समाख्यातम्‌ । स पितु युण्यमक्ृतज्गता च ज्ञाता कथ- 
5 यति-कुत्र गता कतरेण वा पथेति सा कथयति- 
एषोऽसौ पर्वतरौक ऋषिसघनिपेवित । 
उषितो धर्मराजेन यत्र याता मनोहरा ॥ २० ॥ इति । 
स मनो्यावियोगदु खाते कृच्छर विककाप्‌, करुण परिदेवते- 
मनोहरा न पत्यामि मनोर्थगुणैयुताम्‌ | 
10 पाधुरूपसमायुक्ता क्र गता मे मनोहरा ॥ २१ ॥ 
मनसा सप्रधावामि मनो मे सप्रमुद्यते । 
हृदय दह्यते चैव रहितस्य तया मरम्‌ ॥ २२॥ 
मनोभिरामा च मनोहरा च 
मनोतुकूढा च मनोरतिश्च | 
०4७8 18 सतप्तदेहोऽसि मनोहरा विना 
कुतो ममेद व्यसन समागतम्‌ ॥ २३ ॥ इति । 


ततो मात्रा अभिहित पुत्र, सन्यस्मिनन्त पुरे तद्विरिष्टतरा लिय । किम सोक 

क्रियत इति 2 कुमार कथयति-कुतो मे रतिरनुप्राप्यतामिति 2 स तया समाश्रास्यमानोऽपि 
रोकसतापसतप्तस्तस्या प्रवृत्ति समन्वेषमाण इतश्चामुतश्च परिभरमितुमारन्ध । तस्य बुद्धि- 
१0 रत्पला-यत एव ठन्धस्तमेव तावप्पृच्छामि । स हटठ्कस्य सफारा गत प्रच्छति- मनोय 
कुतस्त्या कन्धेति ? स कथयति-अमुष्मिन्‌ प्रदेशे ऋषि प्रतिवसति । तस्याश्रमपदे त्रह्म- 
समा नाम पुषकिरिणी । त्या खातुमवतीणौ ऋपिव्यपदेशेन लब्धेति । स सलक्षयति- 
ऋपिरिदानीमभिगन्तव्य , तस्मास्मदृत्तिभविष्यतीति । एष च वृत्तान्तो राज्ञा श्रत -मनोहरा- 
वियोगाक्ुमारोऽतीव विव इति । ततो राज्ञा अभिहित -कुमार, किमसि विज्कव : इदानीं 
2 तद्विरिष्टतरमन्त पुर व्यवस्थापयिष्यामीति । स कथयति-तात, न दाक्य मया तामनानीय 
अन्त पुरसेन भवितुम्‌ । स राज्ञा बहृप्युच्यमानो न निवतेते । ततो राज्ञा नगरप्राकारश््- 
प्वारक्षफा पुरुषा खापिता , यथा कुमाय न निष्कासतीति । कुमार कृत्ला रात्रि जागलु- 
काम | उक्त च-पञ्चेमे राज्या अट खपन्ति बह जागर्ति | कतमे पञ्च पुरुषा २ ख्ियामवेक्ष्य- 
(पेक्षा ४ ›वान्‌ प्रतिव द्रचित्त । खीपुरुष उत्करा , ऋणी, चौरसेनापति , मिश्ुश्वाटव्य- 
ॐ वीय इति । अथ कुमारस्वैतदमपरत्‌-यदि द्रारेण यास्यामि, राजा द्वारपाककान्‌ रक्षकाश्च 
दण्डनोत्सादयिष्यति । यच््वहमरक्षितेन पथा गच्छेयमिति । स॒ रात्र्या व्युत्थाय नीठोत्पल- 


३० खुचनकुमारावदानम्‌ । २२९. 


माखाबद्ररिरा येन रक्षिण पुरुषा न सन्ति, तेन ता माला ध्वजे बहरा अवतीण' । चनद्र- 
श्नोदित । ततोऽसौ चन्दरमवेकषय मनोहयविरहित एव विकप- 
भो प्रूणचन्द्र रजनीकर तारराज 
त्व रोषहिणीनयनकान्त सुसार्थवाह । 
कचिप्रिया मम मनोहरणेकद क्षा 5 0454 
ट्टा लया मुवि मनोहरनामधेया ॥ २४ ॥ इति । 
अनुभूतपूरवरतिमनुस्मरन्‌ जगाम । ददर मृगीम्‌ । तामप्युवाच- 
हे त्व कुरङ्धि तणवासिपखाराभक्षे 
खस्व्यस्तु ते चर सुख न मृगारििसि । 
दीर्क्षणा मगवधूकमनीयखूपा 10 
दृष्टा चया मम मनोहरनामघेया ॥ २५ ॥ 
स॒ तामतिक्रम्य अन्यतम प्रदेशा गतो ददश वन नानापुष्पफलोपद्योमित भमैैरुप- 
मुञ्यमानसारम्‌ । ततोऽन्यतम भ्रमरसुबाच- 
नीलाञ्खनाचटसुव्ण मबुद्विरेफः 
वदान्तराम्बुरुहमध्यकृताधिवास । 15 
वणोधिमात्रसदशायतकेराहस्ता 
दृष्टा या मम मनोहरनामघेया ॥ २६ ॥ 
तस्मादपि प्रदरादतिक्रान्त पर्यव्यारीविषम्‌ । द्र चाह- 
भो कृष्णस तनुपहटुवलोलजिह 
वक्रान्तेसतितधूमकठापवक्र । 2 
रागाश्निना तव समो न विपार्चिरमरो 
दष्टा व्या मम मनोहरनामधेया ॥ २७ ॥ 


तमपि प्रदेश समतिक्रान्तो ददरशापर कोकिखाभिनादितम्‌ । ष्ट च पुनस्त 
कोकिठमुवाच- 
मो कोकिलोत्तम वनान्तरवरक्षवासिन्‌ ९ 
नारी मनोहर पतत्रिगणस्य राजन्‌ । 
नीटोतसकामलसमायतचारुनेत्रा 
दृष्टा लया मम मनोहरनामघेया ॥ २८ ॥ 
तमपि ग्रदेरा समतिक्रान्तो ददरैसोकवृक्ष सवेपरिषु्म्‌ । 
मङ्खस्यनामान्तरनामयुक्त 50 
स॒वेदुमाणामधिराजतुल्य । 


२९६ दिव्यावदानम्‌ । 


मनोहराशोकः विमूर्छित मा 
एपोऽञ्जटिसे कुर वीतरोकम्‌ ॥ २९ ॥ 


0 455 स॒ एव विह्ठवोऽनुपेण तस्य ऋपेराश्रमपदमनुप्राप्त । स त ऋषिं सविनय 
प्रणिपद्योवाच- 


5 चीराजिनाम्बरधर क्षमया विशिष्ट 
मूक्करामटकविस्वकपित्थभक्त । 
वन्दे ऋषे नतरिरा बद मे व्घु त 
दृष्टा चया मम मनोहरनामवेया ॥ ३० ॥ 


तत॒स ऋषि सुधन कुमाः खागतवचनासनदानक्रियादिपुर सर प्रतिसमोय 
10 उवाच- 
ष्टा सा परिपूणैचन्द्रवदना नीगोत्पकाभाखरा 
ख्पेण प्रियददोना सुबदना नीकाच्चितश्रूकता । 
त खस्थो मुवि मुज्यता हि विविध मूक फट च प्रभो 
पश्वाव्छस्ि गमिष्यसीति मनसा नात्रास्ि मे सङय ॥ २१ ॥ 


15 इद ह्यवोचदचन च सुभ्रू 
कुमार तृष्णा वयि बाधते मे | 
महच्च दु ख वसता वनेषु 
याता रमा द्रक्ष्यसि निश्चयेन ॥ ३२ ॥ इति ॥ 


स्य च तया अङ्घुलिमुद्रिका दत्ता । कथयति च-कुमार, विषमा पन्थानो 
9 दुगमा । खेदमापत्यसे, निवतेखेति । यदि च निवायंमाणो न तिष्त्‌ , तस्य मार्गमुपदेषट- 
मर्हसि । कुमार, इद च तया समास्यातम्‌-उत्तरे दिग्भणे त्रय॒ काठपर्बता , तानति- 
कम्य अपरे त्रय , तानप्यतिक्रम्य हिमवान्‌ पवैतराज । तस्रवेरेन त्वया इमानि भेषज्यानि 
समुदानेतन्यानि-त्यथा सूदया नामोषधिस्तया घत पक्तवा पातव्यम्‌ । तेन चते न 
तृषा न बुभुक्षा, स्मृतिबरट च वधेयति । वानर॒समुदानेतन्य , म्रमध्येतव्यम्‌, सश्र 
% घनुग्रहीतन्यम्‌, मणयोऽवभासात्मका अगदो विषधातकोऽयस्कीटाङ्षयो वीणा च । 
हिमवत पवैराजस्योत्तरेणोत्कीठक पर्व॑त । तत॒ कूकको जर्पथ खदिरक एकधारको 
वज्रक कामरूपी । उत्कीकक एेरावतकोऽघोबाण प्रमोक्षक एते पर्वता । सवै ते समति- 
0456 कऋमणीया । तत्र खदिरे पवते गुहा, प्रवेश एकधारके तु कौलका , वन्रके पक्षिराजेन 
प्रवेश । एभिरुपायैस स्वै पर्वता समतिक्रमणीया , यत्राणि च मङ्कन्यानि । अजवक्रो 
99 मेण्टक; पुरुषो राक्षसीरूपी पिद्गकाया गुहाया लठास्रोतसा महता अजगरो वेगेन 
प्रधावति । स ते विक्रमेण हन्तव्य । अरान्तरगता नाभी यत्र पद्येत्तत्र किटिमकश्च । 


३० सुधनकुमारावद्‌ानम्‌ । २९.७ 


अय मुक्तेन बणिन हन्तव्यो मम कारणात्‌ । 

यत्र पद्येद्रौ मेषौ सघट्न्तौ परस्परम्‌ । ॥ 
तयो श्खमेक भद्क्त्वा मागे प्रतिकप्स्यसे ॥ ३३ ॥ 

आयसी पुरुषौ दृष्ट राक्लपाणी महाभयौ । 

तयोरेक ताडयित्वा मागं प्रतिलप्स्यसे ॥ ३४ ॥ 5 
सकोचयन्ती प्रसारयन्ती राक्षसीमायस सुखम्‌ । 

यदा पद्येत्तदा कीक रककटे तस्या निखानयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


दयूखावतस्तदा कूपो विलङ्खयस्ते षष्टिहस्तक । 

हरिपिङ्गव्केखाक्षो दारुणो यक्षराक्षस ॥ ३६ ॥ 

कामुक मण्ड कृत्वा हन्तव्यश्च दुरासद । 10 
नश्च बहवस्तायौ नक्रग्राहसमाकुका ॥ ३७ ॥ 


रङ्गा पतङ्गा तपनी चित्रा रुदन्ती हसन्ती आसीविषा वेत्रनदी च । 
रङ्गाया राक्षसीकोप पतद्गायाममानुषा । 
तपन्त्या म्राहबह्रल चित्राया कामरूपिण ॥ ३८ ॥ 
रुदन्स्या किनरीचेव्यो हसन्त्या किनरीस्तुषा । 15 
आशीविषाया नानाविधा सपा वेत्रनया तु शास्मलि ॥ ३९. ॥ 
रङ्खाया धेयेकरण पतद्खाया परक्रम । 
तपन्त्या प्राहमुखबन्धश्ित्राया विविध गीतम्‌ ॥ ४०॥ 


र्दन््या सौमनस्येन समुत्तार । सन्या तूष्णीमवेन, आशीविषाया सर्वविषमन्न- 
प्रयोगेण ससत्तार , वे्नचा वी्ष्णरखसपातयोगेन समुत्तार । नदीमतिक्रम्य पञ्च यक्षशतानि 0 457 
गुल्मकस्थानम्‌ । तदवैयैमास्थाय विद्राव्यम्‌ । ततो द्रुमस्य किनरराजस्य भवनमिति ॥ 


तत सुधन कुमारो यथोपदिष्टानौषधिमत्रागदग्रयोगान्‌ समुदानीय तस्य ऋषे 
पादाभिवन्दन कृता प्रकन्त । ततस्तेन यथोपदिष्ट सर्वे सयुदानीता स्थापविष्वा वान- 
रम्‌ | ततस्तानादाय पुनरपि तस्य ऋषे सकाशसुपसक्रान्त । उक्तश्च-अर कुमार, किमनेन 
व्यवसायेन 2 कि मनोहरया ? त्वमेकाकी असहाय शरीरसशयमवाप्ससीति । कुमार प्राह- % 
महर्ष, अवदर्यमेवाह प्रयास्यामीति । कुत 


चन्द्रस्य खे विचरत क्र सहायमाबवो 
दष्टाबलेन बकिनिश्च मृगाधिपस्य | 
अग्रेश्च दवदहने क्र सहायभाव 


अस्मद्विधस्य च सहायबलेन वि स्यात्‌ ॥ ४१॥ 30 
दि० ३८ 
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२९८ दिन्यावद्‌नम्‌। 


किं मो महाणैवजक न विगाहितप्य 
कि सरपंदष्ट इति नैव चिकितसनीय ॥ 
वीयं मजेतसुमह दर्जतसत्वदृष्ट 
यते क्रते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोष ॥ ४२ ॥ इति | 
5 तत सुधन कुमाय मनोहरोपदिषटेन विधिना सप्रखित । अुपूर्वेण पथतनदी- 
गुहाप्रपातादीनि भैषञ्यमन्रागदप्रयोगेण विनिर्जित्य द्रुमस्य किन्रराजस्य भवनसमीप गत । 
कुमारोऽपद्यनगरमदूर श्रीमदु्ानोपशोभित नानापुष्पप्खोपेत नानाविहगसेवित तडाग 
दीर्धिकावापीकिंमैर समुपाव्रतम्‌ । किंनरीस्तत्र चापदयत्‌ पानीया्थमुपगता । ततस्ता 
सुधनकुमारेणामिषिता -फिमनेन बहुना पानीयेन क्रियत इति 2 ता कथयन्ति-अस्ति 
10 द्रुमस्य किन्रराजस्य दुहिता मनोहरा नाम । सा मनुष्यहस्तगता बभूव । तस्या स मनुष्य- 
गन्धो नद्यति । सुघन कुमार प्रच्छति-किमेते घटा समस्ता स्व तस्या उपरि निपा- 
न्ते, आहोखिदनुपूवेणेति ४ ता कथयन्ति-अनुप्व्यी । स सकक्षयति-रोमनोऽयमुपाय । 
हमामङ्लिमुद्रामेकस्मिन्‌ घटे प्रकषिपामीति । तेनेकस्या किनर्या धटेऽनाठक्षित ग्रभिघ्ता | 
सा च किनरी अमिहिता-अनेन वया घटेन मनोहरा तव््रथमतर ख्लापयितव्या । सा सलक्ष- 
15 यति-नूलमत्र कार्येण भवितव्यम्‌ । ततस्तयासौ घट ॒प्रथमतर मनोहराया मूर निपा- 
तितो यावदज्गलिमुद्रा उत्सद्धे निपतिता सा मनोरथा प्रयमिक्ञाता । तत किन्नरीं प्च्छति- 
मा तत्र कश्चिन्मनुष्योऽभ्यागत सा आह-अभ्यागत । गच्छ, एन प्रच्छन प्रयेराय । 
तया प्रवेशित , सुगुप्ते प्रदे स्थापित । ततो मनोहरा पितु पादयोर्निपल्य कथयति- 
तात, यचसौ सधन कुमार अगच्छत्‌ , येनाह हता, तस्य त कि कुर्यां 2 स कथयति- 
0 तमह खण्डरात कृत्वा चतसषु॒दि्षु॒क्षिपेयम्‌ । मलुष्योऽसो, कि तेनेति । मनोहरा 
कथयति-तात, मुष्यमूतस्य कुत इटागमनम्‌ 2 अहमेव व्रवीमीति । ततो दमस्य 
किन्नरराजस्य पयवस्थानो विगत । ततो विगतपर्यवस्थान कंथयति-यथसौ कुमार 
आगच्छेत्‌, तस्याह ष्वा सवौककारविमूपिता प्रभूतचित्रोपकरणै किनरीसह्रपरिवृता 
भायाथे दद्यामिति । ततो मनोहरया इष्टतुष््रमुदितया सुधन कुमारो दिव्याटकार- 
% विमूपितो द्रुमस्य किनरराजस्योपदरदित । ततो द्रुम किन्रराज सुधन कुमार ददरी 
अभिरूप ददोनीय प्रासादिक परमया श्ुभव्णपुष्कल्तया समन्वागतम्‌ । दष्ट च पुन पर 
विसमयमुपगत । ततस्तस्य जिज्ञासा क्ठकमिन सौवण स्तम्भा उच्छिता, सप्त ताला , 
सप्त मेय , सप्त सूकरा । आह च~ 


त्वया कान्या जितास्तावदेते किनरदारका । 

30 सददितप्रभावस्तु दिव्यसवन्धमर्हसि ॥ ४२ ॥ 
अघ्यायत रारवण छत्वोदरव्य रार क्षणात्‌ । 
व्युप्तमन्यूनमुचिल पुनर्दहि तिलखाटकम्‌ ॥ ४४ ॥ 


३० सुघनकुमारावदानम्‌ । २९९ 


सदय धतुर्वेदे इृटलक्षादिकौररम्‌ । 
तत॒ कीर्तिपतकेय तवायत्ता मनोहरा ॥ ४५ ॥ ४ 


सुधनङ्गुमासे बोधित । कुालाश्च भवन्ति बोधिसचास्तेषु तेषु रि्पस्थानकम- 
स्थनेषु । देवताश्वैषामोत्सुक्यमापत्सन्ते अविध्रमावाय । ततो बोधिसच्वो चत्तगीतवीणा- 
पणवसुधोषकवदरीम्रदद्गादि नानाविधेन दैवतोपसहतेन वादित्रविरेषेण सम तादपूरयैमाणो- 9 
जनेकै किनरसहस्रै परिवृत । 


दातक्रत॒समादिशयेक्षे सूकरखूपिमि । 

उत्पादिते शरवने समे व्युप्त तिकाढकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

एकीकृत समुचिव्य राक्रसृषटे पिपीच्कै । 

कुमार किनरेन्राय विसिताय न्यवेदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 10 


नीटोतक्दलामेनासिना गृहीतेन पदयतो द्रुमस्य किंनरराजस्य सौवणंस्तम्भसमीप 
गत्वा तान्‌ स्तम्भान्‌ कदटीच्छेदेन खण्डखण्ड छेततुमारन्ध । ततस्तान्‌ तिल्योऽवकीय 
सत्त ताखान्‌ सप्त भेरी सप्त च सूकरान्‌ बणिन विध्य सुमेरुवदकम्प्योऽवस्ित । ततो 
गगनतकस्थारिर्दैवतामिश्च किनरशतसहसैदीहाकारकिलिकिल प्रक्वेडोच्चरनादो रुक्त; य 
ष्टा च किनरराज पर विस्मयमुपगत । तत ॒किनरीसहस्नस्य मनोहरासमानरूपस्य म्ये 15 
मनोहरा सथापयित्वा सुधन कुमारोऽभिहित -एहि कुमार, प्र्भिजानासि मनोहरामिति 
तत ॒सुधन कुमारस्ता प्र्भिज्ञाय गाथाभिगीतेनोक्तवान्‌- 


यथा द्रुमस्य दुहिता ममेह त मनोहरा | 
सीध्रमेतेन ससेन पद व्रज मनोहरे ॥ ४८ ॥ 
तत सा द्रुतपदमभिक्रान्ता। किनरा कथयन्ति-देव, अय सुधन कुमारो बक्वीयै- % 

प्रकमसमन्वितो मनोहराया प्रतिखूप । किमथे विप्रकभ्य 2 दीयतामस्य मनो्रेति । 
ततो द्रुम किन्रराज किंनरगणेन सवर्णित सखुधन किन्नराभिमतेन महता सत्कारेण 
पुरस्कृत्य मनोहरा दिव्यारुकारवि भूषिता वमिन पाणिना गृहीता दक्षिणन सौवणैभूह्गार 
सुन कुमारमभिहित -ुमार, एषा ते मनोहरा किनरीपरिदरेता भार्या्थाय दत्ता । अपरिचिता 
मानुषा , यथेना न पर्ि्यक्षसीति । पर तातेति सुधन कुमारो द्रुमस्य किनरराजस्य ‰% 
परतिश्चुल किन्नरभवनस्थो मनोहरया सप्धे निष्पुरुषेण तूर्येण ऋीडते रमते परिचारयति । 
सोऽपरेण सम्येन खदेरामुस्पृलय मातापितवियोगजेन दु खेनाव्याहतो मनोहराया निवेद- 
यति-मातापितृवियोगज मे दु ख बाधत इति । ततो मनोहरया एष वृत्तान्तो विस्तरेण 
पितुर्निवेदित । स कथयति-गच्छ करुमरेण साध॑म्‌। अपक्रन्तया ते भवितव्यम्‌ । विप्रकम्भका 
मनुष्या । ततो द्रुमेण किनरराजेन प्रभूत मणिसुक्ताघुवणदीन्‌ दत्त्वा अनुप्रेषित । स ॐ 
मनोहरया सार्धमुपरिविहायसा किनरखगपथेन सप्रसित । अनुपूर्वेण हसिनापुरनगरमनु- 
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३०० दिव्यावदानम्‌। 


प्राप्त । ततो हस्तिनापुर नगर नानामनोहेरेण सुरमिना गन्धविशेषेण सवां दिगामोदितम्‌। 
श्रत्वा धनेन राज्ञा आनन्दमरयस्ताडिता , सर्वं च तन्नगरमपगतपाषाणडकंरकठद्ठ कारितम्‌ | 
चन्दनवारिषिक्तमासुक्तपडदामकटपसमुच्छरितध्वजपताक सुरभिधूपघटिकोपनिबद् नाना- 
पुष्परावकीर्णरमणीयम्‌ । तत कुमारोऽनेकनरवरसहस्रपरिवतो मनोहरया साधं हस्तिनापुर 
5 नम्र प्रविष्ट | ततो मागेश्रम प्रतिविनो् विविधानि रल्नान्यादाय पितु सकारामुप- 
सक्रान्त । पित्रा कण्ठे परिषक्त । पारं राजासने निषण्ण । किन्रनगरगमनागमन च 
विस्तरेण समाख्यातम्‌ । ततो धनेन राज्ञा अतिबटवीयेपरक्रम इति विदिला राज्याभि- 
षेकेणामिषिक्त । घुधन ढुमार सटक्षयति-यन्मम मनोहर्या सां समागम सवृत्तो राज्या- 
मिषेकश्वानुप्राप्त, तूवकृतहेतुविरोषात्‌ । यच्वहमिदानी दानानि दद्याम्‌, पुण्यानि 
10 कुयामिति । तेन हस्तिनापुरे नगरे द्वादश वर्षाणि निरगडो यज्ञ इष्ट ॥ 


स्यात्वटु ते महाराज अन्य स तेन कठेन समयेन सुधन कुमारो वेति न 
0461 खल्वेव द्रष्टम्यम्‌ । अपि हमेव तेन काठेन तेन समयेन बोधिसखचयौया ब्तैमान 
सुधनो नाम राजा बभूव । यन्मया मनोहरानिमित्त बल्वीर्परक्रमो दित , द्वादश वर्षाणि 
निरगडो यज्ञ इष्ट , न तेन मया अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरधिगता, कि तु तदान तच्च वीर्यमनु- 
15 तराया सम्यक्सवोेर्हैतुमात्रक प्रययमात्रक सभारमात्रकम्‌ ॥ 


इव्यवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते च सर्वे खोका भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति सुघनकुमारावदान समाप्तम्‌ ॥ 


३१ तोयिकामहाबदानम्‌ । 


तत्र॒ भगवानायुष्मन्तमामत्रयते स्म-आगमय आनन्द येन श्रावस्तीति । एव, 
भदन्तेव्यायुष्मानानन्दो भगवत प्रयश्रोषीत्‌ । अथ भगवान्‌ येन श्रावस्ती तेन चारिका 
प्रक्रान्त । यावदन्यतमस्मिन्‌ प्रदेशो ब्राह्मणद्छिनमक्तो हल वाहयति, तस्याथौय दारिका 
पेयामादाय गता । भगवाश्च त प्रदेशमनुप्राप्त । ददर स ब्राह्मणो बुद्ध भगवन्त द्वात्रिद्चता 5 
महापुरुषलक्षणे समल्करृतमस्षीयानुव्यज्ञनैर्विराजितगात्र व्यामप्रभाख्करत सूर्यसहस्रातिरेक- 
प्रभ जङ्घममिव रत्रपव॑त समन्ततो भद्रकम्‌ । सहदशेना्चास्य भगवति प्रसाद उत्पन । 
न तथा द्रादशवषाम्यस्त शमथधित्तस्य कल्यता जनयति, अपुत्रस्य वा पुत्रप्रतिलम्भ, 
दरस वा निधिदर्यनम्‌, राज्यामिनन्दिनो वा राज्याभिषेक , यथोपचितक्कुरालमूस्य 
सस्य तस्मथमतो बुद्धद रनम्‌ । स ता पेयामादाय 'टघुष्वेव येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । "9 
उपस॒क्रम्य मगवन्तमेतदवोचत्‌-दइय भो गौतम पेया । यद्यसि ममान्तिकेऽनुकम्पा, पिबेद्धगवान्‌ 
गौतम पेयामिति । ततो भगवता ब्राह्मणस्य जीणैकूपो दरित -सचेत्ते ब्राह्मण परि्यक्ता; 
अस्मिन्‌ जीर्णकूपे प्रियेति । तेन तस्मिन्‌ जीर्णकूपे प्रक्षिप्ता । स जी्णकूपो वाप्यायमान 
पेयं , यथापि तद्रद्धाना बुद्धावुभावेन देवताना च देवतालुमवेन । ततो मगवता स 
ब्राह्मणोऽभिहित*- चारय महात्राह्मण पेयामिति । स चारयितुमारन्ध । भगवता तथा "5 
अधिष्ठिता यथा स्वसघेन पीता । स च जीणकूपो वाप्यायमानस्तथेव पेयप्रणोऽवसित । 
ततोऽसौ ब्राह्मणो भूयस्या मात्रया अमिप्रसनो मगवत पादाभिवन्दन कृत्वा पुरस्तान्निषण्णो 
धर्मश्रवणाय । तस्य मगवता आरायानुदाय घातु प्रकृति च ज्ञात्वा ताशी चतुरायसव्य- 
सप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, पूर्वव्ावद नादिकाटोपचित सत्कायदृष्टिरोल ज्ञानवज्रेण 
भित्वा स्नोतआपत्तिफल साक्षाक्ृतम्‌ । अतिक्रान्तोऽह भदन्त, अतिक्रान्त । एषोऽह % 
भगवन्त बुद्ध शरण गच्छामि धमे च भिक्षुसघ च । उपासक च मा धारय अदाप्रेण 
यावल्ीव प्राणोपेत रारण गतमभिप्रसनम्‌ । अथासौ ब्राह्मणो वणिगिव ठकन्धलाम, 
दास्यसपन्न इव कृषीवक शूर इव विजितसप्राम सव॑रोगनिसंक्त इवातुये भगवतो माषित- 
ममभ्यानन्ायुमोय भगवत पादौ शिरसा बन्दा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्तो यावन्त 
गत, । पदयति तस्मिन्‌ क्षत्रे सोवणान्‌ यवान्‌ सपनान्‌ । दष्टा च पुनर्विंस्योुष्खोचनो % 
गाथा माषते- 

अहो गुणमय क्षेत्र सबेदोषविवर्जितम्‌ । 
अद्यैव वापित बीजमेव फल्दायकम्‌ ॥ १ ॥ 

ततोऽसौ ब्राह्मणस््वरितत्वरिति राज्ञ. सकारामुपसकान्त । उपसक्रम्य जयेनायुषां 
वेधयिवा राजानमुवाच~देव, मया यवा प्रकीणी , ते सौवणां सदृत्ता । तस्याधिष्ठायकेन ॐ 
प्रसाद क्रियतामिति । राज्ञा अधिष्ठायकोऽुप्रेषित । ब्राह्मणेन राक भाजित । राज- 
भाग खामाविका यवा सद्ृत्ता । अधिष्ठायकेन राज्ञे निविदितम्‌ । राज्ञा समादिष्टम्‌- 
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पुनर्माजयतेति । तै पुनभीजितम्‌ । तथेव राजमाग खाभाविका यवा सदृत्ता | एव 
यावत्‌ सप्तकरतवो माजितम्‌ । तथेव । राजा कुत्हल्जात खयमेव गतः परयति-तथेव | 
तेनासौ ब्राह्मणोऽमिहित -त्राह्मण, त्वैतप्पुण्यनिजतम्‌ । अल राजभगेन, यथामिप्रेत 
तन्ममानुप्रथच्छेति । ततस्तेन ब्राह्मणेन परितुष्टेन यदत्तम्‌ , तत्सौबणौ सवृत्ता ॥ 


$ ततो मगवान्‌ सप्रशित । यावदन्यतमसिन्‌ प्रदे पञ्चकाषैरातान्युत्पाद्ूःपाण्डुकानि 
स्फुटितपाणिपादानि राणरादीनिवासितानि ल्ङ्गकानि वाहयन्ति । तेऽपि बटीवद बद्र 
परयोक्के प्रतोदयष्टिमि क्षतविक्षतगात्रा सुद्वमुहुनिश्रसन्तो वहन्ति । ददृशुस्ते काषंका बुद्ध 
भगवन्त द्वात्रिरता महापुरुषलक्षणे समठकृत प्रूवैवयावदुपचितक्रुराटमूल्सच्चस्य तप्रथमतो 
बुद्धदर्नम्‌ ] ततो येन मग्वास्तेनोपसक्रान्ता । अद्राशीद्रगवास्तान्‌ काषकान्‌ दूरदिव । 
10 दृष्टा च पुनर्विनेयापेक्षया मगोदपकरम्य पुरस्ताद्धिक्चुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । एते 
कार्पका मग्वत पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्तनिपण्णा | ततो मगवता तेषा काषेकाणा- 
मारायावुशय धातु प्रकृति च ज्ञाला तादरी चतुरार्य॑सव्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, 
रवेवचावदनादिकालोपचित सत्कायदृष्टिदौ ज्ञानवन्रेण मिवा स्रोतभापत्तिफल साक्षा- 
चृतम्‌ । ते दष्टसल्या येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । प्रणमग्य भगवन्तमिदमवोचन्‌-देशय 
15 मदन्त, खाख्यति धविनये प्रत्रज्यामुपसपद्‌ भिक्चुमावम्‌ । चरेम भगवतोऽन्तिके त्रहम- 
चर्यमिति । ते भगवता एदिमिश्चुकया प्रत्ाजिता पूरमवचावत्तेऽवसिता बद्धमनोरयेन । 
तेषा भगवता अववादो दत्त । तै्नज्यमानै प्ूवैवदभिवााश्च स॒च्रत्ता । तेऽपि बटीवद्‌ं 
योक्राणि वरत्राणि च छिच्ा येन भगवास्तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य भगवन्त सामन्तकेन 
अनुपरिायोवसिता । तेपा भगवता त्रिभि पदैधेमौ देशित परवैवाव्यथा गब्खावतरि 
%0 हसमव्खकूमांणा यावद्‌ दृष्टसल्या खभेवन गता ॥ 


भिक्षव सरायजाता सवेसरायच्छे्तार बुद्ध भगवन्त परमरच्छु -कि नु तै कार्षक- 
परववेभिष्चुमि क्म कृत येन काधैका सदृत्ता , भगवतश्च शासने प्रत्रज्य सराप्रहाणादर्द्ल 
साक्षात्कृतम्‌ £ तैबेरीवदप्रवकर्देवपुत्रै कि कम कृतम्‌ , येन बलीवर्दषूपपनना , सद्यदर्यन 
च कृतमिति 2 मगवानाह-एभिरेव भिक्षव कमोणि कृतान्युपचितानि लब्धसभाराणि 
% पूववद्यावत्फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 


मूतप्वं मिक्षवोऽसमिनेव भद्रकल्पे विदातिवसहस्रायुषि प्रजाया कार्यपो नामं 

शास्ता खोक उदपादि । प्रूवेवत्‌ । स वाराणसीनगरीसुपनिश्रिस विहरति ऋषिवदने(पतने) 

मृगदावे । तस्य शासने एतानि पञ्च कपकरातानि प्रत्रजितान्यमूवन्‌ । त्त्रैमिर्म पठित 

न खाध्यायित नापि मनसिकारो विहित । वि तु श्रद्धादेय युक्त्वा भुक्त्वा सगणिकाभिततै 
ॐ कौसीबेनाभिनामितम्‌ ॥ 


१ [1118 18 16 1480 कणत रण 16 थ|] [तक्रा 88, एहीति चोक्तास्ते 
तथागतेन 616 
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वि मन्यध्वे भिक्षवो यानि तानि पञ्च मिक्षुरातानि, एतान्येव तानि पञ्च कषक 
दतानि । योऽसौ विहारखामी, स एवासौ गृहपतियेस्येते कार्पका । यदे भिरविंहारखामि- 
सन्तक श्रद्धादेय परिमुञ्य न पठित न खाव्यायित नापि मनसिकारो विहित, कित 
सगणिकाभिरतै कोसीबेनामिनामितम्‌, तेन कर्मणा पञ्च जन्मरातानि तस्य विहार 
लामिन कार्षका सव्रता । याबदेतद्येपि तस्यैव काष॑का जाता । यदेमि कादयपस्य 
सम्यक्सबुद्धस्य शासने प्रत्रज्य ब्रह्मचर्ये चरितम्‌, तेनैतर्हि मम शासने प्रव्रज्य स्रा 
प्रहाणादचच साक्षच्कृतम्‌ । ते च बरीवदेपूर्विणो देवपुत्रा कार्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य 
शासने प्रत्रजिता आसन्‌ । तत्रैमि श्षद्रालुश्चुद्रणि शिक्षापदानि खण्डितानि । वेन कमणा 
वरीवर्देषूपपना । यन्ममान्तिके चित्तमभिप्रसादितम्‌ , तेन देवेषूपपना । यत्काद्यपे सम्य- 
क्सबुद्धे ब्रह्मचयै वासितम्‌, तेनेदानी देवपुत्रमूतै सूलदरांन कृतम्‌ । इति भिक्षव एकान्त- 10 
कृष्णाना करमणमिकान्तक्रष्णो विपाक , प्रवेवयावदाभोग॒ करणीय । इव वो भिक्षव 
रिष्षितन्यम्‌ ॥ 


॥ 1. 


तत्र भगवानायुष्मन्तमामन्रयते स्म-अगमय आनन्द येन तोयिका । एव 
भदन्तेद्यायुष्मानानन्दो भगवतोऽश्रौषीत्‌ । मगवास्तोयिकामनुप्राप्त । तस्मिश्च प्रदेशे 
ब्राह्मणो छङ्गल वाहयति । अथासौ ददद बुद्ध मगवन्त द्वात्रिशता मह्यपुरुषलक्षणे 1 
समरकरृतगात्र पूर्ववचावत्समन्ततो भद्रकम्‌ । दष्ट सलक्षयति-यदि भगवन्त गौतमसुपेलय 
अभिवादयिष्यामि, कर्मपरिहाणिर्मे भविष्यति । अथ नोपेद्याभिवादयिष्यामि, पुण्यपरि- 
हाणि । तक्कोऽसाबुपाय स्यायेन मे न कमेपर्हिणि स्याननापि पुण्यपरिहाणिरिति 
तस्य बुद्धिरुपना-अत्र् एवाभिवादन क्रोमि । एव न कर्मपरिहाणिभवति 
नापि पुण्यपरिहाणिरिति । तेन यथागृहीतथैव प्रतोदयष्टया तत्रसखेनाभिवादन कृतम्‌-% 
अभिवादये बुद्ध भगवन्तम्‌ । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-क्षण अनन्द एष 
ब्रह्मण । सचेदसेव सम्यक्प्रयामङ्ञानददैन ग्रवतेते । एतस्मिन्‌ प्रदेरो कार्यपस्य 
पम्यक्सबुद्धस्याविकोपितोऽयिसधातसिष्ठतीति । अथानेनोपसक्रम्य वन्दितो भवेयम्‌ । एव- 
मनेन द्वाभ्या सम्यक्सलुद्धाभ्या बन्दना कृता भवेत्‌ । तत्कस्य हेतो £ अस्मिन्‌ आनन्द 
प्रदेरो कारयपस्य सम्यक्सबुद्धस्याविकोपितोऽसिसघातसिष्ठतीति । अथायुष्मानानन्दो टघु- % 
रष्वेव चतुगुणसुत्तरासद्ग प्र्ञष्य भगवन्तमिदमबोचत्‌-निपीदतु भगवान्‌ प्रज्ञप्त एवासने । 
एवमय प्रथिवीप्रदेरो द्वाभ्या सम्यक्सबुद्धाभ्या परियुक्तो भविष्यति, यच्च॒ कादयपेन 
सम्यक्सबुद्धेन, यच्चेति भगवतेति । निषण्णो भगवान्‌ प्क्गपत एवासने । निष भगवान्‌ 
भिक्षूनामन्रयते स्म-इच्छथ यूय भिक्षव कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शारीरसधातमविकोपित 
्रष्ुम्‌ £ एतस्य भगवन्‌ काठ. एतस्य सुगत समयोऽयम्‌ । भगवान्‌ भिश्चुणा कादयपस्य 0 
म्यक्सबुद्धस्याविकोपित रारीरसधातमुपद यतु, दृष्ट मिक्षवश्चित्तममिग्रसादयिष्यन्ति । 
भगवता ठौकिक चित्तयु्पादितम्‌ । धर्मता खद यस्मिन्‌ समये बुद्धा भगवन्तो कौकिक 
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चिन्तसुत्यादयन्ति, तस्मिन्‌ समये उुन्तपिपीटिकादयोऽपि प्राणिनो भगवतश्वेतसा चित्त- 
माजानन्ति | नागा सलक्षयन्ति-किं कारण भगवता लौकिक चित्तसुत्पादितम्‌ 2 भगवान्‌ 
कीद्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसधातमविकोपित दरषटुकाम । ततस्तै का्यपस्य सम्य- 
क्सबुद्धस्याविकोपित रारीरसधात उच्छरापित । तत्र भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स-गृहीत 
5 भिक्षवो निमित्तम्‌ | अन्तधीस्यतीति । अन्तर्हित ॥ 


रज्ञा प्रसेनजिता श्रुतम्‌-भगवता श्रावकाणा दशनाय अविकोपित काश्यपस्य 
सम्यक्सलुद्धस्य रारीरसधात उच्छरापित इति । श्रुला च पुन ॒कुत्हल्जात सारधेमन्त - 
पुरेण कुमरिरमालेभटवरगरेनैगमजनपदेश्च द्वु सप्रसित । एव विरूढकोऽनाथपिण्डदो 
गृहपति , ऋषिदत्त पुराणसपति , विशाखा मृगारमाता, अनेकानि च प्राणिरातसहक्नाणि 
10 कुतूहल्जातानि द्रष्ट सप्रखितानि पूर्वकैश्च कुलम सचो्यमानानि । यावदसौ अन्त- 
हित । ते श्रुतम्‌-अन्तर्हितोऽसौ भगवत कादयपस्य सम्यक्सबुद्धस्य शरीरसधात इति । 
रुला च पुनस्तेषा दु खदौमनस्यमुरपनम्‌-दरथा अस्माकमागमन जातमिति ॥ 
अथान्यतमेन चोपासकेन स प्रदेरा प्रदक्षिणीक्त । एव चेतसा चित्तमभिसस्ृतम्‌- 
अस्मान्मे पदाविहारात्‌ कियत्पुण्य भविष्यतीति 2 अथ भगवास्तस्य महाजनकायस्या- 
15 विप्रतिप्ारसजननाथं तस्य चोपासकस्य चेतसा चित्तमाक्ञाय गाथा भाषते- 


रातसहस्राणि सुव्णैनिष्का 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 
यो बुद्धचैेषु प्रपनचित्त 
पदाविहार प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ २ ॥ 


0 अन्यतमेनाप्युपासफेन तस्मिन्‌ प्रदेशे गृत्तिकापिण्डो दत्त । एव चित्तमभिसस्कृतम्‌- 
पदाविहारस्य तावदियत्पुष्यमाख्यात मगवता । अस्य तु मृत्तिकापिण्डस्य कियघ्पुण्य 
भविष्यतीति ४ अथ भगवान्‌ तस्यापि चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


रातसहस्नाणि सुवणैपिण्ड 
जाम्बूनदा नास्य समा मवन्तिं | 
% यो बुदधचेयेषु प्रसनचित्त 
आरोपये मृत्तिकपिण्डमेकम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ 


तच्छा अनेके प्राणिशतसहतनैशेतिण्डसमारोपण कृतम्‌ । अपरत्र सुक्तपुष्पाणि 

क्षिप्तानि; एव चित्तमभिसस्कृतम्‌-पदाविहारस्य मृत्तिकापिण्डस्य चेयत्पुण्यमुक्त भगवता, 

8 अस्माक तु सुक्तपुष्पाणा कियप्पुण्य भविष्यतीति £ अथ भगवास्तेषामपि चित्तमाज्ञाय 
गाथा भाषते- 


३१ तोयिकामहावदानम्‌ । ३०५ 


रातसषस्राणि हुवणैमूढ 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्धचैदेषु प्रसनचित्त 
आरोपयेन्सुक्तकपुष्परारिम्‌ ॥ ® । इति । 


अपरैसतत्र माखाविहार कृत , चित्त चाभिसस्कृतम्‌-सक्तपुष्पाणा भगवता इयप्पुण्य- $ 
मुक्तम्‌ । अस्माक माटाविहारस्य कियप्पुण्य मविष्यतीति £ अथ मगवास्तेषामपि चित्त- 
माज्ञाय गाथा मापते- 


रातसहश्ाणि सुबणेबाहा 
जाम्बूनदा नास्य समा मन्ति । 

यो बुद्धचैलेषु प्रसनचित्तो 10 
माखाविहार प्रकरोति विद्वान्‌ | ५ ॥ इति । 


अपेरैस्तत्र दीपमाला दत्ता, चित्त चाभिसस्कृतम्‌-मााविहयारस्य भगवता इयप्पुण्य- 
मुक्तम्‌ । अस्माक प्रदीपदानस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति £ अथ भगवास्तषामपि चेतसा 
चित्तमाज्ञाय गाथा माषते- 


रातसहस्राणि सुवणेकोय्यो 15 
जाम्बूनदा नास्य समा भवन्ति । 

यो बुद्ध चैल्येषु प्रसनचित्त 
प्रदीपदान प्रकरोति विद्वान्‌ | & ॥ इति । 


अपरैस्तत्र गन्धाभिपेको दत्त , चित्त चाभिसस्करतम्‌-ग्रदीपदानस्य भगवता इयत्‌ 
पुण्यमुक्तम्‌ । अस्माक गन्धाभिषेकस्य कियत्पुण्य भविष्यतीति अथ मगवास्तेषा चेतसा % 
चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


रातसहस्राणि सुवणरारायो 
जाम्बूनदा नास्य समां भवन्ति । 
यो बुद्धचैवयेषु प्रसनचित्तो 
गन्धाभिषेक प्रकरोति विद्वान्‌ ॥ ७ ॥ इति । % 


अपैस्तत्र ध्वजपताकारोपण कृतम्‌ , चित्त चामिसस्करतम्‌-पदाविहारस्य मृचिण्ड- 
दानस्य मुक्तपुष्पाणा मालाविहारस्य प्रदीपदानस्य गन्धामिषेकस्य च दयद्पुण्यमुक्त भगवता, 
अस्माक छत्रवचवजपताकारोपणस्य कियप्पुण्य भविष्यतीति 2 अथ भगवास्तेषा चित्तमाज्ञाय 
गाथा भाषते- 
दि०३९ 


¢ 468 


¢ 469 


३०६ दिव्यावदानम्‌ । 


रातसहस्राणि सुवणपव॑ता 
मेयो समा नास्य समा भवन्ति | 
यो बुद्धचैयेषु प्रसनचित्त 
आरोप्येच्छत्रध्वजपताकम्‌ ॥ ८ ॥ 


5 एषा हि दक्षिणा प्रोक्ता अप्रमेये तथागते । 
समुव्छसे सुद्धे साथेवाहे अनुत्तरे ॥ ९ ॥ इति । 


तेषमेतद मवत्‌-परिनिष्ेतस्य तावद्रगवत परूनाकरणादि युण्यमुक्त भगवता, 
तिष्ठत कियद्पुण्य भविष्यतीति । अथ भगवास्तेषामपि चेतसा चित्तमाज्ञाय गाथा भाषते- 


(~ ^~ 


तिष्ठन्त पूजयेच्च यच्चापि परिनिव्रेतम्‌ । 
10 सम चित्तप्रसादेन नासि पुण्यविरोपता । 
एव द्यचिन्तिया बुद्धा बुद्ध वर्माप्यचिन्तिया ॥ १० ॥ 
अचिन्तियि प्रसननानामप्रतिहतघम॑चक्र्रवर्तिनाम्‌ | 
सम्यक्सबुद्धाना नाल गुणपारमधिगतुम्‌ ॥ ११ ॥ इति । 
ततो भगवता तस्य महाजनकायस्य तथाविधा धमदेशना करता, या श्रुखा अनेकै 
15 प्राणिशतसहरमहान्‌ विरोपोऽधिगत । केचिच्छावकबोधौ चित्तान्युप्पादितानि, कैश्चित्‌ 
म्रसेकबोधौ, कैशिदुष्मगतानि प्रतिरव्धानि, कैश्चिद्‌ मूधीन , कैश्चित्सल्यादुटोमा क्षान्तय , 
कैश्चिच्छरोतभापत्तिफल साक्षाकृतम्‌, कैश्चित्सकृदागामिफलम्‌, वैश्चिदनागामिफलम्‌ , 
कैशित्सवरप्रहाणादहं्व साक्षाकृतम्‌ । यद्भूयसा सा॒प्षहरद्धनिस्ना धर्मग्रबणा सध- 
प्राभारा व्यवसिता । साधे तत्र ब्राह्मणगृहपतिभिस्तसिन्‌ प्रदे मह सखापित -तोयिका- 
20 महस्तोयिकामह इति सक्ञा सदृत्ता ॥ 


इति तोयिकामहावदानमेकत्रिरात्तमम्‌ ॥ 


३३ शादखकर्णांवदानम्‌ । ६१५ 


अथायुष्पत आनन्दम्य चित्तमास्िप्तम्‌ । स विहाराननिष्कम्य येन॒ चण्डालगृह 
तेनोपसक्रामति स्र । अद्राक्षीचण्डाटी आयुष्मन्तयानन्द दूरदिवागच्छन्तम्‌ । दष च पुन्‌ 
प्रकृति दुहितरमिदमवोचत्‌-अयमसौ पुत्रि श्रमण आनन्द आगच्छति । शयन प्रज्ञपय । 
अथ प्रकृतिमातङ्खदारिका इष्तष्टा प्रमुदितमना आयुष्मत आनन्दस्य शय्या प्र्नपयति स्म ॥ 
अथायुष्मानानन्दो येन चण्डारगृह तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य वेदीमुपनिश्रिलास्णत्‌। 5 
एकान्तयित स पुनरायुष्मानानन्द्‌ प्रारोदीत्‌ । अश्रूणि प्रवर्तयमान एवमाह -व्यसनप्राप्तो- 
हमसि । न च मे मगवान्‌ समन्वाहरति । अथ भगवानायुष्मन्तमानन्द समन्वाहरति 
स्म । समन्वाहयय सबुद्मत्रैश्वण्डाटम त्रान्‌ प्रतिहन्ति स्म । तत्रेय विचा- 
सितिरच्युति सुनीति । खस्ि स्व॑प्राणिम्य ॥ 
सर प्रसन्न निरदयप प्रशान्त सवेर्तोऽभयम्‌ । 10 
रतयो यत्र राम्यन्ति भयानि चलितानि च ॥ १॥ 
तद्र देवा नमस्यन्ति सर्वसिद्धाश्च योगिन । 
एतेन सलवाक्येन खस्त्यानन्दाय क्षवे ॥ २ ॥ 
अथायुष्मानानन्द प्रतिहतचण्डालमन्रश्वण्डारगृहानिष्यम्य येन खको विहार- 
सेनोपसक्रमितुमारन्ध ॥ 15 
अद्राक्षीव्यकरतिमतद्दारिका आनन्दमायुष्मन्त ग्रतिगच्छन्तम्‌ । दष्ट च पुन खा 
जननीमिदमवोचत्‌-अयमसो मात श्रमण आनन्द प्रतिगच्छति । तामाह माता-नियत 
पुत्रि श्रमणेन गौतमेन समन्वाहृतो भविष्यति । तेन मम मत्रा प्रतिहता भविष्यन्ति | म्रकृतिराह- 
वि पुनरम्ब बच्वत्तरा श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ ? तामाह माता-बक्वन्तरा श्रमणस्य 
गौतमस्य मत्रा नास्माकम्‌ । ये पुत्रि मन्रा सवखोकस्य प्रभवन्ति, तान्‌ मच्रान्‌ श्रमणो % 
गौतम आकाह्माण प्रतिहन्ति | न पुनर्छोक प्रभवति श्रमणस्य गौतमस्य मत्रान्‌ प्रति- 
हन्तुम्‌ । एव बलवत्तरा श्रमणस्य गौतमस्य मत्रा ॥ 


अथायुष्मानानन्दो येन मगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत पादौ शिरसा 
वन्दि वैकान्तेऽस्थात्‌ । एकान्तसितमायुष्मन्तमानन्द भगवानिदमवोचत्‌-उद्रृहन त्वमानन्द 
इमा पडक्षरीविदयाम्‌ | धारय वाचय पयवाघ्रुहि आ्मनो हिताय सुखाय भिक्षुणा भिष्ुणीना- % 
मुपाक्षकानासुपासिकाना हिताय सुखाय । इयमानन्द षडक्षरीविया षड्भि सम्यक्सलुद्ध- 
भौषिता, चतुर्भिश्च महाराजे, रकेण देवानामिन्द्रेण, ब्रह्मणा च सहापतिना । मया 
चेतर्हिं राक्यमुनिना सम्यक्सबुद्धेन भाषिता । वमप्येतर्हिं आनन्द ता धारय वाचय 
पर्यवाप्ुहि । यदुत तवथा- 

अण्डे पाण्डरे कारण्डे केयूरेऽचिहस्ते खरभ्रीवे बन्धुमति वीरमति धर विध 30 
चििमिटे विलोडय विषाणि खोक । विष चठ चठ | गोमति गण्डविले चिलिमिले 
सातिनिभ्ने यथासविभक्ते गोमति गण्डविरये खाहा ॥ 


4 1 


२३१८ दिव्यावदानम्‌ । 


करस्योपसप् प्रवेदयते स्म-शक्षीणा मे जाति , उषित ब्रह्मचयम्‌, कृत करणीयम्‌, नापर- 
मस्माद्धव प्रजानामीति ॥ 
अश्रषु श्रावस्तेयका ब्राह्मणगृहपतय -भगवता किर चण्डाठदारिका प्रतराजितेति । 
श्रवा च पुनसखध्यायन्ति-कथ हि नाम चण्डाठदारिफरा मिक्षूणा सम्यक्च चरिष्यति 2 
5 भिक्षुणीनासुपासकानाटुपासिफाना सम्यक्चयां चरिष्यति £ कथ हि नाम चण्डाट्दारिका 
ब्रहमक्षत्रियगृहपतिमहाद्चाटकुटेषु प्रवेक्ष्यति 
अश्रौषीदाजा प्रसेनजिषवोश्र -भगवता चण्डाल्दारिका प्रव्राजितेति । श्रवा च 
पुनरध्यायति-कथ हि नाम चण्डाठदारिकिा भिक्षुणा सम्यक्चयी चरिष्यति  भिक्षुणीना- 
सुपासकानास॒पासिकाना सम्यक्चयां चरिष्यति £ कथ त्राह्मणूत्रियगृहपतिमहाराय्बुखेषु 
10 प्रवे्यति ? विमृद्य च भद्र यान योजयेत्वा भद्र यानमभिरद्य सबहटेश्च श्रावस्तेयतरीह्मण- 
गृहपतिमि परित पुरस्कृत श्रावस्त्या नियाति स्म । येन जेतवनमनाथपिण्डदस्याराम , 
तेनोपसक्रान्त । तस्य खलु यघ्रती यानस्य भूमि, तावद्यानेन गल्या स यानाद वतीये 
पत्तिकायपरित पत्तिकायपुरस्कृत पद्धयमिवाराम प्राविक्षत्‌ । प्रविश्य येन भगवास्तनोप- 
सक्रान्त । उपसंक्रम्य मगवत पादौ शिरसा बन्दिचा एकान्ते निपण्ण । तेऽपि सबहुटा 
15 श्रावस्तेयका ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतयो मगवत पादौ शिरसा बन्दित्वा एकान्ते निषण्णा । 
अप्यैकल्या भगवता सारे समख सरञ्चनी समोदिनी विविधा कथा व्यतिसायै एकान्ते 
निषण्णा ! अप्यैकल्या भगवत पुरत खकखकानि मातापैतृाणि नामगोत्राणि अनुश्राव्य 
एकान्ते निषण्णा । अप्यैकत्या येन॒ भगवास्तेनाञ्चलि प्रणम्य एकान्ते निषण्णा । 
अप्यकलास्तुष्णीभूता एकान्ते निषण्णा ॥ 


9 अथ भगवान्‌ राजान प्रसेनजित कौदाठमारम्य तेषा च सबडकाना श्रावस्तेयकाना 
ब्राह्मणक्षत्रियगृहपतीना चेतसा चित्तमाज्ञाय प्रकृतेर्भि्चुण्या प्रूैनिवासमारम्य भिक्षूनामत्र- 
यते स्म-इच्छय यूय भिक्षवस्तथागतस्य समुखं प्रकृतेर्भिघ्ुप्या पूर्वनिवासमारभ्य घर्मकथा 
श्रोतुम्‌ 2 भिक्षवो भगवन्तमाह -एतस्य भगवन्‌ कार , एतस्य सुगत समय , यद्भगवान्‌ 
्रकृतेर्भश्चु्या प्रवैनिवासमारम्य ध्मकथा कथयेत्‌, यद्भगवत श्रुला भिक्षवो वारयिष्यन्ति 

४ भगवानाह-तेन हि भिक्षव शणुत, साथ च सुष्॒ च मनमिकुरुत, भाषिष्ये | एव साघु 
भगवनिति ते भिक्षवो भगवत प्रयश्रौषु । भगवास्तानिदमयोचत्‌- 

भूतप्रवे भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि गङ्गातटे अतिमुक्तकदटीपाटल्कामलकीवनगह नम्रदेशे 

तत्र त्रिराङ्नौम मातङ्गराज प्रतिवसति स्म सबडुठैश्च मातद्गसहतरै सार्धम्‌ । स पुनिक्षव- 
लिशङ्कमतद्धराज प्रवजन्मावीतान्‌ वेदान्‌ समनुस्मरति स्म॒साङ्खोपाङ्गान्‌ सरहस्यान्‌ 
 सनिषण्टकेटमान्‌ साक्षर्रमेदानितिहासपञ्चमान्‌, अन्यानि च शाल्लाणि पदको रो ?] 
वैयाकरणो लोकायते यक्गमत्रे महापुरुषलक्षणे निष्णातो निष्का । भाष्य च यथाधर्मं वेदत्रत- 
पदान्यलुश्रुत च भापते स । तस्य त्रिशङ्कोमीतङ्गराजस्य शार्दूकर्णो नाम कुमासेऽभूदु्पन । 


३३ शादूखकर्णावदानम्‌ । ३१९ 


रूपतश्च कुरुतश्च शीठतश्च गुणतश्च सर्वगुणैश्वोपेतोऽमिखूपो दशनीय प्रासादिक, परमया 
सुभवणपुष्कठतया समन्वागत । अथ त्रिराद्मीतद्गरान शादूल्कणं कुमार प्रवजन्माधीतान्‌ 
वेदानध्यापयति सम यदुत साङ्खोपाद्वान्‌ सरहस्यान्‌ सनिधण्टकैटभान्‌ साक्षरप्रभेदानिति- 
हासपश्चमान्‌, अन्यानि च शाच्लाणि, माप्य च यथाघम वेद॒त्रतपदानि ॥ 

अथ त्रिराङ्कोमीतङ्कराजसयेतद भवत्‌-अय मम पुत्र शादूट्कर्णो नाम कुमार उपेतो 5 
रूपतश्च कुठ्तश्च सीकतश्च गुणतश्च, सवेगुणोपेतोऽमिरूपो ददेनीय प्रासादिकं › परमया 
च वर्णपुष्कटतया समन्वागत । चीर्णव्रतोऽधीतमन्रो वेदपारग । समयोऽय यत्वहमस्य 
निवेदानधर्मं करिष्ये । तक्कुतो न्वह शादूककर्ण॑स्य पुत्रस्य शी्वती गुणवती रूपवती प्रति- 
खूपा प्रजावती कभेयमिति 

तसन्‌ खट समये पुष्करसारी नाम ब्रामण उष्कूट नाम द्रोणसुख परिभुङ्क स्म 10 
ससपोत्सद सतृणकाष्टोदक धान्यसहगत राज्ञाभ्िदत्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌ । पुष्करसारी पुनत्राह्मण 
उपेतो मातृत पितृत ॒सडयुद्धो गृहिप्यामना[ कुले जाव्या वा क्षिप्तो जातिवादेन गोत्र- 
वादेन यावद्‌ासुप्तममातामहपितामहम्‌ । युगपदुपाव्यायोऽव्यापको मतच्रधरख्याणा वेदाना 
पारग साङ्खोपाद्भाना सरहस्याना सनिधण्ठकैटभाना साक्षरमरभदानामितिहासपञ्चमाना पद को- 
[ चो ] वैयाकरण । टोकायतयद्ञमन्रमहापुरुषलक्षणेषु पारग । स्फीतयुकूट नाम द्रोणसुख 15 
परििद्धे । पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनाम माणविका दुहिता भूता । उपेता रूपतश्च 
कुकतश्च शीकतश्च गुणतश्च, सर्वगुणोपेता अभिरूपा दर्यनीया प्रासादिका परमया वण- 
पुष्ककुतया समन्वागता सील्वती गुणवती ॥ 

अथ त्रिराङ्खोमीतङ्गराजयैतद मवत्‌-अस्घुत्तपपर्वणोतकूटो नाम द्रोणसुख । तत्र 
पुष्करसारो नाम ब्राह्मण प्रतिवसति । उपेतो मातृत पितृतो यावत्‌ वेदिक प्रवचने % 
विस्तरेण । स चोक्कूट द्रोणमुख परिम॒ङ्के ससप्तोत्सद सतृणकाष्ठोदक धान्यभोगै सहगत 
राज्ञाधिदत्तेन ब्रह्मदेय दत्तम्‌ । तस्य पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकरृतिनाम माणविका दुहिता 
उपेता रूपतश्च कुक्तश्च रीठतश्च स्वेगुणोपेता अभिरूपा ददनीया प्रासादिका परमया 
वणपुष्फक्तया समन्वागता रीट्वती गुणवती पुत्रस्य मे शादूककणस्य प्रतिखूपा पती 
भविष्यतीति । अथ त्रिशङ्कमीतङ्गराज एतमेवाथं बहक रात्रौ चिन्तयित्वा वितक्यै तस्या एव ॐ 
रात्र्या अव्ययात्‌ प्रघ्यूषकाठसमये सरवश्चेत वडवारथमभिरुद्य महता श्वपाकगणेन अमाद्य- 
गणेन परिवृतश्चण्डानगराननिष्कम्योत्तरेण प्रागच्छवेनोककूट द्रोणमुखम्‌ । अथ त्रिशङ्ध- 
मोतङ्गराज उक्कूटस्योत्तरपरवेण सुमनस्क नामोान नानावृक्षसकछन नानावृक्षकुसुमित नाना- 
दिजनिकूजित नन्दनमिव देवाना तदुपसक्रान्त । उपसक्रम्यं ब्राह्मण पुष्करसारिणमागमय- 
मनोऽस्थात्‌-त्राह्मण पुष्करसारी माणवकान्‌ मत्रान्‌ वाचधितुमिहागमिष्यतीति ॥ त 


अथ ब्राह्मण पुष्करसारी तस्या एव रात्र्या अलयात्‌ सवेश्वेत वडवारथमभिरुद्य 
रिष्यगणपरिदेत, पञ्चमत्रेमणवकरति, पुरस्ृत उच्कूटानियौति स ब्राह्मणान्‌ मत्रान्‌ 


24 15 


1 16 


३२० दिव्याबदानम्‌ । 


वाचयितुम्‌ । अद्रा्षीबिशङ्कमातङ्गराजो त्राण पुष्करसारिण सूयमिबोदयन्त तेजसा, 
ठन्तमिव इतवहम्‌, य्ञमिव ब्राह्मणपर्तितम्‌, राक्रमिव देवगणपरिडितम्‌ , हैमवन्त- 
मिवौषधिमि , ससद्रमिव रतै, चन्द्रमिव न्त्रै, वैश्रवणमिव यक्षगणे, ब्रह्माणमिव 
देवपिगणै परित शोभमानम्‌ । दूरत एवागच्छन्त दृष्ट च एन प्रयुद्रम्य यथाधमे कृलवेद- 
5 मवोचत्‌-ह भो पुष्करसारिन्‌, खागतम्‌, आयाहि । काये च ते वश्यामि, तच्छयताम्‌ | 
एवसुक्ते ब्राहमण पुष्करसारी त्रिराङ्क मातङ्गराजमिदमवोचत्‌-न हि भोखिरशङ्को शाक्य 
ब्राह्णिन सह मो कार कतम्‌ । अह भो पुष्करसारिन्‌ शक्रोमि मो कार कतुम्‌ । यच्छक्य 
मे कर्तुं भवति, नैव तच्छक्य ते कुम्‌ ! अपि तु चतारो भो पुष्करसारिन्‌ पुरुषस्य 
कायसमारम्भा पूर्वसमारव्धा भवन्ति यदुत आत्मां वा परार्थं वा आत्मीयाथं वा स्ै- 
10 भूतसग्रहमथं वा । इद चात्र महत्तर चायम्‌ । यत्ते व्याख्यास्यामि, तच्छयताम्‌ | पुत्राय मे 
शादूखकर्णाय प्रकृतिं दुहितरसूत्॒ज भार्य्थाय । यावन्त कुल्ट्ुद्क मन्यसे, तावन्त 
दास्यामि ॥ 


इद च खदु पुनधेचन श्रुता त्रिराङ्खोमीतद्खराजस्य भृशा ब्राह्मण पुष्करसारी 
अभिषक्त कुपितश्वण्डीमूतोऽनात्तमना कोप च द्वैप च म्रक्ञ च तम्मरल्ययाप्सजनित्वा ठे 
15 त्रििखा शकुं कृतवा कण्ठ वमयिला अक्षिणी पिल नकुव्पिङ्गला दष्िसुप्पाय त्रिशङ्कु 
मातद्धराजमिदमवोचत्‌-धिग्‌ प्राम्यविषय चण्डाट, नेद श्वपाकवचन युक्तम्‌, यस्त्व 
ब्रह्मण वेदपारग दीनश्वण्डाल्योनिजो भूता इच्छस्यवमर्दितुम्‌ । मो दुरते- 
प्रकृति च न जानासि आप्मान चामिम यसे । 
बाटप्रे सषेप मामो सथापय [ मा] छदमागम । 
0 मा प्राथेयाप्राथनीया वायु पादेन बन्धय ॥ ३ ॥ 
न हि चामीकर मूढ भवेद्भस्म कदाचन | 
प्रकारो बान्धकारे कि विरोषो नोपर्भ्यते ॥ 9 ॥ 
चण्डाल्योनिजस्व हि द्विजाति पुनरप्यहम्‌ । 
हीन श्रेष्ठेन सबन्ध मूढ प्राथयसे कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
% चण्डाल्योनि भूतस्वमहमस्मि द्विजातिज । 
न हि श्रेष्ठ प्रहीनिन सबन्ध कतुमिच्छति । 
श्रेष्ठा तहिं सबन्व कुर्वन्तीह द्विजातय ॥ ६॥ 
विद्या ये तु स्पन्ना सञुद्धाश्चरणेन च । 
जाला चैवानमिश्षिप्ता मत्रे परमता गता ॥७॥ 
90 अध्यापका मत्रधराश्िषु वेदेषु पारगा । 
निघण्टकैटभान्‌ वेदान्‌ ब्राह्मणा ये ह्यधीयते | 
तेस्तादोर्िं सबन्ध कुर्वन्तीह द्विजातय ॥ ८॥ 


३२ शादरुकणांवदानवे ! ३२१ 
न हि श्रेष्ठो हि हीनेन सबन्ध कर्तुमिच्छति । 
प्राथेयसेऽग्रा्थनीया वायु पादोन बन्धितुम्‌ । 
यद स्माभिश्च सबन्धमिह व कीमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
जुगुप्सितं सर्वलोके कृपण पुरुषाधम । 


गच्छ प्व घ्रृषठ क्षिप्र किमस्मानवमन्यसे ॥ १० ॥ 65 
चण्डाला सह चण्डे पुक्तसा सह पक्से । ४ 18 


प असक 


वुवैन्तीहेव सन्ध जातिमिजातिरेव च ॥ ११॥ 

ब्रह्मणा ब्राह्मणै साधं क्षत्रिया क्षत्रिये सह । 

साधं वैदयास्तथा वैश्ये शूद्रा ददैसथा सह ॥ १२॥ 

सरा सद्दो सार्षमावहन्ति परस्परम्‌ । 10 
न हि कुर्वन्ति चण्डाका सबन्ध ब्राह्मणै सह ॥ १३ ॥ 
सवेजातिविहीनोऽसि सवेव्णैज॒गुष्सित । 

कृथ हीनश्च श्रेष्ठेन सबन्ध कवुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 


इद्‌ पुनर्वचन श्रुत्व ब्राह्मणस्य पुष्करसारिण त्रिशङ्मौतद्गराज इदमवोचत्‌- 
यथा भस्मनि सौवर्ण विरोष उपकभ्यते | १ 
ब्राह्मणे वान्यजातौ वा न विदेषोऽस्ि वै तथा ॥ १५ ॥ 
यथा प्रकारातमसोर्विरोष उपरभ्यते | 
ब्राह्मणे वान्यजातौ वा न विशेषोऽसि वै तथा ॥ १६ ॥ 
न हि ब्राह्मण आकाशान्मरतो वा समुष्यित । 
भिच्चा वा प्रथिवी जातो जातवेदा यथारणे ।॥ १७ ॥ 20 
ब्रह्मणा योनितो जाताश्वण्डाखा अपि योनित । 
श्रेष्ठत्वे बरृपख्वे च कि वा पश्यसि कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणोऽपि मृतोत्सृष्टो ज॒गुष्स्योऽद्चिरुच्यते । 
वर्णास्तथैव चाप्यन्ये का लु तत्र विरोषता ॥ १९ ॥ 
यत्किचित्पापक कमे किल्विष कलिरेव च । छः ~^ 
सच्वानामुपघाताय ब्राह्मणेस्तद्मकारितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति कमणि चैतानि प्रकारितानि ब्राह्मणै । 
कमैभिदारुणेश्वापि “पुण्योऽह ब्रुवते द्विजा ॥ २१ ॥ 
मास खादितुकामैस्त ब्राह्मणैसुपकस्पितम्‌ । 


मत्रि प्रोक्षिता, सन्त खगं गच्छन्यनेडकाः ॥ २२ ॥ 8 , 
दि> ४१ 
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३२२ 


दिभ्यावदानम्‌ । 


यदेष मागै" खगाय कस्मान ब्राह्मणा ह्यमी । 
आत्मानमथवा बन्धून्सत्रै सपरोक्षयन्ति वै ॥ २२ ॥ 


मातर पितर चैव भ्रातर भगिनी तथा | 

पत्र दुहितर मायो द्विजा न प्रोक्षयन्ध्मी ॥ २४ ॥ 
भित्र ज्ञाति सखी वापि ये वा विपयवासिन । 
प्रक्षितासतेऽपि वा मेत्रै स्व यास्यन्ति सद्रतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वे य्न समाहूता गमिष्यन्ति सता गतिम्‌ | 

पटयमि कि नुमो य्ेरातान किन यक्ष्यसे ॥ २६ ॥ 
न प्रोक्षणेन मेत्रेश्च खगं गच्छन्यजेडका । 

न ह्येष मागे खगाय मिथ्याग्रोक्षणमुच्यते ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणे रैद्रचित्तैस्तु पयोयो द्येष चिन्तित । 

मास खादितुकामिस्तु प्रोक्षण कल्पित परो ॥ २८ ॥ 
अन्यच्चाह प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणेयैत्‌ प्रकल्पितम्‌ । 

पातका हि समाख्याता ब्राह्मणेषु चतुर्विधा ॥ २९ ॥ 


सुवणैचौयं मच च गुरुदाराभिमदैनम्‌ । 

्रह्मघ्रता च चत्वार पातका ब्राह्मणेष्वमी ॥ ३० ॥ 
सुवैणहरण वज्यं सेयमन्यन विद्यते । 

सुवणं यो हरदविप्र स तेनाञ्राह्मणो मवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुरापान न पातन्यमननपान यथेष्टत । 

सुरा त॒ य पिबेद्धिप्र स तेनाब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुरुदारा न गन्तव्या अन्यदारा यथेष्टत । 

गुरुदारया त॒ यो गच्छेत्स तेनात्राह्मणो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
न हन्याद्‌ ब्राह्मण द्येक हन्यादन्याननेकर । 

हन्याततु ब्राह्मण यो वे स तेनात्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इयते पातका क्ता ब्राह्णेषु चतुर्विधा । 
भवन्खत्राह्मणा येन ततोऽन्येऽपातका स्मृता ॥ ३५ ॥ 
कृत्वा चतुणमेकेक भ्वेदत्राह्मणस्तु स । 

कमते न च सामीचीं ब्राह्मणाना समागमे । 

आसन चोदक चैव व्युत्थान स न चार्हति ॥ ३६ ॥ 
तस्य नि सरण दृष्ट ब्राह्मणे पतितस्य तु | 

त्रत वै स समादाय पुमत्राह्मणता अ्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 


३३ शादखकणावद्‌ानम्‌ । ३२१ 


असौ द्रादराबषणि धारयित्वा खराजिनम्‌ । 
खदाङ्गसुच्छ्रित कृत्वा मृतरीर्षे च भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतद्रत समादाय निश्चयेन निरन्तरम्‌ । 
रणे द्ादरामे वर्षे पुनत्रोह्मणता ब्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति नि सरण दृष्ट ब्राह्मणेस्तु तपखिमि । 5 
कुमागेगामिभिमटैरनि सरणदरिमि ॥ ४० ॥ 
तदिदं ब्राह्मण ते ब्रवीमि-सन्ञामात्रकमिद खोकस्य यदिदमुच्यते ब्राह्मण इति वा 
क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा शुद्र इति वा | सर्वमिदमेकमेवेति विज्ञाय पुत्राय मे शादूल- 
कणीय प्रकृति माणविकामनुप्रयच्छ भायीथौय । यावन्त कुलश्युस्क मन्यसे तावन्तमनुप्रदा- 
स्यामि ॥ इद च खटु पुनवचन श्रुवा त्रिशङ्कोमतष्राजस्य ब्राह्मण पुष्करसारी अभिषक्त 10 
कुपितश्वण्डीभूतोऽनात्तमना कोप च द्वेष च तप्मल्य जनयित्वा कुलटे त्रिशिखा भकुटि कता 
कण्ठ धमयित्वा अक्षिणी परिवह नकुकपिङ्गखा दृ्टिुत्पाय त्रिरङ्क सातङ्गराजमिदमवोचत्‌- 


असमीक्षयेतत्या हि कृता सङ्ञेयमीदरी । 
एकैव जातिरेकिऽस्मिन्‌ सामान्या न परथग्िधा ॥ ४१ ॥ 
कथ श्रपाकजातीयो व्राह्मण वेदपारगम्‌ । 15 
निहीनयोनिजो भूत्वा विमर्दितुम्िच्छसि ॥ ५२ ॥ 
राजान खदु वृष ग्रति वि ]भागज्ञा भवन्ति | तथा देदाधर्म वा नगरधर्म 
वा प्रामधर्मे वा निगमधम वा ञुल्कधर्म वा आवाहवर्म वा विवाहधर्मे वा प्रवंकम॑सु वा । 
चत्वार इमे दृष वणौ । यदुत ब्राह्मण क्षत्रियो वैस्य श्र इति । तेषा विवाहधर्मेषु चतस्रो 
भाया ब्राह्मणस्य भवन्ति । तथा ब्राह्मणी क्षत्रिया वैद्या द्यद्री चेति । तिस्र क्षत्रियस्य % 
भाया भवन्ति । क्षत्रिया वैश्या श्री चेति । वैद्यस्य द्वे भार्ये मवत । वैश्या द्री चेति । 
दयूद्स्य वेका मायौ भवति श्री एव । एव ब्राह्मणस्य वृषल चत्वार पुत्रा भवन्ति । 
तद्यथा ब्राह्मण क्षत्रियो वेस्य श्यद्रश्चेति । क्षत्रियस्य ज्य पुत्रा , क्षत्रियो वैद्य श्यद्र इति। 
वेद्यस्य द्रौ पुत्रौ, वेदय शूद्र इति । शुद्रस्य वेक एव पुत्रो भवति यदुत यद्र एव । ते 
ब्रह्मणा पुनवैषट ब्रह्मण पुत्रा । ओौरसा सुखतो जाता । उरस्तो बाहुत क्षत्रिया | % 
नाभितो वेद्या । पद्या शद्रा । ब्रहमणाय खदु वृष खोक सर्वभूतानि निर्मितानि । 
तस्य ज्येष्ठा वय पुत्रा क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वैसयास्तृतीयका वणी शूद्रनाग्ना चतुर्थक ॥ ४३ ॥ इति ॥ 
स त्व ब्रृषठ चतुर्थेऽपि वर्णे न सद्रासे । अह. चप्रे वर्णे श्रेष्ठे वर्णे परमे वर्णे प्रवरे 
वर्णे । परमाथ च सयोगमाकाद्सि । प्रणदय च दृपल क्षिप्रम्‌ । मा चास्माकमवमस्था ॥ ॐ 
इद पुनवचन श्रुता ब्राह्मणस्य पुष्करसारिणलिशङ्कमीतङ्गराज इदमवोचत्‌-इदमतर 
ब्रह्मण शणु यद्‌ ब्रवीमि । ब्रह्मणाय लोक , स्वेभूतानि निर्मितानि । 


10 


15 


5 


30 


३९७ 


दिध्यावदानस्‌) 


तस ज्येष्ठा वय पुत्रा क्षत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
वैस्यास्तृतीयका वणी शूद्रनाश्ना चतुथक ॥ ४४ ॥ इति ॥ 
सपादजङ्खा सनखा समासा 

सपाश्चप्रष्ठाश्च नरा भवन्ति | 
एकादातो नासि यतो विशेपो 

वणौश्च चलार इतो न सन्ति ॥ ४५ ॥ 
अथो विरोेष प्रबरोऽस्ि कश्ि- 

तद्‌ ब्रूहि यच्ानुमत यथा ते | 
अथो विरोप प्रवरो हि नास्ति 

वणीश्च चवा इतो न सन्ति ॥ ४६ ॥ 
यथा हि दारका बालका क्रीडमाना महापथे | 
पाड्ुपञ्चानि सपिण््य खय नामानि कुवते ॥ ४७ ॥ 
दृद क्षीरमिद दधि इद मास्मिद धतम्‌ । 
न च वाटस्य वचनापादावोऽन भवन्ति हि ॥ ४८ ॥ 
वणीस्तथेव चल्यारो यथा ब्राह्मण भाषसे । 
पाडुपुञ्चाभिधानेन योगोऽ य को |प्येष न विबते ॥ ९ ॥ 
न केरोन न कणौम्या न सीर्षण न चश्चुषा | 
न मुखेन न नास्या न ग्रीवया न बाहुना ॥ ५० ॥ 
नोरसाप्यथ पाश्चभ्या न प्रष्िनोदरेण च 
नोरृम्यामथ जद्धाम्या पाणिपादनखेन च ॥ ५१ ॥ 
न खरेण न वर्णेन न सवनं मेथुनै । 
नानाविरोष सर्वेष मनुष्येषु हि विचते ॥ ५२ ॥ 
यथा हि जातिष्वन्याु लिङ्ग योनि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
सामान्य कारण तत्र कि वा जातिषु मन्यसे | ५३॥ 
सरीषकाश्वाथ नराखिथुक्ता 

सचम॑का सेन्दरियसोदराश्च । 
एकारातो नास्ति यतो विद्ेषो 

वणी न युक्ताश्चतुरोऽभिधातुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दोषो ह्यय चात्र भवेदयुक्तो 

यद्च्चया चाभिहित निदाने | 
श्रूला तु मत्त प्रतिपच सौम्य 

यच्चात्र मन्ये णु चोयमानम्‌ ॥ ५५ ॥ 


३३ रादैरुक्णावदानम्‌ 1 २२५ 


यच्चात्र युक्त विषम सम वा 
तत्ते प्रवक्ष्यामि नियुज्यमान । 
दोषो हि यश्चापि भवेदयुक्तो 
वक्ष्यामि ते दयुत्तरतोत्तर च । 
श्रत्वा त॒ मत्त प्रतिप सौम्य 5 
कमीधिपद्यप्रभवा मनुष्या ॥ ५६ ॥ 
अनुमानमपि ते ब्राह्मण यदि प्रमाणम्‌; तत्र यद्‌ त्रवीषि-त्रह्मा एक इति तस्मास्मजा 
अपि एकजात्या एव । वयमप्येकजात्या मवाम । यच्च त्रवीपि-त्रह्मणाय रोक सव॑भूतानि 
नव निर्मितानीति । सचेत्ते ब्राह्मण इद प्रमाण, तदिद्‌ ते ब्राह्मण अयुक्त यद्‌ त्रवीषि 
चत्वारो वणी -त्राह्मणा क्षत्रिया वैदया शूद्राश्चेति । अपिं तु ब्राह्मण भिथ्या मम वचो भवेत्‌, 
यदि ब्राह्मण सवादेन मनुष्यजातेर्नानाफरण प्रज्ञायते । यदुत सीषतो वा सुखतो वा कर्णतो 10 
वा नासिकातो वा भ्रूतो वा रूपतो वा सख्थानतो वा वर्णतो वा आकारतो वा योनितो 
वा आहारतो वा सभवतो वा नानाकरण प्रज्ञायते | 
तथापि भो पुष्करसारिन्‌ गवाश्वगर्दभोषटूमुगपक्ष्यजेडकानामण्डजजरायुजसखेद- 
जौपपादुकाना नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत पादतोऽपि मुखतोऽपि वर्णतोऽपि सस्थानतोऽपि 
आहारतोऽपि योनिस्षमवतोऽपि नानाकरण ग्रज्नायते । न चैव तेषा चतुणौ वणौना 15 
नानाकरण प्रज्ञायते । तत्तस्मात्सवैमिदमेकमिति ॥ 
अपि च ब्राह्मण अमीषा फल्गुचरक्षाणामाग्रातकजम्बुखजूरपनसदालावनतिन्दुकमृद्रीक- 
नीजप्रककपिष्याक्षोडनाचिकतिनिराकरज्ञादीना नानाकरण श्र्ञायते । यदुत मृतश्च 
स्कन्धतश्च तगभागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च एकतश्च नानाफरण प्रज्ञायते । न चैव 
चतुणी ब्णाना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 2 
त्था ब्राह्मण अमीषा स्थक्जाना बक्षाणा सारतमाठनक्तमाठकर्णिकारसप्तपणिरीष- 
कोविदारस्यन्दनचन्दनरिरापैरण्डखदिरादीना नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत मूतश्च स्कन्धतश्च 
त्रग्भागतश्च गुल्मतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फलतश्च विरेप उपलभ्यते | न चैव 
चतुणौ वणाना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 


तथा भो पुष्करसारिन्‌, अमीषा क्षीखरक्चाणामुदुम्बरप्षाश्चत्थन्यग्रोधवटुकेव्येवमादीना % 
नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत मूकतश्च स्कन्वतश्च वक्रभागतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च 
फलकतश्च नानाकरण प्रज्ञायते ! न वेव चतुणौ वणीना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 
तद्यथा पुष्फरसारिन्‌, अमीपामपि फलभेषज्यव्रक्षाणामामलकीहरीतकीविभीतकीपर- 
सकादीनामन्यासामपि विविधानामोषधीना ग्रामजाना पवेतीयाना तृणवनस्पतीना नानाकरण 
प्रज्ञायते । यदुत मूलतश्च स्कन्धतश्च गुल्मतश्च सारतश्च पत्रतश्च पुष्पतश्च फठतश्च 
नानाकरण प्रज्ञायते । न वेव चतुणा वर्णाना नानाकरण ग्रज्ञायते ॥ 


२२६ दिव्यावदानम्‌ । 


तद्यथा खल्जाना पुष्पत्क्षाणामतिसुक्तकचम्पकपाटकाना सुमनावार्षिकाधटुष्कारि 
कादीना नानाकरण प्रज्ञायते । यदुत रूपतोऽपि वणतोऽपि गन्धतोऽपि संस्थानतोऽपि 
नानाकरण प्रज्ञायते । न वेव चतुणां वणौना नानाकरण प्रज्ञायते ॥ 


त्था ब्राह्मण अमीपामपि जलजाना पुष्पाणा प्मप्पकसौगन्धिकमदुगन्धिकादीना 

5 नानाकरण ज्ञायते । यदुत रूपतश्च गन्धतश्च सस्थानतश्च वणेतश्च नानाकरण प्रज्ञायते | 

न वेव चतुणी वणौना नानाकरण प्रज्ञायते । तद्यथा पुष्करसारिन्‌ अमी ब्राह्मणा इति 
क्षत्रिया इति वैद्या इति शूद्रा इति । तस्मदेकमेवेद सवैमिति ॥ 


अप्यन्यत्ते प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणै कलित यथा । 
हिर॒ सतार गगनमाकारामुदर तथा ॥ ५७ ॥ 

10 पवेताश्वाप्युभावृषू पादौ च धरणीतलम्‌ । 
सूयीचन्द्रमसौ नेत्रे रोम तृणवनस्पती ॥ ५८ ॥ 
अश्रण्यवोचद्रषांस्य नच प्रल्लावमेव च । 
सागराश्वाप्यमेष्य वै एव ब्रह्मा प्रजापति ॥ ५९ ॥ 


४ 28 परीक्षख ल ब्रह्मण खलटक्षणम्‌ । यस्माद्‌ ब्रह्मणो ब्राह्मणा उव्पना", तस्माक्षत्रिया 
15 अपि वैश्या अपि शद्रा अष्युसना ॥ 


एव प्रसूतियदि त्वत स्या- 
तततो हि स्याद्रणकृतो विशेष । 
यदि ब्राह्मणा ब्रह्मकोक ्रजेयु- 
स्यश्च वणौ न त्रजेयु खर्गम्‌ । 
ध एव भवेदरर्णकृतो विरेषो 
न चेन चारो भवन्ति वणी ॥ ६० ॥ 


यस्माद्धि वर्णश्चतुथं एव 
प्रयाति खम खकृतेन कर्मणा । 
यतस्तप श्वाषेमिह प्रश॒स 
न तस्माद्‌ द्विजातेने विरेषण स्याद्‌ ॥ ६१ ॥ 


यदि ब्राह्मण स्यादिहैक एव 

द्विजिहृश्चतु श्रवणस्तथैव | 
चतुर्विषाणो बहपाद्‌ द्वि्ीषै 

एव कृते वणेकृतो विरोषः ॥ ६२ ॥ 


३२ द्ादंखकणौवदानम्‌ । ३२७ 


रागेश्च नाम परधातन च 7 29 
एवप्रकार च विहेठन च । 
सत्तस्य वै कर्मणो ध्वसन च 
एतान्यकल्याणकृतानि विर ॥ ६३ ॥ 
युद्ध विवाद कलदान्यभीक्ष्ण 5 
गोप्रोक्षण चिन्तित ब्राह्मेर्हि । 
अथर्वण कर्मणा त्रासन च 
एतानि मच्राणि कृतानि विप्रै ॥ ६४ ॥ 
पापेच्छता बहूजनवञ्चन च 
साठ्य च धौल च तथेव करम्‌ । 10 
एव परेषामहित विचिन् 
कदा च ते ख्गमितो त्रजेयु ॥ ६५ ॥ 
ये ब्राह्मणा उग्रतपा विनीता 
व्रतेन शीठेन सदा ह्युपेता । 
अहिंसका ये दमसयमे रता- 15 
सते ब्राह्मणा ब्रह्मपुर व्रजन्ति |॥ ६६ ॥ 
सहास्थिमास सनख सचमौ 
दु ख सुख मूत्रपुरीषमेकम्‌ । 
पञ्चन्दरियर्नासि यतो विरोष- 
स्तस्मान्न वै वणैचतुष्क एष ॥ ६७ ॥ 20 
त्था नाम ब्राह्मण कस्यचित्पुरुपस्य चष्वार पुत्रा भवेयु । स तेषा नामानि 
ुर्यात्‌-नन्दक इति वा जीवक इति वा अरोक इति वा शतायुरिति वा । इष्टाश्च पुनर्भो ५ ॐ 
एतस्य पुरुषस्य पुत्रा मवेधु । तत्र यो नन्दक स नन्देत्‌ | यो जीवक स जीवेत्‌ | 
योऽरोक स न शोचेत्‌ । य इतायु स वषद्रात जीवेत्‌ | 
नामत ॒पुनर््रह्मण तेषा नानाकरण प्रज्ञायते न जातित । तत्कस्य हेतो ‡ इह % 
खट पुनब्राह्मण पितृत पुत्रो जायते । तस्माच्च तत्रेद व्याकरण भवति- 
माता भच्ला पितु पुत्रो येन जात स एवस । 
यद्येव मो विजानासि न ते (पुत्रा) परमूता कचित्‌ ॥ ६८ ॥ 


परीक्षख ब्राह्मण सम्यगेव-कोऽत्र ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्र इति । 


सर्वे काणाश्च कुब्जाश्च सर्वैऽपस्मारिणोऽपि वा । 80 
किठासिन कु्ठिनिश्च गौरा कृष्णा, प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ६९ ॥ । 


३२८ दिव्यावदानम्‌। 


प्रतिष्ठिता ॥ 


सममलानखत्वचपार््धोदरवक्रा प्रजा हि ता खकमणा | 
एव गते ब्राह्मण नैव भवति विदोष को जातिक्रतो विरोष । 
यस्मान्न जतेर्विंरोषणोऽस्ि तस्मान वै वणंचतुष्क एव ॥ ६९ ॥ (अ) 


5 तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-सङ्ञामात्रमिद लोकस्य यदिद ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वस्य इति वा द्र इति वा चण्डा इति वा । एकमिद सर्वमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे 
शादूलकर्णाय प्रकरतिं दुहितरसुत्सृज मा्याथाय । यावन्त बुलद्ुस्क मन्यसे तावन्तमनुप्रदास्यामि॥ 


इद पुनवचन श्रवा त्रिराङ्कोमीतङ्गराजस्य व्राह्मण पुष्करसारी इदमवोचत्‌-किं 
पुनभवता ऋग्वेदोऽधीत › यजवेदोऽधीत^, साम्बेदोऽधीत , अथरववेदोऽधीत › आयुदोऽधीत , 
10 कटपाध्यायोऽपि, अध्यात्ममपि, मृगचक्र वा, नक्षत्रगणो वा, तिथिक्रमगणो वा लयाधीत 
कमचक्र वा तयाधिगतम्‌ 2 अथवा अद्भविद्या वा वश्चविचा वा रिवाविया शक्रुनिविा वा 
वयाधीता अथवा राहुचसिि वा शुक्रचसिति वा प्रह्वरिति वा त्वयाधीतम्‌ ? अथवा 
कायत भवता भाष्यप्रवचन वा पक्षाध्यायो वा न्यायो वा ल्याधीत ? 


एवमुक्ते त्रिदाङ्कमातङ्गराज पुष्करसारिण त्रा्मणमेतदवोचत्‌-एतच्च मया त्राह्णा 

15 अधीत भूयश्ोत्तरम्‌ । यदपि ते ब्राह्मण एव स्यात्‌-अहमस्ि मत्रेषु पार प्राप्त इति, तत्र ते 

ब्रह्मण सह धर्मणानुमान प्रवक्ष्यामि । न खल्वेव ब्राह्मण प्राथमकलिकाना सचयानामेत- 

दमवत्‌-यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा श्र इति वा । एकमिद 
सवेमिदमेकम्‌ ॥ 


अथ ब्राह्मण सचानामसब्याना चोभयथा सदश्याना ततोऽन्ये सचा शाणिकषित्राणि 
0 केकायन्ति गोपायन्ति वापयन्ति वा, तेऽमी क्षत्रिया इति सन्ना उदपादि । अथात्र ब्राह्मण 
तदन्यतमाना सत्रानामेतदभवत्‌-परिम्रहो रोग॒पय्मिहो गण्ड परिग्रह शल्य । यन्न 
वय खपस्िहमपहाय अरण्यायतन गत्वा तृणकाष्ठराखापर्णपलाराकानुपसद््य तृणकरुटिका 
वा पणेकरुटिका वा कृत्वा प्रविद्य ध्यायेम इति । अथ ते सच्चास्त खक परिम्रहमपदहाया 
अरण्यायतन गत्वा तृणकाष्ठराखापत्रपणैपलाशकैस्तृणकुटि वा पर्णकुटिका वा कृत्वा तत्रैव 
% प्रविश्य ध्यायन्ति स । ते तत्र सायमासनदेतो प्रान्तवाटिका प्रातरदानहेतोश्च भ्राम 
पिण्डाय प्रविशन्ति स ॥ 


अथ तेषा प्रामवासिना सलानामेतद भवत्‌-दुष्करकारका बत भो सचा ये खक 

पर्मरहमुत्स्ञ्य ग्रामनिगमजनपदेभ्यो बहिर्निगेता । तेषा बहिर्मनस्का ब्राह्मणा इति स्ना 

उदपादि । ते च पुनग्रामवासिन, सच्वास्तानतीव सत्ुभन्ति स्र ! तेषा च दात्य 
ॐ मन्यन्ते स | 
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३२० दिव्यावद्‌ानम्‌। 


अनुमानसपि प्रमाणमध्व्यूणाम्‌ । एते ब्राह्मणा एकर्विंरा्यष्वर्यवो भूत्वा एकोत्तर- 
रतधा मिना । तथ्या कठा कणिमा वाजसनेयिनो जातुकणौ प्रोष्ठपदा ऋषय । तत्न 
द्रा कठा । ददा कणिमा । एकाद वाजसनेयिन । त्रयोदश जातुकणौ । षोडश 
पोष्टपदा । एकचध्वारिरादषय । इतीय ब्राह्मण अव्वयूणा शाखा । एकर्विराव्यष्वर्यवो 
5 भूत्वा एकोत्तरदतधा मिना ॥ 


अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाणमथवेणिकानाम्‌ । एते म्रा स्वै तेऽथवेणिका | 
अतुरेको भूत्वा द्विधा भित । द्विषा भूवा चतुधौ भित्र । चतुधौ मूला अष्टा भिन | 
अष्ट्वा मूला [ नव- [दगवा भिन्न । इतीय ब्राह्मण अथर्वणिकाना शाखा । ऋतुरेक 
पोडरोत्तरदादरारातधा मिन ॥ 


10 अनुमानमपि ब्राह्मण प्रमाण प्रतीय एतानि द्वादशमेदरातानि षोडश्षभेदाश्च ये 
ब्रह्मणे पौरणे सम्यग्‌ इष्टा । छन्दसि वा व्याकरणे वा लोकायते वा पदमीमासाया वा । 
न चैषामूहापोह प्रज्ञायते । यदुत एकजाघ्यो नमिति विदित्वा बन्धुभवितुमति । तत्ते 
ब्राह्मण त्रवीमि-स॒ज्ञामात्रकमेतष्टोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वैद्य इति वा 
सद्र इति वा । एकमिद स्वमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूटकणौय प्रकृति दुहितरमुस्सृज 

15 मार्याथाय | यावन्त कुक्युल्क मन्यसे ताव"तमनुप्रदास्यामि ॥ 


इद्‌ पुनर्वचन श्रुता त्रिशङ्खोर्मातद्गराजस्य ब्राह्मण पुष्करसारी तृष्णीभूतो मटु- 
भूत प्षस्तस्कन्धोऽोमुखो निष्प्रतिम प्रभ्यानपरोऽखयात्‌ ॥ 


ददर त्रिशङ्कमातद्गराजो ब्राह्मण पुष्करसारिण तष्णीभूत मह्ुभूत स्नस्तस्कन्ध- 
मवोमुख निष्प्रतिभ प्रव्यानपर सितम्‌ | दृष्ट्रा च पुनरिदमत्रवीत्‌-यदपि ते ब्राह्मण एव 
0 स्यादसदृरोन सष सबन्धो मविष्यतीति | न पुनस्वया ब्राह्मण एव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य 
हेतो £ ये प्रमाणश्रुतिशील्प्रजञादयो गुणा अभ्या खोकस्य ते मम पुत्रस्य रशार्दककणस्य 
सवियन्ते । यदपि ते ब्राह्मण एव स्यात्‌-ये वाजपेय यज्ञ॒ यजन्ति, अश्वमेध पुरुषमेध 
राम्यप्रार निरगेड यज्ञ यजन्ति, स्वे ते कायस्य भेदाप्पुगतौ खर्गलोके देवेषूपपवन्त 
दति । न पुनन्रीह्मण त्वयैव द्ष्टग्यम्‌ । तत्कस्य हेतो 2 वाजपेय ब्राह्मण यज्ञ॒ यजमाना 
% अश्वमेध पुरुषमेध शागम्यप्रा्च निरगंड यज्ञ॒ च यजमाना बहुधा मत्रान्‌ प्रवर्तयन्त 
प्राणिहिंसा च प्रवतेयन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण ब्रवीमि-न दयेप मार्ग खगीय | अह ते 
ब्रह्मण मागे खगोय व्यास्यामि । तच्छरणु- 


सीक रक्षत मेधावी प्रा्थयान सुखत्रयम्‌ । 
प्रासा वित्तकाम च प्रेय खरग च मोदनम्‌ ॥ ७० ॥ 


30 येबरोह्मण इत पूर्वं वाजपेयो यज्ञ इष्ट , यैरश्रमेधो ये पुरुषमेधो ये, शाम्यप्रासो 
येनिरगेडो यज्ञ इष्ट , परिगृहीतसतैनिर्मक च कामि काम । इतो नाक, पर्येष्यते | ये 


३२ रादैखकर्णावदानम्‌ । ३३१ 


ब्रह्मण इत पश्वाद्राजपेय यज्ञ॒ यक्ष्यन्ति, येऽश्वमेध पुरुषमेध ये साम्यग्रारा निर्गड यज्ञ 
यक्ष्यन्ति, ते निरथ॑क महाविधात सयोक्षयन्ति । तस्मात्ते ब्राह्मण त्रवीमि-एहि ल मया 
सां सबन्ध॒योजयख । तत्कस्य हेतो £ धर्मेण हि चण्डाला अजुगुप्सनीया भवन्ति | 
अपि च| 


श्रद्धा शीट तपस्त्याग श्रुतिज्ञान द्यैव च । 5 
द्दौन सवैवेदाना खर्गत्रतपदानि वै ॥ ७१ ॥ 


प्रमाणमष्टप्रकार खगाय । तदेभिरष्टामि प्रकरि खगेगमनमिष्यते | ये प्रायेण 
जानन्ति विरोषेण खल्वप्यनेकैर्विविधेयैज्गे । अशे चेमा ब्राह्मण निर्दिष्टा मातृतुस्या भगिन्यो 
लोके म्रवर्तन्ते । तययथा-अदितिर्देवाना माता) दितिदानवानाम्‌ | मनुमौनवानाम्‌ | 
सुरभि सौरभेयानाम्‌ । विनता सुपणोनाम्‌ । कद्रुनौगानाम्‌ । प्रथिवी भूताना माता 10 
स्वबीजानाम्‌ । मूता महामह । महाकादयप मनसा विदन्ति ऋषय ॥ 


अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌ ब्राह्मणाना सप्त गोत्राणि व्यास्यास्यामि, तानि श्रयन्ताम-- 
तवथा गौतमा वात्या कौत्सा कौरिका कादयपा वासिष्ठा माण्डव्या इत्येतानि ब्राह्मण 
सप्त गोत्राणि । एषामेकैक गोत्र सप्तधा मिनम्‌ । अत्र ये गौतमास्ते कौथुमास्ते गगासते 
भारद्ाजास्त आश्ििणास्ते वैखानसासते वज्रपादा । तत्र ये वात्स्यास्त आत्रेयासते मेत्रेयास्ते 15 
भागवासे सावण्यस्ति सटीरखासे बह्जाता । तत्र ये कौत्सास्ते मौदल्यायनास्ते गोणायनास्ते 
ल्घलसते लम्नास्ते दण्डलग्रासते सोमुवा [ब ] । तत्र ये कौदिकासते कालायनास्ते दभ- 
काद्यायनास्ते वल्कलिनस्ते पक्षिणसते छौकाक्नास्ते रोहितायना ८ रोहिल्यायना ) । तत्र ये 
काद्यपासे मण्डनास्त इष्टासे शोण्डायनासे रोचनेयास्तेऽनपेक्षास्तेऽग्रििदया । तत्र ये 
वासिष्ठास्ते जातुकण्यौस्ते घान्यायनासे पारादारासे व्याघ्रनखास्त आण्डायनास्त ओप % 
मन्यवा । तत्र ये माण्डव्यास्े माण्डायनासे धोम्रायणास्े काल्यायनास्े खल्ववाहनास्ते 
सुगन्धारायणास्ते कापिष्ठलायना । इव्येतानि ब्राह्मण एवमेकोनपञ्चादद्रोत्राणि ब्राह्मणे 
पोराणै सम्यम्‌ दृष्टानि छन्दसि व्याकरणे पदभमीमापायाम्‌ । अन्यानि च गोत्राणि 
विस्तरतो मया वाचितानि । तानि अन्यै ज्ञायन्ते ॥ 


यदुतैकत्वमिति विदित्वा भवान्‌ बन्धुरमवितुमरहति । तस्मात्ते ब्राह्मण व्रवीमि सामान्य % 
सज्ञामात्रकमिद ल्टोकस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति वा वेद्य इति वा शूद्र इति 
वा । एकमिद सवैमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूठकणोय प्रकृति दुहितरसुत्सूज मायाय । 
यावन्त कुक्युल्क मन्यसे ताबन्तमनुग्रदास्यामि ॥ 


इद पुनवेचन श्रुता त्रिराङ्खोमातङ्गराजस्य ब्राह्मण पुष्करसारी तप्णीभूतो महमूत 
सरस्तस्कन्धोऽोमुखो निष्प्रतिभ प्रध्यानपर सितोऽभूत्‌ । अद्राक्षीत्‌ त्रिशङ्कमीतङ्गराज % 


0 


80 


३३२ दिव्यावदानम्‌ । 


पुष्करसारिण त्राह्मण त्ष्णींमूत मह्वुभूत स्षस्तस्क"धमधोमुख निष्प्रतिम प्र्यानपर 
सितम्‌ । दृष् च पुनरिदमबोचत्‌- 


याद्रदा वाप्यते वीज तादश कभ्यते फलम्‌ | 
प्रजापतिं चैकवे निर्विरेपो भवत ॥ ७२ ॥ 

न चेद्धियाणा नाना क्रियाभेद्‌ श्च दद्यते | 

ब्राह्मणे वान्यजातौ वा नैषा किचिद्विरिष्यते ॥ ५२ ॥ 
न ह्यासन समुत्कषे श्रेष्ठ.वमिह युज्यते । 
रुक्रशोणितसमूत योनितो ह्युभय समम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चातु्ैष्य प्रवक्ष्यामि पञ्चुधमकया तव । 

मत्ते मगिनी भायौ नैतद्‌ व्राह्मण युज्यते ॥ ७५५ ॥ 
यदि तावदय लोको ब्रह्मणा जनित खयम्‌ । 

ब्राह्मणी ब्राह्मणघसा नत्रिया क्षत्रियखसा ॥ ७६ ॥ 
अथ वैरृयस्य वेद्या वै शूद्रा शूद्रस्य वा पुन । 

न भाया भगिनी युक्ता ब्रह्मणा जनिता यदि ॥ ७७॥ 
न सचा ब्रह्मणो जाता रजा कमजास्त्वमी | 
नीचै श्वोचैश्च दृद्यन्ते सवा नानाश्रया प्रथक्‌ | ७८ ॥ 


तेषा च जातिसामान्याद्‌ ब्राह्मणे क्षत्रिये तथा । 
अथ वैद्ये च दे च सम ज्ञान प्रतते | ५९ ॥ 
ऋषवेदोऽथ यजुर्वेद साम्बेदोऽप्यथवेणम्‌ । 
इतिहासो निषण्टश्च कुतरछन्दो निरर्थकम्‌ ॥ ८०॥ 


= 


अस्माकमप्यव्ययने मंत्री विदा तथा शिखी | 

सक्रामणी प्रकामणी स्तम्भनी कामरूपिणी ॥ ८१॥ 
मनोजवा च गान्धारी घोरी विद्या वकी | 
काकवाणी च मत्र च इन्द्रजार च भञ्जनी ॥ ८२ ॥ 
अस्माकमासीप्पुर्पा विबाखास्यातपण्डिता । 
मणिपुष्पाश्च ऋषयो मारश्च महषय,. | ८३॥ 
सप्राप्ठा देवताच्छदधिं कि चिकित्ससि विद्यया | 
अरिक्षिताश्च चण्डाला ब्राह्मणा वेदपारगा ॥ ८४ ॥ 
कर्पिजलखायो जनितो मच्राणा पारमि गत । 

न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्र. कि वा ब्राह्मण मन्यसे ॥ ८५ ॥ 


२३ शादृंखक्णावदानम्‌ । ३३३ 


निषायजनयत्काटी पुत्र दवैपायन स॒निम्‌ | 
उग्र तेजखिन भीष्म पञ्चाभिज्ञ महातपम्‌ ] 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्र कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८६ ॥ 
क्षत्रिया रेणुका नाम जज्ञे राम महामुनिम्‌ । 
पण्डित च विनीत च सव॑साञ्चविशारदम्‌ । 5 
न ह्यसौ ब्राह्मणीपुत्र कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८५७ ॥ 
ये च ते मनुजा आसन्‌ तेजसा तपसा युता । 
पण्डिताश्च विनीताश्च रोके च ऋषिसमता । 
न हि ते ब्राह्मणीपुत्रा कि वा ब्राह्मण वक्ष्यसि ॥ ८८ ॥ 
सज्ञा कृतेय लोकस्य ब्राह्मणा क्षत्रियास्तथा । त 
वेदयाश्चैव तथा श्यूद्रा सङ्ञेय सप्रकीर्तिता ॥ ८९ ॥ 
तस्मात्ते ब्राह्मण व्रवीमि सन्ञामात्रकमिद लोफस्य यदुत ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय इति 
वा वैद्य इति वा युर इति वा । एकमिद सवमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादूख्कणाय प्रकृतिं 
दुहितरमयुप्रयच्छ भाय्थाय । यावन्त छ्ुलजुस्क मन्यसे तावन्तमनुप्रद स्यामि ॥ 
इद च पुनर्वचन श्रुत्वा त्रिशङ्कोमौतङ्गराजस्व ब्राह्मण पुष्करसारी त्रिश मातङ्ख- 15 
राजमिदमवोचत्‌-किगोत्रो मवान्‌ £ आह-आत्रेयगोत्रोऽसि । किप्रवे ८ आह-आत्रेय । 
किचरण `: आह~-काठेय-मत्रायणीय । कति प्रवरा ८ आह-त्रय प्रवरा । तयथा वात्स्या 
कौसस्या भरद्राजाश्च । के भवन्त सब्रह्मचारिण 2 छन्दोगा । कति छन्दोगाना मेदा ° 
षट्‌ । ते कतमे £ आह-तद्था । कौथुमा । चारायणीया । कङ्गा । सौवच॑सा । 
कापिजटेया । आष्टिषेणा इति ॥ 20 
कि भवतो मातृज गोत्रम्‌ £ आह-पारादारीयम्‌ । पठतु मवान्‌ सावित्रीम्‌ । कथ 
भवति 2 कव्यक्षरा सावित्री ? कतिगण्डा 2 कतिपदा ? 
वतुर्विराव्यक्चरा सावित्री । त्रिगण्डा | अष्टाक्षरपदा । उ्ारयतु मवान्‌ सावित्रीम्‌ | 
अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌, सोतपत्तिका सावित्र प्रवक्ष्यामि । तच्छुयताम्‌ । कथयतु भवान्‌ । 
भूतपूर्व ब्राह्मण अतीतेऽध्वनि वषुनांम ऋषिवेभूव । पञ्चाभिज्ञ उग्रतेजा महानुभावो % 
ध्यानाना काभी । तेन तत्र तक्षकदुहिता कपि नाम आसादिता मायाथेम्‌ । स तत्र 
सरक्तचित्तस्तया कन्यया साधं भेथुनमगच्छत्‌ । स ऋषिक्छद्या भ्रष्टो व्यानेभ्यो वञ्चित । 
ऋद्िपरिहदीन स विप्रतिसारी आत्मनो दु श्वसिति विगहमाणस्तस्या वेकाया सावित्रीं भाषते 
स्म | तयथा- 
ॐ भूभुव खः । तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचोदयात्‌ । 0 
दति हि ब्राह्मण अज्ञानरोधना्थमिममेव मन्र स ब्राह्मणो दिवारात्र जपति स्म| 
इय ब्राह्मणाना सावित्री । प्रवेज प्रजापति - 


३३४ दिव्यावदानम्‌ । 


जटिकस्तापसो भूत्वा गहन वनमाश्रित । 
गम्भीरावभासे तत्र द्यात्मारामस्तपोरत ॥ ९० ॥ 


देवस्य श्रष्ठक भोजनसुपनःम्योपविष्ट इम मन्रमजपत्‌ । इय क्षत्रियाणा सावित्री | 
४48 ॐ चित्र हि वैस्यकन्यका । अथ सा कन्या अर्थत प्रवीणा | इय वैस्याना सावित्री । 
5 ॐ अतप सुतप । जीवेम शरदा इतम्‌ । पदथेम सारदा शतम्‌ । इय शद्राणा सावित्री | 
मूभुब ख । 
कामा हि ठोके परमा प्रजाना 
छराग्रहाणि भूता अन्तराया । 
तस्माद्भवन्तं प्रजहन्तु कामान्‌ 


६६ 


10 ततोऽतुख प्राप्छथ व्रह्मटोकम्‌ | ९१ ॥ 
इतीय ब्राह्मण ब्रह्मणा सहापतिना सावित्री भाषिता, परवैकेश्च सम्यस्सवुदरै- 
रभ्यनुमोदिता ॥ 


पठ भोकिदाङ्गो नक्षत्रवशाम्‌ । अथ किम्‌ £ भो कथयतु भवान्‌ । श्रूयताम्‌ । 
भो पुष्करसारिन्‌, नक्षत्रवरा कथयिष्यामि | तथा- 


18 कृतचचिका रोहिणी मृगदिरा आद्र पुनधसु पुष्य आषा मघा परवंफल्युनी उत्तर- 
फटगुनी हस्ता चित्रा खाती विशाखा अनुराधा स्येष्ठा मूढा पूवोषाढा उत्तराषाढा अभिजित्‌ 
श्रवणा धनिष्ठा रातमिषा पूरवेमाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा रेवती अधिनी भरणी । इ्येतानि 
मो पुष्करसारिन्‌ अष्टविदातिनक्षत्राणि ॥ 


कतितारकाणि कतिसखानानि कतिसुदरतयोगानि किमाह्यराणि किदेवतानि 
%0 किगोत्राणि ? 


0 $ मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्र षटृतार श्षुरसस्यान त्रिरान्सुहूतेयोग दध्याहारम्नि- 
देवत वैश्यायनीय गोत्रेण । रोहिणीनक्षत्र पञ्चतारक शकटाकृतिसस्थान पञ्चचत्वारिश- 
नुदर्योग मृगमासाहार प्रजापतिंदैवत मारद्माज गोत्रेण । मृगरिरानक्त्र त्रितार मृगर्यीभ- 
सस्थान त्रिशन्मुहूलैयोग फल्मूढाहार सोमदेवत मृगायणीय गोत्रेण । आद्रौनक्षत्र- 

% मेकतार तिककसस्थान पञ्चदरामुदूतयोग सर्पिमण्डाहार सूरयदैवत हारीतायनीय गोत्रेण । 
पनर्वसुनक्षत्र द्ितार पदसस्थान पञ्चचघार्डिन्मुहूतयोग मध्याहार अदितिंदैवत वासिष्ठ 
गोत्रेण । पुष्यनक्षत्र त्रितारं वधमानसस्थान त्रिशन्युहूतैयोग मघुमण्डाहार बृह स्पति- 
देवतम्‌ ओपमन्यवीय गोत्रेण । आ्ैषानक्षत्रमेकतार तिककसस्थान पच्चदरामुदूतेयोग 
पायसमभोजन सपदेवत मेत्रायणीय गोत्रेण । इतीमानि मो पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 

9 पूरदरारकाणि ॥ 


मघानक्षत्र पञ्चतार नदीकुन्जसस्थान त्रिरान्सुहूर्तयोग तिच्कृसराह्ार पितृदैवतं 


३२ शा दैटकर्णावदानम्‌ । ३३९ 


पिङ्गकायनीय गोत्रेण । प्रवफदगुनीनक्षत्र द्वितार पदकसस्थान त्रिशन्ुहूत॑योग बिद्वभोजन 
मवेदेवत गौतमीय गोत्रेण 1 उत्तरफद्गुनीनक्षत्र द्वितार पदकसस्थान पञ्चचत्वारिंश्न्सुहू- 
तयोग गोधूममत्सयाहारमथमादेवत कौशिक गोत्रेण । हस्तनक्षत्र पञ्चतार॒हस्तसस्थान 
्रिरन्मुहूतयोग स्यामाकभोजन सदेव कारयप गोत्रेण । चिन्रानक्षत्रमेकतार तिरक 
सस्थान त्रिंशन्युहूर्तयोग सुद्रकृसरघरतप्रपाहार लषटदैवत काल्यायनीय गोत्रेण । खातीनक्षत्र- 6 
मेकतार तिककसस्थान पञ्चदरामुहूतयोग मुद्रकृसरफहार वाथुदैवत काल्मायनीय गोत्रेण । 
विाखानक्षत्र दितार विषाणस॒श्थान पञ्चचल्ारिशन्यदूतंयोग तिव्पुष्पाहारमिन्द्राधिदेवत 
साखायनीय गोत्रेण । इष्येतानि मो पुष्करसारिन्‌ सप्तननषत्राणि दक्षिणद्रारकाणि ॥ 


अनुराधानक्षत्र चतुस्तार रत्नावलीसस्ान त्रिच्ान्मुहत॑योग सुरामासाहार मित्रदैवत- 
माटम्बायनीय गोत्रेण । ञ्येष्ठानक्षत्र त्रितार यवमध्यसस्थान पञ्चदरामुद्ूतेयोग शालियवागू- 10 
मोजनमिन्द्रदैवत दीधकाद्यायनीय गोत्रेण । मूढनक्षत्र सप्ततार बृश्चिकसस्थान रत्रिशन्सुहूत- 
योग मूकुफलाहार नैतिदैवत काद्यायनीय गोत्रेण । प्रवोषाटानक्षत्र चतुस्तारं गोविक्रम- 
सस्थान त्रिशन्मुह्रतयोग न्यग्रोधकपायाहार तोयदेवत दभकाल्यायनीय गोत्रेण । उत्तरा- 
षाठानक्षत्र चतुस्तारं गजविक्रमसस्थान पञ्चचवारिशन्युहतंयोग मधघुखाजाहार विश्वदैवत 
मौदरखायनीय गोत्रेण । अभिजिनक्षत्र त्रितार गोरीषैसस्थान पण्मुहूतंयोग वाय्वाहार 15 
ब्रहमदैवत ब्रह्मावतीय गोत्रेण । श्रवणानक्षत्र त्रितार यवमव्यसस्थान त्रिराुदहूतंयोग पक्षि- 
मासाहार॒विष्णुदैवत काल्यायनीय गोत्रेण । इयेतानि मो पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि 
पश्चिमद्वारकाणि ॥ 


धनिष्ठानक्षत्र चतुस्तार शकुनसस्थान त्रिशन्मुहूतयोग कुखप्यप्रपाहार वसुदैवत 
कौोण्डिन्यायनीय गोत्रेण । शतभिषानक्षत्रमेकतार तिरुकसस्थान पञ्चदशामुद्रतेयोग यवागु- % 
भोजन वरुणदैवत ताण्ड्यायनीय गोत्रेण । प्ूवेमादरपदानक्षत्र द्ितार पदकसष्थान च्रिरान्मु- 
तयोग मासरधिराहारमहिभ्येदैवत जात्कर्ण्यं गोत्रेण । उत्तरभाद्रपदानक्षत्र दिता 
पदकसस्थान पञ्चचलारिरान्युहूतैयोग मासाहार अयैमादैवत ध्यानद्राह्यायणीय गोत्रेण । 
रेवतीनक्षत्रमेकतार तिलकससखान त्रिरान्मुदतेयोग द व्याहार प्रषदैवतमष्टमगिनीय गोत्रेण | 
अश्चिनीनक्षत्र॒द्वितार तुरग्चीषसस्थान त्रिशन्सुदर्तयोग मधुपायसभोजन गन्धवेदेवत % 
मैत्रायणीय गोत्रेण । भरणीनक्षत्र त्रितार भगस्स्थान त्रिरान्सु्रृतंयोग॒तितण्डुकहार 
यमदैवत भार्गवीय गोत्रेण । इष्येतानि मो पुष्करसारिन्‌ सप्त नक्षत्राणि उत्तरदारकाणि ॥ 


अमीषा मो पुष्करसारिन्‌ अष्टाविशतीना नक्षत्राणा षण्नक्षत्राणि पञ्चचघ्वारिशन्सुदूते- 
योगानि । तयथा-रोहिणी पुनवंसु उत्तरफस्युनी विशाखा उत्तरापाढा उत्तरभाद्रपदा चेति । 
पञ्चनक्षत्राणि पश्चदशामुदू्तयोगानि । तवथा-आद्र आछैषा खाती ज्येष्ठा शतभिषा % 
चेति । एकोऽभिजित्‌ षण्मुद्ूतैयोग । अवरिष्टानि त्रिरान्सुद्ूतेयोगानि ॥ 


५ 50 


# 52 
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अमीपा मो पुष्करसारिन्‌ सपताना नक्षत्राणा प्रव॑दयार्किणा कृत्तिका प्रथमा नामा, 
आषा पश्चिमा नाम | अमीषा सप्ताना नक्षत्राणा दद्षिणद्रारिकाणा मघा प्रथमा नाम, विराखा 
पिमा नाम । अमीषा पश्चिमहारिकाणा सप्ताना नक्षत्राणामनुराधा प्रथमा नाम, श्रवणा 
पश्चिमा नाम | अमीषा सप्ताना नक्षत्राणामुत्तरदास्किणा निष्ठा प्रथमा नाम, भरणी 
5 पश्चिमा नाम ॥ 


अमीषा भो पुष्करसारिन्‌ अष्टाविरातीना नक्षत्राणा सप्त बलानि । कतमानि सप्त 

यटुत त्रीणि प्रवणि विराखानुराधा पुनव खतिश्च । त्रीणि दारुणानि । आद्रो आष्ठेषा 
भरणी चेति । चारि समाननीयानि । यदुत ज्रीणि उत्तराणि रोहिणी चेति । पञ्च मृदु- 
कानि । श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा ज्येष्ठा मूका इति । पञ्च घारणीयानि । हस्ता चित्रा आश्चेषा 
10 मघा अभिजिचेति। चवारि क्षिप्रकरणीमानि । यदृत कृत्तिका मृगरिरा पुष्या अश्विनी चेति॥ 


अमीषा मो पुष्करसारिन्‌ अष्टाविरशतीना नक्षत्राणा तयो योगा मवन्ति-ऋषभा- 

नुसरी योग॒! ष्तसानुसारी योग । युगनद्धो योग । तत्र नक्षत्र यदि पुरस्ताद्रच्छति 

चन्द्रश्च पृष्ठत , अयमुच्यते छषमानुसारी योग इति । यदुत चन्द्र॒ पुरस्ताद्‌ गच्छति नक्षत्र 

च पृष्ठत , तदा भवति वत्सानुसारी योग । यदि पुनश्वन्द्यो नक्षत्र चोभौ समो युगपद्‌ 
15 गच्छत , तदायमुच्यते युगनद्धो योग इति ॥ 


अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌ ग्रहान्‌ प्रवक्ष्यामि । तच्छरुयताम्‌ । तथा छुक्र बहस्पति 

दनेश्वरो बुधोऽद्वारक सुथैस्ताराधिपतिश्चेति ॥ 
एव विपसितमाने टोके नक्षत्रेषु प्रविभक्तेषु कथ रात्रिदिवसाना हासो बृद्धिश्च 
भवति £ तदुच्यते । हेमन्तान। द्वितीये मासि रोहिण्यामष्टभ्या द्रादरामुदर्तो दिवसो भवति । 
% अष्टादरामृदहूतौ रात्रि । ग्रीप्माणा पश्चिमे मासे रोहिण्याम्टम्यामष्ठादरसुदूर्तौ दिवसो भवति । 


द्रादशमुद्ूती रात्रि । वषाणा पश्चिमे मासे रोहिप्यामष्टम्या चतुशमुहूर्त दिवसो मवति । 
षोडदामुदूता रात्रि ॥ 


कि मोखिशद्को रात्रिदिवसाना प्रस्थानम्‌ दिवसानुदिवसम्‌ । विं पक्षस्य प्रस्थानम्‌ 
प्रतिपद्‌ । कि सवत्सरस्य प्रस्थानम्‌ £ पौष । किमृतूना प्रस्थानम्‌ ? प्रादृट्‌ ॥ 


95 कि मोचखिराद्धो क्षणस्य परिमाणम्‌ 2 कि ट्वस्य £ कि पुूतैस्य £ तदयथा भो 
पुष्करसारिन्‌ लिया नातिदीषहख कर्तिन्या सूत्रोयाम । एव दीधैस्तःक्षण । विरावययधिक 
ततक्षणरातमेक क्षण । षष्टिक्षणा एको ल्व । त्रिर्वा एको सुद । एतेन कमस- 
बन्धेन त्रिशन्मुहूतंमेक रत्रिदिवसमलुमीयते । तेषा सुहूतीनामिमानि नामानि भवन्ति- 

आदिल उदयति षण्णवतिपौरुषाया छायाया चतुरोजा नाम युहू्त मवति । षष्टि- 

ॐ पौरुषाया छायाया शवेतो नाम मुहूर्तो भवति । द्वाददपौरुषाया छायाया समृद्धो नाम सुदूरतो 
मवति । षटुपौरषाया छायाया शरपथो नाम मुहूर्तो मवति । पञ्चपौरषाया छायाया- 
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मतिसमरद्धो नाम पुर्तो भवति । चतु पौरुषाया छायायामुद्रतो नाम सुदर्तो भवति | ४ 5 
त्रिपौरषाया छायाया सुसुखो नाम सुदर्तौ मवति । स्थिते मन्य वज्रको नाम सुदूरतो 

मवति । पखित्ते मध्याह त्रिपुरुषाया छायाया रोहितो नाम मुहूर्तो मवति । चतु पौरुषाया 

छायाया वलो नाम मुहूर्त भवति । पञ्चपौरुषाया छायाया विजयो नाम सुहूते । षटुपौरषाया 

छायाया स्ैरसो नाम सूतं । द्वादरापौरुपाया छायाया वसुनौम सुद्रते । पष्टिपौरषाया 5 

छायाया सुन्दरो नाम मुहूत । अवतरमाण आदिले पण्णवतिपौरपाया छायाया परभयो नाम 


युहर्ती भवति । इलयेतानि दिवसस्य सुहृतीनि ॥ 


अथ खट भो पुष्करसारिन्‌ रात्या युहूतीनि व्याख्यास्यामि । अस्तगत आदिल 
रोद्रो नाम सहतं । ततस्ताराव्चरो नाम सुद्रतं । सयमो नास मुहूतं । सप्रेयको नाम॒ 2 ॐ 
महूत । अनन्तो नाम सुहवं । गर्दभो नाम स्रत "1 राक्षसो नाम सद्वल । सितेऽधरन्न-10 
ऽवयवो नाम सुहूते । अतिकान्तेऽधैरत्रे ब्रह्मा नाम सुहृत । दितिनाम युहूतं । अको 
नाम मुहूतं । विधमनो नाम मुहूतं । आग्नेयो नाम युहूतं । आतपाभ्रिनौम युतं । 
अभिजिन्नाम युहूतै । इत्येतानि रत्रेहूतनामानि । इति मो पुष्करसारिन्‌ इमानि 
त्रिरान्सुहूतोनि येरहोरात्र म्र्ञायते ॥ 


त्षण क्षणो ट्वो सुहूतं । तत्र तरिरातितमो भागो युदूतेस्य ख्व । पष्टितमो 15 

भागो ख्वस्य क्षण । विगव्युत्तरमागश्षत क्षणस्य तपक्षण । तयथा खिया नातिदीधहख 

कर्तिन्या सूत्रोयाम । एव दीर्ध॑स्तप्षण । विश्ल्युत्तरक्षणडत ततक्षणस्येक क्षण । षष्टि 

क्षणा एको ल्व । त्रिश््वा एको मुहूत । एतेन कमयोगेन त्रिरान्युहूतैमेकमहोरात्रम्‌ । 
तरिरादहोरात्राण्येफो मास । दादरा मासा सवत्सर । चतुरोजा श्वेत समद्र रारपथोऽति- 

समृद्ध उद्रत॒सुसखो वन्रको रोहितो बलो विजय सबैरसो वसु सुन्दर परभय । रौद्-2 3 5 
स्तारावचर सयम स॒प्रैयकोऽनन्तो गर्दभो राक्षसोऽवयवो ब्रह्या दितिरर्को विधमनो अग्नेय 
आतपाभ्रिरभिनजित्‌ । इतीमानि सुहूताना नामानि ॥ 


काठोत्पत्तिमपिं ते ब्राह्मण वक्ष्यामि, श॒णु- 
काकस्य किः प्रमाणमिति तहुच्यते | द्ावक्षिनिमेपावको ख्व । अष्टौ खवा एका कष्ठ । 
घोडरा काष्ठा एका कला । कठाना त्रिरादेका नाटिका । तत्र द्वे नाडिके एको मुहूतं ॥ ॐ 
नाडिकाया पुन कि प्रमाणम्‌? तद्ुच्यते- 
द्रोण सचिलदेकम्‌ ! तद्धरणतो द्रे पलशते भवत । नाठिका्िद्रस्य कि प्रमाणम्‌ 10 58 
सुवर्णमात्रम्‌ । उपरि चतुरङ्खला सुवर्णदाखाका कतेन्या । वृत्तपरिमण्डला समन्ताचतुरसरा 


आयता । यदा चैव रीर्यैत तत्‌ तोय घटस्य तदैका नाडिका । एतेन नाडिकाप्रमाणेन विभक्ते 


द्रे नाडिके एको सुदूतं । एतेन मो ब्राह्मण त्रिशन्ुद्ूत ; ये रात्रिदिवसा अयुमीयन्त इति | 5 
दि० ४२ 


+ 
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तत षोडद्या निमेषा एका काष्ठा । षोड काष्ठा एका कखा } षष्टि कटा एको 
हरत । त्रिशन्मुहूती एकमहोरात्रम्‌ । त्रिरादहयोरत्राप्येको मास । द्वादशा मासा सवत्सर ॥ 


एतेन पुनरक्षिनिमेषेण षोडराकोव्योऽष्टपच्चाराचच दातसहखाणि अशरसीतिसह्राणि 
स॒ एव मापित । तच ब्राह्मण काटेतपत्तिन्योस्याता ॥ 

5 दणु ब्राहमण करोरायोजनानामु्त्तिम्‌ ¦ सप्त परमाणव एकोऽणुभेवति । सपाणवं 
सर्वसृक् दृर्यते । तदेक वातायनरज । वातायनरजासि सप्त, दाराकएज । सप्त राशक- 
रजासि एडकरज । सप्त एडकरजासि एक गोरज । सप्त गोरजासि एका यूका । सप्त यूका 
एका लिक्षा । सप्त लिक्षा एको यव । सप्त खवा एकाङ्कटि । दाद शाङ्ल्यो वितस्ति । 
वितस्ती एको हस्त । चलाय हस्ता एक वनु । धनु सहस्रमेक क्रोडा । चतार कोरा 

10 एको मागधयोजन । योजनस्य प्रमाणं पिण्डितम्‌ । परमाणूना कोटिदातसहस्राणि चतु- 
विरातिश्वेकोन्रिरात्कोटिसहस्राणि द्वादश च रतसहस्राणि । एव मापित योजनमिति ॥ 


दण ब्राह्मण सुवर्णस्य .पसिमाणोतपत्तिम्‌ । तत्कथयतु भवान्‌- 
द्रादश्च यवा मापक 1 षोडश मापका एक क । सुवणैस्य पस्मिाण पिण्डित- 
मिति । द्रे कोी पञ्चविरातिश्च सहस्नाणि पञ्चरातान्यष्टौ च परमाणव । एव मापिता ब्राह्मण 
15 सुवणस्य पर्मिणोत्पत्ति ॥ 
दणु ब्राह्मण पट्ग्रमाणम्‌ । चतु पष्िमाषक्ा पठ सागघकम्‌ । मागधकया वुख्या 
पलस्य पर्ण पिण्डितम्‌ । परमाणूनामष्टकोट्य सप्तचलारिरचच शतसहस्राणि सप्त च 
सहस्राणि द्वे शते अरतिश्च परमाणव । एव मापित ब्राह्मण पटस्य परिमाणमिति । 


रण ब्राह्मण रसपरिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । चतुर्विदतिपकानि मागधकः प्र । तत्‌ 
0 रसपरिमाणम्‌ । मागधकया तुख्या प्रस्य परिमाण पिण्डितम्‌ । द्वे कोटिदते तिज्ञश्च 
कोटय एकोनन्रिशच ₹रातसहस्नाणि चतु स्ठतिसषस्राणि सप्त च रातानि विरातिश्च 
परमाणव. 1 एव मापिता ब्राह्मण रसमानस्योपत्तिरिति ॥ 
शणु ब्राह्मण धान्यपसिमाणस्योत्पत्तिम्‌ । एकोनर््रिरातिपलान्येककर्धणोनानि मागध 
प्रय । मापित घान्यपर्मिाणम्‌ ! मागधकया तुल्या प्रस्थस्य पस्मिाण पिण्डितम्‌ । कोटि- 
% शतमष्टपश्चाशचच् कोटयो द्विरसीतिश्च रातसहस्राणि एकष्टिश्च सहस्राणि पञ्चदातानि 
त्रिरात्र परमाणव । एव मापित ब्राह्मण धान्यस्य पस्माणमिति ॥ 
पठ भोिकङद्खो नक्षत्रन्याकरण नामाध्यायम्‌ । अथ खट मो ब्राह्मण नक्षत्र 
व्याकरण नामाध्याय व्याख्यास्यामि तच्छूयताम्‌ । कथयतु मवान्‌- 


कृत्तिकासु जातो भानवो यञ्चखी भवति । रोहिण्या जात सुभगो भवतिं 
ॐ मोगवाश्च । मृगरिरसि जातो युद्धार्थी मवति } आद्रीया जात उत्सोऽन्नपानाना भवति | 
पुनवेसो जात, कृषिमान्‌ भवति गोरक्षश्च । पुष्ये जात ॒श्चीख्वान्‌ मवति । अआश्ेषाया 
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जात कामुको मवति । मघाया जातो मतिमान्‌ भवति, महात्मा च । प्रवेफट्गुन्या 
जातोऽल्पायुष्को भवति । उत्तरफट्पुन्या जात उपवासङीरो भवति, खगपरायणश्च । 
हस्ते जातश्वौरो मवति । चित्राया जातो त्रलगीतछरुरादो भवति, आभरणविधि्ञश्च । 
खाव्या जातो गणको भवति, गणकमहामात्रो वा । वि्ाखाया जतो राजभटो भवति । 
अनुराधाया जातो वाणिजको मवति सार्थक । य्येष्ठाया जातोऽद्पायुष्को भवति, जद्प- 5 
भोगश्च । मूढे जात पुत्रवान्‌ मवति, यराखी च । पूर्वाषाढाया जातो योगाचारो भवति । 
उन्तराषाटाया जातो भक्तेश्वर कुलीनश्च मवति । अभिजिति जात कीर्तिमान्‌ पुरुषो 
मवति । श्रवणे जतो राजप्रजितो भवति । निष्ठाया जातो धनाव्यो भवति । शतमिषाया 8 6 
जातो मूजिको भवति । पूर्भमाद्रपदाया जातश्चौरसेनापतिर्भवति । उत्तरमाद्रपदाया जातो 
गन्धिको भवति, गन्धश्च | त्मा जातो नाविको भवति । अश्चिन्या जातोऽश्ववाणिजको 10 
मवति । भरण्या जातो वव्यघातको मवति । अय मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रन्याकरणो नाम ॥ 


पठ मोखिराङ्खो नक्षत्रनिर्देश नामाध्यायम्‌ । अथ मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रनिर्देरा 
नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छ्रूयताम्‌ । कथयतु भवान्‌- 


कृत्तिकासु निविष्ट वै नगर ज्वठति श्रिया । 

प्रमूतरतोज्वठ चैव तनगर विनिर्दिरत्‌ ॥ ९२ ॥ 15 
रोहिण्या तु निविष्ट वै नगर तद्‌ विनिर्दिशेत्‌ । 

धार्भिकोऽत्र जनो भूयाद्प्र भूतवनसचय । 

विद्याप्रकृतिस्पनन खदाराभिरतोऽपि च ॥ ९३ ॥ 

मृगरीर्ष निविष्ट तु खीमिर्गोभिषैनैस्तथा । 

माल्यभोगैश्च सकीणेमद्भुतैश्च पुरस्कृतम्‌ ॥ ९.४ ॥ %0 
आद्रौया मत्स्यमासानि मशष्यभोञ्यघनानि च । 1 68 
मवन्ति क्रूरपुरुषा मूखेप्रकरतय पुरे ॥ ९५ ॥ 

पुनवैसौ निविष्टे तु नगर दीप्यते भिया | 

प्रभूतघनधघान्य च मूला चापि विनद्यति ॥ ९& ॥ 

श्रीमःपुष्ये निविष्टे तु प्रजा दुष्टा प्रसीदति| 25 
युक्ता श्रिया च धमिष्ठास्तथेव चिरजीविन ॥ ९७ ॥ 

तेजखिनश्च दीघीयुषनधान्यरसान्िता । 

वनस्पतिस्तथा क्षिप्र पुष्येत्तत्र पुन पुन ॥ ९८ ॥ 

आ्षाया निविष्टे तु दुभगा कठषप्रिया । 

दु शीटा दु खभाजश्च निवसन्ति नराधमा ॥ ९९ ॥ 30 
मघाया च निविष्टे तु विद्यावन्तो महाधना । 

खदाराभिरता मघ्या जायन्ते सुपराक्रमा ॥ १००॥ 


15 


%6 


30 
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दिव्यावदानस्‌ । 


फाल्यन्या तु लियो माल्य मोजनच्छादन शुभम्‌ । 
गन्धोपेतानि धान्यानि निविष्टे नगरे भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
उत्तराया तु फाल्गुन्या धान्यानि च धनानि च | 
मूखी जना जिता खीभिर्निविष्टे नगरे मवेत्‌ ॥ १०२॥ 
हस्ते च विनिविष्टे त॒ विचावन्तो महाधना । 
परस्पर च रुचित शयन नगरे मवेत्‌ ॥ १०३॥ 
चित्राया च निषिष्टे तु श्ीजिता सवेमानवा । 
श्रीमत्कान्त च नगर ज्वछन्त तद्विनिर्दिरेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
खाल्या पुरे निविष्टे तु प्रभूतघनसचया । 
ट्न्धा क्रूराश्च मूखौश्च प्रमूता नगरे भवेत्‌ ॥ १०५॥ 
विद्याखाया निविष्ट तुं नमर उ्वठति श्रिया | 
यायजूक्जनाकीणं शन्त च विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०६॥ 
अुराधानिषिष्टे तु धम॑सीटा जितेन्दिया । 
खदारनिरता पुण्या जपहोमपरायणा ॥ १०७॥ 
व्येष्ठाया सनिविष्ट तु बह्रतधनान्विते । 
सचैवदविदै प्रण शश्चप्समभिवधते ॥ १०८ ॥ 
मखेन सनिविष्ट तं पुर धान्यघनान्वितम्‌ । 
दु सीखजनसकीणं पाघुना च विनयति ॥ १०९॥ 
्रवाषाढानिविष्ट त॒ पुर स्याद्धनधान्यभाक््‌ | 

टन्धा कराश्च मूखौश्च निवसन्ति नराधमा. ॥ ११०॥ 
निविष्टे तत्तराया च धनघान्यसमुच्य । 
विद्याप्रकृतिसपनो जनश्च कठहग्रिय ॥ १११॥ 
अभिजिति निविष्टे तु नगरे तत्र मोदिता | 
नरा स्वे सदा हृष्टा परस्परातुरागिण ॥ ११२॥ 
श्रवणाया निविष्ट तु पुर धान्यघनान्वितम्‌ | 
अरोगिजनभूयिष्ठसहित तष्ठिनिर्दिरेत्‌ ॥ ११२३ ॥ 
धनिष्ठाया निविष्ट तु स्ीजित पुरमादिशेत्‌ । 
प्रमूतवस्लमाल्य च काममोगविवर्जितम्‌ | ११४ ॥ 
पुरे शतमिषायक्ते मूखेदयाल्यप्रिया जना । 
ब्ीषु पानेषु ससक्ता सच्ठिन विनश्यति ॥ ११५॥ 
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परे प्रोष्टपदाध्यक्षे नरासत्र सुखप्रिया । 
परोपतापिनो मूर्खा मानकामविवर्जिता ॥ ११६॥ 
उत्तराया निविष्टे त॒ शश्दरुद्धिरमुत्तरा । 
पूरण च धनघान्याभ्या रन्नाव्य च विनिर्दिरेत्‌ ॥ ११७॥ 
पुरे निविष्टे रेवद्या सुन्दरी जनता भवेत्‌ ¦ 5 
खरोट चैव गावश्च प्रभूतघनधान्यता ॥ ११८ ॥ 
अधिन्या विनिविष्ट तु नगर शिवमादिशेत्‌ | 
अरोगिजनसप्रणं ददयनीयजनाङुकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भरण्या सनिविष्टे तु दुभगा क्हप्रिया । 
दु शीखा दु खमाजश्च वसन्ति पुरुषाधमा ॥ १२०॥ 10 
पुराणि रा्रणि तथा गृहाणि 
नक्षत्रयोग प्रसमीक्ष्य विद्वान्‌ । 
इष्टे प्रशस्ते च निवेरयेततु 
पूर्वे च जन्मेऽधिगत मयेदम्‌ ॥ १२१॥ 
अय मो पुष्करसारिनक्षत्रनिर्देदो नामाव्याय ॥ 15 
अथ खदु मो पुष्करसारिन्‌ अष्टाविरातीना नक्षत्राणा साननिर्देश्च नामाघ्याय 
प्रवक्ष्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌ 
कृत्तिका भो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्र कलिङ्गमगधानाम्‌ । रोहिणी सर्वग्रजाया । 
मृगरिरा विदेहाना राजोपसेवकाना च । एवमद्र क्षत्रियाणा ब्राह्मणाना च । पुनव 
सौप्णानाम्‌ । पुष्यनक्षत्र सर्वेपामवदातवसनाना राजपदसेवकाना च । आश्ेषा नागाना % 
हैमवताना च । मघानक्षत्र गौडिकानाम्‌ । प्रवेफस्युनी चौयणाम्‌ । उत्तरफर्गुनी अवन्ती- 
नाम्‌ । हस्ता सौराष्टिकाणाम्‌ । चित्रा पक्षिणा द्िपदानाम्‌ । खाती सर्वेषा प्रत्व्यासमा- 
पन्नानाम्‌ ! विराखा ओदकानाम्‌ | अनुरावा वाणिजकाना राकटिकाना च । ज्येष्ठा 
दौवाटिकानाम्‌ । मूा पथिकानाम्‌ । प्रवौषाटा बाहीकाना च } उत्तराषाढा काम्बोजानाम्‌। 
अभिजि््स्वेषा दक्षिणापथिकाना ताम्रपर्णिकाना च } श्रवणा घातकाना चराणा च । धनिष्ठा ® 
कुरुपाञ्चाकानाम्‌ । इतमिषा मैटिकानामाथव॑णिकाना च । प्रवेमाद्रपदा गन्धिकाना यवन- 
काम्बोजाना च । उत्तरभाद्रपदा गन्धर्वाणाम्‌ । रेवती नाविकाना च । अश्चिनी अश्चवाणिजाना 
च | भरणी भद्रपदकर्मणा मद्रकायकाना च ॥ अय मो पुष्रसारिन्‌ नक्षत्राणा स्थान- 
निर्देराव्याकरणो नामाध्याय ॥ 
पठ भोखिराङ्को ऋतुवष नामाध्यायम्‌ । तदह वक्षे श्रूयताम्‌. । कथयतु भगवान्‌-- 3 
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कृत्तिका ्रष्माणा पश्चिमे मासे यबत्र देव प्रवषेति, चतु षष्याटकानि प्रवति | 

र्पो दरारात्रिक । श्रवणायुक्तप्रो्टपदायाम्‌ अग्रोदको वपीरात्रो मवति । पश्वाद्रषं सजन- 

४6 यति | हेमन्ते रपम त्रीणि चात्र मयप्रगरहाणि भवन्ति । अग्निमय राञ्लमय चोदकमभय च 
भवति । उक्त कृत्तिकासु ॥ 

5 तेदहिण्या ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवषेति, एकविराव्माढकानि प्रवति । 
तत्र निम्नानि कृषिकरव्यानि । खानि परिवर्जयितन्यानि । एप च वपारात्र सारोपरोध 
सस्य च सपादयति । दौ चात्र रोगौ प्रबठौ भवत । कुक्षिरोगश्चक्षुरोगश्च । चौरबडुकाश्वात् 
दिरो भवन्ति | उक्त च रोहिण्याम्‌ ॥ 

मृगी ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवपति, चतु पष्टयाढकानि प्रवपति । 
ध 70 10 सारोपरोधो वर्षरात्र । पश्वादर्पं सजनय्ति | निक्षिप्तर्लाश्वात्र राजानो भवन्ति । क्षेमिण 
सुनीतिकाश्च दिशो भवन्ति । मुदिताश्वात्र जनपदा भवन्ति | उक्त मरगरिरसि ॥ 
अद्या भ्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवपति, अष्टादराटकानि प्रवषैति | 
तत्र निख्नानि कृषिकरतव्यानि । स्थानि परिजंयितव्यानि । निधयश्च रक्षयितव्या | 
चौरबहूटाश्वात्र दिरो भवन्ति । निक्षिप्तरशल्चाश्च राजानो भवन्ति । त्रयश्चात्र रोगा प्रखा 
15 मयन्ति-ञ्वर श्वासो गलग्रह श्च । बाकाना दारकदारिकाणा च मरण भवति । इल्युक्तमाद्रोयाम्‌॥ 
पुनवसौ म्रीष्माणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवर्षति, नवत्याढकानि प्रवति । 
महामेघानुत्ादयति । आषाढाया प्रविष्टाया मृदूनि प्रबषेति । अनन्तर च निरन्तरेण 
प्रवषंति । निक्षिप्रराख्ाश्वात्र राजानो भवन्ति । उक्त पुनवेसौ ॥ 
४ 71 पुष्ये ्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवषैति, द्त्रिरादादकानि प्रबषेति | अत्र 
0 निग्नानि कृषिकतव्यानि । स्थानि परयिजयितम्यानि । व्यक्त प्रधानवर्षाणि भवन्ति } सस्य 
च निष्पादयति । ब्राह्मणक्षत्रियाणा च विरोधो भवति । द्टरिणश्वात्र प्रबला भवन्ति } तत्र 
त्रयो रोगाश्च भवन्ति-गण्डाः पिटका पामानि च । इष्युक्त पुष्ये ॥ 
आष्ेषाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवषैति, एकर्विराष्याठकानि प्रवषति । 
तत्र निभ्नानि कृषिकतम्यानि । खानि पखिजेयितन्यानि । विषमाश्च वायवो वान्ति । 
£ स॒विग्राश्चात्र ज्ञानिनो राजानश्च भवन्ति । एषो वपं सवैसस्यानि सपादयति । जायापति- 
काना राजमादययाना च विरोधो भवति । उक्तमाश्ेषायाम्‌ ॥ 
मघाया म्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवधति चतु षष्टयाटकानि प्रवति । 
४ एषो वष, सर्वसस्यानि सपादयति । मृगपक्षिपञ्चमनुष्याणा चात्र गभी विनद्यन्ति । 
जनमरण चात्र भविष्यतीति । उक्त मघायाम्‌ | 
30 पूवैफल्गुन्या ग्रष्माणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवर्षति, चतु षष्याटकानि प्रवर्षति । 
एषो वषे सवंसस्यानि सपादयति । तच्च सस्य जनयिता परचक्रपीडिता मनुष्या न 
. सुखेनोपयुञ्नते । पद्यां मनुष्याणा चान्न गर्भां सुखिनो भवन्ति । उक्त पूर्वफल्गुन्याम्‌ ॥ 


३३ शादैखकणौवदानम्‌ । ३७३ 


उत्तरफद्गुन्या म्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवर्षति, अरीव्यादकानि 
प्रवर्षति । एको वषं सवसस्यानि च सपादयति । निशिपतरख्रथित्रं राजानो भवन्ति । 
ब्र्क्षत्रिययोश्च विरोधो भवति ।! क्षिप्र च अनीतिका प्रजा विनर्यन्ति । उक्तसूत्तर- 
फट्गुन्याम्‌ ॥ 

हस्ते म्रीप्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्र देव प्रवपति, एकोनपञ्चाशदाटकानि प्रवर्पति | 5 
देवश्च तथा परिक्षिपति । पतितानि च सस्यानि जनस्यारसाग्राणि अनुदम्राणि अल्प- 
साराण्यल्पोदकानि । दुर्भिक्षश्वात्र मविष्यति । उक्त हस्ते ॥ 

चित्राया प्रीपष्माणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवपति, चतु षष्याठकानि प्रवषति | 
सारोपरोधस्तत पश्वाद्रषं सजनयति । निक्षिपराल्लश्च राजानो मन्ति । सदिताश्वात्र 
जनपदा भवन्ति । उक्त चित्रायाम्‌ ॥ 10 

खाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मसि यदत्र देव प्रवति, एकविंशव्याटकानि प्रवधति । 
निक्षिप्रराखाश्च राजानो भवन्ति । चौराश्वात्र बलवत्तरा मवन्ति । उक्त खाल्याम्‌ ॥ 

विदालाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्न देव प्रवर्षति, अरीदयाठकानिं प्रवति । 
एको वषे सर्वसस्यानि सपादयति । राजानश्वात्र छिद्रयुक्ता मवन्ति । अग्निदाहाश्चात्र 
प्रबला भवन्ति । द्िण श्ात्र बल्वन्तोऽपि क्षय गच्छन्ति । उक्त विराखायाम्‌ ॥ 15 

अनुराधाया ग्रीष्माणा पश्चिमे सासे यत्र देव प्रवति, षष्याढकानि प्रवषेति 
एको वर्षं ॒सस्य सपादयति । मित्राणि चात्र द्ढानि भवन्ति } उक्तमनुराधायाम्‌ ॥ 

व्येष्ठाया ग्रीप्माणा पश्चिमे सासे ययत्र देव प्रवति, षोडशाटकानि प्रवषेति । 
तत्र कूषिकम॑न्तानि प्रतिसहतंम्यानि । युगवरत्राणि वजेयितन्यानि । खधान्यानि उपसहतं- 
व्यानि | अग्नय प्रतिसहतेग्या । छङ्खखानि प्रतिसहर्तव्यानि । अवद्यमनेन जनपदेन ॐ 


[क (वि) 


विनष्टव्य भवति । पस्चक्रपीडितो भवति । उक्त ज्येष्ठायाम्‌ ॥ 

मूले ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यत्र देव प्रवर्षति, चतु षष्याटकानि प्रवपति । एक 
सस्य सपादयति । चौरबहलाश्वात्र दियो भवन्ति | त्रयश्चात्र व्याघयो बलवन्तो मवन्ति- 
वातगण्ड पाश्वद्यूकमक्षिरोगश्च । पुष्पफलानि चात्र समृद्धानि मवन्ति । निक्षिपतराल्लाश्वात्न 
राजानो मवन्ति । उक्त मूढे ॥ 5 

रवेस्यामापाटाया म्रीष्ाणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवर्षति, पष्चाढकानि 
प्रवधेति । टौ चात्र म्राहौ भवत । प्रोष्ठपदे वा आश्वयुजौ वा पक्षे । एको वर्षं सथसस्यानिं 
सपादयति । द्रौ चात्र सगौ प्रवो भवत -कुकषिरोगोऽक्षिरोगश्च । उक्त प्र्वाषाढायाम्‌ ॥ 

उत्तरस्यामाषाढाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देव ग्रवषति, प्रणैमाटकशत 
प्रवषति । तत्र खानि कृषिकर्तव्यानि । निम्नानि परिव्जयितन्यानि । यहास्रोतासि 9 
चात्र प्रवहन्ति । अग्रोदका चात्र वषी भवन्ति । सर्वसस्यानि निष्पादयति । त्रयश्चात्र 
रोगा प्रबला मवन्ति-गण्ड कच्छ कण्ठरोग इति । उक्तम॒त्तराषाढायाम्‌ ॥ 


2 {8 


2 9 


२४४ दिव्यावदानम्‌ । 


अभिजिति ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवति, चत षषठ्याढकानि प्रवति | 
मण्डव्वर्प च देव प्रवर्ति । पश्चाद्‌ वर्षं सस्य जनयति । ओंदकाना भूतानासुत्सर्गो 
परवति | उक्तमभिनिति ॥ 
श्रवणे तु प्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देव प्रवपति, चतु षषठ्वाठकानि प्रवर्षति | 
5 मण्डल्वे च देवो वर्षति । पश्चाद्‌ वपा सस्य सपादयति । ओदकाना भूतानासुत्सर्गो 
भवति । व्याधिबहखाश्च नरा भवन्ति । राजानश्च तीत्रदण्डा भवन्ति । उक्त श्रवणे ॥ 
धनिष्ठाया ग्रीष्णणा पश्चिमे मासे ययत्र देव प्रवति, एकपञ्चारादाटकानि प्रव्षति। 
विभक्ताश्चात्र वषी मवन्ति। तत्र निश्नानि कृपिकर्तभ्यानि | सानि परिवजयितव्यानि | 
दुर्मुखो रात्रो वर्पो भवति । सस्यानि सपादयति । एकश्चात्र रोगो भवति-गण्डविकार । 

10 गखसमादानाश्च राजानो भवन्ति । उक्त वनिष्ठायाम्‌ ॥ 

रातभिपाया प्रीष्माणा पश्चिमे मासे यद्यत्र देव प्रपषति, षोडशाठकानि प्रवति । 
तत्र निम्नानि कृपिकरषव्यानि । खानि पखि्जयितन्यानि । एको वषे सवसस्यानि सपाद- 
यति । चक्रसमारूढा जनपदा भवन्ति । मनुष्या दारकदारिकाश्च स्कन्पे कृष्वा देशान्तर 
गच्छन्ति । उक्त दातमिषायाम्‌ ॥ 

६ वस्या भाद्रपदाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवर्षति, चतु षष्ा- 
टकानि प्रवपति । वर्पासुखे चात्र एकोनविरातिरात्रिकोऽवम्रहयो भवति । पुष्पस्य च नारा- 
यति | एताश्च वपौ बह््चौरा भवन्ति । द्वौ चत्र महाव्याधी भवत -प्रथम पित्ततापज्वरो 
मवति, पश्चाद्‌ बलवान्‌ मह ग्रहयो भवति । मल्योना नारीणा च मरण मवति । 
उक्त पूरवैमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

%0 उत्तरस्या मद्रपदाया ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यत्र देव प्रवर्षति, प्रणैमाटकरात 
प्रवषेति | महाघ्रोतासि प्रवहन्ति । म्रामनगरनिगमा सोतसा उद्यन्ते | चलवारश्वात्र 
व्यावय प्रबला भवन्ति | तचथा-कुक्षिरोगोऽक्षिरोग कासो ज्वरश्वेति | बाराना दारक- 
दार्काणा मरण मवति । अत्र खानि कृषिकतव्यानि । निम्नानि परिजेयितव्यानि । 
एताश्च वषौ पुष्पाणि फटानि च सपादयन्ति । उक्तसुत्तरमाद्रपदायाम्‌ ॥ 

६ रेवत्या ग्रीष्पाणा पश्चिमे मासे यत्र देवो प्रवति, एकषष्टयाटकानि प्रवषेति । 
तत्र निम्नानि कृषिकतेव्यानि । खानि पयिजयितव्यानि । एका च वष सवैसस्यानि 
सपादयति । तच सस्य मित्रवान्धवा मनुष्याश्च परिभुद्धते ¦ निक्षिप्तराख्लदण्डाश्च राजानो 
भवन्ति | अनुद्वि्राश्च जनपदा भवन्ति । उद्धि्माश्च दानपतयो भवन्ति । देवनक्लत्रसमा- 
युक्ताश्च जनपदा भवन्ति } मित्राणि समायुक्तानि भवन्ति । उक्त रेवल्याम्‌ ॥ 

अश्चिन्या ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यदत्र देव प्रवर्षति, अष्टचत्वारिरादाटकानि 
प्रधि । यच्च मव्य वषौ भवति, तत्र निश्नानि कृपिकरतन्यानि । स्वानि परिवर्जयितव्यानि 


एका वषो स्वैसस्यानि सपादयति । भयसमायुक्ताश्च जनपदा भवन्ति | चौराश्च प्रबला 
भवन्ति | उक्तमश्चिन्याम्‌ ॥ 


३२ शादूखकणीवदानम्‌ । २४९५ 


भरण्या ग्रीष्माणा पश्चिमे मासे यचत्र देव प्रवति, प्रणमाठकरात प्रवति | तत्र 
खानि कृषिकर्तव्यानि । निस्रानि पखिजंयितव्यानि । दुर्भिक्षश्वात्र मवति । जरामरण 
जनाना भवति । राजान श्चात्र अन्योन्यघातका मवन्ति | पुत्रपौत्राणा च कको भवति । 
उक्त भरण्याम्‌ ॥ 


अय मो पुष्करसासिनिक्षत्रतैवपाध्याय ॥ 5 

अमीपा भो पुष्करसारिन्‌ अष्टाविंशातीना नक्षत्राणा राह्ग्रहे फटविपाक व्या्यास्यामि। 

कृत्तिकासु भो पुष्करसारिन्‌ यदि चन्द्रग्रहे भवति, कचलिङ्गमगधानामुपपीडा 
भवति । यदि रोहिष्या चन््रग्रहो भवति, प्रजान मुपपीडा मवति । यदि मृगरिरसि चन्द्र 
ग्रहो मवति, विदेहाना जनपदानासुपपीडा मवति राजोपसेवकाना च । एवमाद्रीया 
पुनर्वसौ पुष्ये च वक्तव्यम्‌ । आश्छेपाया यदि चनद्धमरह्ये भवति, नागाना हैमवताना च 10 
पीडा भवति । यदि मघासु चन्दरमरहो मवति, गौडिकानामुपपीडा भवति । यदि प्रवेफदगुन्या 
सोमो गृह्यते, चौराणामुपपीडा भवति । यचुत्तरफद्गुन्या सोमो गृह्यते, अवन्तीनामुपपीडा 
भवति । यदि हस्तेषु सोमो गृद्यते, सौरा्िकाणासुपपीडा भवति । यदि चित्राया सोमो 
गृह्यते, पक्षिणा द्विपदाना च पीडा भवति । यदि खालया सोमो गृह्यते, सर्वेषा ्र्रज्या- 
समापन्नानापुपपीडा भवति । यदि विशाखाया सोमो गृह्यते, ओदकाना सखानामुप- 15 
पीडा भवति । यदयनुराधासु सोमो गृह्यते, वणिजानामुपपीडा मवति राकटिकाना 
च | यदि ज्येष्ठाया सोमो गृह्यते, दौवाटिकाना पीडा भवति । यदि मूरे सोमो 
गृह्यते, अध्वगाना पीडा मवति । यदि प्रवौपाढाया सोमो गृह्यते, अवन्तीना पीडा भवति । 
यदुत्तराषाढाया सोमो गृह्यते, काम्बोजकाना पीडा भवति वाह्वीकाना च | यमिजिति 
सोमो गृह्यते, दक्षिणापथिकाना पीडा भवति ताग्रपणिकाना च | यदि श्रवणेषु सोमो 
गृह्यते, चौराणा घातकाना चोपपीडा मवति । यदि धनिष्ठाया सोमो गृह्यते, कुरुपाञ्चालना 
पीडा भवति । यदि रातमिषाया सोमो गृह्यते, मौकिकानामाथवैणिकाना च पीडा भवति । 
यदि प्रवेमाद्रपदाया सोमो गृह्यते, गान्धिकाना यवनकाम्बोजकाना च पीडा भवति | 
यदुत्तरभाद्रपदाया सोमो गृह्यते, गन्ववाणा पीडा भवति । यदि खल्या सोमो गृह्यते, 
नाविकाना पीडा भवति । यद्श्चिन्या सोमो गृद्यते, अश्ववणिजाना पीडा भवति । यदि % 
मरण्या सोमो गृह्यते, भरुकच्छाना पीडा भवति ॥ 


एव मो पुष्करसारिन्‌ यसिनशषत्रे चन्दरमरह्ो भवति तस्य॒ तस्य देशस्य पीडा 
भवति । इत्युक्तो राद्रमहफकविपाकाव्याय ॥ 


प्रतिनक्षत्रवराशाले यथोक्त कम तच्छृणु | 
उच्यमानमिद विभ्र ऋषीणा वचन यथा |॥ १२२ ॥ 30 
षटूतारा कृत्तिका विाद्‌ाश्रय तासु कारयेत्‌ । 


अग्रयाधान पाकयज्ञ समद्धिप्रसवश्च य, ॥ १२२ अ॥ 
द्ि० ४४ 
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दिव्यावदानम्‌। 


पर्पिर्विलोडयेत्तत्र गवा वेदम च कारयेत्‌ । 

अजैडकाश्च तव्या गवा च वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अमसारमय भाण्ड सर्वमत्र तु कारयेत्‌ । 
हिरण्यकारकमंन्तमिष्वखर चोपकारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
मेतृको मापयेदत्र कुटिकाग्निनिवेरानम्‌ । 
पीतलोहितपुष्पाणा बीजान्यत्र तु वापयेत्‌ ॥ १२५॥ 
गृह च मापयेदत्र तथावास प्रक्पयेत्‌ । 

नव च छादयेद्रञ् ऋयण नात्र कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
क्रूरकर्माणि सिध्यन्ति युद्धसरोषबन्धनम्‌ । 

परपीडामथत्रैव विद्वान्नैव प्रयोजयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
राल्लाणि श्ुरकमाणि सर्वाप्यत्र तु कारयेत्‌ । 

तैजसानि च भाण्डानि कारयेच रीणीत च ॥ १२८ ॥ 
आयुष्य च हिर खान खीणा विष्कम्भमणानि च | 

प्रेण चेद्‌ देवस्य नात्र वेरं प्रशाम्यति ॥ १२९ ॥ 
क्रोधनो हषण दूरसेजखी साहसप्रिय । 

आयुष्पाश्च यराखी च यक्गरीकोऽत्र जायते ॥ १३० ॥ कृत्तिकासु ॥ 
सर्वं कृषिपद्‌ कम रोहिण्या सप्रयोजयेत्‌ । 
षेत्रवस्तुविहाराश्च नव वेदम च कारयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
प्रयोजयेचक्रान्‌ वारान्‌ दासाश्वैव गृहे पशयन्‌ । 
वापयेत्सवेबीजानि धुव वासासि कारयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
ऋण न दवात्तत्रैव वैरमत्र तु वधते | 

सम्राम च सुरायोग द्वयमेव विवर्जयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रण च देवस्य जन्म चात्र प्रास्यते । 

सालुकरोर क्षमायुक्त खीकामो भक्षरोदटुप । 

आयुष्मान्‌ पशुमान्‌ घन्यो महाभोगोऽत्र जायते ॥ १३४ ॥ रोहिण्याम्‌ ॥ 
सौम्य मृगरिरो विाद्‌ ऋज तिस्रश्च तारका । 

मृदूनि यानि कमीणि तानि सवीणि कारयेत्‌ । 

यानि कमणि रोहिष्या तानि सर्वणि कारयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
सश्षीरान्‌ वापयेद्‌ वृक्षान्‌ बीजानि क्षीरवन्ति च । 
राजग्रासादवलभीछत्राण्यपि च कारयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
सवेकमैकथा बु्यीत्‌ चयीवासान कारयेत्‌ | 

उष्टाश्च बलीवदोश्च दमयेदपि कृष्टये ॥ १३७ ॥ 


३२ शादरकणोवदानम्‌ । ३७७ 


अच्छादयेनव वास॒श्वाटकार च कारयेत्‌ । 

दविजातीना तु कर्मणि सवाप्येवात्र कारयेत्‌ |॥ १३८ ॥ 

प्रवर्षण च देवस्य सुवृष्ट चात्र निर्दिरत्‌ । 

खप्ररीकस्तथा त्रासी मेधाबी सर च जायते ॥ १३९ ॥ मृगरिरसि ॥ 
आद्राया मृग्येदथान्‌ मदर्‌ कम च कारयेत्‌ । ¢ 
्रुरकमीणि सिव्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवजंयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

उद पानपरीखाश्च तडागान्यत्र कारयेत्‌ | 

उदेत ८ उदहयेत्‌ ) प्रथमा वृष्टि विक्रीणीयाच् नात्र गाम्‌ | 

तिकपीडानि कमणि रौण्डिकाना तथापणम्‌ ॥ १४१॥ 

पीडयेदिश्चुदण्डानि इृ्ुबीजानि वापयेत्‌ । 10 
प्रबषेण च देवस्य विरू इुपरिखवम्‌ । 

त्रोधनो मृगयारीको मासकामोऽत्र जायते ॥ १४२ ॥ आद्रायाम्‌ ॥ 

पुनषेसौ तु युक्ते कुरयद त्रतवारणम्‌ । 

गोदान चोपनायन सर्वमत्र प्रसिव्यति ॥ १४३ ॥ 

प्रजायमाना प्रमदा गृहीप्वा गृहमानयेत्‌ । 15 
पुन पुनर्यदीच्छेत तत्र कर्मणि कारयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

चिकित्सन न कुर्वीत यदीच्छेन पराभवम्‌ | ‰4 8 
प्रवर्षण च देवस्य जन्म चात्र प्ररस्यते ॥ १४५ ॥ 

अलोलश्वात्र जायेत शखीखोरश्चापि मानव । 

चित्ररीकश्च नैकत्रार्पितचित्त स उच्यते ॥ १४६ ॥ पुनवसौ ॥ 0 

धन्य यरास्यमायुष्य पुष्ये निद प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषा च दविजातीना सव॑कमीणि कारयेत्‌ ॥ १४७॥ 

राजामाद्य प्रयुञ्चीत शुश्रूषा विनय चरेत्‌ । 

राजानमभिषिश्चेच्च अल्कुयात्छका तनुम्‌ ॥ १४८ ॥ 

र्मश्रुकमीणि कुया्च वपन नखलोमत । % 

पुरोहित च कुवीत ष्वजम्र च प्रकारयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

प्रवण च देवस्य मन्दवपं समादिशेत्‌ । 

नच रोगो न चौरश्च क्षेम चात्र सदा भवेत्‌ ॥ १५५० ॥ 

पुष्येण निव्ययुक्त सन्‌ सवकर्माणि साधयेत्‌ । 

वैरेणात्नोपनाहै श्च ये जनास्तान्‌ विवर्जयेत्‌ । 0 
आयुष्माश्च यराखी च महाभोग प्रजायते ॥ १५१ ॥ पुष्ये ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


सिध्यते दारुण कमं आश्चेषाया च कारयेत्‌ । 

कुयौदाभरणान्यत्र प्राकारमुपकल्पयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

देहबन्ध नदीबन्ध सधिकमे च कारयेत्‌ । 

प्रभूतद शामराक वषं मन्द च वंति | 

क्रोधन खप्ररीठश्च कुहकश्वात्र जायते ॥ १५३ ॥ आष्ेषायाम्‌ ॥ 
मघाघु सवैधान्यानि वापयेप्सहरेदपि । 

सधातकमं कुर्वीत सुमुख चात्र कारयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 

कोष्ठागाराणि कुर्वीत फक चात्र निवेरायेत्‌ | 

स्वैदा पित्देवेभ्य श्राद्ध चैवात्र कारयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

सस्याना बहृीभावो थदि देवोऽत्र वर्षति 

सुच द्ारिश्चैव रसकामश्च जायते । 

आयुष्मान्‌ बहुपुत्रश्च खीकामो भक्तगोटुप ॥ १५६ ॥ 

सग्राम जीयते तत्र यदि पूर्व प्रवर्तते | 

दारुणानि च कर्माणि तानि विद्वान्‌ विवजंयेत्‌ ॥ १५७ ॥ मघासु ॥ 
फल्गुनीषु च पर्वसु सौभाग्याथानि कारयेत्‌ । 
विरोषादामकक्यादिफटानामुपकारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कुमारीमद्गलाथनि लापनानि च कारयेत्‌ । 

कन्याप्रवह नाथाय विहार चैव काप्येत्‌ ॥ १५९ ॥ 

वेदमानि कारयेत्तत्र वैद्यमन्र प्रयोजयेत्‌ । 

माग ये चोपजीवन्ति तेषा कर्मं प्रयोजयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
अव्यक्तकेदोऽकेस सुमगश्वात्र जायते । 

प्रवषण च देवस्य सुवृष्टिममिनिर्दिरोत्‌ । 

नष्ट विद्ध कृत चापि न तदस्तीति निर्दिदत्‌ ॥ १६१ ॥ पूर्वफगुन्याम्‌ ॥ 
उत्तराया त॒ फल्गुन्या सवंकमीणि कारयेत्‌ । 

मेधावी ददनीयश्च यराखी चात्र जायते ॥ १६२ ॥ 

अथात्र नष्ट दगध वा सर्वमस्तीति निर्दिशेत्‌ | 

प्रषण च देवस्य वियात्सपदुत्तमाम्‌ ॥ १६३ ॥ उन्तरफट्गुन्याम्‌ ॥ 
हस्तेन ट्घुकर्मणि सर्वाण्येव प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेषा च द्विजातीना सवेकमीणि कारयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 

हस्त्यारोह महामात्र पुष्करिणी च कारयेत्‌ । 

चयं च सिध्यते तत्र तच विद्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 


३३ श्रादरकणोववानम्‌ । ३४९. 


प्रवषेण च देवस्य वर्षा विश्रावणी भवेत्‌ । 

अथात्र जात जानीयाच्छरुर्‌ चौर विचक्षणम्‌ । 

कुरर सर्वविदा अरोग चिरजीविनम्‌ ॥ १६६ ॥ हस्ते ॥ 

चित्रायामहत वख भूषणानि च कारयेत्‌ । 

राजान भूषित पश्येत्‌ सेनाप्यूहः च दशेयत्‌ ॥ १६७ ॥ 5 

हिरण्य रजत द्रव्य नगराणि च मापयेत्‌ | 

अल्कुयत्तथात्मान गन्धमाल्यविकेपने ॥ १६८ ॥ 

गणकाना च विया च वाय नतेनगायनम्‌ | 

पूर्विका रूपकाराश्च रथकाराश्च शिक्षयेत्‌ । 

चित्रकाराश्च ठेखकान्‌ पुंसकं च कारयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 6 

प्रवर्षण च देवस्य चित्रवषे विनिर्दिरोत्‌ । 0 88 
मेधावी ददोनीयश्च चित्राक्षो भक्तरोटुप ॥ १७० ॥ 

मृदुरीकश्च भीरुश्च चर्चित्त कुतूहली । 

आयुष्मान्‌ सुभगश्चैव श्ीटोटश्चात्र जायते ॥ १७१ ॥ चित्रायाम्‌ ॥ 

खाव्या प्रयोजयेयोधान्‌ अश्चानश्चतरी खरान्‌ । ॥ 

क्षिप्र गमनीय भक्ष्य ठद्भकानव्वमानिकान्‌ ॥ १७२ ॥ 
भेरीमृदद्गपणवान्‌ मुरजाश्वोपनाह्येत्‌ । 

आवाहाश्च विवाहाश्च सौय चात्र कारयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
निर्वसनममित्राणा खय न प्रबसेद्रृहात्‌ । 

प्रवर्षण च देवस्य वातवृष्टिरभीक्ष्णरा । 

मेधावी रोगबहृखश्चर्चित्तश्च जायते ॥ १७४ ॥ खातौ ॥ 
लाङ्गलानि विशाखासु कषण च प्रयोजयेत्‌ । 
यवगोधूमकमान्तान्‌ रमीधान्य च वजंयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
सालयस्तिरुमाषाश्च ये च वब्क्षा सुराखिन । 

रोपयेत्तान्‌ विशाखासु गृहकमं च कारयेत्‌ । ॐ 90 
शिर खानानि कुवीत मेध्य प्रायश्च कारयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

प्रवषेण च देवस्य विद्याकर्पपरिश्नवम्‌ । 

मनखी दरीनीयश्च मेधावी चात्र जायते | 

तरोधनोऽस्पसुतश्चैव दुभगो मक्तरोदुप ॥ १७७ ॥ विशाखासु ॥ 
अनुराधासु कुर्वीत मित्रै, सद्धिश्च सगतिम्‌ । 

सवोणि मृदुकमीणि माधुयं चात्र कारयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


क्षौर च कारयेदत्र शाङकमौणि कारयेत्‌ । 

सयुक्तान्तप्रयोगाश्च सधि कुर्या निव्यदा । 

नष्ट पर्युपतप्त वा ख्पायासेन निर्दिरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
युहन्मित्रकृतश्वात्र धर्मरीटश्च जायते । 

प्रवषण च देवस्य सुद्रृष्टिममिनिर्दिरत्‌ ॥ १८० ॥ अनुराधायाम्‌ | 
ज्येष्ठाया पूवकारी स्यद्राजान चाभिषि्चयेत्‌ । 

नगर निगम ग्राम मापयेदारभेत च | 

्षत्रियाणा च राज्ञा च सवैकमोणि कारयेत्‌ ॥ १८१ ॥ 


श्रातृणा भवति च्यष्ठो ज्येष्ठाया योऽभिजायते । 
आयुष्माश्च यखी च विद्रु च कुत्ृष्ली ॥ १८२ ॥ 
प्रासादमारोहेवचयात्र गजमश्च रथ तथा | 

ग्रामनिगमरष्षु सापयेच्छष्ठिना बकम्‌. ॥ १८३ ॥ 

नष्ट पुपतप्त वा ङरोनैवेति निर्दिशेत्‌ । 

दारुणान्यत्र सिभ्यन्ति तानि विद्वान्‌ विवजयेत्‌ । 

प्रवषण च देवस्य सुवृष्टिममिनिर्दिरोत्‌ ॥ १८४ ॥ य्येष्टायाम्‌ ॥ 
मूढे तु मूक्जातानि मूकन्दाटुकान्यपि । 

मूराचानि च स्वीणि बीजान्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
ऋण वै यत्पुराण स्यादर्थो वास्याप्रत सित । 

मूढे सिद्वथमारम्य तथा सवे वराङ्गकम्‌ ॥ १८६ ॥ 


चिकिस्सितानि यानीह खीणा दारककन्ययो । 

नदीषु स्रपन चैव मूटे सवान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
दारुणान्यत्र सिध्यन्ति मङ्गलानि च कारयेत्‌ । 
किण्वयोगान्‌ सुरायोगान कुयाच्छन्रुमि सह ॥ १८८ ॥ 
धनवान्‌ बहुपुत्रश्च मूक्वानत्र जायते । 

अथात्र नष्ट दग्ध वा नैतद स्तीति निर्दिरोत्‌ । 

प्रवषेण च देवस्य सुवृष्टिमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ १८९ ॥ मूढे ॥ 
आषाढाया च प्रवैस्या सरितश्च सरासि च । 
वापीकूपग्रपाश्चैव तडागानि च कारयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
उत्पायानि च पुष्पाणि तथा मूकफटानि च | 

आरामाश्च प्रकुर्वीत भेश्तकाश्च प्रयोजयेत्‌ । 

यानि चेोग्राणि कमणि सिध्यन्खत्र तु तानि च ॥ १९१॥ 


३३ शादकुकणांवद्‌ानम्‌ । 
नष्ट पथुपतप्त वा नैतदस्तीति नि दिशेत्‌ । 


आयुष्मान्‌ पुण्यश्च ददनीयोऽत्र जायते ॥ १९२ ॥ प्रवौषाठायाम्‌ ॥ 


उत्तरस्यामाषाढाया वैराणि न समाचरेत्‌ । 
वाययेत्सवैवासासि नव नच्छादयेदिति ॥ १९३ ॥ 

न सहरेद्वेदयेद्रा वास्तुकम्‌ न सिन्यति । 

रालाकम गवादीना ग्रमे प्रामणिनस्तथा | 

श्रणीबन्ध च राजा तु समय चात्र कारयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
प्रगल्भश्च समाद्ीकः कृती चत्र प्रजायते । 
सुदहदामभियोगी च मन्रभाष्ये विचक्षण ॥ १९५ ॥ 
नष्ट वाप्युपतप्त वा अस्तेव विनिर्दिशेत्‌ । 


प्रवषेण च देवस्य सुबृिमभिनिर्दिशेत्‌ ॥ १९६ ॥ उत्तराषाढायाम्‌ ॥ 
अभिजिति न दुर्वीत ब्रह्मदेवस्य ह्यचैनम्‌ ॥ १९७ ॥ अभिजिति ॥ 


श्रवणे न च कुवीत सवां सप्रामिका क्रिया । 
गीतरिष्षाध्ययन च न चिरेण हि सिध्यति ॥ १९८ ॥ 
कर्णरयर्वेधन कुर्यद्राजान चामिषिञ्चयेत्‌ । 

दिजातीना तु कमणि सर्वाण्येव प्रयोजयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
बलिकृष्यानि कुर्वीत द शेयेच बखन्यपि । 

मेधान्यरोगी बल्वान्‌ यक्सीटोऽ् जायते ॥ २०० ॥ 
प्रवर्षण च देवस्य सुचरृष्टिममिनिर्दिरेत्‌ । 

नष्ट च कम्यते तत्र श्रवणस्य निशाकरे ॥ २०१ ॥ श्रवणे ॥ 
धनिष्ठा टघ्ुनक्षत्र सर्वकमेु पूजितम्‌ । 

अधीत्य ब्राह्मण च्लायाद्राजानमभिषिञ्चयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 
सर्वेषा च द्विजातीना सवैकमोणि कारयेत्‌ । 

श्रेष्ठिन स्थापयेद्‌ देशे गणाध्यक्ष गणेष्वपि ॥ २०३ ॥ 
मेधावी च यराखी च महाभोगी महाधन । 

बहृपद्यो मृदुदौन्तो महात्मा चात्र जायते ॥ २०४ ॥ 
नष्ट दग्ध प्रविद्धं वा छरोनेवात्र ठमभ्यते । 


प्रषण च देवस्य विचाचात्र सुवृष्िताम्‌ ॥ २०५ ॥ धनिष्ठायाम्‌ ॥ 


निव शतभिषायोगे भेषज्यानि प्रयोजयेत्‌ । 
कीर्तिकम च कुर्वीत सिष्यन्दयाथवैणानि च ॥ २०६ ॥ 
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३५२ 


दिव्यावदानम्‌ं । 


प्रसाययेच्च पण्यानि शौण्डिक च प्रयोजयेत्‌ । 

उदधि खानयेत्तत्र तिकमाषाश्च वापयेत्‌ ॥ २०४७ ॥ 
साम॒दरिकाणि पण्यानि नाविनश्च प्रयोजयेत्‌ । 

अदेय च तदादचयाद्‌ व्यय चात्र न कारयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
सथिपालान्‌ द्वारपाकषिवकाश्च प्रयोजयेत्‌ । 

भिपक्तमं च कुर्वीत भेपज्यानि च सहेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
निधि वा खानयेत्तत्र निदध्यादपि वा निधिम्‌ | 

धन चात्र प्रयुञ्जीत भिषक्छम च शिक्षयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अथात्र मृग्येनष्ट ठम्यते तचिरादपिं । 

अरोमी कोयनश्वात्र खभरीटश्च जायते । 

प्रवर्षण च देवस्य सुवृष्टिमभिनिदिदेत्‌ ॥ २११ ॥ शतमिषायाम्‌ ॥ 
प्रवम्रपदायोगे क्रूराणा सिद्धिरुच्यते । 

नष्टविद्धोपतप्त वा नैतदस्तीति निर्दिरेत्‌ ॥ २१२ ॥ 


दीधेश्रोत्रो महामोगो ज्ञातीना च सदा प्रिय । 

महाधनोऽक्रूरकमी नि मोधश्वात्र जायते | 

प्रवर्षण च देवस्य चण्डा बृष्टि समादिरेत्‌ ॥ २१३ ॥ प्रवमाद्रपदे ॥ 
उत्तरस्या तु कुर्वीत आयुष्य पुषटिकिमं च । 

न च दक्षिणतो गच्छेप्पुर चात्र प्रदापयेत्‌ ॥ २१४ ॥ 

आयुष्माश्च यराखी च घनवाश्वात्र जायते । 

अत्रापि त्रिगुण विन्देदादान यदि वा व्ययम्‌ | 

प्रवषण च देवस्य सुद्ष्ठिमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ २१५ ॥ उत्तरभाद्रपदे ॥ 
रेवघ्या रततरजत घनघान्य प्रयोजयेत्‌ । 

कोष्ठागाराणि कुर्वीत किण्व चात्र न कारयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 

पुराकमे च कुर्वीत हिरण्य गोव्रजानि च । 

गेसध स्थापयेच्चात्र गोसाल चात्र कारयेत्‌ । 

आच्छादयेनव वच्च दहिरण्यमपि धारयेत्‌ ॥ २१७ ॥ 

भिक्षुको दानसीटश्च दद्िश्वानसूुयक । 

ज्ञातीना सेवको निद्य धर्मज्ञश्वात्र जायते । 

सुबष्टिं नष्टलाम च रेवल्यामभिनिर्दिरेत्‌ ॥ २१८ ॥ रेवलाम्‌ ॥ 
खीपुसमश्चिना युज्ञाद श्वर च करयेत्‌ । 

अश्वान्‌ प्रयोजयेदत्र रथ चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २१९. ॥ 


३३ रादखुकणावद्‌ानम्‌ । ३५५३ 


ऋणग्रयोग कर्तव्यो बीजान्यत्र प्रवापयेत्‌ । 
यानानि च हयान्‌ दम्यान्‌ दन्तिनश्च प्रयोजयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
मैषञ्य भोजयेदत् भिपक्छ्म च कारयेत्‌ । 
मधावी दरनीयश्च राजयोग्यश्च सपदा ॥ २२१ ॥ 
अरोगी बल््वेच्छुर सुभगो ह्यत्र जायते । 5 
सुदृटि नष्टलाभ च अश्चिन्यामभिनिर्दिरोत्‌ ॥ २२२ ॥ अश्चिन्याम्‌ ॥ 
तरितारा भरणी विचाचूरकमोणि सागयेत्‌ । 
मत्याश्च भरतकाश्चापि ब्रृणुयादरोयेत्तथा | २२२ ॥ 
मरति चोपनयेदत्र भायी च नै विवाहयेत्‌ । 
उचुटुको वश्चनक कूटसाक्षी च तन्द्रि ॥ २२४ ॥ 10 
विधिज्ञ पापचारि्रि कदर्थश्चात्र जायते | 
जायते चात्र दु शीखो गुरूणामभ्यमूयक । 
परोपतापी टुव्धश्च परव्याहारगोचर ॥ २२५ ॥ भरण्याम्‌ | 
सप्तविरातिनक्षत्रे कृत्तिकादि यदा भ्वेत्‌ । 
भरण्यन्तानि ऋक्षाणीमां प्रतिपादयेकियाम्‌ ॥ २२६ ॥ 15 
तेषा मय्य यदा सर्वे शस्यन्योपघयोऽपि च । 
वनस्पतयश्च पीड्यन्ते यत्रा्तौ तिष्ठते ग्रह । 
सर्वं प्रतिपादयितन्यसुक्तनक्षत्रकम॑सु ॥ २२७ ॥ 

उक्तो नक्षत्रकरमनिर्दैशो नामाव्याय ॥ 

चत्वारि मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि वानि भवन्ति । तानि व्याख्यास्यामि । तच्छरु 1 % 

तदयथा-त्रीणि उत्तराणि रोहिणी च | क्षेमेऽध्यावसेत्‌ । वीजानि चात्र रोपयेत्‌ । निवेशन 
चात्र कटपयेत्‌ । राजान चामिषिश्चयेत्‌ । यानि चान्यानि उक्तानि कमणि तानि कारयेत्‌ | 


अथ नष्टदग्धवा विद्र न्ापिहत चवा) 


एवमभिनिदििवा खज भिध् "पि.वदि ॥२२८॥ 
अथात्र जातो धन्योऽसौ विचाप्मा उ य्ल्ली च | 


मद्भटीयो महाभोमी मडायोगी भविष्यति ॥ २२९ ॥ 
चत्वारि मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि क्षिप्राणि भयन्ति | तयथा-पुष्यो हस्ताभिजि- 
दश्चिनी चेति। एरु ज्िप्राणि कमीणि कारयेच विचक्षण । खाव्याय मन्रसमारम्भ 
ग्रवासुप्रस्थान गाश्च तुरद्गानप्यत्र योजयेत्‌ । धूयाणि युक्तकमीणि चोपधीकमौणि च । 
भेषज्यानि स्वण्यत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ क 
तत्र यज्ञसमारम्भ चातुमौस्य च कारयेत्‌ ¦ अथात्र नष्ट दग्ध वा विद्ध वा, खस्ि 


भविष्यतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
दि० ४५ 


३५४ दिव्यावदानम्‌। 


अथात्र जातक विबान्मद्धलीय यदाखिनम्‌ । 

महाभोग च राजान महायोगिनभीश्वरम्‌ ॥ २३० ॥ 

महाधन महाभोग तथा च महदुत्तमम्‌ । 

क्षत्रिय दानरीक च ब्राह्मण च पुरोहितम्‌ ॥ २२३१ ॥ इति ॥ 


5 पञ्च टु मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि दारुणानि भवन्ति । तचथा- 
मघा त्रीणि च प्रवणि भरणी चेति पञ्चमी । 
अथात्र दग्ध नष्टवा विद्ध वान भविष्यति ॥ २३२॥ 


इति वक्तव्यम्‌ ¦ अधैरात्रिकाणि पट्‌ । तवथा-अआपद्र आश्ेषा खाती येष्ठा 
प्र 100 दातभिपा भरणी चेति । नवादा पड्ग्रासा द्विभत्राणि । रोहिणी पुनवसुर्विंशाखा च | 
10 त्रीणि उत्तराणि चेति उमयतोविमागानि । पञ्चदश क्षेत्राणि } कृत्तिका च मधा मूला 
त्रीणि प्रवणि । इमानि षट्‌ पूव॑भागिकानि । मृगि पुष्या हस्ता चित्रा अनुराधा 
श्रवणा धनिष्ठा रेवती अश्विनी चेति इमानि नव नक्षत्राणि पश्वाद्वागीयानि त्रिशन्ुदूते- 
योगानिं क्षेत्राणि च ॥ 


अपि च ब्राह्मण शुभाश्च सुहूर्ता भवन्ति, अद्युभाश्च मुहूर्ता भवन्ति, युमाडयुभाश्च 

15 मुहूर्ता मबन्ति । सप्रयुक्तनक्षतरेषु सर्वेषु यदा छुभमुहूतंसमापत्तयो भवन्ति, तदा शोभना 

भवन्ति । यदा अद्युभुदू्तसमापत्तयो भवन्ति, तदा न शोभना भवन्ति । यदा तु पुन 
श्रुमाश्वाट्यभाश्च समापत्तयो भवन्ति, तदा साधारणा भवन्ति ॥ 


अथात्र कथ रात्रिदिवसाना हासो बृदधिर्वा भवतीति तदुच्यते । वषौणा प्रथमे मासे 
पुष्यनक्षत्रममावास्या भवति, श्रवणा पूर्णमास्याम्‌ । अ्टादशमुूर्तो दिवसो मवति । 
„ दरादरासुहूती रात्रि । पोडशाङ्गकाष्टस्य मव्यहेऽधौङ्गखाया छायायामादिष्य पखितेते । 
आषाढा रात्रि नयति । मृगरिरसि आदिल्यो गतो भवति । वषाणा द्वितीये मासे मघा अमा- 
वास्याया मवति, भाद्रपदा पूर्णमास्याम्‌ । सप्तदशमुहर्ती दिवसो मवति । त्रयोद शमुदूतो 
10 रत्र | द्रव्या छायायामादिव्य परखिर्ते । श्रवणा रात्रि नयति । पुष्य आदियो 
गतो भवति । वप॑णा तृतीये मासे फल्पुन्यमावास्याया भवति, अश्चिनी प्रणेमास्याम्‌ । 
„> षोडरामु्तो दिवसो मवति । चतुर्दरमुषर्ता रात्रि । चतुरङ्गकाया छयायामादिव 
पखितेते । प्रवेभाद्रपदा रात्रि नयति । मधायामाटिव्यो गतो भवति । वषीणा चतुर्थे मासे 
चित्रा अमावास्याया भवति, कृत्तिका प्रूणमास्याम्‌ । पञ्चद शमुद्रतों भवति दिवस । पञ्चदश 
मुहूती रात्रि । पडङ्ुकाया छायायामादिव्य पितते । अध्चिनी रात्रि नयति । फल्गुन्या- 
मादिल्यो गतो मवति ॥ 


ॐ = हेमन्ताना प्रथमे मासेऽलुरावा अमावास्याया भवति, मृगदिरा पूर्णमास्याम्‌ । चतुर्दश- 
मुतो दिवसो भवति । षोडमुद्रती रात्रि । अष्टङ्ुकाया छायायामादिव्, पतितेते । 


२ चादखकर्णावदानम्‌ । ५. 


कृत्तिका रात्रिं नयति । चित्रायामादित्यो गतो भवति । हेमन्ताना द्वितीये मासे अमावास्याया 
जयेष्ठा मवति, पुष्य प्र्णमास्याम्‌ । त्रयोदरामुहूर्तो दिवसो मवति । सप्तद रसुह्रती रात्रि, । 
दशाङ्कलाया छायायामादिव्य पचििरतते । मृगरिरा रात्रिं नयति । विदाखायामादिष्यो गतो 
मवति । हेमन्ताना तृतीये मासे प्रवौपाटा अमावास्याया भवति, मघा पूर्णमास्याम्‌। द्रादसुदर्त ९५६ 
दिवसो भवति । अष्टादख्मुद्तौ रात्रि । द्ादगङ्गुलाया छायायामादित्य पखितेते । 5 
पुष्यो रात्रिं नयति । य्येष्टायामादित्यो गतो भवति । हेमन्ताना चतुर्थं मासे श्रवणा अमावास्याया 
भवति । फट्युनी पूर्णमास्याम्‌ । तरयोद शु्तौ दिवसो भवति । सप्तदशसुहूती र त्रि । 
दशङ्लाया छायायामादिष्य परिवर्तते । मघा रात्रि नयति । आषाढायामादिव्यो गतो 
भवति ॥ 
रप्माणा प्रथमे मासे उत्तरभाद्रपदा अमावास्याया भवति, चित्रा परणैमास्याम्‌ । 10 
चतुररमुहूतो दिवसो भवति । षोटदामूहूती रत्र । अष्टकाया छायायामादित्य 1 103 
पितते । फल्गुनी रात्रि नयति । श्रवणायामादि्यो गतो भवति । ग्रीष्माणा द्ितीये 
मासेऽिनी अमावास्याया भवति । विदाखा प्र्णमास्याम्‌ । पञ्चदशमुहूर्तो दिवसो मवति । 
पञ्चदरायुहूतौ रात्रि । षडङ्गकाया छायायामादित्य पखितेते । चित्रा रात्रि नयति । 
उत्तराया माद्रपदायामादिव्यो गतो मवति । ग्रीष्माणां त्रृतीये मासे कृत्तिका अमावास्याया 15 
भवति, च्येष्ठा परणेमास्याम्‌ । षोडशमुहू्तौ दिवसो मवति । चतुर्दशसुहरती र त्रि । 
चतुरूखाया छायायामादिव्य परिितते । विद्याखा रात्रि नयति । कृत्तिकायामादिव्यो गतो 
भवति । भ्रीष्माणा चतुर्थे मासे मृगरिरा अमावास्याया मवति, उत्तराषाढा प्रणेमास्याम्‌ । 
सतप्तदरायुदर्तो दिवसो भवति । त्रयोदशयुहती रात्रि । मध्याहे द्वबङ्खुकाया छायाया- 
मादिव्य परिितेते । ज्येष्ठा रात्रि नयति । पुष्य आदित्यो गतो भवति ॥ 20 
सवत्स॒रमन्वेपणतो सुहूतैविरेषणै स्वणि चैतानि ८ नक्षत्राणि ) मागाद्ुभगेन 
अमावास्याया प्णैमास्या च युज्यन्ते । ऊनरात्रस्य प्रणरात्रस्य च ग्रहीतव्यम्‌ । तत्र तृतीये 
वर्षेऽधिको मासो युज्यते । पण्णा मासानामहोरात्राणि समानि भवन्ति । अत षण्मासाद्‌ 
दिवसो वधते । षण्मासाद्रात्रिर्व॑धते । पण्मासादिवसो मासे मसे सममेव हीयते । षण्मासा- 1 104 
द्ात्रिमसे मासे परिहीयते ॥ ६ 
पप्मासादादिल्य पखितेते । उत्तरा दिन सचरति । षण्मासादक्षिणा दिराम्‌ । 
षप्मासात्समुद्रे उदकपरिमाणस्य ह्वासो वृद्धिश्च मवति । सूर्यगत्या चन्द्रगलया च समुद्रोद क- 
वेकाभिवरद्धिभेवति । अत्र गणनाप्रतिजागरणास्मरमियेवम्‌। एप सवस्छरो व्याख्यातो भवति। 
चन्द्र॒ आदिलय शुको बृहस्पति रानेश्वरोऽद्गारको बुधश्च इमे ग्रहा । एषा 
ग्रहाणा ब्रहस्पति सवत्सरस्थायी । एव रानैश्वये बुघोऽद्वारक शुक्श्वेमे मण्डठचारिण ॥ ॐ 
भरणी कत्तिका रोहिणी ग्रगरिरा एतत्साधारण प्रथम मण्डलम्‌ । आद्रा पुनवसु 
पुष्योऽश्ेषा एतःसाधारण द्वितीय मण्डलम्‌ । मधा अथ फल्युनद्रय हस्ता चित्रा एतत्साधारण 
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ततीय मण्डलम्‌ । खाती विशाखा अनुरावा एतप्सावारण चतुथं मण्डलम्‌ । ज्येष्ठ 
मूलाषाढा द्रयमत्र सर्वाणि महाभयानि भवन्ति । इद पञ्चम मण्डलम्‌ । अभिजिच्छरूवणा 
धनिष्ठा रातभिपा उमे भद्रपदे चेतत्घाधारण पष्ठ मण्डलम्‌ । रेवती अधिनी चेतत्साधारण 
सप्तम मण्डलम्‌ । सवससरमेतघु ययचन्तत्रमण्डक पीडयति, तस्य॒ तस्य जनपदस्य सखस्य 
5 वा पीडा निर्देष्टव्या ॥ 


रादा महृतोनि दिवसे धुवाणि, इद रात्रौ | णप्मुषटरूतो सचारिण । कतमे 
पट्‌ ? नैर्छतो वरुणो वायवो भगेदेवो रौद्रो विचार च । इतीमे सचारिण षट्‌ ॥ 


अथात्र श्रावणे मासे पूर्णैऽष्टादगसुद्रते दिवसे सूर्योदये च चतुरोजा नाम पु 

मवति । सहितस्य च मुर्तस्य बटस्य चान्तरे मन्याहो भवति । सुयीवतरे तु विचारी 

0 ताम सुहृत भवति । द्वादरामुदूतीया रात्राववतीर्णे सूरे पठे सुदर्ते नयमनो नाम सुहृत 

मवति । आतपग्निरेव नाम पूर्त रत्यवसाने मवति । भाद्रपदे मासे पूरणी सप्तदशयुहतं 

दिवसे सूर्योदये च चतुरोजा एव नाम पुषता भवति । मव्यहऽभिजितो नाम मूह्तो 

मवति । सूर्यावतररे रोद्यो नाम सुहर्त भवति । तच्रयोदशायुद्रतीया रत्राववतीरणँ सुरथं विचारी 
नाम सुहर्तौ मवति । अभरत्रे महाभयो वायवो नाम सुद्र्तो भवति ॥ 


15 रात्र्यवसाने आतपाभ्रिेव नाम मुत भवति । आश्वयुजे मासे पूर्णे षोडशसुहतौ 
दिवसो भवति ! सूर्योदये चतुरोजा नाम मूदूरतो भवति । समद्रतस्य च सुदूतेस्य अमिजि 
तस्य लन्तरे मव्याहो मवति । सूर्यावतारे भगेदिवो नाम मुहूर्तो भवति ॥ 


चतुद शयुहृताया रात्राववतीर्णँ सूर्य रौद्रो नाम सहूती भवति । अभिजितस्य चं 
मुहर्तस्य भीषमाणस्य च सुदूतंस्य अन्तरेणावेरात्र भवति । रत्यवस्ताने आतपाश्चिरेव नामं 
0 सुहूतो मवति ॥ 


कार्तिके मासे पूर्ण दिवस स्मरात्रि्भवति । पञ्चदशमुहूर्तो दिवसो भवति, पञ्च- 
दरसु्रत रात्रि । समानेऽहोरत्रे मृयौदये चतुरोजा एव नाम पुरतो भवति । सरुषो 
नाम ॒पुहूरतौ भवति मव्य ! सततो नाम ॒पुहूतं॑सूर्यावतरे । रात्राववतीर्णमात्रे सूर्य 
भ्गेदिवो नाम मुहूर्त मवति । अवरत्रेऽभिनिन्मुदूर्ती भवति । रत्यवसाने अआतपाभ्िरव 
9% नाम समुदह्रत। भवति ॥ 


मागेशीपे मासे च पूर्ण चतुद शयुद्तै दिवसे सूर्योदये चतुरोजा एव नाम युहूरतौ 

भवति । विरतस्य समुखस्य च मुदूतंस्यान्तरे सव्याहो भवति । सूर्यावतारे वरुणो नाम 

ुद्र्तो मवति । षोडदामुहूतीया रात्राववतीर्णमतर सूर्ये सतापन* सयमो नाम सुहता मवति । 

राक्षसस्यामिजितस्य च पुहूतस्यान्तरेऽधैरात्र मवति । रात्यवसाने आतपाग्निरव नाम 
ॐ दूरत भवति ॥ 


३३ रादखकर्णीचदानम्‌ । _ ३५७ 


क ् 

पौपमासे पणे त्रयोदरमुते दिवन मर्योदये चतुरोजा एव नाम मुर्तौ भवति । 
मध्याहे विरतो नाम मुहूर्तो भवति । सयीवतरे नैतो नाम सुहूतो मवति । सप्तदश- 
महरतीया रात्राववती्णमत्रे सूर्ये वरुणो नाम मुहूर्तो भवति । अ्वरात्रे रासो नाम सुदूरतो 
भवति ! रत्रयवसाने आतपाथ्चिरव नाम सुदती भवति ॥ 

माघमतति पूर्णे द्वाद रायु दिवसे सूर्योदये चतुरोजा नाम मुहूत भवति । सवि- 5 
त्रस्य च विरतस्य च मुहतस्यान्तरेण सव्याहो भवति । सुयीवतारे विजयो नाम सुद्र्तो 
मवति । अष्टादरामुषूर्ताया रत्राववतीर्णस्त्रे सूर्ये नैनो नाम मुहर्त मवति । गदंभस्य 
ुहू्तस्य च राक्षसस्य चान्तरम्रात्र भवति । रात्र्यवसाने आतपाभ्रिरेव नाम सुहर्तो भवति ॥ 

यथा श्रावणे तथा माघ । यथा माद्रप्रदे तथा फात्गुने । यथा आश्वयुजे तथा चैत्रे | 11 108 
यथा कार्तिके तथा वैशाखे | यथा मार्मञी। तथा ज्येष्ठे । यथा पौपे तथा आपाढे । एवमेतेपरा 10 
नक्षत्राणा मुहूतीना चसिति विचरति च ज्ञातव्यम्‌ ॥ नक्षत्रविचरण नाम प्रथमोऽध्याय ॥ 

यथामव्य नक्षत्राणा रात्रिवशेन दिवमवदेन चोकर्पापकर्पौ करत्यौ । दीयमाने 
वर्वमाने वा दितसेवा मसे वा पूर्णेऽवमासे वा । द्वितीया षष्ठी नवमी द्वादसी चतुदसी 
अत्रान्तरे दिवसे का वनते, रात्रौ कठा हीयते ॥ 


त्वाये महाराजानो त्रियते यैव षरा । 18 
अतिव्रद्धिर्विञ्द्धश्च वनेमान परथक्श्रवा ॥ २३२ ॥ 
महाभूतानि चत्वारि कम्पयन्ति वपुधर।म्‌ । 
आप इन्द्रश्च वायुश्च तथाद्िमग्वानपि ॥ २३४॥ 
त्रयस्तु ते यत्र भवन्ति पक्षे 

पडकमासे तु मवन्ति वेगा | 20 
परस्य चक्रस्य निद द्येन स्या- 

समकम्पत यत्र मही वभीक्ष्णम्‌ | २३५ ॥ 


विराखा दरारात्री स्यालेष्ठा द्रादराराचिका | 4 109 
पञ्चर्विंरातिरापाटा श्रवणा पञ्चसप्तति | २३६ | 
रात्रिरत भाद्रपदे कतुरश्चयुजे स्मरन | 28 


अव्यवं कार्तिके मासे कतुमागेरिरे स्मृत ॥ २३७॥ 

पौपे तु पञ्चपञ्ारान्माधे रात्रिरात स्पृतम्‌ | 

अध्यधे फट्गुने मसे चेत्र त्रिराततु रात्रय । 

विपाको भूमिविगानामत कम्प प्रतते ॥ २३८ ॥ 

यदा सर्वेषु मासेषु सतत कम्पते मदी | 30 
वृक्षासतथा चलन्ति स्म जठ वा यदि कम्पते | | 
पवेत पणवत्फम्पेद्‌ भयमत्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ २३९ ॥ 
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नगराण्यथ वा ग्रासा घोपा ये चात्र सश्रिता | 

सीघ्र धवन्ति विजनारण्यभूता मृगाश्रया ॥ २४० ॥ 
अटव्य सृप्रवतन्ते दशा वपौणि पञ्च च| 

अनावासा दिरो विबाद्‌ भूमिचाक्विचाछिता ॥ २४१ ॥ 
कृत्तिका चेद्‌ भूमिग्रमेषु नगरेषु वा । 

अभीक्ष्ण सुच्यते द्ययिर्दहते स तृणाख्यान्‌ ॥ २४२ ॥ 
कृष्णाग्निरदने पात कमरा आहिताश्रया । 

अगाराश्च निवतन्ते सवर्तेनेव वातव ॥ २४३ ॥ 

ये जाताये च सबृद्धाये चत प्राममाश्चिता | 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाव्विचाकिता ॥ २४४ ॥ 
रोहिण्या चल्ति भूमि सवेबीजविनाङनम्‌ । 

्रोप्त रास्य न रोहेत भवेत्‌ फकस्य कृच्छ्रता ॥ २४५ ॥ 
गुरविंणीना च नारीणा गर्म निपीड्यते भ्रराम्‌ । 
दर्भिक्षव्यसनाक्रान्ता त्रिभागे तिष्ठति प्रजा ॥ २४६ ॥ 
महाप्मानश्च राजान श्रीमन्तश्च नरोत्तमा ।“ 

एते व्यसनमच्छन्ति मूमिचाल्विचाकिता ॥ २४७ ॥ 
मृगदीर्ष चठेद्भूमिरोषधीना विनाशनम्‌ | 

चिकित्सका श्रोत्रियश्च घटका सोमयाजका ॥ २४८ ॥ 
सोमपीताश्च ये विप्रा वानप्रस्थाश्च तापसा । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाठ्विचाटिता ॥ २४९ ॥ 
आद्रोया चकिता भूमिवृक्षा नद्यन्ति क्षीरिण । 
अनलपानानि नद्यन्ति पथिका दष्टिपाटिका ॥ २५० ॥ 
कूपखा परिखाखाश्च पापका ये च तस्करा । 

एते प्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचालिता ॥ २५१ ॥ 
पुनवैषौ चलेद्धुमिरमण्डर ुण्डिकापि च | 

वागुरिका कारण्डवाश्चक्रिण ज्ुकसार्कि ॥ २५२ ॥ 
अर्भका भ्रमकाराश्च मासिका राह्वाणिजा । 

एते व्यसनमच्छंन्ति भूमिचाटविचाकिता ॥ २५३ ॥ 
पुष्येण च चठेद्‌ भूमित्राद्यणा नायकास्तथा । 

दूरगमा वाणिजका साथवाहाश्च ये नरा ॥ २५४ ॥ 


३३ शादृंलकर्णीवद्‌ानम्‌ ¦ २५५९. 


पार्थेवा पातीयाश्च ये च तद्भक्तिगोचरा । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाकविचाक्िता । 

रिकाव्षं प्रवधन्ति शस्यानामनयो महान्‌ ॥ २५५ ॥ 

आष्चेपाया चकेद्धूमिनोगा सवे स्रीसृपा 

कीटा पिपीटिका श्वाना एकुराश्च ये मृगा ॥ २५६ ॥ ६ 
वैया विपकराश्चापि ये च सचा द्रीश्रया । 

एते व्यसनमरच्छन्ति भूमिचार्विचाकिता ॥ २५७ ॥ 

मघासु चलिता भूमिमहाराजौऽत्र तप्यते । 

ये च श्राद्धा निवतेन्ते समाजा उत्सवास्तथा | 

यज्ञाश्च देवक्य च समत्र नवतते ॥ २५८ ॥ 10 
ये जाता ये च सब्द्धा ये चान्येऽप्यग्रपण्डिता | 

गन्धवीश्च विनश्यन्ति नरा ये च महाक्रुखा । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाक्विचाक्ता ॥ २५९ ॥ 

फल्गुन्या चलिता भूमिरतुव्यावतेते तदा । 

तिर्यग्वातश्चैव वाति कृत नद्यति राश्चतम्‌ । 15 
पथिकाश्चोपतप्यन्ति मापयाच्योपजीविका ॥ २६० ॥ 

घर्म रता आसनिका ये च ज्ुल्कोपजीविन । ४ 113 
एते व्यसनमच्छंन्ति भूमिचाक्विचाकिता ॥ २६१ ॥ 

चठव्युत्तरफ्गुन्या वणिजा द्रीपयात्रिका । 

सार्थवाहा आसनिका ये च शित्पोपजीविन ॥ २६२ ॥ 2 
अद्धा विदेहमगधा नैकता खीपयरहय । 

एते व्यसनमच्छन्ति मूमिचाक्विचाक्िता ॥ २६३ ॥ 

हस्तेन चलिता भूमि कुम्भकारचिकितसफा । 

गणमुख्या महामात्रा सेनाव्यक्लाश्च ये नरा ॥ २६४ ॥ 

तारमका (2) नारपटा ८) विप्सर (४) कौटिका अपि | 25 
एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाट्विचाल्िता ॥ २६५ ॥ 

चित्राया चलिता भूमि कारुका उपकस्पका । 

कुमा्य॑सवैरत्न च सस्याना बीजकै सह ॥ २६६ ॥ 

वद्घा दशाणेकुरवश्वेदिमाहिषकास्तथा । 


¢, 


एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचाटिता ॥ २६७ ॥ 3 
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२६० 


दिव्यावदानस्‌। 


खात प्रचकिता भूमिश्वीरा ये च बुदीक्का । 
हिसका ये च तव्कमरताऽभ्यर्थितमूपका ॥ २६८ ॥ 
हिमवत उत्तरेण वायुभक्षास्तपखिन । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाठविचास्ति ॥ २६९ ॥ 
विशालाया चटेद भूमिमंहारोटक्षयो भवेत्‌ । 

उग्रा वाता प्रबान्यत्र अस्मकैरकुरठिन ॥ २७० ॥ 
अनुराधे चठेद्‌ भूमिर स्यूनामनयो महान्‌ । 

विटा बूतकराश्वैव म्रन्थिभेद्‌ाश्च ये नरा ॥ २७१ ॥ 
अन्ध्रा पुष्टा पुलिन्दाश्च भये तिष्टन्यनाश्चिता | 
मित्रभेद श्च बलवान्‌ तदा जगति जायते ॥ २७२ ॥ 
पयेष्ठाया चकिता भूमिमंहाराज प्रतप्यते | 

वायसा ब्रृपभा व्याडास्तथा चण्डमृगाश्च ये ॥ २७३ ॥ 
कुर्व शूरसेनाश्च महा बाहीकनिग्रह्य | 

प्रत्यर्थिकेन रीघ्रेण ये च तद्रक्तिमाजना | 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाल्विचाल्ता ॥ २७४ ॥ 
मूकेन चलिता भूमिश्वतुष्पद्भपदास्तथा । 

ग्रहाश्रया पिदाचाश्च ये च सखा दरीश्रया | 

एते भ्यसनमच्छन्ति सूमिचाटविचालिता ॥ २७५ ॥ 
दुर्भिक्ष च करोत्याञ् धान्यमटपोदक भवेत्‌ । 
दरीपवेतमृलानि गच्छन्ति च तदा भुवि | २७६ ॥ 
पवोषदे चटेद्‌ मूमिजेकजा मत्छशुक्तिका । 
रिद्युमारा उद्रकाश्च नक्रा मकरक्च्छपा ॥ २७७ ॥ 
जातिगोत्रप्रधानाश्च धनिनोऽथ विचक्षणा । 
द्वितीयामिजाताश्च महाविद्याकराश्च ये | 

एते व्यसनमच्छैन्ति भूमिचाठविचाछिता ॥ २७८ ॥ 
उत्तरस्या चठेद्‌ मूमि रिल्पिनामनयो महान्‌ । 
अयस्कारा स्थपतयचपुकाराश्च तक्षका ॥ २७९ ॥ 
दद्धि धनिनश्वापि रिल्पिनो विविधा अपि । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाठ्विचाछिता । 
प्रामकरूटानि च घनन्ति सचटस्थघ्राणि च ॥ २८०॥ 


३३ शार्दृखकर्णावदानम्‌ । ३६१ 


वेष्णवे चकिता भूमिस्तदेति यदनीप्पितम्‌ । 

अग्यापका शाखविद कवयो मत्रपारगा । ४ 119 
युगधरा शूरसेना अभिराजा पटचचरा ॥ २८१ ॥ | 

कुराण्डा शरदण्डाश्च ये नरा राजपूजिता । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचाटिता ॥ २८२ ॥ 5 

धनिष्ठाया चेद्‌ भूमिवेनिनामनयो महान्‌ । 

महे श्चरास्तथा महानागरा श्रेष्ठिनस्तथा ॥ २८३ ॥ 

प्रचण्डा खस्िमन्तश्च भद्रकारा युगधरा । 

पारिक्ूाश्च मोज्याश्च हन्ये सनागरा अपि । 

एते व्यसनमच्छन्ति भूमिचाटविचालिता ॥ २८४ ॥ 10 

वारुण्ये चिता मूमिरौदकेष्वनयो महान्‌ । 

हसिनोऽश्चखरोष्टाश्च स्पदीमर््छन्ति दारुणम्‌ ॥ २८५ ॥ 

तदासौ वीरकान्‌ मद्रान्‌ बाह्ीकान्‌ केक्यानपि । 

अनाश्रयाश्चक्रवाकान्‌ जनस्थानपि पीडयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 

साजेन चकिता भूमी राक्षसान्‌ घातकास्तथा | 15 7 1 
ओरभिकान्‌ सौकरिकान्‌ सौवीराश्च निपातयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 

वणिज्यजीविनो वैद्यान्‌ यद्याश्च करीतीनपि 

यवनान्‌ माठ्वादाश्च गन्थिमेदाश्च नादरायेत्‌ ॥ २८८ ॥ 

अदि्ुभ्ये चरेद्‌ भूमिविणिजामनयो महान्‌ । 

धर्मे रताश्चये सिद्धाये च रौक्तिककर्मिण ॥ २८९ ॥ ९ 

रिबीन्‌ वत्सान्‌ तथा वास्स्यान्‌ क्षत्रियानाजैनायनान्‌ । 

सिन्धुराजघनुष्पाणीन्‌ सवानदयतेऽचिरात्‌ ॥ २९० ॥ 

यद्या चकिता भूमि सम्राम स्यासुदारण । 

म्रामघाताश्च वतेन्ते प्रामो म्राम च हिसति ॥ २९१ ॥ 

नौचरावुदकाजीवान्‌ रमठान्‌ मरकच्छकान्‌ । 8 
सुधन्वानमिसाराश्च सवैसेनाश्च निदैहेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अश्विन्या चलिता भूमिर्चानामनयो महान्‌ त 
ग्रामघाताश्च वतन्ते भाता भ्रातृन्‌ जिघांसति ॥ २९३ ॥ 

या चात्र गर्भमाधत्ते ये च जाताश्च तानिह । 


त्रीणि वषौण्यतो दु खमुपैति चं निरन्तरम्‌ ॥ २९४ ॥ 80 
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२६२ 


दिव्यावदानम्‌। 


सहिताशचित्रगभश्च ये ह्यन्ये चाङ्खनाजना । 
आ्नायना राजन्या सुष् त्रीश्वापि हिसति ॥ २९५ ॥ 


मरण्या चलिता भूमिश्चौराणामनयो महान्‌ । 

विटा वरूतकराश्चव प्रन्थिभेद्‌ाश्च ये नरा ॥ २९६ ॥ 
आदरीचक्राटा धूतोस्तथा बन्धनरक्षका । 
अन्ताव्ायिन पापाश्वरन्तिये तु दुजेना । 

तेऽपि तत्र विपबन्ते मूमिचाख्विचाछिता ॥ २९७ ॥ 


वेपिताया त॒ मेदिन्या भवेद्रूपमनन्तरम्‌ । 

सप्ताहाम्यन्तरात्तत्र मेधो मवति प्रार्थित ॥ २९८ ॥ 
लिग्धो हाञ्जनसकाशो महापवंतसनिम । 

इन्द्रश्च वपते तत्र महर्षैवचन यथा | 

[ एव निगदित नथिरिनद्रश्चात्र प्रवषेति ॥ २९९ ॥ | 
खस्िकाकारसकारा इन्द्रवज्ष्वजोपमा । 

द्स्यन्तेऽश्ना हि संध्याया ग्रस्वा चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३०० ॥ 


तदा नभसि जायन्ते मेघा दाडिमसनिमा । 
लक्षण तारा द्र वियत्तानिन्द्रकम्पितान्‌ । 
स॒ निर्देरो भवेत्तत्र महर्षवैचन यथा ॥ ३०१ ॥ 


अतीव तत्र विश्वस्त सवैबीजानि वापयेत्‌ । 

व्यवहाराश्च क्रुवीरनिर्मयास्तत्र वाणिजा । 

सर्वेषा भूमिकम्पाना प्ररास्ता इन्द्रकम्पिता ॥ ३०२ ॥ 
वेपिताया त॒ मेदिन्या भवेद्रूपमनन्तरम्‌ । 

सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र मेघ सछादयेनम ॥ ३०३ ॥ 
ततोऽनुबद्धा जायन्ते अश्रा कोरोयसनिभा । 

अनुलोम च सयान्ति चरन्त पश्चिमा दिराम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
रिश्चुमार-उद्रकाणा मदस्यमकरसननिभा । 

दृर्यन्तेऽश्राश्च सथ्याया ग्रस्वा चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३०५ ॥ 
लक्षण तादश दृष्टा विदात्ताञ्जलकम्पितान्‌ । 

स॒ निर्देशो भवेत्तत्र महर्वैचन यथा ॥ २०६ ॥ 

स्थलेषु गिरिदृटेषु क्षेत्रेषूपवनेषु च । 

स्थाप्यन्ते तत्र बीजानि निम्ने नद्यन्ति वे तदा ॥ २०७ ॥ 


३३ रादखकणांवदानम्‌ 1 दददे 


पङ्केनापि जलेनापि नदयेयू रजसापि वा । 
एतेषा भूमिकम्पाना प्ररास्ता जख्कम्पिता ॥ ३०८ ॥ 
वेपिताया त॒ भेदिन्या भवेदरूपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तत्र वाता वान्ति सुदारुणा ॥ ३०९ ॥ 
दृयते कपिला सध्या चन्द्रसूयौ तु खोषहितौ । £ 
टक्षण तादृ दृष्टम जानीयाह्ायुकम्पितान्‌ ॥ २१० ॥ 
ततो मवति निर्दशो महर्षवेचन यथा । ध 
न तत्र प्रवसेमाज्ञ आत्मान चात्र गोपयेत्‌ ॥ ३११ ॥ 
गुद्यमावरण कुयीत्प्राकारपरिखा खनेत्‌ । 
प्रातिसीमा विर्व्यन्ते नराणा जायते भयम्‌ ॥ ३१२ ॥ 10 
एतेषा मूमिकम्पाना सर्वेषा कीर्तिता युणा । 
विरोषेण मनुष्याणा निर्पिता वायुकम्पिता ॥ ३१२ ॥ 
कम्पिताया तु मेदिन्या भवे्रूपमनन्तरम्‌ । 
सप्ताहाम्यन्तरातच्तत्र उत्क्ापाता सुदास्णा ॥२१४॥ 
सध्या च रोहिता माति चन्द्रसूयौं तु खोहितौ । 15 
लक्षण तादश दृष्ठ विज्ञेया अग्निकम्पिता ॥ ३१५ ॥ 
अमिर्दहति काष्ठानि रक्षितानि घनानि च 
टरयन्ते धूमरिखरा राख च खिदयते राम्‌ ॥ २१६ ॥ 
वीणाश्च दिवि दर्यन्ते नव मासान वषेति । 
एतेषा भूमिकम्पाना जघन्या अगरिकिम्पिता ॥ २१७ ॥ 20 
जयति अहनि पूर्व क्षत्रियान्‌ पार्थैवाश्च 
हयगजरथमुख्यान्‌ म्रिणो सध्यमहे । 
न्यथयति अपराह्ने गोपद्यून्‌ वेर्यशद्रान्‌ 14 19 
प्रदहति निशिसव्या तस्करानन्तवासान्‌ ॥ ३१८ ॥ 
रजनिमिह प्रदोषे हिसते म्टेच्छसघान्‌ % 
ल्ियमपि च नपुसश्वारधरत्रेष्वनन्तान्‌ । 
करृषिवणिगुपजीन्यान्‌ हन्ति यामे तृतीये 
व्यथयति सुरपश्च रौद्रकरमान्तकृष्णे ॥ २१९. ॥ 
प्रददति शरिपक्षे याज्ञिक ब्रह्मक्षत्र 
श्रपयति शुचिदृत्तनेव धर्मे प्रधानान्‌ । 30 
विदुषि च मृदुभाव विन्दते यो द्यधीते 
स॒ भवति त्रपप्रज्यो ब्राह्मणो वेददर्यी ॥ ३२० ॥ 
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३६७ दिव्यावदानम्‌ 


बृहस्पतेश्च चत्वारि समानि शुभकमेणा । 
चतवारि पूर्यकमौणि तुस्यानि चुक्रकर्मणा । 
सोमकमीणि चवारि ब्रह्मकर्म च तत्समम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


अय भो पुष्करसारिन्‌ भूमिकम्पनिर्देरो नामाव्याय ॥ 


अथ भो पुष्करसासि अमीपामष्टाविडतीना नक्षत्राणा रेगोक्ति नामाध्याय 

व्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 

कृत्तिफासूयितों व्यायि चलिया वा पुरुषस्य वा । 

चतूरात्र भवेद्‌ ब्याधिस्ततश्चोववे विमुच्यते ॥ ३२२ ॥ 

अगिं देवता तत्र दन्ना ह्यस्य बलि हरेत्‌ | 

अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३२२ ॥ 

रोहिण्यामुधितो व्यापि च्िया वा पुरुषस्य वा । 

पञ्चरात्र भवह्यापिस्ततश्वर्यं विमुच्यते ॥ ३२४ ॥ 

देव प्रजापतिस्तत्र शुद्धमाल्यैवैलि हरेत्‌ । 

अनेन बटिकर्मेण तसमाद्रोगाद्धिसुष्यते ॥ ३२५ ॥ 

व्याधिशंगरियेभूत च्िया वा पुरुपस्य वा | 

अष्टरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वो्वं विमुच्यते ॥ २२६ ॥ 

सोमो हि देवता तत्र मण्डेन तु वलि हरेत्‌ । 

अनेन बलिदानेन तस्माद्रोगा्धिसुच्यते ॥ ३२७ ॥ 

आद्रायामुयितो व्याधि शिया वा पुरुषस्य वा । 

दरारात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोव्वै विमुच्यते ॥ २२८ ॥ 

रुद्रो हि देवता तत्र पायसेन बलि हरेत्‌ | 

अनेन वच्कर्मण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २२९ ॥ 

प॒नवेसौ भवेद्‌ व्याधि किया वा पुरुषल्य वा | 

अष्टरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोध्वै विमुच्यते ॥ ३३० ॥ 

आदित्यो देवता तत्र गन्धमाद्यैबीरि हरेत्‌ । 

अनेन बटिकर्मेण तस्माद्रोगाद्िसुच्यते ॥ ३३१ ॥ 

पुष्ये समुत्थितो व्याधि क्षिया वा पुरुषस्य वा | 

स्तोकका भवेत्तस्य पञ्चरात्रदविसुच्यते ॥ ३३२ ॥ 

देवो बृहस्पतिसतत्र गन्धमाद्यैैलि हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्मा्रोगाद्धिसुच्यते ॥ ३३२ ॥ 


३३ शादंखकर्णवदानम्‌ । ३६५ 


आश्ेषाया भवेद्‌ व्यापि च्िया वा पुरुपस्य वा | 

न त वैयाश्चिकिसन्तु सपंस्तत्र तु दैवत ॥ ३३४ ॥ 
मघासमुष्थितो व्याधि दिया वा पुरुषस्य वा । 
अष्टरात्र म्बेद्‌ व्याधिस्ततश्वोवे विमुच्यते ॥ ३३५ ॥ 
पितयो देवतास्तत्र कृसरेण बलि हरेत्‌ । 6 

अनेन बकियर्मण तस्माद्रोगाद्वियव्यते ॥ ३३६ ॥ 

ूव॑फास्णुनिजो भ्याधि च्िया वा पुरुषस्य वा । 

सप्रात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वं विमुच्यते ॥ ३३७ ॥ 

अर्थमा देवता तत्र गन्धमाव्यबेलि हरत्‌ । ४ 195 
अनेन बचिकर्मण तस्माद्रोगादिसुच्यत ॥ ३२३८ ॥ 10 

उत्तराया भवेद्‌ व्याधि लिया वा पुरुषस्य वा | 

न त वरैवाधिकित्सन्तु भगोऽप्यत्र तु देवता ॥ ३३९ ॥ 

हस्तेनाप्युध्यितो व्याधि चल्िया वा पुरूपस्य वा | 

पञ्चरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वो "व विसुच्यते ॥ ३४० ॥ 

रविर्हिं देवता तत्र गन्धपुष्पैषटि हरेत्‌ । 15 

अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्धिसुच्यते ॥ २४१ ॥ 

चित्रायासुलितो व्याधि चिया वा पुरुपस्य वा । 

अष्टरात्र भवेद्‌ व्याधिस्ततश्वोध्वे विमुच्यते ॥ २४२ ॥ 

ववष्टा हि देवता तत्र घतमुद्रैवि हरेत्‌ । 

अनेन बलिकर्मेण तस्मद्रोगाद्धिमुच्यते ॥ २४२ ॥ 20 

खालया प्षमुषयितो व्यापि च्िया वा पुरुषस्य | 

डेरितो हि भवेद्‌ व्याधि पञ्चविरातिरत्रिक ॥ ३४४ ॥ 

देवतात्र मवेद्‌ वायुित्रमा्येवेलि हरेत्‌ । 

अनेन बछिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३४५ ॥ 


विराखाया भवेद्‌ व्यापि च्चिया वा पुरूपस्य वा । 25 
गुरुकोऽसौ भवेद्‌ व्यापिरहान्येकोनविरति ॥ ३४६ ॥ 
इन्द्रानी देवता तत्र गन्वमाष्यैवेटि हरेत्‌ । 2 126 


अनेन बल्िकर्मैण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २४७ ॥ 
अनुराधोव्थितो व्याधि शिया वा पुरुषस्य वा | 
अधैमास भवेद्‌ भ्याधिस्ततश्चोध्वे विमुच्यते ॥ ३४८ ॥ 30 
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३ददै 


दिव्यावंदानम्‌ । 
मित्रो हि देवता तत्र तपात्र बलि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगादिसुच्यते ॥ २४९ ॥ 
ज्यष्ठायायुधितो व्याधि लिया वा पुरुषस्य वा । 
हैदिको हि भवेद्‌ व्याधिरहोरात्रत्रयोदरा ॥ ३५० ॥ 
इन्द्रो हि देवता तत्र गन्यमाल्यै्मछि हरेत्‌ 
अनेन बलिकर्भेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ ३५१ ॥ 
मूढे समुयितो व्याधि चया वा पुरुषस्य वा । 
मासिको हि भवेद्‌ ्याधिस्तत्श्वोव्च विमुच्यते ॥ ३५२ ॥ 
नैऋतिर्देवता तत्र मयमासैरबिं हरेत्‌ | 
अनेन बटिकर्मेण तस्माद्रोगा्िमुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
पूवौषडे भवेद्‌ व्याधि लिया वा पुरूपस्य वा 
स्केरिको म्वेद्‌ व्याधिरष्टौ मासान सदाय ॥ ३५४ ॥ 
आपो हि देवतास्तत्र कृसरेण बिं हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगाद्िसुच्यते ॥ ३५५ ॥ 
उत्तराया भवेद्‌ व्याधि चया वा पुरुषस्य वा । 
सप्तरात्र मवेत्‌ व्याधिस्ततश्चोवे विमुच्यते ॥ ३५६ ॥ 
विश्वो हि देवता तत्र पायसेन बिं हरेत्‌ । 
अनेन बकिपर्मेण तस्माद्रोगाद्विमुच्यते ॥ ३५७ ॥ 
अभिजिदुषितो व्याधि दिया वा पुर्पस्य वा । 
षण्मासान्‌ सभवेद्‌ व्याधिस्ततश्चोषवे विमुच्यते ॥ ३५८ ॥ 
विष्णुश्च देवता तत्र दधिमण्ड बलि हरेत्‌ । 
अनेन बकिकर्मेण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २५९ ॥ 
श्रवणेनोधितो प्याधि च्या वा पुरुषस्य वा । 
गुरुको हि भवेद्‌ व्याधि प्रणे द्वादशमासिकम्‌ ॥ ३६० ॥ 
विष्णुर्हि देवता तत्र गन्वमाल्यैमेछि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मण तस्माद्रोगाद्विसुच्यते ॥ २६१ ॥ 
धनिष्ठाया भवेद्‌ व्याधि च्िया वा पुरुषस्य वा | 
त्रयोद्रादिवस्तत्र ततश्वोर््वं विमुच्यते ॥ ३६२ ॥ 
वरुणो देवता तत्र पायसेन बलि हरेत्‌ । 
अनेन बलिकर्मेण तस्माद्रोगादविसुच्यते ॥ ३६२ ॥ 
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२६८ 


दिभ्यावदानम्‌ । 


मूं तु यस्यासिलकोऽसि सुक्ष्म 

ल्िग्धो मवेत्‌ पद्मसमानवणं । 
राजा तु तस्या भवतीह भतो 

सनोपरि्टाप्रतिविम्बमाहं ॥ ३७२ ॥ 
रीषि तु यस्यासिलकालक स्यात्‌ 

सक््मो भवेदञ्जनचूणवणे । 
सेनापतिस्तस्या म्वेद्धि मता 

सनान्तरेऽस्या प्रतिबिम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७२ ॥ 
भरुवोन्तरेऽस्यासिककाटक स्याद्‌ 

दुश्वारिणी ता प्रमदा वदन्ति| 
पञ्चैव तस्या पतयो भवन्ति 

वबहू्नपान कमते च नारी ॥ २७० ॥ 
गण्डस्य नासादिकमन्यदेरो 

भवेच विम्ब तिलकस्य यस्या । 
ता शोकमाज प्रमदा वदन्ति 

रोमग्रदेरे प्रतिबिम्बमाट ॥ ३७५ ॥ 
कर्णे तु यस्यासिलकालक्‌ स्याद्‌ 

बहृश्रुता ता प्रमदा वदन्ति । 
बहुश्रुता ता श्रुतिधारिणी च 

त्रिके तु यस्या प्रतिनिम्बक स्यात्‌ ॥ २७६ ॥ 
यस्योत्तरोषठे तिककाक्क स्वा- 

ता भिनसत्या प्रमदा वदन्ति | 
कृच्छेण सा वै लयते हि वृत्ति- 

मूरौ तु तस्यास्िकविम्बमाह ॥ ३७७ ॥ 
यस्याघरो्ठे तिल्काठ्क स्याद्‌ 

दुश्वारिणी ता प्रमदा वदन्ति| 
मिष्टान्पान बह च्छते सा 

तथा हि गुह्ये प्रतििम्बक स्यात्‌ ॥ २७८ ॥ 
चिबुके तु यस्यास्िक्काक्क स्याद्‌ 

दुश्वारिणी ता प्रमदा बदन्ति। 
मिष्नपान बह सा क्भेत 

गुह्ये द्वितीय प्रतििम्बकं स्यात्‌ ॥ ३७९ ॥ 


अय मो पुष्करसारिंस्िककाव्यायो नामाध्याय ॥ 


३३ हार्दुरुकणांवदानम्‌ । ३६९ 


अथ खट मो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुण नामान्याय व्याख्यास्यामि | तच्छूयताम्‌। 

कथयतु भवान्‌ त्रिशङो- 

कृत्तिकासु नरो जातस्तेजखी प्रियसाहस । 

भवेच्रस्तथा चण्ड प्रियवादी च मानव ॥ ३८० ॥ 

रोहिण्या पुरुषो जातो धनवान्‌ वा्मिकस्तथा । 

व्यवसायी सिर द्यूरो धुव चास्य सदा सुखम्‌ ॥ ३८१ ॥ 

जातो मृगरिरे यस्तु मृटुः सौम्यस्तु मानव । = 

दरीनीयो मवेच्चासौ खीकान्तस्तु विरोपत ॥ ३८२ ॥ 

आद्रजातस्तु हिसात्मा चण्ड परमजसक । 

रोदकमी भवेच्ासावीश्वरश्च रतिमंहात््‌ । २८२ ॥ 10 

जात पुनवैसौ यस्तु द्यलेटो बुद्धिमानर । 

धर्मरीटो म्वेच्चासौ जातक्रोधश्च मानव ॥ ३८४ ॥ 

पुष्येण पुरुषो जातस्तेजखी ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

क्षत्रियश्च मवेद्राजा वैरयस्रौ च पूजितौ ॥ २८५ ॥ 

श्वसन, कोधन त्रयो द्याद्धेपासभवो नर । 15 

दुमलष्यश्च चण्डश्च इति सवैमिहादिदोत्‌ ॥ ३८६ ॥ 

बहर्रज्ञ श्राद्धकरो वह्भाग्यस्तंथेव च । 

धनवान्‌ धान्यवान्‌ मोगी मघासु पुरुपो मवेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 

पूवैफाल्युनीजातस्तु य॒ कश्चिघ्पुरुपो भवेत्‌ । 

अधर्मबुद्धिरीकश्च गुरूदाराभिमर्दक ॥ ३८८ ॥ 0 

उत्तराया तु फाल्युन्या जातो भवति मोगवान्‌ । 

दिव्य्ञानश्च विज्ञाने पुरुष सुभगो मवेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 

हस्ते जातश्च शुद्धात्मा विक्रान्तो मृदुभोजन । 

सेनापव्य च कुरतेऽस्तेयकमा मेदसो ॥ ३९० ॥ 

चित्रासु जातश्ित्राक्षस्तथा चित्रकथाकर । ‰& 

ददीनीयो बहृखीकश्ित्ररीलो भवेननर ॥ ३९१ ॥ 

खालया च पुरुषो जातो बन्धुश्छाधी विचक्षण । ४ 134 

मृदुक पानशौण्डश्च मित्रकारी विचारवान्‌ ॥ ३९२ ॥ 

विशाखासु नरो जातस्तेजखी द्रव्यवान्‌ महान्‌ । 

द्रो विक्रमवान्‌ दक्ष सुभगश्च भ्वेदसौ ॥ ३९३ ॥ त 

अनुराघोद्भवो मर्यो मित्रवान्‌ सम्रही नर । 


स्ुचिश्चैव कृतन्गश्च धमता च भवेच स ॥ ३९४ ॥ 
द° ४७ 
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२७० 


दिष्यावदानम्‌ । 


वये्ठासु पुरुषो जातो मित्रवानभिजायते । 
धर्र्वेदामिरामश्च नारीषु कुरुते मन ॥ २३९५ ॥ 
मूढेषु पुरुषो जातोऽकृतक्ञ स्यादधार्मिक । 

दरो वीरो मवेचासौ किल्विषी च स मानव ॥ ३९६ ॥ 
आषाटासु च प्रवसु मत्सरी चक्िन्दिय । 
मत्स्यमासप्रियश्चापि घातक स्यात्स मानव ॥ ३९७ ॥ 
सानुक्रोशश्च दाता च वि्यानिष्ठ सुह । 

विश्वदैवे नरो जातो भवेदपि च निश्चित ॥ ३९८ ॥ 
आचाय राखकती च विश्वासी च क्रियापर । 

श्रवणे जात आयुष्मद्‌ श्रीमाश्च पुरुषो भवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अनवसितचित्तश्च चिन्रद्रव्यश्च मानव । 

धनिष्ठासु म्वेल्लात पुरुष सवेराङ्कित ॥ ४०० ॥ 
वारुणे यदि नक्षत्रे जातो भवति मानव | 

परुषो द्वेषसीटश्च परिवादी च सवरा ॥ ४०१ ॥ 
जातो माद्रपदाया त॒ प्रवैस्यामिह मानव । 
चासिगुणयुक्तश्च कृतज्ञो मुखरस्तथा ॥ ५०२ ॥ 
उत्तरस्या नरो जातो भविष्यति विचक्षण । 

मेधावी बहपद्यश्च धम॑रीलो महाधन ॥ ४०३ ॥ 
रेवया पुरुषो जातो घमौप्मा ज्ञातिसेवक । 
ददिोऽखधनो निल दायको नानसूयक, ॥ ४०४ ॥ 
अश्विन्या पुरुषो जातो मवल्यतिविचक्षण । 
महाजनग्रियश्वापि सूरश्च सुमगश्च स ॥ ४०५ ॥ 
भरण्या पुरुषो जात पापाचारोऽविचक्षण । 

कन्दर्पं दातुकामश्च परतश्वोपजीवक ॥ ४०६ ॥ 


अय भो पुष्करसारिन्‌ नक्षत्रजन्मगुणो नामाभ्याय ॥ 


पठ मोखिराङ्को उत्पातचक्र नामाध्यायम्‌ । कथयति च- य 136 
उत्यातचक्रनिरदेशः । 
अष्टाविश्चतिपयन्तक्ःसखे नश्षत्रमएडटे । 
दिव्या विकारा द्यन्ते सुथचन्दरम्रहादिषु ॥ ४०७ ॥ 
माघस्य प्रथमे पक्षे दैटो वा पार्थिवो यदि । 
धूमवृषटिषटिं आदिल उदयति प्रद्ध्यते । 5 
विद्युतो वाथ दृदयन्ते तदा विद्यालनक्षयम्‌ | ४०८ ॥ 
अधिन्याम्कतो धूमो निर्गच्छनपि छादयेत्‌ । 
अनाबृष्टि तदा विबाघू्णैवपीणि द्वाद ॥ ४०९ ॥ 
भरण्या माघमासे तु पीतमूर्योऽय दछन्यते | 
समन्तद्रन्यते राष्ूमये दुभिक्षमादिरोत्‌ ॥ ४१०॥ 10 
फाटगुने कृत्तिकाया तु आदिलये परि यदि । 
नर्यन्ति कर्वैटास्तत्र यदि देवो न वषति ॥ ४११॥ 
चैत्रमासे यदा पुष्ये सूर्य कृष्ण प्रदर्यते । 
अचिरोदयकाठे त॒ क्षितिपालोऽवरुष्यते ॥ ४१२ ॥ 
वेदाखमासे चाद्रायामादिल्य प्रतिसूथैक । 15 
सप्राम तत्र जानीयादुमौ घाते पार्थिवौ ॥ ४१३ ॥ 
गृद्येता चन्द्रसूर्यौ वा च्यैषटे भरणि्येष्ठयो । 
सामाल्यो वध्यते राजा रष्टरे दुभिक्षम।दि रेत्‌ ॥ ४१४॥ 
आपे च यदादिलये प्रवैभा्रपदे सिते | 
सायाहे दृद्यतेऽव्यथं खोहितो मण्डले व्रण ॥ ४१५॥ र 
परचक्रेण तद्राष्ू पप्मासान्‌ पीड्यते तदा । 
क्षितिपाकश्च सामालयय पुत्रदारेण वध्यते ॥ ४१६ ॥ 
पूवौया चोत्तरापाटायामापाटे गृह्यते इनी | 
विद्याद्‌ दुर्भक्षकहरोगाश्चात्र विनिर्दिरेत्‌ ॥ ४१७॥ 
मासेऽथ श्रावणे मूले चन्द्रसूर्यौ न मास्त । र 
स्फुलिङ्गाश्चात्र दृद्यन्ते विबा्रोगभय महत्‌ ॥ ४१८ ॥ 
मासेऽ्चयुनि गृद्येतमेकपक्षन्दुभास्करौ । 
राजपुत्रसहस्राणा तदा जयेत सक्षय ॥ ४१९ ॥ 
अठक्षणो नि प्रकादा प्रणेमास्या तु कार्तिके । 
चन्द्रसूर्यावभ्निवर्णौ रक्तवर्णे नभस्तठे ॥ ४२० ॥ = 
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दिव्यावदानम्‌ । 


रविवद्भाति तद्रा विनद्येत पुन पुन । 

राङ्ञा विधयाद्वताना वै भूमि पास्यति शोणितम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
भरण्या माधमप्ि तु कृष्णो वायु समुयित । 
छादयेचन्द्रसू्यो त रीप्र रष विनस्यति ॥ ४२२ ॥ 
मपि त॒ फाल्युने वायु पाञ्वषे सविदयतम्‌ । 

वध्यन्ते पूवेराजान प्रतिष्ठन्ते तथापरे ॥ ४२२ ॥ 
सहादियेन चन्द्रेऽथ यदा कश्चिद्‌ प्रहश्वरेत्‌ । 

वायुवौ विषमो वाति विद्याद्राजवध तद्‌ा ॥ ४२४ ॥ 
अरान्युस्के त॒ वैराखे आदिलेन सहोष्िते । 
षण्मासाभ्यन्तरेणाथ र्ट व्यसनमादिरेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
ज्येष्ठमासे यदादिव्यो ्रहतो निगेतो मवेत्‌ । 
आदिलस्योपधघातेन ग्रहा सर्वेऽथ पीडिता ॥ ४२६ ॥ 
ज्येष्ठे च पाङ्ुर्षेत आदिल परिविष्यते । 
क्षितिपालसहस्राणमेक एकस्तु वध्यते ॥ ४२७ ॥ 
आषाढे वायवो वान्ति गच्छन्तो मरणीखिता । 
उदपानानि द्युष्यन्ते सवेशस्य च पुष्यति ॥ ४२८ ॥ 
श्रावणे वायव पीता सदा कृष्ण नभस्तलम्‌ | 

भय तत्र विजानीयात्समन्तात्‌ समुपसितम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
श्रावणे वते ह्यभ्चि प्रवेमाद्रपदे दिवा । 

मेघा राब्दमुङु्वैन्ति येगदुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ ४३० ॥ 
यदा भाद्रपदे मासे नम स्यच्छनगर्जितम्‌ । 

परचक्र तदा राष्ट हरते धनसचयम्‌ ॥ ४२३१ ॥ 
अश्वयुजि वातवृष्टि स्यादागव्योत्तरा दिराम्‌ । 
पातयेन्ेवमाघात कृत्ल राष्ट विनयति ॥ ४२२ ॥ 
कार्तिके शुञ्चत्रयोदर्या यदा चन्द्रे धनुभैवेत्‌ । 
समन्तानदयते राष्ट सव्ये दुर्भिक्षमादिरोत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
उस्कापाता ह्यरानयो माधमासे भवन्ति वा 

अश्चिन्या विषये तत्र प्रजा श्रासेन वध्यते ॥ ४३४ ॥ 
मासे तु फाल्गुने यत्र अग्रिवषे नभस्तखत्‌ । 
भवेच्छब्दस्तदाकारो तद्रा नस्यते ल्घु ॥ ४३५ ॥ 
खाद्य चैत्रे यदा वषं निरुद्ध वातवर्षितम्‌ । 
टरस्यतेन्द्रधतु क्षिप्र नगर तद्विनद्यति ॥ ४३६ ॥ 


३३ रादखुकणौवदानम्‌ । २७३ 


भरण्या ज्येष्ठमासे तु शब्द उत्तरतो भवेत्‌ । 

पीतवर्णं तदाकादा परचक्रमय भवेत्‌ ॥ ४३७ ॥ 

आषाढे मासि पुण्येऽथ दृस्यन्ते व्योन्नि विद्यत । 

सतृणोदकवृष्टिमिखिभाग स॒च्यते प्रजा ॥ ४३८ ॥ 

श्रावणे तु यदा मूले बह देव प्रवषेति । § 
टरयतेन्द्रघुसतत्र क्षत्रियाणा महद्धयम्‌ ॥ ५२९ ॥ 

मासे भाद्रपदे यत्र निर्घात पतति क्षितौ । 

सुदृच्छरा वायवो वान्ति महद्रोगमय तदा ॥ ४४० ॥ 

मासे भाद्रपदे पुष्ये विदिग्भ्यो निश्वरेद्‌ ध्वनि | 

क्षत्रिय कुप्यते क्षिप्र विपक्षा तु तदा प्रजा ॥ ४४१ ॥ 10 
भरण्यामश्वयुजे राब्द उपरि्टाद्भवेयदि । 

तृण चोत्स॒जत्पाञ्चु तापसाना महद्भयम्‌ ॥ ४४२ ॥ 

कार्तिके तु यदाद्रीया शब्द श्रूयेत भैरव । 

चतुष्पद कार्षकाणा मृत्यु तत्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४४३ ॥ 

मार्मरीर्षे धनिष्ठाया तूथंशब्दोऽम्बरे भवेत्‌ । 18 ४ 138 
वातातुरस्तदा रष्ट व्याधिभ॑वति दारुण ॥ ४४४ ॥ 

पौषमासे यदा खाया राब्दो मवति भेर । 

अभीक्ष्ण विद्ुदाकारो पण्डिताना महद्भयम्‌ ॥ ४४५ ॥ 

माघे शङ्के त॒ निघातो निलय राम्येद्रसुधराम्‌ । 

जानीयान्तृतीये वर्षे सकर राष्टूविश्रमम्‌ ॥ ४४६ ॥ 0 
ज्येष्ठाया फाल्गुने मासे कृष्णवायु समाकुठ । 

अभीक्ष्ण कम्पते भूमित्रह्यचारिमय तदा ॥ ४४७ ॥ 

पूवैभाद्रपदाया तु चैत्रे कस्पेस्कितिर्दिवा । 

तस्मिन्‌ वर्षे च तद्र परसैन्यान्महद्भयम्‌ ॥ ४४८ ॥ 

परवौया चेदापाढाया रात्रौ चैत्रे च निश्वकेत्‌ । 5 
असिमिषन्यते राजा हन्यते च महाजन ॥ ४४९ ॥ 

वेदाखे कम्पिता भूमि कृष्णपक्षे ्यमीद्णरा । 

अनाव्र्वा तु दुर्भिक्ष मासान्‌ पट्‌ तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ४५० ॥ 

ज्येष्ठे मासे भरण्या तु दिवा कम्पेद्रसुधरा । 

वि्याद्योधसहसख्राणा मही पास्यति रोणितम्‌ ॥ ४५१ ॥ र 
वये्ठे मासे यदा मूटे रात्रौ भूमि प्रकम्पते । 

प्रयन्तो वध्यते राजा रष बकि समादिरोत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


आपदे कम्पते भूमि पुष्यनक्षत्रसस्थिते । 

रास्य विनर्यते तत्र कलिकं च जायते ॥ ४५३ ॥ 
प्रकम्पन्ते यदा चैला आर्या वा मघासु वा| 

ञ्वठेयु प्रपतेयुवो नद्येदराष््‌ तदा रघु ॥ ४५७ ॥ 
चैव्या यत्र प्रकम्पन्ते हसन्ति च नमन्ति च | 

राष्ट क्षितिप्तत्र नचिरान्नाशमच्छंति ॥ ४५५ ॥ 
श्रावणे कम्पते भूमि प्रवेमाद्रपदासिते । 

सदा पराजितो राजा चैर रष्टरे च वध्यते ॥ ४५६ ॥ 
कार्तिके क्षितिकम्पेन यदा चैद्य विरीेते । 

दरार वा नगरस्याथ सूथिष्ठ नदयते प्रजा ॥ ४५७ ॥ 
वामे वा दक्षिणे चन्दो रद्ध तिष्ठद्‌ बृहस्पति । 
महाभोगा विनद्येयु प्रकादा प्रथिवीश्वरा ॥ ४५८ ॥ 
सू्यचन्द्रमसो शङ्के रोहिताङ्गो यदरुहेत्‌ । 
्रराक्षमन्रिकारपीडा प्रलन्ताना विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४५९ ॥ 
दानैश्वरो यदा शङ्गे सोमस्याभिरुहेत्तदा । 

ज्ञेय रोगभय घोर दुभिन्न चात्र निर्दिरेत्‌ ॥ ४६० ॥ 
राहृणा निगृहीतस्तु चोद्कया हन्यते रास्री । 
षप्मासाम्यन्तरात्तत्र राज्ञो व्यसनमादिरदोत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
यस्य चैवाथ नक्षत्रे शरी सूर्यौ विगृह्यते । 

राद्ृणा क्षितिपो राज्यै सह पीडामवाप्रयात्‌ ॥ ४६२ ॥ 
राज्ञो वे चाथ नक्षत्रे चन्द्र केतु्थदा विरत्‌ । 
प्रयन्तराजमि साधं शखमच्छी विनिर्दियेत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
चन्द्रमध्यगत डुर फाल्पुन्याथ मघा यद्‌ । 
सवेधान्यानि छ्येयुस्तदा रोग विनिर्दिरोत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च ोहिताङ्ग रानैश्वर । 

ठिल्यन्ति सोमच्यदधस्य तदा विघयान्महद्भयम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
धूमकेतुमहामाग पुष्यमारुद्य तिष्ठति । 

चतुर्दश तदा विचात्परचंत्रे पराभवम्‌ ॥ ४६६ ॥ 
मघाया कोहिताङ्खो वा श्रवणे वा बृहस्पति । 
ति्ठत्सवत्सरखीणि मय विद्यात्समागतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
तिष्ठच्छुक्रोऽथ रो्िप्या ज्येष्ठे मासे कथचन । 
व्याकुयोननियतमत्र क्षत्रियाणा महद्भयम्‌ ॥ ४६८ ॥ 


३३ शादखकर्णावद्‌ानम्‌ । 


विशाखाया समीपस्थौ बृहस्पतिरानैश्वरौ । 

सोमो वा रविणा सार्धं परचक्रमय तदा ॥ ४६९ ॥ 
काका द्येनाश्च गृध्राश्च वसेयु सहिता मुदा 

मेथुन वारित वेयु परे सह रणस्तदा ॥ ४७० ॥ 
द्येनो हस्तिनिवासे वा अभिरोहेत्पुन पुन । 

परचक्रेण युद्ध त॒ भवेच्चापि पुन पुन ॥ ४७१ ॥ 
कन्या प्रसूयते यत्र चतुहंस्रा चतु सनी । 

ज्ीणामेव भवेत्तत्र मरण द्यल्दिारुणम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
गभेसथा दारका यत्र हसन्ति च वदन्ति च | 

तस्य देस जानीयद्विनार समुपस्ितम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
एकपादाक्चिपादाश्च चतुरद्वास्तथेव च । 

नार्यो यत्र प्रसूयन्ते राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
सूयन्ते विकृतान्‌ गर्मान्‌ सतानान्‌ मयन्यञ्ञनान्‌ । 
ग्रमदा यत्र देशे तु राजा तत्र विनर्यति ॥ ४७५ ॥ 
लश्ुहस्तरीषमुखान्‌ मातुष कायमाश्रितान्‌ । 

प्रमदा यत्र सूयन्ते राष्ट तत्र विनद्यति ॥ ४७६ ॥ 
खराश्च महिषाश्वापि परवोऽय तथाविधा । 

दित्रिसीषी प्रसूयन्ते देरो यत्र स नदयति ॥ ४७७ ॥ 
दागाठश्चानमकरहयरूपाश्च मानवा । 

जायन्ते यत्र देशे तु स देशो ठु नद्यति ॥ ४७८ ॥ 
पादावुभौ यद्‌ वैदया गुर्विणी स॒प्रसूयते । 

देरास्य विख्य ब्रूयासरचक्रेण दारणम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
पवौ पक्षिनरयोगंर्मो यत्र प्रसूयते । 

राजा वा राजामात्यो वा सह देरोन नश्यति ॥ ४८० ॥ 
कुम्भाण्डो जायते यत्र द्विमुखोऽय चतुसुंख । 
त्रिनेत्रविमुखो वापि विदात्तत्र महद्भयम्‌ ॥ ४८१ ॥ 
सौकरेण तु वक्रेण रारीर मानुष यदि । 

सूत चतुर्दिश राष्‌ हन्यात्तत्र न सराय ॥ ४८२ ॥ 


आदिव्स्य तु खूपेण मानुषो यत्र जायते । 
विश्रमापसकक रारू विनारामुपगच्छति ॥ ४८३ ॥ 


३७५५ 
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३७६ 


दिव्यावदानम्‌। 


उत्तानसायी बाटस्तु देर यत्र दिजोत्तम । 

दृष्ट प्रव्याहरन्‌ वेदान्‌ क्षिप्र देशो विनयति ॥ ४८४ ॥ 
कुक्षि भिचा यदा वाको गमोनिष्करमते खयम्‌ । 
अत्राणा मातर कृत्वा स देशो नदते टघु ॥ ४८५ ॥ 
गर्भस्था सूकरा उष्टा सपाश्च शङ्ुनिस्तथा । 

खीणा गभौप्मरसूयन्ते देशे तु मयमादिगत्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पौरुष गादेम चाथ सौकर चाथेविग्रहम्‌ । 

गावो यत्र प्रसूयन्ते निदिशेद्धयमागतम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
नारी गृह्णाति गभे वा अदृष्स्तनरूपिणी । 

विनारा तस्य देशस्य सतरपस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
जटी दीधनखो यत्र सुकरष्ण परुषच्छवि । 

सं जनो जायते यत्र राष्ट साविपति दहेत्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अग्रीवा दन्तसहिता जायन्ते यत्र बाठका । 

शुष्येत सकर रास्य जनश्च विटय त्रजेत्‌ | ४९० ॥ 
एकवाहररीर्पोऽय गर्भो यत्र प्रसूयते । 

खय श्षुम्यत तद्रू विनद्येत न सदाय ॥ ४९१ ॥ 
फटे फर यदा पद्येप्पुष्पे वा पुष्पमाश्रितम्‌ । 

गमौ स्रवेयुनरीणा युवराजश्च वध्यते ॥ ४९२ ॥ 
अकाठे पादपा यत्र पुष्प्यन्ति च फएठन्ति च | 

ठता गुस्मोऽथ वदी वा देशे तत्र भय मवेत्‌ ॥ ४९३ ॥ 
बृक्षोपरिघ्येद्या स्वन्तमात्मशोणितम्‌ । 

कूजमान पतद् वा तदा विद्यान्मह द्वयम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
वृक्षाणा मण्डपाना वा छाया न परिवतते । 
चतुर्णमय तत्र कलिकमं च जायते ॥ ४९५ ॥ 
पुष्प्येयु पादपा यत्र विविधा पुष्पजातय । 
कदपब्रषप्रकृतयस्ततो विचान्महद्वयम्‌ ॥ ५९६ | 
अनावतं यदा पुष्प फक चापि प्रद्र्यते | 

विनाशा तस्य देशस्य दुर्भिक्ष क्ह वदेत्‌ ॥ ४९७ ॥ 
स्थानास्थान गता बृक्षा द्द्येयुरयत्र कुत्रचित्‌ । 
वप्रतिष्ठितो राजा नचिरेण विचाल्यते ॥ ९८ ॥ 


३२ रादुंखक्णावदानम्‌ । ३७9 


दैवासुर च सम्राम पदयेद इतदर्यनम्‌ । 

राख मृच्छंयते तत्र तस्करैश्वापि पूरवैवत्‌ ॥ ४९९ ॥ 

कम्पते स्दते शास्ता गच्छन्‌ वा यत्र द्यते | 

पर चक्रात्तदा विबादल्यथं तत्पराजयम्‌ ॥ ५०० ॥ 

देवता यत्र देशे तु सृखन्ति च हसन्ति च | 5 
अश्रूणि पातयेशुवां तदा विवान्महद्भयम्‌ ॥ ५०१ ॥ 

देवता यत्र कीडन्ति ज्वटन्ति निमिषन्ति वा | 

चटेयुरथवा यत्र क्षितिपोल्ये भवेत्तदा ॥ ५०२ ॥ 

रिवटिद्घ यदा कम्पेद्रगने वाथ द्यते । 

निमलते धरण्या वा शुब राजवधो भवेत्‌ ॥ ५०३ ॥ 10 
प्रतिमा परिवतेन्ते धूमायन्ते स्दन्ति च । 

प्रखिवेयु प्रधवेयुरन्यो राजा मविष्यति ॥ ५०४ ॥ 

अचलो वा चकेप््यानाचर वाप्यचल भवेत्‌ । 

अमाव्यो हन्ति राजान कह चात्र निर्दिरेत्‌ ॥ ५०५ ॥ 

वमन्ति रुधिर कन्या नमन्ते वा दिरो दश । 15 आ 144 
अयुक्ता वा प्रवतन्ते क्ष्त्रियाणा महद्भयम्‌ ॥ ५०६ ॥ 

वर्षते कुसुम यत्र रक्तविन्दुमथापि वा । 

प्राणिनो विविधान्‌ वापि विदाचौरभय तदा ॥ ५०७ ॥ 

यूपा पुराणा निगमा देवागाराणि चेतिया । 

नगराण्यथ धूम्यन्ते ्िप्र राजा विनयति ॥ ५०८ ॥ 20 
इन्ुरवा दीपव्ृक्षो वा दीपो यत्र न दीप्यते । 

राज्यकाम कुमारो वा क्ुभ्येद्धिटपकोऽपि वा ॥ ५०९ ॥ 

अन्त पुरे यदा नीड कुवते मधुमक्षिका । 

अख वापि गृह दद्याद्‌ राज्ञो व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ५१० ॥ 

पतेदन्त पुरे विद्युद्‌ बृक्षो वाप्याश्रमे तथा | 8 
पुरि चैलच्छायाया वा राजां पतिता हि सा ॥ ५११॥ 

प्रकरे वायुधागारे गोपुरास्थानकेषु वा । 

वायस कुरुते नीड सामाव्यो ध्वसते वरप ॥ ५१२ ॥ 

अनाहतेभ्यस्तर्येम्य खय ब्दो विनिवत्‌ । 

खचक्रक्षोभदोषेण सर्व राट्‌ विद्यते ॥ ५१२ ॥ 30 
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३७८ 


दिव्यावद्‌ानम्‌। 


मासश्योणितवषं वा पत्रपुष्पफलानि वा । 
यदाभिवर्षत्दरषं चत्री राष्ट विद्धुप्यते ॥ ५१४ ॥ 
मधुफाणितपुष्पाणि गन्धवपांण्यथापि वा | 

दिशो दाहाश्च द्दयेयुमीरदुर्िक्षलक्षणम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
मेध समन्ततो गजदुपवर्षेत्सचातकम्‌ । 

रणित सकरक स्यात्तदा विदयात्पराद्भयम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
विदुच्च पतते घोरा करकाणा च वधेणम्‌ । 

गन्धमैनगर चाथ दष्ट विचान्महद्भयम्‌ ॥ ५१७ ॥ 
ररी शोणितसकारो मय्ये कृष्णो विवणैवान्‌ | 
सामन्तकेन पीड्यते विवाद्रष्ट महद्भयम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
प्रदीपिताध्नि्काशो यदा द्य्येत चन्द्रमा । 

गगन दद्यते तत्र लोकपीडा ज्वरेण च ॥ ५१९ ॥ 
यद्‌ गैरकिसकारा क्षिप्रमेवोपराम्यति । 
वषेणस्यागमो विद्यायदि वायु प्रवायते ॥ ५२० ॥ 
सध्याया धूम्रवणोया दरयेतेन्दुश्च भास्कर । 

विच्छिन्नो ब्रह्मरूपेण वर्षं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५२१ ॥ 
नापु मजति नाप्यभ्नौ पूवव न दृस्यते | 
अग्निरुससस्यते तत्र कोष्ठागार दहेत स ॥ ५२२ ॥ 
ध्वजाग्रे वायसो यत्र छम्बपक्षो विधावते । 

उदक सहरेश्धिप्रम्ित सुमहद्वयम्‌ ॥ ५२३ ॥ 

जल जाज्वल्यमान तु मत्स्यो निर्दहति खयम्‌ । 
अनादृष्टिं तदा ब्रूयाद्‌ दुर्भिक्न च महद्भयम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
पुरद्रे यदागच्छेत्खयमारण्यको मृग । 

चक्रद्येऽपि दुर्भिक्ष रषे रोग च निर्दिेत्‌ ॥ ५२५ ॥ 
त्रि्ीषै पञ्चशचर्षो वा यदा सर्पोऽथ दृस्यते । 
अनावृष्ट्या तदा विदात्सवंरास्य बिनस्यति ॥ ५२६ ॥ 
कुदो यत्र दयेत कम्पयस्तु वसुधराम्‌ । 
कोष्ठागाराणि नद्येयुर्ये चान्ये धनस्चया' ॥ ५२७ ॥ 
सपं उद्यतस्तु युध्यते पुस्षे सह । 
चक्रहयाद्रोगतश्च विदात्तत्र महद्भयम्‌ ॥ ५२८ ॥ 


३३ शा्दककणवदानम्‌ । ३७९ 


बिरु एकत्र बहव सर्पा सुपयिष्ठिता । 

राखरग्रव्यु तदा विात्‌ क्षत्रियाणां महद्भयम्‌ ॥ ५२९ ॥ 

निश्वरन्व्यववानेन खद्ा प्रज्वलिता यदा | 

ततस्त नचिरात्पदयेत्सग्राम प्रप्युपयितम्‌ ॥ ५३० ॥ 

काक दयेनश्च गृप्रो वा यस्य नीयेत मूधैनि । 6 146 
षण्मासाभ्यन्तरे राजा म्रियते सपुरोहित ॥ ५३१ ॥ 

प्रासादाश्च प्रकम्पन्ते रारणानि गृहाणि च । 

महाबल च वध्येत राष्टूस्य सजपाटक ॥ ५३२ ॥ 

वजरोदधता दिरा सवा कृष्णपक्षे चतुर्दिशम्‌ । 

वर्षेयुः सोणित यत्र क्षितिपाटोऽतर वध्यते ॥ ५३३ ॥ 10 
सूर्यस्योदयकाठे तु महोल्का निपतेबदा । 

राजपुत्रसहच्राणा भूमि पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५२४ ॥ 

वृक्षा सपा प्रकम्पेधुरच्ययुस्वचो वा तथा । 

स्मस्मिन्नेव रषे तु विवच्छघ्रुभय महत्‌ ॥ ५३५ ॥ 

दिने हयुल्काप्रयुक्तिवौ ज्वलन्ती यदि द्र्यते । 15 
रक्तोत्पाद तदा विदयात्सम्राम भीमदरेनम्‌ ॥ ५२३६ ॥ 

अरसं प्रज्वकित पद्येत्तोमर चक्रमेव च । 

विदात्पश्यन्ति रा्राणि सम्राम भीमद दनम्‌ ॥ ५३७ ॥ 

दीधमुच्छरसते वाश्च अश्रूणि च निपातयेत्‌ । 

पदेन कर्षते सीघ्र युद्धे राजवधो शुघम्‌ ॥ ५३८ ॥ 20 
काकश्वेद्‌ गृहमारुह्य हा पुत्र इति वाति । 

सर्वं प्रणदयते देरो नगरप्रामक्वंट ॥ ५३९ ॥ 

अनग्नौ जायते धूम सके पद्मानि वा यदा | 

विना तस्य देशस्य नियमाच्छीघ्रमादिशेत्‌ | ५५४० ॥ 

आरवन्ति यदा घोर मेधा दृकमृगास्तथा । त 
विना तस्य देरास्य विबच्छीघ्रमुपयितम्‌ ॥ ५४१ ॥ 

छिनस्रोता म्वेनचश्चिरकाच्वहा अपि । 

गृहा शन्योदकेनापि छुष्करास्तत्र भय भवेत्‌ ॥ ५४२॥ 

प्रतिस्रोता यदा नयो वहन्दप्रतिवारिता । 

निवयोद्धिम्मा जनपदा निर्दिरेच जनक्षयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 80 
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३८० 


15 


दिज्यावद्‌ानम्‌। 


धनूष्याकृष्यमाणानि धूमायन्ति ज्वलन्ति च । 

अन्यद्वापि प्रहरण परेभ्यो जायते भयम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
मयूरग्रीवसकाडच परिवेशो निकरे । 
विदाद्राजसहस्राणा मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
नराणा प्रमदाना च रतिहर्षा न जायते | 

सर्वत्र शोकचिन्ता वा महत्तत्र भय भवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
निग्रन्था कषय सन्तो देराघ्मक्रमेयु्यैत । 

नदी भिचा निकुञ्ञान्‌ वा स देरो नद्यतेऽचिरात्‌ ॥ ५४७ ॥ 
यत्रौषध्यश्च विरसा जक च परिहीयते । 

विदेश तसुप्सृष्ट देवता-ऋषिसाधुमि ॥ ५४८ ॥ 
मस्या कूर्मश्च सपाश्च प्रियन्ते यत्र जाङ्गला । 
धनस्कन्ध चियास्तत्र सपतैर्विप्रटोप्खते ॥ ५४९ ॥ 
अप्रवौ पक्षिणो यत्र स्थटे वारिणि एव वा | 

ट््येयु परचक्रेण धनस्कन्धो विखोप्छते ॥ ५५० ॥ 
महापथो यदा कै प्रसतैरपथो भवेत्‌ । 

सम्रामकवेट राष्ट पुत्रेण स॒ह नद्यति ॥ ५५१ ॥ 


नानोत्पातचक्रनिर्दशो नामाध्यायः । 


पठ भोदिराङ्ो पुरुपपिन्याध्यायम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌-अथ खलु 


भो पुष्करसारिन्‌ पुरुषपिन्याध्याय व्याख्यामि | तच्छयताम्‌ । कथयतु भगवान्‌- 
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अष्टाविति पुष्करसारिन्‌ नक्षत्राणि प्रकीर्तितानि, यानि चनद्रसर्भनि सृतान्यनु- 


वहन्ति । तत्र सुकुगृष्ट्या अष्टह्ुटगप्रमाणया द्वादशाक्षगृष्टय खदारीरं दैघ्यण ज्ञातव्यम्‌ | 
एकाक्षगृष्टि शीषमूर्धि एकपादतठ भवेत्‌ । चतुददागृ्टयो नक्षत्राणा पद्‌ यत्र सद्द्यन्त, 
तदन्यथा न भवति । नक्षत्रे यत्र यो जातस्तत्र तत्र सद्य्यते ॥ 
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पुरुषपिन्यः। 
कृत्तिकाया हि जातस्य सुखे वै चतुरङ्ुक । 
पिन्यो दक्षिणतो यस्य रोमन कृष्णलोहित ॥ ५५२ ॥ 
भोगवान्‌ यासा युक्त पण्डितो उ्वकति भिया ] 
कृत्तिकाखथ जातस्य मवव्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
दस्यते तरण एवाय यस्य वै चतुरङ्गुर । 
रोहिण्या जातक सोऽपि विद्वान्‌ धर्भरत सदा ॥ ५५४ ॥ 
मण्डितो भोगसपनो हीयुक्तश्चापि स्त । 
द्यूरो विजयसपन्नो नित्य रत्रुप्रमर्दक ॥ ५५५ ॥ 


३३ शादुककर्णावदानम्‌ । ३८१ 


प्रीवायामर्धगृष्टवा तु दाहो यस्य प्रद्दयते । 

मृगरीषे यसौ जात श्रो मोगसमर्पित ॥ ५५६ ॥ 

अध॑द्वितीयगृष्टवा तु पिन्यो वमे हि यस्य तु| 

आद्रीया क्रोधनो जातो मूख गोपतिकश्च स ॥ ५५७ ॥ 

वमि कक्षे रणो यस्य कृष्णश्चैव पुनव॑सौ । & 
धनधान्यसम्ृद्धो हि जायते खद्पमेधस ॥ ५५८ ॥ 

तथेव पुष्ये जातोऽसौ दृद्यते वरठक्षण । 

चक्रमध्ये च हस्ते च सूर्यश्चन्द्रो विराजते ॥ ५५९ ॥ 

अर्धप्रदक्षिणावती केरा सर्वै हि सखिता । र 148 
परिमण्डलश्च कायेन जितङ्ेरोऽपि नायक ॥ ५५६० ॥ 10 
हृदये यस्य दाह स्यादाशेषाया कलिप्रिय । 

दु रीरो दु खसवासो मैथुनामिरतश्च स ॥ ५६१ ॥ 

अध उरसि पृष्ठे वा यस्य त्रण प्रदर्यते । 

मघाया धनवान्‌ जातो महात्मा धार्मिको नर ॥ ५६२ ॥ 

नाभ्या दक्षिणवामाम्या व्रणो यस्य प्रद्दयते । 15 
प्रयैफाल्यनीजातोऽसौ मत्सरी चाद्पजीवित ॥ ५६२ ॥ 

चतुरङ्गुकतो नाभ्या यख पिन्य प्रदर्यते । 

उत्तरफास्युनीजातो भोगरील श्रुतोयत ॥ ५६४ ॥ 

श्रोण्यामरोहित. पिन्यो हस्ते जातस्य इरयते । 

चौर, शठश्च मायावी मन्द पुण्योऽसमेधस ॥ ५६५ ॥ ९0 
व्यज्नने यस्य पिन्यस्तु इर्यते नियमेन हि । 

चित्राजात, स चेद्रोमी नृयगीतरतस्तथा ॥ ५६६ ॥ 

व्यञ्चनेऽपि च रर्ष्वे वा पीत पिन्य प्रदर्यते। 

जात खाव्यामसौ दब्धो गुणद्विष्यो ह्यपण्डित ॥ ५६७ ॥ 

कुगृष्ट्या यस्य ऊृभ्या पिन्यो रोहित एव हि । 2 
आकीर्णो नरनारीभिर्विंशाखाया भटोऽग्रणी ॥ ५६८ ॥ 

विद्वान्‌ शूरो जितामित्रो निघ सौख्यपरायण । 

श्रिया धरूल्या च सपनोऽच्युत खरुपपदते ॥ ५६९ ॥ 
दवितीयगृश्चामृरुम्यामङ्के यस्य प्रट्र्यते । 

शीख्वानुराधाया घमभोगसमन्वित ॥ ५७० ॥ ॐ 
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३८२ 


दिव्यावदानम्‌। 


अधो यस्येह चोरुम्या पिन्यो ज्येष्ठे स जायते । 

अस्पायुरप्रियो दु खी दु शीर कृपणस्तथा ॥ ५७१ ॥ 

जानुभ्यामूव्वैत सूक्ष्मो व्रणो यख्ेह दृस्यते । 

मूढेन भाग्यवान्‌ जात खगृह नारायेष्घु ॥ ५७२ ॥ 

्ूबोषाढसु जातस्य पिन्य स्याजानुमण्डटे । 

दायको घमं आसङ्गयच्युत खगंपरायण ॥ ५७३ ॥ 

उत्तरायामाषाढाया जातस्य तिलकचिके । 

यदि ददयेतसस मेधावी भोगवान्स्याजनप्रिय ॥ ५५७४ ॥ 

दवितीय पिन्यो द्द्येत धनवान्‌ भोगवान्‌ सद्‌ा । 

सव्यप्रियस्तथारोगोऽच्युत॒ खर्म च गच्छति ॥ ५७५ ॥ 

घनिष्ठाया च ज्वाया यस्य पिन्य प्रदद्यते | 

क्रोधनो मन्द्रागश्च प्राज्ञो मोगविव्जित ॥ ५७६ ॥ 

द्कुगृष्टया च जद्खाया कृष्ण पिन्य प्रद्रस्यते । 

मूं रातभिषाया तु म्रियते द्युदकेन स ॥ ५७७ ॥ 

अधो जज्घा कुगृष्टवा तु प्रवेमाद्रपदे तरण । 

परोपतापको मूर्खा दखििश्चौर इत्यपि ॥ ५७८ ॥ 

कुगृष्टया यस्य पिन्य स्याजातो भाद्रपदोत्तरे 

दानस्चीक स्म्रृतिप्राप्ठो दयापन्नो विरारद ॥ ५७९ ॥ 

उभयो पादयो सूक्ष्म पिन्यो यस्य प्रद्द्यते । 

रव्या जायते नीचो नापित पष भवत्यपि ॥ ५८० ॥ 

अङ्गुष्टविवरे पिन्यो नीखो यस्य प्रद्भ्यते । 

अरोगो बल्वाननिद्यमश्चिन्या जात एव स ॥ ५८१ ॥ 

अथ पाणितठे पिन्यो भरण्यामक्षय स्मृत । 

वध्यघातश्च दु सीर स्यानरकपरायण ॥ ५८२ ॥ 

नक्षत्राणा पद ह्येतेन चयौ प्रजायते | 

एतद्वि लोकप्रज्ञान ठोको यत्र समाश्रित ॥ ५८२ ॥ 
इति पिन्याध्याय ॥ 


अथ खलु भो पुष्करसारिन्‌ पिटकाध्याय नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्क.- 
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पिटकाध्यायः | 
अत रष्वं प्रवक्ष्यामि सर्वस्थानगत पुन । 
तीणा च पुरुषाणा च पिटक सभकर्मकम्‌ ॥ ५८४ ॥ 


३२ शादृककणांवद निम्‌ । ३८३ 


खाभाकाम सुख दु ख जीवित मरण तथा | 

प्रज्ञा येनाभिजानन्ति त च सवं निबोधताम्‌ ॥ ५८५ ॥ 

तत्रामिघातदग्धा वा तिकास्तद्रूपका अपि | 

विस्फोटवणमेदाश्च पिटकाभिहिता स्मृता ॥ ५८६ ॥ 

शवेतवर्णेन पिटको विप्राणा पूजितो भवेत्‌ । 5 
क्षतोपम क्षत्रियाणा वेदयाना पीतकः स्मृत ॥ ५८७ ॥ 

रद्राणामसित श्रेष्ठो विवर्णो म्छेच्छजातिषु । 

यदा सवणेपिटको मूर्धं राजः महान्‌ स्मृत ॥ ५८८ ॥ 

रीषि तु धनधान्याभ्या कान्तये सुभगाय च | 

उपघात भ्रवोर्विचयत््ीकामो भरुवसर्गमे ॥ ५८९ ॥ 10 
अक्षिस्थाने तु पिटक करोति प्रियदरनम्‌। 

अक्षिभ्रूभागे शोकाय गण्डे पुत्रवधो श्ुवम्‌ ॥ ५९० ॥ 

अश्रुपातो श्ुव शोक श्रवणे गोषु नारक । 

कर्णपीठे विभूषाय नासावरो तु जातये ॥ ५९१ ॥ 

नासागण्डे पुत्रलाभ वद्चलाभ श्चुव वदेत्‌ | 15 
नासाम्रे जति नाप्ोति गन्धभोगानमभीप्ितान्‌ ॥ ५९२ ॥ 

उत्तरोष्ठे तथाधरे चानपान शुमाद्ुमम्‌ । 1 15 
चिबुके हलुदेशे च धन गाव सता श्रिय ॥ ५९३ ॥ 

गठे तु दानमाप्नोति पानमाभरणानि च । 

शिर सधौ च भ्रीवाया रिरद्छेदनमादि रेत्‌ ॥ ५९४ ॥ 20 
जातोऽय शिरसो मठे हलुनि च धनक्षय । 

भेक्षचयौ भवेत्सधौ हृदये प्रियसगम ॥ ५९५५ ॥ 

पृष्ठे तु दु खराय्यये अनपानक्षयाय च । 

पार्थ तु सुखशय्याये स्तने तु सुतजन्यता ॥ ५९६ ॥ 


जातेन शिवमाप्रोति न चाप्रियसमागम, । 25 
बाह्वो शत्रुविनासाय युक्त ीकम एव च ॥ ५९७ ॥ 

ददाद्याभरण जात प्रबाह्यो कूरे क्षुधा । 

मणिबन्धे नियमनमसाभ्या हषे एव च ॥ ५९८ ॥ 

सौभग धघनखाभ च जात पाणौ ददाति च। 

पुषितो दहयेक्देरे तु दशनेषु नखेषु च ॥ ५९९ ॥ 30 
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२८४ 


दिव्यावदानम्‌ । 


जातेन हृदि जानीयाद्‌ भातृपुत्रसमागमम्‌ । 

जटेरे सोमदानाय नाभ्या ख्ीठाममादिरेत्‌ ॥ ६०० ॥ 
जघने व्यसन वियान्नाया दौ सीस्यमेव च । 
पत्रोपत्तिष्तु वृषणे दिगि भाय तु रोमना ॥ ६०१ ॥ 
ृष्ठान्ते सुखमागिल स्फिचि चापि वनक्षय । 
उरुजाताश्च पिटका घनसौभाग्यदायका ॥ ६०२ ॥ 


जनौ शघ्रुभय विचात्तथेव च धनक्षयम्‌ । 

जानुसधो विजानीयान्मेदृके ह्यथ जातकै । 

विजय ज्ञानठाम च पुत्रजन्म विनिर्दिरोत्‌ ॥ ६०३ ॥ 
छ्ीकाम्‌ वक्षसि चैव म्बेदन्यो निरथेक । 

जद्धाया परसेवा तु परदेरात्तु मुज्यते ॥ ६०४ ॥ 
मणिबन्धे तु पिटको बन्धन निर्दिरोद्‌ श्ुवम्‌ । 

परिघ स कमते बन्वन च न सदय ॥ ६०५ ॥ 

पार गु च जानीयाच्छख्ेण मरण धुवम्‌ | 

अङ्गटीषु धुव शोको व्याधिश्वाङ्गुलिपवैसु । 

प्रवास प्रवसेनिलय तथेवोत्तरपादके ॥ ६०६ ॥ 

यस्य पादतठे जातस्तथा हस्ततठेऽपि च | 

धन वान्य सुता गाव लियो यानानि चाघ्रुयात्‌ ॥ ६०७ ॥ 
लिग्ध ल्िग्धेषु विज्ञेय चठेषु च चल फठम्‌ | 

सथानखे विपु दचात्‌ फर व्रणा शुभोदयम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
विवर्णो विपरीतश्च फल स्वं प्रयच्छति । 

पुसा मध्ये ये ल्लिग्धाश्च दे दक्षिणतश्च ये। 

तथा चाभ्यन्तरे चैव सने तु प्रतिप्रनिता ॥ ६०९ ॥ 
द्रीणा मृदुषु देरोषु वक्रान्तेषु च पवैत, | 

तक्र विज्ञाय पिन्याना सान वणं च जन्म च ॥ ६१० ॥ 
स्थानास्थान च मतिमान्‌ विकार गतिमेव च | 

आदिरोत्तु नर पश्चायथेव समुदाहृतम्‌ ॥ ६११ ॥ 
घामभागे तु नारीणा विङ्ञेया' पिटकाः ञ्चुभा | 

दक्षिण तु मनुष्याणा भवन्ति दयर्थसाधका ॥ ६१२ ॥ 
विपरीताप्तु पिटका मोधास्तु बहव स्पृता, | 

यथोक्ताना च संधिखा सर्वे विफठ्द्‌ा स्मृताः ॥ ६१३ ॥ 


३३ शादृंखकर्णावदानम्‌ । ३८५ 


सिद्धा धुवा रणा भि्यास्तथा सब कृताश्च ये । 
धमकीकसमाश्चैव सर्वे ते पिटका स्पृता ॥ ६१४ ॥ 
गुणदोषाश्च सर्वेषा तथाप्यन्ये प्रकीर्तिता । 
इत्याह भगवालिशङ्ध रिष्येम्यो निलदरनम्‌ ॥ ६१५ ॥ 
न नखेन न राखेण नायसेन कथचन । ५ ४ 154 
काञ्चनेन सुवर्णेन ददहेद्विप्राश्च भोजयेत्‌ ॥ ६१६ ॥ 
अय मो पुष्करसासि्‌ पिटकाध्यायनामाध्याय ॥ 
अथ खट भोः पुष्करसारिन्‌ खभाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ किम्‌ ¦ 
कथयतु भगवान्‌- 
खस्राध्यायः | 10 
सयुभाद्ुभ च खमप्ताना यक समुदाहतम्‌ । 
देवतात्राह्मणौ गावौ वहि प्रज्वकिति तथा । 
यस्तु परयति खपरान्ते कुटुम्ब तस्य वधते ॥ ६१७ ॥ 
यस्तु परयति खप्नान्ते राजान कुञ्चर हयम्‌ । 
सुवर्णं वषम चैव बुदुम्ब तस्य वर्धते ॥ ६१८ ॥ 15 
सारसाश्च शुकान्‌ हसान्‌ कौच्चान्‌ श्वेताश्च पक्षिण । 
यस्तु पद्यति खपे वे बुटुम्ब तस्य वधेते ॥ ६१९ ॥ 
समृद्धानि च रास्यानि नवानि सुरभीणि च| 
प्चिनीं पुष्पिता चापि प्रणकरुम्भास्तथेव च ॥ ६२० ॥ 
प्रसन्मुदक चैव पुष्पाणि विविधानि च । न 
यस्तु पस्यति खमरन्ते बुटुम्ब तस्य वधते ॥ ६२१ ॥ 
पाणौ पादेऽथ वा जानौ राच्चेण घलुपापि वा । 
प्रहारा यस्य दीयन्ते तस्याम्बरोऽभिवधते ॥ ६२२ ॥ 
ताराचन्द्रमसो सूये नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
यस्तु परयति खप्नन्ते बुटुम्ब तस्य वधते ॥ ६२३ ॥ 
अश्चप्ृष्ठ गजस्कन्ध यानानि इयनानि च | 
योऽभिरोहति खप्नान्ते महदे र्यमाप्ुयात्‌ ॥ ६२४ ॥ 
पतितश्वारुहेद्‌ मूयस्तत्रयश्च विदुध्यते । ४ 158 
देश्यघनलामाय नष्टलाभाय निर्दिशेत्‌ ॥ ६२५ ॥ 
गोयुत च रथ खमने हय वा योऽभिरोहति । न 
। तत्रस्श्चं विबुव्येत देञ्चय॑मधिगच्छति ॥ ६२६ ॥ 
० ६९ 
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दिव्यावदानम्‌। 


प्रपात पवत चैव योऽभिरोहति मानव । 

तत्रश्च विबुध्येत रेश्वयेमधिगच्छति ॥ ६२७ ॥ 
आसने दायने याने शरीरेऽथ गृहे क्षय । 

येषामारोहण रस्त तेषामायोहणाक्षय । 
येषामारोहणादोषास्तेषामारोहणाद्‌ यणा. ॥ ६२८ ॥ 
त्रिसाहश्च भवेत्कण्ठे दश इीषस्य छेदने । 

राज्य रातसहस्न वा ठमते शीषमक्षणे ॥ ६२९ ॥ 
शुष्का नदी हृद वापि युन्यागारप्रवेशनम्‌ | 
सुष्कोदपान तु कमते खमे दृष्ट श्व मयम्‌ ॥ ६२० ॥ 
दगाठ मानुष नगर गोघाद्रश्चिकपूकरम्‌ । 

अजा वा पद्यत खप्रे व्याधि्ेरा विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६२१ ॥ 
काक स्येनुद्क वा गृध्र वाप्यथ वतकम्‌ | 

मयूर पद्यत खत्ने तस्य व्यसनमादिशेत्‌ ॥ ६३२ ॥ 
नम्र परयति द्यात्मान पाञ्चुना व्वस्तमेव वा | 
कर्दमेनोपलिपत वा व्याधिङ्ेदामवाप्रुयात्‌ ॥ ६३२ ॥ 
बुष्ठा क्ियोऽथ सलोय चौरान्‌ चूतकरास्तथा । 
कुरीखाश्वारणान्‌ धूर्तान्‌ खतरे दृटा श्व भयम्‌ ॥ ६३४ ॥ 
वमिमूत्रपुरीषाणि विरेक वसानो जन । 

उद्रतेन वा कुबाण खप्नान्ते रोगमच्छति ॥ ६३५ ॥ 
घ्वज छत्र वितान वा खम्नन्ते यस्य धार्यते । 
तत्रस्थोऽपि विरुष्येत मदै श्वय॑मादिशेत्‌ ॥ ६२६ ॥ 
अत्रेस्तु यस्य नगर समन्तात्पसिर्भते । 

ग्रसते चन्द्रसूर्यौ तु महै अर्यमादिरेत्‌ ॥ ६२७ ॥ 
मनुष्य भूमिमाग वा खप्रान्ते ग्रसते यदि । 

हदश्च वा समुद्रोऽय महद श्वथमाप्ुयात्‌ ॥ ६२८ ॥ 
धनु प्रहरण शख रक्तमामरण ध्वजम्‌ | 

क्वच वा लमभेत्खप्ने धनाम विनिर्दिरेत्‌ ॥ ६३९ ॥ 
प्रपाते पवत ताक बरृषम कुञ्जर हयम्‌ । 

तोरण नगर द्वार चन्द्रादिव सतारकौ | 

खतरे प्रपतितौ दृष्ठ राज्ञा व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६४० ॥ 
उदय चन्द्रसूर्याणा खप्रे दृष्ट प्रास्यते । 

तयोरस्त गत द राज्ञो व्यस्तनमादिशेत्‌ ॥ ६४१ ॥ 


२ शादरुकणावदानम्‌ 1 ८७ 


दमदानवृक्षयूप वा नरो यद्यभियेहति । 

वल्मीक भस्मरारि वा खपे व्यसनमादिरोत्‌ ॥ ६५२ ॥ 

कृष्णवचख्रा तु या नारी काटी कामयते नरम्‌ । 

करवीरत्रजा खमे तदन्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४३ ॥ 

तमसि प्रवित्‌ खरे शमम्भोर्वा चामर तथा । -5 
वरक्षाद्रा प्रपतेत्‌ खप्रे मरण तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ६४४ ॥ 

बृक्ष काष्ट तृण वापि विंर्‌च यस्तु परयति । 

खमन रीष शारीर वा मरण तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६४५ ॥ 

देवो वा वते यत्र यत्र चैवारानि पतेत्‌ । 

भूमिर्वा कम्पते यत्र खपे व्यसनमादिरेत्‌ ॥ ६४६ ॥ न 
चन्द्रादिष्यौ यदि खत्ने खण्डौ मिनौ च पयति । 

पतितौ पतमानौ वा चक्ुस्तस्य विनस्यति ॥ ६४५७ ॥ 

काषायप्रावृता युण्डा नारी मटिनवास्तसम्‌ । 

नीटरक्ताम्बरा दष््रा आयासमधिगच्छति ॥ ६४८ ॥ 

तरपुसीसे अयस्ताम्रोहरजतमञ्जनम्‌ । 15 157 
ठग्ष्वा तु पुरुष खप्ने धननाद् समच्छति ॥ ६४९ ॥ 

गायन्ती वा हसन्ती वा व्र्यन्ती वा विदरुन्यते | 

वादित्रवा्यमानैर्वा आयास तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५० ॥ 

कदम यदि वा पङ्क सिकताखवसीदति । 

तत्रस्थो वा विनुष्येत व्याधि समधिगच्छति ॥ ६५१ ॥ 20 
अष्टापद रथान्येवा ऋीडलयपराजये । 

डद कुडलङ्कर्वा खप्रे दृष धुव कठि ॥ ६५२ ॥ 

आसने शयने यने बल्ले साभरणे गृहे 

नष्टे चष्टे विरीर्णे वा आयासमधिगच्छति ॥ ६५३ ॥ 

सुरमिरेयपानानि शार्वरमासव मधु । 98 
पिबते पुरुष खपे आयासमधिगच्छति ॥ ६५४ ॥ 

प्रसन्नेऽम्भसि चादर छाया परयति नाप्मन । 

उप्प्ते श्रुव तस्य स्कन्धन्यासो न सराय ॥ ६५५ ॥ 

अभीक्ष्ण वषेते देवो जक पाञ्ुमथापि वा । 

अङ्खार वापि वर्षेत मरण तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ ६५६ ॥ 30 
जनघात विजानीयात्तत्र देशे महाभयम्‌ । 

एलुजकेन वा खरे पर्चक्राद्‌ विनिर्दिेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


उदकेन समन्त्रं नगर परिाथते । 

जाठेनान्येन वा खप्ने परचक्रोद्रमो मवेत्‌ ॥ ६५८ ॥ 
तैलकर्दमलिक्ताज्ञ रक्तकण्ठगुणो नर । 

गायते हसते चैव प्रहार तस्य निर्दिेत्‌ ॥ ६५९ ॥ 

य कृष्णवसना नारी आद्र वा मलिनाथ वा | 
परिष्वजेननर खप्ने बन्धन तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६६० ॥ 
कृष्णसर्पो यदि खत्ने ह्यभिरोहति य नरम्‌ | 

गात्राणि वेष्टयेद्रापि बन्धन तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६६१ ॥ 
ठतामि, खाणुबन्दैर्वा यत्रैवं परिवार्यते । 

खमनान्ते पुरुषो यस्तु.बन्धन तस्य निर्दिेत्‌ ॥ ६६२ ॥ 
यन्राणि यदि सवाणि वागुराबन्धनानि वां | 

यस्य छियेरन्‌ खमान्ते बन्धनात्स विमुच्यते ॥ ६६३२ ॥ 
विषमाणि च नि्नानि पवतान्नगराणि च | 

यस्तु प्यति खप्रान्ते क्षिप्र ञ्ेराद्विसुच्यते ॥ ६६४ ॥ 
पूतना वा पिरिाचा वा दुश्वखा मकिनाथ वा| 
एवखूपाणि खूपाणि दष्ट खप्रे धुव कठि ॥ ६६५ ॥ 
सुजात च सुवेदा च सुगन्ध शुक्कवाससम्‌ । 

पुरुष वाथ नारी वा दषट्र खप्ने महत्छुखम्‌ ॥ ६६६ ॥ 
तृण वृक्षमथो काष्ठ विरूढ यत्र टृद्यते | 

गृहे वा यदि वा क्षत्रे क्षिप्र द्रव्यक्षयो भ्वेत्‌ ॥ ६६७ ॥ 
भद्रासने वाभ्यापीनो रायने वा घुसस्कृते । 

नरो वा ठमते नारी नारी वा कमते नरम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
नर शुङ्मथो वस्र शुङ्कगन्धानुकेपितम्‌ । 

खप्नान्ते थस्तु पद्येत खीलम तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ६६९ ॥ 
यस्तु द्यन्नानि पद्येत भूषण निगडेस्तथा । 

नरस्तु ठभते भायां नारी वा कमते पतिम्‌ ॥ ६७० ॥ 
मेखला करणिका माला द्ीणामाभरणानि च । 

लब्ध्वा नरो लभेद्‌ मार्या नारी च लभते पतिम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
कुञ्चर वृषभ नाग चन्द्रादित्यौ सतारकौ । 

अभिवन्देत या नारी पतिं सा ठकभतेऽचिरात्‌ ॥ ६७२ ॥ 
एषामन्यतम दक्षौ प्रविरो यदि शिया । 

सा काठे सवैप्रणोद् श्रीमपपुत्र प्रसूयते ॥ ६७३ ॥ 


३३ दादखुकणांवदानम्‌ । ३८१, 


फलानि च समग्राणि वनानि हरितानि च | 

खप्रान्ते लभते नारी श्रीमत्पुत्र प्रसूयते ॥ ६७४ ॥ 

उत्प कुमुद प्र पुण्डरीक सकुड्मटम्‌ । 

कन्ध्वा नारी तु खप्रान्ते श्रीमद्ुत्र प्रसूयते ॥ ६७५ ॥ ५ 159 
उपायनसूत्रयोरन्त सजन तत्र तु पिण्डकम्‌ | 5 
खप्ने या लभते नारी सापि पुत्र प्रसूयते । 

यम तु भाजन चापि यम तु सा प्रसूयते ॥ ६७६ ॥ 

म्लायन्तीमथ ग्रीष्मान्ते तरृणीमासिकामपि । 

दयुष्का द्षट्म तथा खप्रे खपक्षमरण भवेत्‌ ॥ ६५७७ ॥ 

बाहवो यस्य वर्धन्ते चक्षुरङ्गख्योपि वा । 10 
ज्ञातयस्तस्य वर्धन्ते शत्रूणा मरण मवेत्‌ ॥ ६७८ ॥ 

बध्यन्ते बाहवो यस्य चक्षुश्च व्याकु भवेत्‌ । 

बाहव ग्रपतेयस्य खपक्षमरण भवेत्‌ ॥ ६७९. ॥ 

देवो वा यदिवा प्रेतो नायी वख फलानि वा । 


खपे प्रयच्छते यस्या पुत्रस्तस्या प्रजायते ॥ ६८० ॥ 15 
अपकृष्टो रुदन्‌ यो वा नग्नोऽथ मकिनि कड । 
रोध वा विनिर्दिरेत्‌ ॥ ६८१ ॥ 


चर्म यत्र"गणित वा कीर वाथ किखाटकम्‌ | 
खतने टब्ध्वा च प्राप्जानींयाद्‌ श्ुव वच्लागमो भवेत्‌ ॥ ६८२ ॥ 
अमानुषोऽथ राजा वा देव प्रेतोऽथ ब्राह्मण । 20 
खमे यथा ते जल्पन्ति स तथार्थ विष्यति ॥ ६८३ ॥ 

ूवैविचिन्तितम्‌ । 
यच्चानुस्मरते दृष्टम यच्चापि बड़ पञ्यति ॥ ६८४ ॥ 
अभ्युधितो यथा मर्भे खप्रन्ते प्रति्ुव्यते । 
विषम वा तथावष्वान दद्र वा प्रतिपद्यते ॥ ६८५ ॥ 5 
अग्निं प्रज्वलित तप्त शमिता तु भ्रस्यते | 21 160 
गृहाणा करण शस्त मेदन न प्रशस्यते ॥ ६८६ ॥ 
निमैक गगन रास समेघ न प्रास्यते । 
प्रसननमुदक शस्त कटुष न प्रास्यते | ६८७ ॥ 
अध्वान गमन शस्त न कचित्सनिवतेनम्‌ । 80 
स॒बणददीन शस्त धारण न प्रशस्यते ॥ ६८८ ॥ 
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३९० 


दिव्यावदानम्‌ 


मानस्य ददन साधु भक्षण न प्रशस्यते | 
म्यस्य ददन शस्त पान तु न प्रशस्यते ॥ ६८९ ॥ 
पृथिवी हरिता रास्ता विवणो न प्रशस्यते । 
यानस्यारोहण शस्त पतन न प्रशस्यते ॥ ६९० ॥ 
लप्नेषु रदित शस्त हसित न प्रास्यते । 
प्रच्छनदरीन शस्त नग्न नैव प्रास्यते ॥ ६९१ ॥ 

माद्यस्य दरौन शस्त घारण न प्रशस्यते । 
गात्र विकर्वित साधु प्रोक्षित न प्रराघ्यते ॥ ६९२ ॥ 
मृटुः प्रास्यते वातो नातिवात प्रदास्यते । 
भ्याधितो मलिन शस्तो मूषितो न प्रदस्यते | 
पर्वतारोहण शस्त न त॒ तत्रावतारणम्‌ ॥ ६९३ ॥ 
धूम्रा धना दुन्दुमिरङ्खशब्दो 

वातोऽभवृषटिश्च तथा समन्तात्‌ । 
सर्वसिराणा च चठ्श्च य स्या- 

चे चान्तरे दोपकृता विकारा ॥ ६९४ ॥ 
पूर्वेषु रूपेषु यथावदिष्टा 

राजर्षयो देवगणाश्च स्वे | 
यद्‌ ब्राह्मण गा्रविकतन च 

एतानि सर्वाण्यपि रोभमनानि ॥ ६९५ ॥ 


यसूर्वरूपेषु भवे्ररस्त 
दु खप्रमेतानि राम नयन्ति | 
गाव" प्रदान हिजप्रूजन च 
दु खप्नमेतेन पराजित स्यात्‌ ॥ ६९६ ॥ 
देव च य भक्तिगतो मनुष्य- 
स त॒ पराश्वाचैयितु यतेत । 
खप्नतु दृष्ट प्रथमे प्रदोषे 
सवत्सरान्तेऽस्य विपाकमाह ॥ ६९७ ॥ 


षण्मासिक यच भवेद्‌ द्वितीये 

षटूपाक्षिक यत्त भवेत्‌ तृतीये । 
अध्यधेमासेतरमेव यत्स्यात्‌ 

पलठेचचतुर्थे रजनीप्रभाते ॥ ६९८ ॥ 


३३ शादैरकर्णावद्‌ानम्‌ । ३९१ 


द्विजोत्तमे वा तिठपात्रदान 
रान्तिज्रिया खस्त्ययनग्रयोगा । 
पूजा गुरूणा परिमिष्टमन 
दु खम्रमेतानि विनारायन्ति ॥ ६९९ ॥ 
अय भो पुष्करसारिन्‌ खप्नाध्यायनामाध्याय ॥ ६ 
अथ खट भो पुष्करसारिन्‌ अपरमपि खमाध्याय व्यास्यास्यामि । तच्छयताम्‌ | 
अथ किम्‌ | कथयतु भगवालिशङ्ध - 
अपरः खम्राध्यायः | 
द्य भाञ्चभाना खप्नाना यत्फल समुदाहृतम्‌ । 
निमित्त याटरा यस्य शणु वक्ष्यामि तचत ॥ ७०० ॥ 10 
जाग्रतो यदि वा बरस्तो दिवा खप्नानि प्यति | 
न तु भय भवेत्तस्य जानीयादेव बुद्धिमान्‌ ॥ ७०१ ॥ 
यस्य तु यो भवेच्छननुथैस्य विधेयमिच्छति । 
खमे तु कलह ट्य क्षिप्र प्रीतिभविष्यति ॥ ७०२ ॥ 
रजन्या पुस्मि यामे योऽदराक्षीसुखदु खदम्‌ । क 
अध्वान चिरकाठेन तथा द्येष निवतेते ॥ ७०३ ॥ 
मध्यमे भवते नैव क्षिप्र मवति पश्चिमे | 
वैमा तरित दृष श्ीटाममभिनिर्दिरोत्‌ ॥ ७०४ ॥ 
दष्टा जक्चरान्‌ मस्यानेव जानीत बुद्धिमान्‌ । 
यक्किचिदारमिष्यामि क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ७०५ ॥ 20 
चम्पाया वृषण हस्ते ध्षत्प्रान्तरेषु वा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्‌ वर्णमेव भविष्यति ॥ ७०६ ॥ 
सर्वाणि खदु पानानि मधुराणि सुखानि च । 
यस्तु पिवति खप्रान्ते स च राभ प्रयुज्यते ॥ ७०७ ॥ 
दग लेमेक्ष्यतेऽत्र खतरे सपखियते । ० 168 
प्रतिबुद्धस्तु जानीयात्‌ शात्रव प्रमृच्छति ॥ ७०८ ॥ 
उपरि काका गृध्राश्च घाबन्प्युपरि यान्ति च| 
प्रतिबुद्धो विजानीयच्छतुर्मा वधयिष्यति ॥ ७०९, ॥ 
यस्य प्रगृहश्वानो दरे मूत्र प्रक्ुवैते । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्भार्या मे जारमिच्छति ॥ ७१० ॥ ध 
एकश्च धरणौ पादो द्वितीय शिरसि सित । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यकाभो भविष्यति ॥ ७११ ॥ 


३९२ दिभ्यावदानम्‌। 


समुद्र यदि पद्येद्रा पातुमिच्छति तनम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यकामो भविष्यति ॥ ७१२ ॥ 
वृक्ष पवैतमारुद्य नाग च तुरग तथा । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्राज्यखामो भविष्यति ॥ ७१३ ॥ 
6 यस्तु खप्नान्तरे पद्येत्‌ पितुन्‌ यानिह चान्यथा । 
तथा माता पिता चैव तस्य जीवन्ति ते चिरम्‌ ॥ ७१४ ॥ 
यस्तु खपरान्तरे पद्यत्केराद्मश्र विकर्वितम्‌ | 
प्रतिबुद्धो विजानीयादथसिद्धिभविष्यति ॥ ७१५ ॥ 
आनन चोदके दृष्टा मध्येऽग्नौ च विधावितम्‌ । 
10 प्रतिबुद्धो विजानीयात्‌ कुख्ब्द्धिभविष्यति ॥ ७१६ ॥ 
धावन लद्खन चैव म्रामाणा पयितनम्‌ । 
ग्रतिबुद्धो विजानीयादात्मान शातितमिति ॥ ७१७ ॥ 
चौराणामपि सामग्रीं खप्रन्ते यस्तु पद्यति | 
प्रतिबुद्धो विजानीयादात्मान शातितमिति ॥ ७१८ ॥ 
15 कृष्णसर्पगृहीत त॒ खप्रन्ते यस्तु पश्यति । 
प्रतिबुद्धो विजानीयच्छन्ुपीडा भविष्यति ॥ ७१९ ॥ 
४ 16: कटकान्‌ कर्णिकाश्वैव हसकेयूरकुण्डलम्‌ | 
यस्तु चाभरण पद्येद्‌ बन्धुवर्गो भविष्यति ॥ ७२० ॥ 
कुञ्ये च गृहप्राकारे घावतीह परस्परम्‌ । 
न नाविके धनसयोगे अङ्खते क्षणय८?) खज ॥ ७२१ ॥ 
यस्तु खम्नान्तरे पद्येचात्मानमग्नितापितम्‌ 
प्रतिबुद्धो विजानीयाज्वर क्षिप्र भविष्यति ॥ ७२२ ॥ 
राजान कुपित दद्रा आत्मान मलिनीकृतम्‌ । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाकुटुम्ब तस्य नद्यति ॥ ७२३ ॥ 
% काष्टमार्‌ तृण चैव बह्ुभारमभीक्षणङ । 
आत्मन शिरसो दष्टा गुरुव्याधिभविष्यति ॥ ७२४ ॥ 
यस्तु वानरयुक्तेन गच्छते पुरिमा दिराम्‌ | 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद्रात्रिरेषा ह्यपश्चिमा ॥ ७२५ ॥ 
चन्द्रसूर्यौ च सगृद्य पाणिना परिमाजंति 
30 प्रतिबुद्धो विजानीयादायधर्मागमो हि स ॥ ७२६ ॥ 
सुमना वार्षिक की ] चैव कुमुदान्युत्कानि च । 
यस्तु परयति खप्नान्ते दक्षिणीयसमागम ॥ ७२७ ॥ 


३३ शादैटकर्णावद्‌ानम्‌ । ३९३ 


ब्राह्मण श्रमण दृष्ट क्षपण सुरनायकम्‌ । 
प्रतिबद्धो विजानीयावक्षा मे ह्यतुकम्पका ॥ ७२८ ॥ 
रुधिरेण विदुप्तस्य खात्वा चैवात्मरोषहिते । 
प्रतिबुद्धो विजानीयाद श्रयोविसमागम ॥ ७२९ ॥ 
मुद्रमाषयवाश्चैव धान्य ज्वलनददीनम्‌ । 5 
यस्तु खपरान्तरे पद्येत्ुभिक्च तत्र नि दिशेत्‌ ॥ ७३० ॥ 
सुवर्णं च तथा रूप्य मुक्ताहार तथैव च । 
यस्तु खप्नान्तरे पद्येनिधि तत्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७३१ ॥ 
बन्धन बह टटा तु छेदन कुटरन तथा | 
प्रतिबुद्धो विजानीयादथसिद्विभविष्य॒ति ॥ ७३२ ॥ 10 
अय भो पुष्करसारिन्पर खप्राध्याय ॥ 
अथ खट मो पुष्करसारिन्‌ माक्षपरीक्षानामान्याय व्यास्यास्यामि । तच्छरयताम्‌ । 
कथयतु भगवाच्िराड - 
माप्षपरीक्षा । 
यदि फाल्गुने मासे निर्धोप उपरि भवेत्‌ , मनुष्याणा मरण चोदयति । नवचन्द्रो 15 
लोहितामासो ददयते, सर्वसस्यानुपरति चोदयति । यदि देवो गर्जति, प्रथम महासस्यानि 
भवन्ति । पश्चिमसस्य न भवेत्‌ । कठह चोदयति ॥ 
यदि चैत्रे मासे देवो गजति, तदा सवेसस्यमुत्पात्तं चोदयति । यदि चन्द्र्रहो 
भवति, महान्‌ सनिपातो भवति । शून्यानि म्रामेत्राणि मविष्यन्ति । यदि नीहार भूरिं 
छादयति, सुभिक्ष चोदयति ॥ ९0 
यदि वैशाखे मासे देवो गर्जति, सुभिक्ष चोदयति । यदि पूर्वे पश्चिमे राङ्क चन्द्ग्रहो 
भवति, क्षेम चोदयति । यदि चोल्कापातो भवति, यस्मिश्च जनपदे निपतति, तत्र दे 
प्रधानपुरुषस्य विना्यो भवति । यदि भूमिचाटो मवति, सुभिक्ष चोदयति ॥ 
यदि ज्येष्ठे मासे देवो गजति, रोग चोदयति । यदि सूर्य॑ग्रह्मो भवति, मयुष्याणा 
विनाश चोदयति । पूर्वे पश्चिमे वा श्व यदि चन्द्रस्य सूर्यस्य किचिनिमित्त लक्ष्येत, तदा ॐ 
कषेम चोदयति । यदि मध्यरात्रौ चन्द्रप्रहो भवति, मनुष्याणामन्योन्यघात चोदयति | यदि 
चोपरि निर्घोषो मवति, अध्यक्षपुरुषस्य पीडा चोदयति, परचक्रागम चेति ॥ 
आषाढे मासे यदि सूर्यग्रहो रचिरामासो भवति, सुभिक्ष चोदयति । यदि चन्द्र्रहो 
भवति, रोग चोदयति । यदि विदयुन्निश्वरति, कल्याण चोदयति । यदि नीहार भूमिं 
छादयति, सुभिक्ष चोदयति ॥ ॐ0 


श्रावणमासे यदि सूर्यम्रहो मवति, राज्य पखितते । यदि चन्द्रम्रहो भवति, प्रथमे 


मासे दुर्भिक्ष चोदयति । शरभे रोभनरस्यनाशो भविष्यति । यदि तारका यत्र देशे पतन्ति, 
दि० ५० 
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३९४ डिव्यावदालम्‌। 


तत्र युद्ध चोदयति | यदि चातिशय भूमिचालो भवति, रोग चोदयति । यदि निर्घेषो 
भवति, तत्र गृहे यो गृहखामी भवति तस्य विनारा चोदयति । अत्र च मासेऽभिनव 
म्रावरण न प्रावरितव्यम्‌ । आगाह विवाह्य न कतेष्य । परिभूतो भवति ॥ 


यद्याञ्चयुजे मासे देवो गजति, मनुष्याणा विनाशन चोदयति । यदि सूर्योपरामो 

5 मवति, महापुरुषविनारा चोदयति । यदि परे यामे चन्द्रस्य निमित्त दर्ये, सुभिक्ष 

चोदयति । यदि भूमिचाखो भवति, आङ्कुट चोदयति । परराजा देश हनिष्यति । तत्र च 
मनुष्या अन्योन्य ववयिष्यन्तीति चोदयति ॥ 


यदि कार्तिके मासे देवो वर्षति, महदाकुक चोदयति । प्राणकाश्च धान्य खादि- 

ष्यन्ति ¡ यचेकान्तद्ूप वातो वाति, तत्र च मनुष्या जलेन विभ्रमिष्यन्ति । महात्मन 

10 पुरुषस्य विनाश चोदयति । यदि पूत यामे उत्पातो भवति, महावर्षं भवति । महापुरुषस्य 
च मरण भवति । यदि निर्घोपो भवति रोग चोदयति ॥ 


यदि माग॑रीर्षे मासि देवो गजंति, शस्यविनारो भवति ! अन्यश्च तत्र खामी 
भवति । यदि चाकारो निर्घोपो भवति, यदर्वभागीया मनुष्यास्तेषामामय चोदयति । यदि 
भूमिचालो मवति, यस्तत्र जनपदे प्रयानपुरुप स वधान्मोक््यति ॥ 


१ यदि पौषे मासे देवो गर्जति, प्रथमे यामे जनपदनारो मवति । द्वितीये महात्मन 
पुरुषस्य बन्धन चोदयति । प्रथमे यामे च यदि चन्द्रोपरागो भवति कोहितवर्णश्च दयते, 
उदकागम चोदयति । महात्ममनुष्य चोदयति । यदि सूर्यग्रहो भवति, डुद्धपुरुषाणा रणम्‌। 
यदि तारका पतन्त्यो विद्दयन्ते, तत्र जनपदे आरुकं चोदयति । याकाशे निर्घोषो 
भवति, मनुष्याणा मरण चोदयति । यदि द्वितीये निर्घोपो भवति, मनुष्या शवैरै्न्यन्ते । 

% ययत्रैव मासे तारका उत्सृष्टा न चन्द्रौ दयते, सस्य सचोदयति । यदि मूमिचाो भवति, 
महामनुष्यस्य मरण भवति । अत्रैव मासे देवस्थान कतैव्यम्‌ । वृक्षा रोपयितव्या । 
मूलवास्तु प्रतिष्ठापयितव्यम्‌ ॥ 


अय भमो पुष्करसारिन्‌ मासपरीक्षानामाध्याय ॥ 


अथ खट मो पुष्करसारिन्‌ खञ्धरीटकक्ञान नामाध्याय व्याल्यास्यामि । तच्छुय- 
% ताम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवान्‌ त्रिशङ्ख - 


खञ्ञरीरकङ्ञानम्‌ । 
खञ्चरीटकराद्ञ वे पवते गन्धमादने । 
कुचरेद्सयते सौम्य कुचरस्य महाभयम्‌ ॥ ७३३ ॥ 
यानि तानि निमित्तानि दरयेत्वञ्जरीटक । 
प्रचरतो भवेद्‌ दष्ट पञ्चोत्तरपदो द्विज ॥ ७३४ | 


३३ शादखकणौवदानम्‌ । 
तत्र स्व प्रवर्तयुय॑त्र येषु भवेद्धवेत्‌ । 
दाद्ररे बह्रचेखूव गोमयेषु प्रबन्धता ॥ ७३५ ॥ 
कञ्चरि बहुचेखलव कदमे बह्वभक्षता | 
कृकरे खद्पचेट्व पुरीपे तु क्रा श्रव ॥ ७३६ ॥ 
भस्मे विवादमणफट वादुकाया तु सश्रम । 
देवद्ररे त॒ समान पद्नेषु बह्वित्तता 
फटेऽथानुगुण प्रोक्त पुष्पेषु प्रियसगम ॥ ७३७ ॥ 
भय प्राकारशड्धेषु कटकेष्यरिदरंनम्‌ । 
पक्षया चरते व्याधि पतितो गघ्युमादिशेत्‌ ॥ ७३८ ॥ 
सुगन्धतैकभूतानि मेथुने निपिदरीनम्‌ । 
वृक्षाग्रे विद्यते पान गृहेष्वथ कस ॥ ७३९ ॥ 
देराभङ्खप्रवादे च बन्धन विग्रहीकृते | 
अमृत च सित दृष्ट ओदन नात्र सदय ॥ ७०० ॥ 


गवा पृष्ठे श्ुव सिद्धिरश्रपष्ठे धुव जय । 
अविकानामजाना च प्रष्ठ सवेत्र शस्यते ॥ ७४१ ॥ 


उषटूपृष्ठे छव छरा श्चानप्ष्ठे च विद्रव । 
पृष्ठे च गदभस्येह मरण नात्र सङय ॥ ७४२ ॥ 


कीटे तु मरण विद्याद्‌ यूपाप्रे च न सदाय । 


कुम्भस्थाने रमराने वा मृतो वा यत्र दइद्यते ॥ ५४२ ॥ 


अन्तरीक्षे ्रडीन तु अफर तु विनिर्दिशेत्‌ । 

ट्टा समागत वास्त प्रहृष्ट खञ्जरीटकम्‌ । 

यथास्थान यथावणे मनुष्याणा विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७४४ ॥ 
विषमे खल्पकक्षेषु प्रसक्त कटो मवेत्‌ । 

समेषु समके क्षेत्रे समान्‌ वर्णान्‌ विनिर्दिरेत्‌ । 

नचा तु रैक्वाहिन्या प्रवासमभिनिर्दिरेत्‌ ॥ ७४५ ॥ 
काष्टेषु नातिका चिन्ता तथासिषु घनक्षय । 

या दिर समुदागच्छत्‌ पञ्चोत्तरपद खग. । 

ता दिद गमन वि्ा्था तस्य तथा पुन, ॥ ७४६ | 


कीटा वाथ पतङ्गा वा भय यदिह दृर्यते | 
प्रचुरापि यदाज्ञेया नरस्यास्थीनि निर्दिरोत्‌ ॥ ७४७ ॥ 


२३९८५ 
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३९६ दिभ्यावद्‌ानम्‌ । 


अपा समीपे गजमस्तके वा 

सूर्योदये ब्राह्मणसनिधौ वा । 
मुख्यप्रकारोऽप्यहिमस्तके वा 

य॒प्र्यते खञ्चनक स धन्य ॥ ७४८ ॥ 


॥ मातङ्खराजो मतिमाखिराङ् 
प्रोवाच तच्च खञ्जन च शाखम्‌ । 
क्लिगधे सरूपे विषमे समे च 
अदेशयेद्‌ दोषगुणेयथोक्ते । 
तमादिशोत्तत्र समीक्ष्य विद्वान्‌ 
१५ शुभाद्युम तत्त्लमादिरोच् ॥ ७४९ ॥ 


अय मो पुष्करसारिन्‌ खज्ञरीटकक्ञान नामाघ्याय ॥ 


अथ खदु मो पुष्करसारिन्‌ हिवारत नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु मगवान्‌ त्रिरा - 


शिवारूतम्‌ । 


# नम स्वेषामायाणाम्‌ । नम सर्वेषा सदयवादिनाम्‌ । तेषा सर्वेषा तपसा वीर्येण च 
इम रिवारत नामाध्याय व्याख्यास्यामि । इत्याह भगवाशिशङ्क । शाण्डिस्यमिद मत्रवीत्‌ । 
याद्ररा च यथा वारोत्तेषा सर्वेपा वाशान्‌ शणोथ मे । प्रवस्या दिरि यदि वारोत्‌ , शिवा 
रवसुख सित्वा त्रीन्‌ वारान्‌ वारोत्‌, बृद्धि निवेदयति । चतुरो वारान्‌ यदि वारोत्‌ ; 
अत्र मङ्गल निवेदयति । पञ्च वारान्‌ वात्‌, वषौ निवेदयति । षड्वारान्‌ वारोत्‌, 

20 परचक्रमय निवेदयति । सप्तवारान्‌ वारोत्‌, बन्धन निवेदयति । अष्ट वारान्‌ वारोत्‌, 
प्ियसतमागम निवेदयति । अभीक्ष्ण वाशेत्‌, परचक्रमय निवेदयति । इ्याह भगवाचिश्क, ॥ 


दक्षिणाया दक्षिणसुख सिवा त्रिवारान्‌ वाशेत्‌ , अतृ अतृ, कुरुते मरण तत्र निवेद- 

यति । चतुरो वान्‌ वाशति, दक्षिणमुख सिला दक्षिणाया एव दशाया ग्रियसमागम 

निवेदयति । अथेकाम च निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वात्‌, अर्थं निवेदयति । षड़ारान्‌ वाशेत्‌ , 

% सिद्धि निवेदयति । सप्तवारान्‌ वारोत्‌ विवादक्ह निवेदयति । अष्टवारान्‌ वारोत्‌ भय 
निवदयति । अभीक्ष्ण वारोत्‌, आकर निवेदयति । इत्याह भगवाखिराङ्ध ॥ 


पशचिमाया पश्चिमाभिमुखं सिता रिवा त्रिवारान्‌ वाशति, मरण निवेदयति । 

चतुवोरान्‌ वाशति, बन्धन निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वाराति, वष निवेदयति । षडारान्‌ वाराति, 

अन्नपान निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाशति, मेथुन न्विदयति । अष्टवारान्‌ वाराति, असिद्धि 
ॐ निवेदयति | अभीक्ष्ण वाराति, महामेध निवदयति । इत्याह भगवाश्िदाद् ॥ 


३२ शादृंखकणांवदानम्‌ । ३९७ 


उत्तरस्या दिशि उत्तरामियुख सिता त्रिवारान्‌ वाशति, पुरुषस्य प्रथितस्य निरर्थक 
गमन भवति । चठुवौरान्‌ वाशति, राजग्रतिभय निवेदयति । पञ्चवारान्‌ वादाति, विवाद 
निवेदयति । षद्धारान्‌ वाराति, कुरा निवेदयति । सप्तवारान्‌ वाराति, वर्षां निवेदयति । 
अष्टवारान्‌ वाराति; राजक्रुक्दण्ड निवेदयति । अभीक्ष्ण वाराति, यक्षराक्षसपिश्ाचकुम्भाण्ड- 
भय निवेदयति । इत्याह भगवाद्विरङ्क ॥ 5 


दिरि विदिशि चैव गिखिग्भरेषु रिखरेषु निर्देशात च इणोथ मे| “अमू 
तुष्येत्‌ पिपासातां वि्यासिद्भै तथैव चः । 


विद्याठम्भ घनरम्म निर्दिरेच विचक्षण | 
तीर्थाकारवृक्षमूे बादाती यदि दद्यते ॥ ७५० ॥ 


सर्वत्र सिद्व निर्दिरेत्‌। न च श्गाठभये शिषा (वामे समेति अप्रमत्तेन स्मृतिमता 10 
पूजयितव्या दिवा नित्यम्‌ । गन्धपुष्पोपहारेण छुश्रूषा कतेव्या । एवमच्यैमाना सवेसिदि 
निवेद यिष्यति । एव “सर्वेऽर्थास्तस्य सिध्यन्ति त्रिराङ्कोर्वचन यथा” । क्रौष्टिको यदि वाराति, 
अर्थकम्भ निवेदयति । अधोमुखो यदि वाति, निधान तत्र निवेदयति । उ्वैमुखो 
यदि वाराति, वपां तत्र निवेदयति । दिपथे यदि वाशति, पमुख सत्वा अथेखाम निवे- 
दयति । दक्षिणाभिमुखो यदि वारति, यथाप्रियसमागमन निवेदयति । दिपथे पञ्चिमाभि- 15 
सुखो यदि वाशति, कलह विवाद विग्रह मरण च निवेदयति । कूपकण्ठके यदि वारति, 
अर्थं तत्र निवेदयति । शद्रे यदि वाराति, अथेसिद्धिं निवेदयति । अतिमृदुक यदि 
वाराति, ्याधिक तत्र॒ निवेदयति । गीतहरेण यदि वार्ति, अ्थ॑मनथं च निवेदयति । 
तरिमिवरैरथं चतुमिरनर्थं पञ्चमि मप्रियसमागम षड्मिर्मोजन सपभिभैयमष्टमिर्विप्रह विवाद 
च । इप्याह भगवाश्िदराङ् ॥ 90 

अय्‌ भूय, प्रवक्ष्यामि अनुपूर्वं शणोथ मे” । नानाहारे यदि वाशति, मर्गे ससित- 
स्यापि सर्वं वक्ष्यामि त खणो मे । समप्रशितस्य पुरुषस्य रिवा वारति वा, या पवेसुख 
यित्वा क्षिप्रगमनमर्थसिद्धिं निवेदयति । अथ दक्षिणमुख वाशति, या अथसिदिं निवे- 
दयति । पश्वान्मुख वाराति, मय निवेदयति । अथोत्तरमुख वाराति, अथलाम निवेदयति । 
अथ सप्रसितस्य वाराति, या पुरत यला उपञ्छेदा निवेदयति । अथ दक्षिणे वाराति, 2 
यदि दक्षिणामुखा एव दिद कर्मसिद्धिं च निवेदयति । पश्चिमतो यदि वाशति, चौरतो- 
ऽहितमस्य दु खदै्भनस्य निवेदयति । अथ मार्गे व्रजतो दक्षिणतो वादाति, महान्याधिमनथं 
न्वौरा मुषन्ति तन्निविदयति । ग्ठानस्य यदि वादति, दक्षिणसुख, “न स चिकिस्सितु शक्यो 
मृदयुदूतेन चोदित » । ग्छानस्य यदि वाराति, उत्तरमुख खित्वा आयोग्यधनलाभ च निवि- 
दयति । अथ मूरा वाशति, या उपञ्चेश निवेदयति । अथ पश्चिममुख स्थित्वा या अन्योन्य 9 
व्याहरते, यमदरासन नन्विदयति] । नाना्रे यदि वाशति, या सक्षोम निवेदयति । 
इत्याह भगवाखिरशङ्ख ॥ 
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३९८ दिव्यावदानम्‌। 


दिवा पुरत पुरुषस्य मार्मग्रयातस्य यदि वादाति, या अग्रत क्षेममार्गं विज्ञापयति । 
अथसिद्धिं निवेदयति । मार्ग व्रजतोऽस्य दिवा वमेनागलं गच्छते, दक्षिणमुख क्षेममार्गं 
वेजानीयादथसिद्धिं च निवेदयति । मर व्रनत पुरुषस्य दिवा वामिनागल पुरतो वाराति, 
या तथा सभय मागं विज्ञापयति । निवर्तेत विचक्षण । दक्षिणा दिद वाम गत्वा वामत 
5 परिवतेत ५न तन्मार्गेण गन्तव्य त्रिराङुव्चन यथा । पुरत रिषा गवा अग्रतश्च निषी- 
दति, समय मार्गं विजानीयात्‌ । निवर्तेत विचक्षण । दिवा पुरत आगल्य वामेन परितते, 
भयमेतीषह! तेनापि भय जानीयद्विचक्षण | सेनायामावाहिताया शिषा वाशति, पश्चिम 
निवतेन निवेदयति । यदि गच्छेतराजय । सेना न गच्छेत्‌ । सेनाया त्रजमानाया दिवा 
आगच्छे ग्रत ॒सेनाजय निवेदयति । परचक्रपराजय च निवेदयति । सास्य व्रजमानख 
10 शिवा गच्छयप्रत क्षेममार्गं निवेदयति । अथसिद्धिं तथेव च । पुरुषस्य पथि व्रजतो वामतो 
वाराति, मागे निवेदयति । ^तन्मार्गेण [हि] गन्तव्य त्रिराद्कवचन यथा" ॥ 
“रामस्य नगरस्यापि चैल्स्थाने तथैव च" । पूर्वेणोत्तरेणापि रिवा वाराति, क्षेम 
तत्र निवेदयति । दक्षिणे पश्चिमे यदि वाति, या भय तत्र निवेदयति । 


वामतो न प्रशसन्ति तथेव विदिशासु च | 
15 अतिदीघीतिरुक्षा वा काठे मासान्तिके तथा | 
अधरा तु मय वश्ये त्रिराङ्कवचन यथा | ७५१ ॥ 


४ 171 मधघुखरा शिवा ज्ञाता काटे बेटे उपस्थिते । 
क्षेम चेवाथेसिद्धिश्च चिन्तितव्य विचक्षण ॥ ७५२ ॥ 


व्याधिरुपद्रवाश्व, “सरव त॒ प्रराम यान्ति त्रिशाद्धवचन यथा” । शिवारुतस्योपचारो 
% दिग्िदिराघु निमित्ता श्रहीतव्या । य शिवाया दिवसो भवति, स दिवसो ज्ञातव्य | 
पुष्पगन्धमाल्योपहारस्तदिवसे उपपादयितव्य । निद देवतागुरुकेण भवितव्यम्‌ । देव्या 
गुरुकेण भवितव्यम्‌ । देव्ये शुश्रूषा कर्तव्या । स्वार्थान्‌ सपादयिष्यति । स्वैकायोणि 
निवेदयति ॥ 
यक्किचिपकायैमारभिष्यति, तःसर्वं॑निवेदयति । देव्यै सजेरसो गुग्णुटु च धूपयि- 
% तव्यम्‌ । पुष्पबछिश्च यथाकाले दापयितव्य । इष्याह भगवाच्िशड ॥ 


रिवार्‌तकथनेऽत्र विदा वक्ष्यामि यथासल्य भविष्यति । 
नम आरण्याये । चीरिप्यि खाहा सजरसधूपम्‌ । 


अय मो पुष्करसार्नि्‌ रिवारुतनामाध्याय ॥ 


३३ शादृखकर्णावदानम्‌ । ३९ 


अथात पुष्करसारिन्‌ पाणिटेखानामाध्याय भ्यास्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ 
किम्‌ } कथयतु भगव्चिशङ्क - 


पाणिदटेखा । 
अथात सप्रवक्ष्यामि नराणा करससितम्‌ । 
लक्षण सुखटु खाना जीवित मरण तथा ॥ ७५३ ॥ ॥ 
अङ्खुष्ठमूखमाश्रित्य ऊव्वैरेखा प्रतते । 
तत्र जात सुखतर द्वितीया ज्ञानमन्तरे ॥ ७५४ ॥ 
तृतीया सा ठेखा यत्र प्रदेरिन्था प्रवतेते | 
तत्रोक्ता हेतव शाखे समासेन चतुर्विवा ॥ ७५५५ | 
अपवैसु च पवीणि नक्षत्राणामुपद्व । 10 
दिनि सृतो विशुद्धात्मा जीवेद्रषदात हि स ॥ ७५६ ॥ 
त्रिशत्‌ त्रिभागेन जानीयादर्थे पञ्चारादायुप । 
सप्ततिस्त्यशभगेषु अव्यन्तातुगते रतम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
आयुर्ठेखा प्रदरस्यैव भ्यन्तराय प्रकास्यते | 
नक्षत्रसङ्गया ज्ञेया मनुजञैरथेशस्तथा ॥ ७५८ ॥ 15 
अङ्कुष्ठोदरमागं तु यावल्यो यस्य राजय । 
तस्यापव्यानि जानीयात्‌ तावन्ति नात्र सराय ॥ ७५९ ॥ 
दीर्घायुष विजानीयाद्‌ दीधठेखा तु या भवेत्‌ । 
हृखायुष विजानीयाद्भखटेखा तु या भवेत्‌ ॥ ७६० ॥ 
अङ्खषठमूढे यवको रात्रौ जन्माभिनिर्दिरेत्‌ । + 
दिवा तु जन्म निर्दिषटमज्गुष्टयवके धुवम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
अव्यक्तो यवको यत्र तत्र टगर विनिर्दिरत्‌ | 
लग्र पुसक्ञको ज्ञेयोऽहोरात्र विनिर्दिरोत्‌ ॥ ७६२ ॥ 
दिवस जन्म निर्दिरेद्‌ रात्रौ दखीसङ्ञको भवेत्‌ । 
रात्रि सध्या समाख्याता भगौरन्यैनं सराय । नि 
पुसक्ञादुदय तेषामहोरात्रान्तिक वदेत्‌ ॥ ७६३ ॥ 
अज्गष्ठमूठे यवके राठे सौख्य विधीयते । 
अश्वाद्‌ भद्र विजानीयादङ्गुष्ठयवकेषिह ॥ ७६४ ॥ 
यवमाला च मत्स्य ॒स्यादङ्गुष्ठयवको रतौ । 
बाख्यौवनमध्यान्ते सुख तस्यामिनिर्दिरेत्‌ ॥ ७६५५ ॥ 90 
यस्य स्याद्‌ यवकश्चापि चापो वा खस्िकस्तथा | 
तटेषु येषु दृस्यन्ते धन्यास्ते पुरुषा ह्यमी ॥ ७६8 ॥ 
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दिव्यावदानम्‌ं। 


मत्स्यो धान्य भवेद्‌ मोगायामिषादौ यवे धनम्‌ | 
भोगसौमाग्य जानीयान्मीनादौ नात्र सशय ॥ ७६७ ॥ 
पताकाभिष्वजेवापि शक्तिभिस्तोमरैस्तथा । 
तकसरङ्करश्वापि विक्ञेय प्रथिवीपति । 
राजवराप्रस्‌त च राजमात्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६८ ॥ 
्रक्यन्ते शाखया पञ्च हस्ते चत्वार एव च | 
क्षत्रियो वा भवेद्‌ भोगी राजभिश्चापि सक्रेत ॥ ७६९ ॥ 
वैर्योऽय क्षत्रियो वागमी वनवान्य न सराय । 
द्रो विपुकमागी स्यात्‌ पवंसीलोऽथ नैष्ठिक ॥ ७७० ॥ 
सततममिप्ूज्य स्यात्‌ सर्वेषा च प्रियवद्‌ । 
विरीक शीटक्रुञ्चो वा बहुभिर्न बहुस्तथा ॥ ७७१ ॥ 
र्यामवणाय भिना वा साटेखा दु खभागिनी | 
त्रिकेखा यस्य दृदयन्ते यस्य प्रणी करयिता । 
महाभोगो महाविद्वान्‌ जीवेदरषरत च स ॥ ७७२ ॥ 
अजपद राजच्छत्र राङ्खचङ्पुरस्कृतम्‌ । 
तेषु यस्य द्दयन्ते त विधात्‌ प्रथिवीपतिम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
भगस्तु भाग्याय ष्वजे पतकै- 

हैस्यश्चमालङ्करातश्च राजा । 
मत्स्यो नु पानाय यवो धनाय 

वेदिस्तु यज्ञाय गवा च गोष्ठ ॥ ७७४ ॥ 
अनामिकापवे अतिक्रमेद्‌ यदि 

कनिष्ठिका व्रात स जीवति । 
सम लश्चीतिवंषीणि सत्तमि- 

य॑था नदीना भरिताय निर्दिशेद्‌ ॥ ७७५ ॥ 
दारीरवणेप्रभवा तु ठेखा 

सवैरिखा वर्णविहीनका च | 
समीक्ष्य नीचोत्तममध्यमाना 

दारि्िमध्ये चरता विजानताम्‌ ॥ ७७६ ॥ 
अभ्यजञ्चनोदरतेनसत्करी[ षे ]- 

रध्यक्षचूर्णश्च विमृज्य पाणिम्‌ । 
प्रक्षाल्य चैकान्तरघृष्टठेखा- 

मेकाग्रचिन्तस्तु कर परीक्षेत्‌ ।॥ ७७७ ॥ 


३३ शादुरुकणीवदानंम्‌ । ४०९ 


वलयसमनराधिप भजन्द 
समनुगता मणिबन्धने तु तिक । 
दिरपि च [स] भवान्तरे महात्मा 
विपुकघनश्चिय आह वखराम ॥ ७७८ ॥ 
ददति सततमुनतस्तु पाणि- ॥ 
भवति चिराय तु दीधैपीनपाणि । 
परिपतति रिराविरुद्पाणि- 
धेनमधिगच्छति मासमूटपाणि ॥ ७७९ ॥ 
सुदृश [ करतठेश्च ] साधवस्ते 
कुटिलक्रतेर्विनिमीकितैश्च धूत । 10 
भवति रुषिरसनिभ सुरक्त- 
चिरमिह पिंण्डितपाणिरीश्वर स्यात्‌ ॥ ७८० ॥ 
धृतरुचिरमना रिकारविन्दै- 
ज्यकनकपायसुव्णपाणिरा[ जि ] । 
भवति बहुधनो निगूढपाणि- ॥ 
श्चिरमिह जीवति पानभोगभोगी ॥ ७८१ ॥ 
सुभग इह तथोष्णदीधपाणि- 
धरुवमिह रीतक्पाणिकस्तु षण्ड । 
इह हि वदह्वधनो बठेन युक्त 
सुतनुसुसचितपाणिरेखको य ॥ ७८२ ॥ 90 
धनमुपनयतीह पाणिलेखा 6 
करृतजनिता जल्वच या सुदीघी | 
जलवदनुगता सुवणवणां 
घनमधिगच्छति निख्नरोनता या ॥ ७८३ ॥ 
धनमुपलभते सुरक्तपाणि- 28 
विपुकमथो च निरन्तराङ्गलि स्यात्‌ । 
बलिपुरुषमपि लजेद्धि वित्त 
दितविवशा ) च विश्षीणव्णटेखा ॥ ७८४ ॥ 
अपगतधृतवर्णपाणिटेखो 
भवति नरो धनवान्‌ बकेन युक्त । 0 
असुभरतिसदरा भवेत्तथा 
। भूषणवरृत [रूपवती ्युभां] एकमभायी ॥ ७८५ ॥ 
० ५१ 
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४०२ 


दिव्यावदानम्‌ । 


भवति बहुधनो धनैर्विहीन 

्रुतमधिगम्य विशाकुपाणिग्ेख । 
[सु ऋजुभिरहिनीकनिभै्लामि | 

करतठराजि [भिरीश्वर स धन्य ] ॥ ७८६ ॥ 
अय भो पुष्करसासिन्‌ करतर्क्खानामाग्याय ॥ 


अथ खदु भो पुष्करसारिन्‌ वायसरुत नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छृयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु भगवाश्चिशङ्क । नमोऽहंताम्‌ ! तेषा नमस्करला- 


वायसरुतम्‌ । 
इद शाख प्रवक्ष्यामि वायस्रना ज्खुभाद्युमम्‌ । 
जय पराजय चैव खाभ्काम तथेव च ॥ ७८७ ॥ 
पुखदु ख प्रियाप्रिय जीवित मरण तथा । 
वायसाना वच सिद्धि प्रवक्ष्यामि यथाविधि ॥ ७८८ ॥ 
देवा प्रवदन्ति श्रेष्ठा वायसाना नमो नम । 
आगता मानुष लोक वायसा बकिभोजना ॥ ७८९ ॥ 
प्रसितस्य यदाध्वानमग्रतो वायसो भवेत्‌ । 
व्याहरन्‌ क्षीरदिक्षस्थो निर्दिरोदथसिद्धिताम्‌ ॥ ७९० ॥ 
खरेण परितुष्टेन फलवृक्षसमाश्रित । 
पुनरागमन चैव सिद्धमथनिवेदितम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
विच्द्धवरक्षपत्राणि मधुर चायुवासति । 
असूप निर्दिशेद्‌ भोज्य गुडमिश्र तु गोरसम्‌ ॥ ७९२ ॥ 
दष्टस्तु तण्डपादेन आत्मन पर्मिर्जति 
पायस सर्पिषा मिश्र तत्र विदान सराय ॥ ७९३ ॥ 
खश्च निधेषते तुण्ड रिरश्च परिमार्जति । 
सफल वृक्षमास्थाय धुव मासेन भोजनम्‌ ॥ ७९४ ॥ 
लोचयति व्याहरति फएखवृक्षसमाश्रित । 
व्याधेन च हत मास निवेदयति भोजनम्‌ ॥ ७९५ ॥ 
घोर व्याहरते कार्यं वायसो वृक्षमाश्रित, । 
कलह सम्रामभय तत्र विद्यां स॒रय ॥ ७९६ ॥ 
शष्कदृ्षे निपीदितवा क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 
कलह सुमहत्‌ कृत्वा न चार्थं तत्र सिध्यति ॥ ७९७ ॥ 
कषीरििक्षे निषीदिता क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 
कमेण युगमात्रेण न चाथ तत्र सिध्यति ॥ ७९८ ॥ 


३३ शादंककणवद्‌ नेम्‌ । ७०३ 


रष्कवृक्षे निषीदिता 'कामुकाफः प्रवाशति । 

तत्क्षण सनिवेदेति तत्र चौरभय भवेत्‌ | ७९९ ॥ 

हष्फवृक्षे निषीदिवा कामुकाः प्रवाति । 

पष्ेन ददयेद्धार श्ुवापीडा च निर्दिदोत्‌ ॥ ८०० ॥ 

पक्ष विधूयमानो य परयन्‌ पथस्य वाराति । ¢ 
न तत्र गमन कुयीचचैर प्रथमुपद्रतम्‌ ॥ ८०१ ॥ 

रज्जु वा फलक वापि यदि कपति वायम । 

न तत्र गमन श्रेयश्चैरे पथसुपद्भुतम्‌ ॥ ८०२ ॥ 

गोमये शुष्ककाष्ठे वा यदि वारति वायस । 

कलह कुवचो व्यापिनं चाथं तत्र सिभ्यति ॥ ८०३ ॥ 10 
तृण वा यदि वा काष्ठ ददोयेच सदा खग । न 
पुरत छुष्फपाणिस्तु तत्र चौरमय भवेत्‌ ॥ ८०४ ॥ 

साथीपरि निषीदित्वा ताम दीन च व्याहरेत्‌ । 

निपतेत्‌ सार्थमष्येऽसिन्‌ चौरसेन्य न सङय ॥ ८०५ ॥ 

यद्‌] प्रदक्षिण त्रस्त वारान्ति विविघ खगा | 12 
छुष्कवृक्षे निषीदित्ा तत्र विचान्महाभयम्‌ ॥ ८०६ ॥ 

भीतसखस्त परीतश्च यस्तु व्याहरते खग । 

परिवाधन्‌ दिद सवोस्तत्र भयमुपसितम्‌ ॥ ८०७ ॥ 

गच्छन्त समनुगच्छेत्पुर स्थित्वा त व्याहरेत्‌ । 

न तत्र गमन कु्यान्मागमत्र प्ररातनम्‌ ॥ ८०८ ॥ 20 
वास्तुमध्ये प्रतिस्थाने क्षाम दीन च व्याहरेत्‌ । 

व्याधि तत्र विजानीयाद्‌ वासे वा गृहश्वामिनाम्‌ ॥ ८०९ ॥ 

राकटस्य यथा शब्द विश्रव्य वाराति वायस । 

दूराद म्यागत ज्ञाता प्रसिद्धिं चामिनिर्दिशेत्‌ | ८१० ॥ 

गगरे घटके चैव स्थाछिकपिटरघु वा । 25 
निषण्णो वाराते काक प्रसिद्ध गमन श्ुवम्‌ ॥ ८११] 

आसने शयने वापि सितो वाराति वायस । 

प्रसिद्ध गमन ब्रूयात्रोषितेन समागम ॥ ८१२ ॥ 

ब्रह्मस्थाने निषीदित्वा चब वारति वायस । 

अर्थकाम विजानीयाद्धनलाम च आकरेत्‌ ॥ ८१३ ॥ 80 
ब्रह्मने निषीदितला क्षाम दीन च वदाति । 

सधिस्थाने हेरेचौरस्तत्र वे नासि सदाय ॥ ८१४ ॥ 
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४०४ 


दिव्यावदानम्‌ | 


देवतदेवताना च देवस्योपवनानि च । 
यस्य वाच वदेत्तस्य अथंलाभ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१५ ॥ 


लाक्षाहखिमञ्जिष्ठाहरिताल्मन रिख | 

यस्याहरपुरस्तस्य खणकाम विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१६ ॥ 

पात्र च पात्रक चैव मृत्तिकावरभाजनम्‌ । 

यस्य यस्य हरेत्तस्य द्रव्यकाम विनिर्दिरेत्‌ ॥ ८१७ ॥ 
सधीभूला युगमात्र श्युभ तिष्ठति वायसं । 

काष्ठ वा वायसा यत्र गृहमारोपयन्ति च । 

निगदन्यत्र विजानीयाद्‌ याचकात्तु महाभयम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
नील पीत लोहित च ग्रतिसहरणानि च | 

निगृहन्ति यत्र काका व्यापि तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८१९ ॥ 
ग्रामान्ते मयमाख्याति काको वा वाति शुवम्‌ । 

प्रसेकतो वा वारान्ति विघात्तत्र महाभयम्‌ ॥ ८२० ॥ 
वायसोऽसि गृहीत्वा वै प्रगच्छेद नुदक्षिणम्‌ । 

निषीदन्‌ सफले वृक्षे स वदेन्मासमोजनम्‌ ॥ ८२१ ॥ 
यस्य रीर्षे निषीदिता कर्णं कर्षति वायस । 

अभ्यन्तरे सप्तरात्रान्मरण तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ८२२ ॥ 
करके चोदके चैव क्िगधदेरोषु वाशति । 

उष्व॑मुख निरीक्षस्व जगद्‌ वृष्टि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२२३ ॥ 
खरेण परितुष्टेन तीथेवृक्षेषु बारति । 

ऊष्मुख तथा वक्ति वातवृष्टिं विनिर्दिरेत्‌ ॥ ८२४ ॥ 
काय किक्किटायस्तु ल्लिग्धदेरोषु वाराति । 

वक्षो विधुन्वन्‌ वायस सथो दृष्टिं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२५ ॥ 
खरेण परितुष्टेन जिग मधुर वाशति । 

सक्षरसद्रव भाग वार्ति भोजन भवेत्‌ ॥ ८२६ ॥ 
प्राकारे तोरणग्रे वा यदि वाराति वायस । 

अभीक्ष्ण घषेते तुण्ड सप्राम तत्र निद्शित्‌ ॥ ८२७ ॥ 
मण्डलानि वावर्तानि बहिर्वा नगरस्य च | 

वेर च विग्रह घोर्‌ तत्र चैव विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८२८ ॥ 
रामे वा नगरे वापि कुरभैतं यत्र मण्डलम्‌ | 

उष्वैमुख वाशन्तो वै विषण्णत्व समुषितम्‌ ॥ ८२९ ॥ 
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७०६ 


दिव्यावदानम्‌ । 


सम॑ स्याचतुरसघ्र च विस्तीणां चैव मृत्तिका | 
्षीखिवृक्षाकुक धन्य ब्राह्मणस्य प्रास्यते ॥ ८४३ ॥ 
पवायतनतया वास्तु रथचक्राकृति च यत्‌ | 
र्तपाद्युभवेवत्र राज्ञा तत्तु प्रशस्यते ॥ ८४४ ॥ 
त्रिकोण कुदाससीणैमुत्तान मधुर च यत्‌ | 

व्यायमतो जर चैव वास्तु तस्य वनौषधी ॥ ८४५ ॥ 
अद्खाराकारसस्थान गोमुख श॒कटाक्रति । 

अनावास्य च तत्‌ प्रोक्त यच्च. पुत्रक्षयावहम्‌ ॥ ८४६ | 
यत्तु कञ्चरवक्ैस्त्‌ व्यक्त वर्घदकेन च । 
अपसव्योदक चैव दूरत परिज॑येत्‌ ॥ ८४७ ॥ 
विप्रस्य चतुरख तं क्षात्रिय परिमण्डलम्‌ | ` 
दराद्ादराक वैद्ये शूद्रस्य तत्र ठेखनम्‌ ॥ ८४८ ॥ 
वास्तुपर्वोत्तरे देशे गोकुल तत्र कारयेत्‌ । 

तथेव चभ्रिराय तु पूर्वदक्षिणतो दिरि ॥ ८४९ ॥ 
वषबरष्यायुधागारान्‌ दक्षिणेन निवेशयेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरतश्वात्र वणिग्माण्ड निवेशयेत्‌ ॥ ८५० ॥ 
उत्तराया तु कतव्य वच॑ खानमनुत्तरम्‌ । 

देशान्यामेव सवोणि प्रसादश्च पुरोमुख ॥ ८५१ ॥ 
अविधिपखिर्तेन तत्र वैर वधो भवेत्‌ । 
रचितसवैदवाराणामायामो द्विगुणो मत ॥ ८५२ ॥ 
कुयात्सुरभवनाना यथेष्ट द्वारकाण्यपि । 
तदुद्रारबाहृपयेन्ते शयो दष्टा दोषावह ॥ ८५३ ॥ 
विद्धिषस्य सलोकस्य द्वारे स्यान्नु करम्रह । 

महेन्द्रे पुरे वा राज्य सूर्य सुरमप्रमावता ॥ ८५४ ॥ 
स्ये मृदुगगे द्ूरोऽन्तरीक्षे धनक्षय । 

वायन्ये तु बहुन्याधिभगे माम्यविपर्थय ॥ ८५५ ॥ 
पुषे त॒ सुभगो निल वितथेऽप्यश्चुमो भवेत्‌ । 

रोके भूतविकार स्यात्‌ रोषे तस्य विषण्णता ॥ ८५६ ॥ 
भ्वातके गृहे वासो राजयक्षि समाव्रेति । 

हदे रेणुपरिभ्राष आदिय तु कटिश्वैवम्‌ ॥ ८५७ ॥ 
नागराजे नागभय महश्वेद्‌ दीधेमायुषम्‌ । 

भवेदस्य च यद्‌ द्वार तत्राधरिभयमादिरोत्‌ ॥ ८५८ ॥ 


३३ शादरखुकणावदानम्‌ । ४०७ 


क्षय विदात्तस्य तस्य धनस्य च कुटस्य च । 

यमे मृत्यु विजानीयाक्कुटे श्रषटोत्तमस्य च । 

मङ्खिराजे तु मतिमान्‌ गन्धर्वे गन्वमाल्यता ॥ ८५९ ॥ 

भृङ्गे क्रोध कलिश्चैव पितरि भोगसपद । 

दौवारिके खट्पधन सुग्रीवे राजप्रूजित ॥ ८६० ॥ £ 

पुष्पदन्ते धनावािवंरुणे जलचित्रता | 

असुरे मरण घोर रोगे तु बहृदोषता ॥ ८६१ ॥ 

बटींश्च उपहाराश्च प्रवक्ष्यामि यथागृहम्‌ । 

विचित्ररविदिरैगन्धे पसूव्य बि हरेत्‌ ॥ ८६२ ॥ 

कलत्रे हेतुबीजानि मध्यमेऽर्जितमेव तु । 10 

महेन्द्रे मुक्तपुष्पाणि पावके च पयो दधि ॥ ८६३ ॥ 

आदिघे परिदेय तु भक्त चैव प्रिय्गव । 

अन्तरीक्षे जल दिव्य पुष्पाणि जलजानि च ॥ ८६४ ॥ 

नन्दा प्रतिपदा ज्ञेया पष्ठी त्रयोदस्ी जया | 

तासु ताघु धुव कुयीस््ाज्ञो ह्येव विचक्षण ॥ ८६५ ॥ 15 
अय भो पुष्करसारिन्‌ हारटक्षण नामाव्याय ॥ 


अथ खट भो पुष्करसारिन्‌ द्वाद्चरारिक नामाध्याय व्याल्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु मगवान्‌ त्रिराङ्क - 188 


दरादश्राशिकः। 
अत पर्‌ प्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानकाण्डकम्‌ । 20 
यथादृष्टन्तेनैवेन नराणा समुदाहतम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
तदह सप्रवक्ष्यामि चित्तविज्ञानमुत्तमम्‌ । 
दरादरौव त॒ चित्तास्ते ये कोके प्रचरन्ति वै ॥ ८६७ ॥ 
तानह सप्रवक्ष्यामि खणु त्चेन मे तत | 
दादेव तु कुर्याच मण्डलानि विचक्षण ॥ ८६८ ॥ 95 
प्रथम मेषो नाम स्याद्‌ द्वितीय तु दप स्मृत 
तृतीय मिथुन नाम चतुथं चापि ककंट ॥ ८६९ ॥ 
पञ्चम चापि सिहस्त॒ षष्ठ कन्या इति स्मृतम्‌ । 
तुखा तु सप्तम ज्ञेया बृश्चिकस्तु तथाष्टमम्‌ ॥ ८७० ॥ 
घन्वी तु नवम ज्ञेया ददाम मकर स्मृत । 30 
कुम्भश्चैकादरा ज्ञेयो दरद मीन उच्यते ॥ ८७१ ॥ 
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८०८ 


दिव्यावदानम्‌। 


होरा शरीर जातस्य द्वितीये चिन्तित धनम्‌ । 

तृतीये भातरश्चैव चतुर्थे खजनस्तथा ॥ ८७२ ॥ 
चिन्तयते पञ्चमे पुत्र षष्ठे मण्डले शत्रुता । 

सप्तमे दारसयोगो ह्यष्टमे नैधन स्पृतम्‌ ॥ ८७३ ॥ 

नवमे चिन््यते धर्मो दशमे कमज फलम्‌ । 

एकादशे चार्थलामो द्वाद व्यथेसमव ॥ ८७४ ॥ 

एते द्वादश चित्तास्तु यथा दृष्टा महर्षिमि । 
सवेभूतात्मभूताश्च यथाज्ञेयास्त देहिनाम्‌ ॥ ८७५ ॥ 
आगद्य प्च्छते कश्चित्‌ प्रथम मण्डर स्पुरत्‌ । 

शिरस्तु स्प्ररते यश्च छन्दश्च उपलक्ष्यते ॥ ८७६ ॥ 
व्याधित चैव द्याप्मानमाग्रेयाश्च विनष्टय । 

यदि ब्रूयात्तदा तस्य आत्माथं चिन्तित भवेत्‌ ॥ ८७७ ॥ 
काञ्चन रजत ताम्र रोह चैव भ्रशा भवेत्‌ । 

स च स्वेगतश्चैव अग्निरश्नाति निश्चितम्‌ ॥ ८७८ ॥ 
एताद्रा श््ेसातमाग्रेय तस्य निदिरेत्‌ । 

यादराश्च भवेच्छन्द स्तादश्च तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८७९ ॥ 
पुरुषं कशथिदागद्य द्वितीय मण्डल स्पृशेत्‌ । 

प्रीया वा परिमाजयेद्‌ गक च चिद्ुक पुन ॥ ८८० ॥ 
यदि शब्दश्च श्रूयेत दृष्टा गावस्तथेव च | 

ईैदश च दृक्षेप्पात गोशब्द तत्र निर्दिशेत्‌ । 

अथ वा यादृश राब्दस्ताददा तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८१ ॥ 
पुरुष, कश्चिदागद्य ततीय मण्डल स्पृरोत्‌ । 
माजयेन्मुखदेश त खीचित्त तस्य निर्दिरेत्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अथ रन्दो भवेत्तत्र श्रूयन्ता ताद्शास्तु ते । 

जात प्रजातमुपजात तथा जातो मविष्यति ॥ ८८३ ॥ 
एतादृरा दृषटरोपात गर्भ तस्य विनिर्दिशेत्‌ । 

अथ वा यारा राब्दस्ताददा तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८८५० ॥ 
पुरुष कशचिदागल चतुर्थं मण्डल स्पृशेत्‌ । 

कच्छप स्पृशते यस्तु कठ तत्र निर्दिेत्‌ । 
खजननव्यवहारस्तु सति कक्ह न सराय. ॥ ८८५ ॥ 
आकटा कटति शब्दा भवन्ति च निरन्तरम्‌ | 

एताद्दा दृष्टोपात कलह तत्र निर्दिरेत्‌ ॥ ८८६ ॥ 


६३ शादंखकर्णावदानम्‌ । ७०९ 


पुरुष कश्चिदागत्य पञ्चम मण्डट स्पृरोत्‌ | 

हृदय स्पृराते यस्तु अप्य तत्र चिन्तितम्‌ ॥ ८८७॥ 

प्रवासकश्च विक्नेत्र परप्रामगतो मृत । 

राखद्रव्य च यत्तस्य ब्राह्मणाना कुरे सितम्‌ ॥ ८८८ ॥ 

अथ शब्दो भवेत्तत्र य दष्ट तु महर्षिमि । 5 
पुत्रपुत्रेति यच्छब्दो यद्वत गतमेव च । 

एता दृष्टेत्पात मरण तत्र निर्दिेत्‌ ॥ ८८९ ॥ 

पुरुष कशिदागव्य पष्ठ तु मण्डर स्परत्‌ । 

स्परते चापि पाश्रानि गात्रचिन्ता तु चिन्तिता | ८९० ॥ 

विग्रहस्तु महाघोर दतरुश्वापि प्रवध्यते | 10 
अथ वा तत्र ये शब्दा श्रोतव्यास्ते न सराय ॥ ८९१ ॥ 

अय तु प्रक्षरश्चैव हतश्च विहतस्तथा । 

एताद्रा दृष्चेत्पातमसिविग्रहमादि रेत्‌ । 

अथ वा यादरा राब्दस्ताद्श् तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९२ ॥ 

पुरुष कशिदागद्य सप्तम मण्डल स्पृरोत्‌ । 15 
हस्तेन मदैयेद्‌ हस्त तथा नाडी च मदैयेत्‌ ॥ ८९२ ॥ 

निवेशचिन्ता विज्ञेया अन्यग्रामगता भवेत्‌ । 

तत्रेमे भवन्ति शब्दा श्रोतव्या भूमिमिच्छता ॥ ८९४ ॥ 

स्थित निविष्ट वतं च कृत हस्तगत तथा । 

एतद्रा दृष्षेपात निवेद तस्य निर्दिशेत्‌ । ९0 
यादृशो वा श्रुत शब्दस्तादश तेन चिन्तितम्‌ ॥ ८९५ ॥ 

पुरुष, कश्चिदागत्य अष्टम मण्डर स्प्ररोत्‌ । 186 
उदर चैव फिचका द्व इमे परिमाजंयेत्‌ ॥ ८९६ ॥ 

निधन दृयते तस्य मरण चापि दृस्यते । 

यदि म्वेद्‌ भवेद्रुदयुय॑श्वान्यप्रियसगम ॥ ८९७ ॥ 5 
तत्रेमे शब्दा श्रोतभ्या मृत एव भविष्यति । 

एतादृशा दृष्रोत्पात व्याप्तिं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ८९८ ॥ 

पुरुष कश्चिदागद्य नवम मण्डर स्पृशेत्‌ । 

ऊरु च स्प्रराते भूयो धर्मचिन्ता च चिन्तिता ॥ ८९९ ॥ 

तत्र दाब्दाश्च श्रोतव्या भवन्ति हि न सराय । 30 
यजन्‌ हि याजकश्चैव यजमानस्तथैव च । 

राब्दानेवविधान्‌ श्रुत्वा यज्ञचिन्ता तु निर्दिरेत्‌ ॥ ९०० ॥ 





४१० दिष्यावदानम्‌ | 


पुरुष कंश्िदागत्य द राम मण्डल स्परत्‌ । 

कर्मचिन्ता विचिन्येति गृहकमे न सरय ॥ ९०१ ॥ 

सपृराते जानुनी चैव कमचिन्ता तु निर्दिशेत्‌ । 

तत्र शब्दा मवन्तीमे श्रोतव्याश्च न सदय ॥ ९०२ ॥ 
6 भूमिकमे च क्षेत्र च क्षेत्रकमं तथैव च | 

एतादश श्ष्रेपात कमेचि-ता विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९०३ ॥ 

पुरुष कश्विदागल्य एकादश तु सस्प्ररत्‌ । 

जद्धे तु स्पराते मूयो द्यथेरभ विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 

तत्रेमे शब्दा श्रोतव्या भवन्तीह न सदाय । 
10 पणघुवणेचेखानि धान्य समणिकरुण्डलम्‌ ॥ ९०५ ॥ 

एतादश रव श्रुता हिरण्य तस्य निर्दित्‌ । 

अथ वा याद्रा राब्दस्ताद्रा फएक्मादिरेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 

0 18 पुरुष कश्चिदागल दादरा मण्डर स्पुरत्‌ । 

पादौ च ष्युशते पच्छन्‌ चित्त चाप्यनर्थकम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
15 यस्तु तच्चिन्तितो ह्यथ आसा आगन्तुका च या | 

अथ वा शब्दा श्रोतव्या निमित्तज्ञानपारौ ॥ ९०८ ॥ 

निराशश्चैव घोषश्च निराश तस्य निर्दिरोत्‌ । 

अथ वा यादृश शब्द स्ताद्श तेन चिन्तितम्‌ ॥ ९०९ ॥ 


अय मो पुष्करसारिन्‌ द्वाददारारिको नामाध्याय ॥ 


20 अथ खदु मो पुष्करसारिन्‌ कन्याटक्षण नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । 
अथ किम्‌ । कथयतु मगवाश्िशङ् - 


कन्याठक्षणम्‌ । 

तत्र विज्ञायते येन येन श्युभुपसितम्‌ । 

निन्दित च प्रशस्त च खीणा वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ ९१० ॥ 
६ पितर मातर चैव मातु भ्रातर तथा | 

विम्बाद्विम्ब परीश्येत त्रिशङ्कुवचन यथा ॥ ९११ ॥ 

मुहूर्ते तिथिसपनने नक्षत्रे चापि पूजिते । 

तद्विक्ै सह सगम्य कन्या पद्येत शाक्षवित्‌ ॥ ९१२ ॥ 

हस्तो पादौ निरीक्षत नखानि हयडुटीस्तथा । 
8 पाणिकेखाश्च जद्धे च कटि नाम्यूरुमेव च ॥ ९१३ ॥ 
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ओष्ट जिह्वा च दन्ताश्च कपोढौ नासिका तथा । 

अक्षिभुवौ ठ्काट च कर्णौ केरास्तथैव च ॥ ९१४ ॥ 

रोमराजीं खर वर्णं सत्रित गीतमेव च | \ 188 

मतिं सच्च समीक्षेत कन्याना शाद्कोविद । 

तत्र प्रवे परीक्षेत खयमेव विचक्षण ॥ ९१५ ॥ 5 

हसखरा मेघवणा नारी मघुरखोचना । 

अष्टौ पुत्रान्‌ प्रसूयेत दासीदसे समावृता ॥ ९१६॥ 

व्यावतोश्वत्ारो यस्या स्वे चैव प्रदक्षिणा । 

समगात्रविभक्ताङ्ी पुत्रानष्टौ प्रसूयते ॥ ९१७ ॥ 

मण्टूककुक्षिर्या नारी सैश््यमधिगच्छति । 10 

धन्यान्‌ सा जनये्पत्रास्तेषा प्रीति च मुञ्चते ॥ ९१८ ॥ 

यस्या पाणितठे व्यक्त कच्छप खस्िको वज । 

अद्रा कुण्डल माला द्ृद्यन्ते सुप्रतिष्ठिता । 

एक सा जनयेत्पुत्र त च राजानमादिशत्‌ ॥ ९१९ ॥ 

यस्या पाणौ प्रद्स्येत कोष्ठागार सतोरणम्‌ । 15 

अपि दसकुके जाता राजपन्नी मविष्यति ॥ ९२० ॥ 

दा्रिरादराना यस्या सरवे गेक्षीपपाण्डरा । 

समरिखरिक्तिवामा राजान सा प्रसूयते ॥ ९२१॥ 

क्लिग्धा कारण्डवप्रेक्षा हरिणाक्षी ततुवचा । 

रक्तोष्ठजिह्वा सुमुखी राजानस॒पतिष्ठति ॥ ९२२ ॥ 20 

सुक्ष्म च तुङ्गनासा च मुक्तमारक्तिमोदरी । 

सुभ्रू सुवरकेशान्ता सा तं कन्या बहुप्रजा ॥ ९२३ ॥ 

अङ्गुल्य सहिता कान्ता नखा कमकसनिभा । 

सु्ुरक्तचरणा सा कन्या सुखमेघते ॥ ९२४ ॥ 

यस्यावर्तौ समौ ज्लिग्धौ उभौ पारश्रौँ सुसस्थितौ । 5 
राजपत्री तु सा मवेत्‌ ॥ ९२५ ॥ 

प्रदक्षिण प्रक्रमेत प्रेक्षते च प्रदक्षिणम्‌ | ८ 189 

प्रदक्षिणसमाचारा कन्या मायाथमावहेत्‌ | ९२६ ॥ 

उरू जङ्घे च पार च तथा विक्रम सस्थित । 

रक्तन्ते विपुले नेत्रे सा कन्या सुखमेधते ॥ ९२७ ॥ 30 

मृगाक्षी मृगजद्खा च मुगग्रीवा गोदरी । 

युक्तनामा तु या नारी राजानमुपतिष्ठते ॥ ९२८ ॥ 
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दिव्यावदानम्‌। 


यस्य प्रकटिता केद्ा मुख च पस्मिण्डलम्‌ | 

नामि प्रदक्षिणावतो सा कन्या कुलवर्धिनी ॥ ९२९ ॥ 
नातिदीधौ नातिहघा सुप्रतिष्ठतुत्चा । 
सुखसस्परकेशाग्रा सौमाग्य नातिवतंते ॥ ९३० ॥ 
कान्तजिहवा तु या नारी रक्तोष्ठी प्रियमाषिणी । 

ताद्रीं वरयेत्प्ाज्ञो गृहा्थं सुखमेधिनीम्‌ ॥ ९३१ ॥ 
नीलोत्पलसुवणाभा दीषङ्गुलितला तु या । 

सहस्ाणा बहूना त खामिनी. सा भविष्यति ॥ ९३२ ॥ 
धनधान्ये समायुक्तामायुषा यशसा श्रिया | 

कन्या ठक्षणसपन्ना प्राप्य वधेति मानव ॥ ९३३ ॥ 
कीर्तितास्तु मया धन्या मडल्यलक्षणा सिय । 
अप्रशस्त प्रवक्ष्यामि यथोदेरेन लक्षणम्‌ ॥ ९२३४ ॥ 
ऊष््ेक्षी अध प्रेक्षी या च तिर्यक्‌ च प्रक्षिणी । 
उद्भान्ता विपुकाक्षी च बजनीया विचक्षण ॥ ९३५ ॥ 
भिन्नाप्ररातिका रूक्षा केरा यस्या प्ररुम्बिका । 
चित्रावटी चिन्नगात्रा भवति कामचारिणी ॥ ९२६ ॥ 
कामुका पिङ्गखा चैव गौरी चैवातिकाठिका । 

अतिदीघो अतिहृखा वजंनीया विचक्षणे ॥ ९३७ ॥ 
यस्याच्ीणि प्रलम्बन्ति लखाटसुदर स्फिचौ | 

तरीश्च सा पुरुषान्‌ हन्ति देवर श्व्युर पतिम्‌ ॥ ९२३८ ॥ 
पाश्चतो रोमराजी तु विनता च कटिभैवेत्‌ | 
दीथेमायुरापरोति दीका च दु खिता ॥ ९३९ ॥ 
काकजद्खा च या नारी रक्ताक्षी घधैरखरा । 

नि सुखा च निराशा च वर्जिता नष्टबान्धवा ॥ ९9० ॥ 
अतिस्थूलोदर यस्या प्रटम्बो निश्नसनिम । 
अल्मन्तमवरा नारी बहपुत्रा सुदु खिता ॥ ९४१ ॥ 

या तु सवेसमाचारा मृद्ङ्गी समता गता । 

सवै समेगुणेथुक्ता विज्ञेया कामचारिणी ॥ ९४२ ॥ 
यस्या रोमचिते जङ्धे'मुख च परिमण्डलम्‌ । 

पुत्र वा भरातर वापि जारमिच्छति तारी ॥ ९४३ ॥ 
यस्या बाहप्रकोष्ठौ दौ रेमराजीसमावृतौ । 

उत्तरोष्ठे च रोमाणि सा तु भक्षयते पतिम्‌ ॥ ९४४ ॥ 


३३ शादृखकणोवदानम्‌ । ४१३ 


यस्या हस्तौ च पादौ च दिद्रौ दन्तान्तराणि च । 

पतिनोपार्जित द्रव्य न तस्या रमते गृहे ॥ ९४५ ॥ 

यस्यास्तु त्रजमानाया स्फुटन्ते पवैसधय । 

सा ज्ञेया दु खबहखा सुख नैवापिगच्छति ॥ ९४६ ॥ 

यस्या कनिष्ठिका पादे भूमि न स्प्ररातेऽङ्गकि । 5 
कौमार सा पति लक्त्वा आत्मन कुर्ते प्रियम्‌ ॥ ९४५७ ॥ 

अनामाङ्खटि पादस्य मही न स्पृदातेऽङ्गुलि । 

न सा रमति कौमार बन्धकीव्रेन जीवति ॥ ९४८ ॥ 

यस्या ग्रदेरिनी पदेऽङ्ुष्ठ समतिक्रमत्‌ । 

कुमारी कुर्ते जार यौवनस्था विरेपत ॥ ९४९ ॥ 10 
आवतं प्ष्ठतो यस्या नाभी सा चानुबन्धति । # 19] 
न सा रमति कौमार द्वितीय कमते पतिम्‌ ॥ ९५० ॥ 

विकृता सिरजाखा च रूक्चगण्डरिरोरुहा । 

अपि राजक्ुटे जाता दासीत्मधिगच्छति ॥ ९५१ ॥ 

यस्यास्तु हसमानाया गण्ड जायति कूपकम्‌ । 15 
अश्निकार्येऽपि सा गवा क्षिप्र दोष करिष्यति ॥ ९५२ ॥ 

समासमगता सुश्रूगैण्डावता च या भवेत्‌ । 

प्रकम्बोष्ठी तु या नादी नैकत्र रमते चिरम्‌ ॥ ९५३ ॥ 

ठम्बोदरी स्थूलरिरा रक्ताक्षी पिङ्गलानना । । 

अष्टौ भक्षयते वीराचवमे तिष्ठते चिरम्‌ ॥ ९५४ ॥ 2 
न देविका न नदिका न च दैवतनामिका । 

वृक्षगुल्मपनामा च वजनीया विचक्षणे ॥ ९५५ ॥ 

नक्षत्रनामा या नारी या च गोत्रसनामिका | 

सुगुप्ता रक्षिता वापि मनसा पापमाचरेत्‌ ॥ ९५६ ॥ 


दारान्‌ विवजयेदेतान्‌ या मया परिकीर्तिता । % 
प्ररास्ता यास्तु पूरवाक्तासाद्रीयानर ८ सदा ॥ ९५७ ॥ 
पद्मा राखस्तिकवधेमाने- 
शक्रष्वजाम्या कठ्रेन पाणौ | 
राङ्घातपत्रोत्तमलक्षणेश्च 
सपत्तये साधु भवन्ति कन्या ॥ ९५८ ॥ 30 


अय मो. पुष्करसारिन्‌ कन्याठक्षण नामाध्याय ॥ 


४१४ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


अथ खट भो पुष्करसारिन्‌ बल्ञाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छूयताम्‌ । अथ किम्‌ 
कथयतु भगवान्‌ त्रिराड - 
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कृत्तिकासु दहलग्निर्थैकाभाय रोहिणी । 

5 मृगशिरा मूषीदशा आद्रा प्राणविनारिनी ॥ ९५९ ॥ 
पुनर्वसुश्च धन्या स्यास्पुष्ये वै वद्लवान्‌ भवेत्‌ | 
आछेषासु भवेन्मोष रमरान मघया व्रजत्‌ | ९६० ॥ 
फात्युनीषु भवेद्‌ विद्या उत्तरासु च व्लवान्‌ | 
हस्तासु हस्तकमाणि चित्राया गमन धुवम्‌ ॥ ९६१ ॥ 

10 खाल्या च शोभन वस्र विशाखा प्रियदर्दीनम्‌ । 
बह्वद्ला चानुराधा ञ्येष्ठा वल्चविनारिनी ॥ ९६२ ॥ 
मूलेन ्दयेद्रास आपाढा पेगसभवा । 
उत्तरा मृष्टमोजी स्यच्छरूवणे चक्षुपो रुजम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
धनिष्ठा धान्यबहखा विच्यच्छतभिषे भयम्‌ | 

15 पूवैमाद्रपदे तोय पुत्रखाभाय चोत्तरा ॥ ९६४ ॥ 
रेवती धनलाभाय अश्चिनी वल्ललामद्‌ा । 
भरणी च मयाकीणो चौरगम्या च घा भवेत्‌ ॥ ९६५ ॥ 

अय भो पुष्करसारिन्‌ वचखाध्याय ॥ 


अथ खदु मो पुष्करसारिन्‌ टुङ्गान्याय प्रवक्ष्यामि | तच्छयताम्‌ । अथ किम्‌ । 
9 कथयतु भगवान्‌ त्रिराङ्ख - 
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कुतरोत्पना स्मे बीजा (ॐ) रास्याना च यवादय । 
येरिद ध्रियते विश्व कत्ल स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
वापयेत्‌ तु कथ बीज छाङ् योजयेप्कथम्‌ | 

४ केर नक्षत्रयोगेषु तिथियोगेषु केषु च ॥ ९६५७ ॥ 
रारद वाथ म्रे्म तु कस्मिन्‌ मासे तु वापयेत्‌ । 
निमित्त कति सस्यन्ते कानि वा पखिर्जयेत्‌ | 
केस वा दापयेद्‌ धूप केन मत्रेण दापयेत्‌ ॥ ९६८ ॥ 
प्रदक्षिणसमादृत्ता यदि ट्ख प्रजायते | 

भ तदा नागमुखी टुद्गा दहति चित्रमुख्यपि ॥ ९६९ ॥ 


३३ शादखुकर्णावदानम्‌ । 


दर्भसूचीमुखी वापि कारण तत्र को भवेत्‌ । 
कति सौभिक्षिका दुङ्गा कति दौरभिक्षिका स्ता । 
कतिवणौ समाख्याता कतिवणी निदिता ॥ ९७० ॥ 
नष्टापनष्टबीजस्य वषेति यदि वासव । 
निघीतो वा भवेत्तीत्रोऽथवापि मेदिनी चकठेत्‌ ॥ ९७१ ॥ 
दास्य एकस्य कि तत्र निमित्तमुपलक्षयेत्‌ । 
सवमेतत्छमासेन श्रोतुमिच्छामि तत्वत ॥ ९५७२ ॥ 
पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य वचन श्रुत्वा त्रिराङ्कमौतङ्गाविपतिरिद वचनमब्रवीत्‌ 
पुरा देवासुरैनगेयक्षराक्षसरिननैरे । 
सागरादमृत दृष्ट मन्थिते तु समुद्रवम्‌ ॥ ९७२ ॥ 
अमृते भक्ष्यमाणे तु भाग प्रार्थितान्‌ द्विज । 
ततो दत्ता सुरैभोगा अमृतादराबिन्दव ॥ ९७५ || 
तत उप्पना इमे बीजा भुवि टोकघुखावहा । 
यवत्रीहितिलाश्चैव गोधूमा सुद्रमाषका ॥ ९५७५ ॥ 
दइयामक सप्तम विद्यादिष्चुश्वाष्टमक स्मृत । 
रोषास्तु सगता जाता बहव शस्यजातय ॥ ९५७६ ॥ 
हरितकेषु सर्वेषु ये चान्ये सुच्जातय । 
परितो नवमो बिन्दु स्वदेहेऽग्रतोऽभमवत्‌ । 
मूटेषु चैव सर्वेषु बिन्दुरेक प्रपातित ॥ ९७७ ॥ 
आषाढे शुङ्कपक्षेऽस्य त्रीहि वान्यानि वापयेत्‌ | 
रारदादीनि सवौणि मासे भाद्रपदे तथा ॥ ९७८ ॥ 
कार्तिके मागशीर्षे वा ग्रीष्मवान्यानि वापयेत्‌ । 
पञ्चम्या शुश्चसप्तम्या षष्ठयामेकाद दीषु च ॥ ९७९ ॥ 
त्रयोदर्या द्वितीयाया तथा हि नवमीषु च । 
विरोषतस्तु निम्नेषु सवबीजानि दयुप्सृजेत्‌ ॥ ९८० ॥ 
भरणीपुष्यमू्ेषु हस्तािनीमघासु च । 
कृत्तिकासु विराखापु विशेषण तु शारदम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
सोम्ये मैत्रेऽनुराधे च धनिष्ठाश्रवणासु च । 
उत्गै सवबीजानासुक्तरषु प्रास्यते । 
वजयेजन्मनक्षत्र सग्रह च विवजेयेत्‌ ॥ ९८२ ॥ 
प्रामक्षेत्रे च यद्‌ बीज गृहे च गृहदेवता । 
निमित्तमुपठक्षत मद्गकानि छ्ुभानि च ॥ ९८२ ॥ 


10 


20 


26 


30 


24 194 


8 195 


ष 196 


10 


18 


%5 


30 


४१६ 


दिन्यावदानम। 


ब्रह्मण क्षत्रिय कन्यामर्चिष्मन्त च पावकम्‌ । 
वारणेन्द्र इष चैव हय वा खभ्यलकृतम्‌ ॥ ९८४ ॥ 
पूरणवुम्भ ध्वज छत्रमाममास सुरा तथा | 

उद्धृता धारणी चैव बद्धमेकपद्यु दधि ॥ ९८५ ॥ 
चक्रारूढ च राकट काकारूढा च सूकरीम्‌ । 
परस्यारोपण शष्ट सस्यसपत्तिमादिरोत्‌ ॥ ९८६ ॥ 
सवे दक्षिणतो घन्या पुरश्च मृगपक्षिण । 

दरोन शुङ्कपुष्पाणा फठाना चैव शास्यते ॥ ९८७ ॥ 
अजो वा वामत हास्यो जम्बुकश्च प्ररस्यते । 

विकृत कुन्जुष्ठि च मुख इमश्रुषर तथा ॥ ९८८ ॥ 
नर निभसित दीन शोकातं व्याधिपीडितम्‌ । 
वराहषरन्द सपं च ग्दम भारहीनकम्‌ । 

षट निवतेयेद्‌ बीज पुन््राम प्रवेरायेत्‌ ॥ ९८९ ॥ 
तिल्ख बह्पूणैस्य भाण्डे स्याद्रपन तथा | 

श्रुता ह्येतानि तरजता सस्यक्तपत्तिमादिरोत्‌ ॥ ९९० ॥ 
रारिख प्रथित धौत खस्थमङ्करित तथा । 

श्रुत्वा समार्जित चैव इष्याडुकृतिन विदु ॥ ९९१ ॥ 
श्रुत्वा म्लन च शयुष्फ च मन्दवृष्टिं च निर्दिशेत्‌ । 
श्रुत्वा निवतयेद्‌ बीज पुनर्म्राम प्रवेरायेत्‌ ॥ ९९२ ॥ 
नीयमान च यद्‌ बीज वते यदि वास्तव | 

खयमेव तु तच्छस्य काम काठेन मुज्यते | ९९३ ॥ 
नीयमान च यदू बीज कम्पते यदि मेदिनी | 

भ्रम्यते कषक शयानान तच्छक्य तु वापितुम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
नीयमानस्य बीजस्य निर्घातो दारुणो भवेत्‌ । 
खामिनो मरण क्षिप्र शस्यपारस्य निर्दिरोत्‌ ॥ ९९५ ॥ 
अथ वा व्याकुल क्ुयाद्राजदण्ड निकृन्तति । 

दृष्टा निवतेयेद्‌ बीज पुनमग्रौम निवेरयेत्‌ ॥ ९९६ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो यथाराक्ति दत्वा तु सप्रयोजयेत्‌ । 

कृत्वा सुविपुखा वेदी दरभानास्तीयं सेत ॥ ९९७ ॥ 
समिद्धिरपिं प्रज्वाल्य जुहृयाद्‌ ध्रतसर्षपम्‌ । 

वेदशान्ति जपेदूवं शस्यरान्तिमत परम्‌ ॥ ९९८ ॥ 


२३ हादंखुकणीवद्‌ानम्‌ । ४१७ 


जपेत्पारादार पर्वं प्रियता वाचयेद्‌ द्विजै" । 

प्रथम प्राख्युख बीज प्रक्षिपेटु त्तरेऽथ वा ॥ ९९९ ॥ 

पिपीलिका यदा क्षेत्रे बीज कुवन्ति सचयम्‌ । 

सुदृष्टं च सुभिक्ष च सवेसस्येषु सपदा ॥ १००० ॥ 

हरन्ति चेत्‌ तृणाद्‌ बीज तृणे रास्यापहा अपि । 

परस्पर च हिंसन्ति घान्य च निघन व्रजेत्‌ ॥ १००१॥ 5 
स्थलेषु सचय दष्ट महावर विनिर्दिशेत्‌ । 

दृष्ट तु सचय निन्नेऽनाब्र्टिं च निदिरेत्‌ ॥ १००२॥ 

यदा तु प्रोषित बीज सप्तरात्रेण जायते | 

सुदृष्टं च सुभि च सवेरासयेषु सपदा ॥ १००२॥ 

यदा तु प्रोषित बीजम्वमासेन जायते । 10 
अर्प निष्पचते शस्य दुर्भिक्ष चात्र जायते ॥ १००४ ॥ 

त्रिरात्राचतूरात्राह्ा यदि टुद्घ प्रजायते | 

अतिद्षटिभेवेत्तत्र परचक्रभय विदु ॥ १००५॥ 

लुङ्गस्य त॒ ये पादा पञ्च सप्त नव तथा| 

सुदृष्टं च सुभिक्ष च सवसस्येषु सपदा ॥ १००६ ॥ 15 
स्य्ुङ्गस त॒ ये पादाश्वत्वारोऽष्टपदाथ वा । 

अस निष्पद्यते रास्य दुर्भिक्ष चत्र निर्दिरोत्‌ ॥ १००७॥ 

टुङ्स्य यदि पादास्तु घ्दयन्ते द्वाद रा कचित्‌ । 

कचिनरिष्पयते रस्य दुर्भिक्ष कचिदादिरोत्‌ । 

वामावतौ प्रद्स्यन्ते दुर्भिक्ष तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १००८॥ 20 
यद्‌ पूर्वमुखी ङ्गा क्षेम वृष्टि च निर्दिरेत्‌ । 

यदा पश्वान्मुखी टुङ्घा अतिद्ष्टि च निर्दिशेत्‌ ॥ १००९॥ 

क्षेम सुभिक्ष चैवात्र यदा दुङ्खोत्तरामुखी । 

हरिताटछुवणभा भद्रशोचिसिोधिता ॥ १०१० ॥ 

दभसूचीमुखी चापि दृर्यते यत्र दुत्रचित्‌ । 25 
कचिनिष्पदते रास्य दुर्भिक्ष तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १०११ ॥ 

यदा नागसुखी टुङ्खा दृस्यते यत्र वा क्षचित्‌ | 

कचिननिष्पयते रास्य दुर्भिक्ष चत्र निर्दिशेत्‌ । 

तत्रारानिभय चापिं भय मेघान्न सशय ॥ १०१२ ॥ र 
करषिमूलमिदं सवं लोक्य सचराचरम्‌ । 


| नास्ति कृषिसमाव्रृत्ति खयसुक्त खयसुवा ॥ १०१३ ॥ 
| ५३ 
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दिव्यावदानम्‌ । 


नाक्ृपे्ध॑ममाप्रोति नाक्षे सुखमाघ्रयात्‌ । 
धर्ममर्थं तथा काम सर्वं प्राप्नोति कषक ॥ १०१४ ॥ 
इति टुङ्गध्याय ॥ 
पुनरपि पुष्करसारी त्राह्मणलिाङ्क मातद्भाधिपतिमेतदवोचत्‌- 
कथ पृथिव्या नागाश्च केन वा विगिवारता | 
कुतो मूरपुत्थान निघात कुत्र जायते ॥ १०१५ ॥ 
कुतश्वाभ्राणि जायन्ते नानावणौ दिर दश । 
कस्यैष महत राब्द श्रूयते दुन्दुमिखर ॥ १०१६ ॥ 
को हि सृजति दुर्भिक्न सुभिक्ष चैव प्राणिनाम्‌ | 
कस्तत्र स मुनिश्रेष्ठो न्म गोत्र त्वीहि मे ॥ १०१७ ॥ 
देवतानि च मे ब्रूहि विधानानि खयमुव । 
यज्ञ च यज्ञमाग च होतव्यश्च यथा बलि ॥ १०१८ ॥ 
पृथिव्या देवत ब्रूदि आश्रम देवत एहि । 
देवे तु देवत ब्रू फन देवी सता कल्पिता ॥ १०१९ ॥ 
पात्रस्य देवत ब्रूहि ्रणक्रुम्भस्य दैवतम्‌ । 
करके दैवत ब्रूहि तथा स्थाल्या च दैवतम्‌ ॥ १०२० ॥ 
रास्यस्य देवत ब्रूहि शस्यपाटस्य दैवतम्‌ । 
वायुस्कन्धेश्च कतिभि शुक्रो वेग प्रमुञ्चति ॥ १०२१॥ 
अथ त्रिशङ्करमतङ्गाधिपतित्रीहण पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌-- 
पर्व वा वायुराकादामापो प्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
तत्र सवतेते पिण्ड ततो मेघ प्रवर्तते ॥ १०२२ ॥ 
एष ग्याप्रोति चाकादय वायुना जन्यते घन । 
आदित्यरदमयो वारि समुद्रस्य नमस्तठे ॥ १०२३ ॥ 
तजक नागसक्षिप् ततो वरुणसक्षय । 
वायुनेभो गजेयते अग्निरविंबोतते दिर ॥ १०२४॥ 
मस्ता क्षिप्यते पिण्ड सनिपातश्च गर्जते । 
विरोधन तु वायोश्च अग्नेश्च अनिकरस्य च ॥ १०२५॥ 
आकाशे वतेते पिण्ड पश्वात्पतति मेदिनीम्‌ । 
यद्‌ ग्रहाणामधिपतिनक्षत्रज्योतिषामपि । 
ततो मारुतससर्गातपर्जन्यमपि वर्षति ॥ १०२६ ॥ 
वधते दौलरिखरे यत्र सप्रसितो जन । 
यत्र सल च धर्मश्च हविर्मेघश्च वते | १०२७ ॥ 
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तत्र बीजानि रोहन्ति अन्नपान समृध्यति । 

एव पिण्डारानिराया ततो वाताशनी स्मृता । 

दन्तादानी तृतीया तु अरनिस्तु चतुर्थिका ॥ १०२८ ॥ 

पश्चमी क्रिमय ग्रोक्ता षष्ठी तु राठ्मास्तथा | 

सप्तमी स्यादनावृषिरतिव्रष्टिस्तस्तथाष्टमी ॥ १०२९ ॥ € 
नवमी सवर ग्रोक्ता इत्याह मगवालिराङ्क । 

एतास्तवरान्यो व्यास्यातास्तासा वै देवता दण | 

पिण्डारनी ब्रह्मसष्टा एषा स्येष्ठाबदेवता ॥ १०३० ॥ 

दन्तारानी तु सैन्याना ग्रहा वातादानी स्मरता । 

अदेरा देवता ॥ १०२३१॥ 10 

दराकमा केतुदेवव्या आदिलया दितिदेवता । 

रासकामतिवर्षस्य अनावृष्ेस्तु ज्योति ष ] ॥ १०३२ ॥ 
[ सम्ब ] रस्य तु पर्जन्यमा्याता नव देवता । अरान्या देवता प्रोक्ता आकार- 
गमनाथं बोधत । 

रवैमधीन्द्रदैवत्य दक्षिणे यमेदैवतम्‌ । ध 

वरुण पश्चिमे विवादुत्तरे धनद स्मृत । 

त्या दैवत विष्णुराश्रम विश्वदेवतम्‌ ॥ १०३३ ॥ 
समिधदिवता देवासेम्यो देवी प्रकदिता । 


समिधादेवता तोग्निहताशनम्‌ ॥ १०२४ ॥ 
वेया तु दैवत कारादिल्येदेवतम्‌ । % 


पात्रस्य देवता धरम पूर्णकुम्भे जनादन ॥ १०३५॥ 
चरु चेति धूपस्थानस्य ज्योतिष । 
रास्य रास्यपालो महामति । 
वायुस्कन्धैश्वतुर्भिस्तु शुक्रो वेग प्रमुञ्चति ॥ १०३६ ॥ 
अत्र मध्ये परथिन्याप आश्रमो विश्वदेवत । ४ 
तस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ प्रीतो वृषध्वज ॥ १०३७ ॥ 
इ्याह भगवासिरशद्ध । पुनरपि पुष्करसारी ब्रा्मणखिशङ्कमेवमाह- 
किमथेमाश्चमे निलय हूयते हव्यवाहन । 
तृणकाष्ठानि सह्य मेघ दष्टा समुत्थितम्‌ ॥ १०३८ ॥ 
अति न्यते अग्नि सुदारुणम्‌ । 80 
सभरलोकहिताथीय ध्याला दिव्येन चक्षुषा । 
प्ररामेच्च समासेन तद्धवाथ तु . ॥ १०३९ ॥ 
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&२० दिव्यावदानस्‌। 


एवमुक्ते त्रिशङ्मतिङ्काधिपतित्रह्यण पुष्करसारिणमेतदवोचत्‌- 
धूमिकाध्यायः । 
परा हि खाण्डवद्रीपमञ्नेन महात्मना | 
ञ्वटित जातवेदसा ॥ १०४० ॥ 

5 प्रसनमनानिधिगतम्‌ | 
तत्र दग्धा अनेका हि नागा कोटिसस्ररा ॥ १०४१ ॥ 
पुरा महोरगगणा यक्षराक्षसपनगा । 
पाददहीना कृता केचिद्‌ बाहृदीना कृतापरे ॥ १०४२ ॥ 
वैकल्य कर्णनासाभ्या करत चैवाक्षिपातनम्‌ । 

10 तदाप्रति भूताना द्र वै त्रासित मन ॥ १०४३ ॥ 
अथ्िना तापिता केचिद्राणैरन्ये च सूदिता । 
वाचाटकेनापि पुय काद्रवेया प्रपातिता ॥ १०४४ ॥ 
अर्चिपा हविगन्येन मुद्यमाना नमोन्तरे | 
तद्धि्हीना पतन््न्ये गुद्यका घरणीतके ॥ १०४५ ॥ 

15 सहापतिस्तु नाम्ना स रास्यकाटे तदाश्रमे | 
रास्यपाठेस्तु सतत होत्यो हव्यवाहन ॥ १०४६ ॥ 
गृहमेधी ज्वाल्येदभ्नि निमेकेऽपि नभोन्तरे । 
दिग्मगेषु च भूताना तेषामथं दिने दिने ॥ १०४७ ॥ 
जाग्रत सतत वहिमाश्चमस्थोऽपि धारयेत्‌ । 

् मेघ दृष्ट विरोषेण ज्वाठित्यो इताशन ॥ १०४८ ॥ 
सधूम वकित दृषा दीप्यमान त॒ पावकम्‌ । 
भयमापतते तेषा नागसैन्य विमुद्यते ॥ १०४९ ॥ 
अभि परिचरतोऽस्य शस्यपार्स्य चाश्रमे | 
अग्निना हूयमानेन सिध्यते स्वेकमे च ॥ १०५० ॥ 

त अय मो पुष्करसारिन्‌ धूमिकाध्याय ॥ 

अथ खलु मो पुष्करसारिन्‌ तिधिकर्मनिर्दशा नामाध्याय व्याख्यास्यामि । तच्छूय- 
ताम्‌ । अथ किम्‌ । कथयतु भगवाचिशङ्क -- 


तिथिक्मनिर्दे्ः । 
नन्दा प्रतिपदामाह्न प्रशास्ता सवकस । 
४ विज्ञानस्य समारम्भे प्रवासे च विगर्हिता ॥ १०५१ ॥ 
दितीया कथिता मद्रा शस्ता भूषणकरमंसु । 
जया तृतीया व्यास्याता प्रस्ता जयकमेसु ॥ १५५२ ॥ 


# 


३३ शादृंरुकणावदानम्‌ । ४२१ 


चतु्ौ कथिता र्का प्रामसैन्यवधे हिता । 
चौयाभिचारकूटाभ्निदाहगोरसतसाधने ॥ १०५३ ॥ 
पूणो तु पञ्चमी ज्ञेया चिकित्सागमनाव्वसु | 
- दानाध्ययनिष्पेषु व्यायामे च प्रदास्यते ॥ १०५०४ ॥ 
जयति सङ्ञिता षष्टी गर्हिताष्वसु शस्यते । 
गृहे क्षत्रे विवहि वा आवाहकर्मसु मित्रेति ॥ १०५५ ॥ 
भद्रा च सप्तमी ख्याता शरेष्ठा सा सौकृतेऽध्वनि । 
नरपाणा रासने छत्रे शय्याना करणेषु च ॥ १०५६ ॥ 
महाबराष्टमी सा च प्रयोज्या परिरदणे | 
भयमन्दरवबद्ेषु योगेषु हरणेषु च ॥ १०५७ ॥ 10 
उग्रसेना त॒ नवमी तस्या कुयौदविपुक्षयम्‌ । 
तथा विषघ्रावस्कन्द विद्याबन्धवधक्रिया ॥ १०५८ ॥ 
सुधमा दामी शस्ता राखारम्भे धनोदते | 
शान्तिखस्ययनारम्भे दानयज्ञोतेषु च ॥ १०५९ ॥ 
एकादशी पुनमौन्या चष च मासमचयो । ४ 
कारयेनगर गुप्त विवाह शाख्चकम च ॥ १०६० ॥ 
यरोति द्रादशीमाहवरेऽध्वनि च गर्हिता । 
विवाहे च गिरौ क्षत्रे गृहकर्मसु प्रजिता ॥ १०६१ | 
जया त्रयोदशी सावी मण्डटेषु च योषिताम्‌ | +. 
कन्यावरणवाणिज्यविवःहादिषु चेष्यते | १०६२ ॥ ४ 
उग्रा चतुदशी त॒ स्यात्कारयेदभिचार्किम्‌ | 
वधवबन्धप्रयोगाश्च प्रवं च प्रहरेदपि ॥ १०६३ ॥ 
सिद्धा पञ्चदरी साध्वी देवताथिविधौ हिता | 
गोसम्रहदृषोत्सगीबक्िजप्यत्रतेषु च ॥ १०६४ ॥ 
नन्दादीना क्रिया पूर्वे षष्ठयादीना तु मध्यमे | त 
सुनन्दायाश्च सव्याभिदिनरात्रयो प्रसिव्यति ॥ १०६५ ॥ 
अय भो पुष्करसारिन्‌ तिथिकमनिर्द्शो नामाध्यायं ॥ 
अपि च महात्राह्मण इद प्रवेनिवासानुस्प्रति्नञानसाक्षाक्कियाया विद्याया चित्तममि- 
निर्णयामि निवर्तयामि, अनेकविधप्रवैनिवास समनुस्मरामि ॥ 
स्यात्ते ब्राह्मण काङ्घखा वा विमतिवौ अन्य स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मा देवाना ॐ 
प्रवरोऽभूत्‌ । नद्येव द्रष्टव्यम्‌ । अहमेव स तेन काठेन तेन समयेन ब्रह्मा देवाना प्रवरो- 
ऽभूवम्‌ । सोऽह ततश्ुत समान इन्द्र॒ कौरिकोऽभूवम्‌ । ततश्चयुत समानोऽरणेमिर्गौतमो- 


| ५ । 
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४२२ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


ऽमूवम्‌ । ततश्युत समान शेतकेतुनाम महर्षिर भूवम्‌ । ततश्युत समान शुकपण्डतो- 
ऽभूवम्‌ । मया ते तदा ब्राह्मण चत्वारो वेदा विभक्ता । त्था पुष्यो बहूवुचाना पङ्क 
स्छन्दोगानाम्‌ । एकविदतिचरणा अध्वर्थव । क्रतुरथवेणिकानाम्‌ ॥ 

स्यात्तव ब्राह्मण काह्ा वा विमतिवा अन्य स तेन कठेन तेन समयेन 
5 वसुनौम महर्षिर भूत्‌ । न ह्येव द्षटन्यम्‌ 1 अहमेव स तेन काकेन तेन समयेन वसुर्नाम 
महर्षिरभूवम्‌ । मया सा तक्षकवधूकाया कपिला नाम माणविका दुहिता आपादिता 
भार्यार्थाय । सोऽह तत्र सर्तचित्त ऋद्ध्वा भरथे "यानेभ्यो वश्चित परिहीन । सोऽह 
मात्मान जुगुप्समानस्तस्या वेखायामिमा गाथा वषे -ॐ भूव ख॒ । तत्सवितुवरष्य 
मर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न प्र वोदयात्‌ | 


10 सोऽह ब्राह्मण त्वा त्रचीमि-सामान्यसङ्गामात्रकमिद खोकस्य ब्राह्मण इति वा क्षत्रिय 
इति वा वेदय इति वा शुद्र इति वा । एकमेवेद सै सवमिदमेकम्‌ । पुत्राय मे शादल- 
कणीय प्रकृतिं दुहितरमनुप्रयच्छ मायी्थाय । यावतक कु 7युल्क मन्यसे तावतकमनुप्रदा- 
स्यामि । इद च वचन पुन श्रूवा त्रिराङ्कोमीतङ्गगजस्य ब्राह्मण पुष्फरसारी इदमवोचत्‌- 

भगवान्‌ श्रोत्रिय श्रष्ठस्वत्तो भूयान विते | 

15 सदेवकेषु ठोकेषु महात्रह्मसमो भवान्‌ ॥ १०६६ ॥ 

पुत्रायते भो प्रकृति ददामि 
रीठेन ख्येण गुणेस्पेत । 
शादूखक्णं प्रकृतिस्तु भद्रा 
उभौ रमेता सुचित ममेदम्‌ ॥ १०६७ ॥ 

%0 तत्र तानि पञ्चमात्राणि माणवकरातानि उचै रब्दानि प्रोचुमहाराब्दानि-मा ल 
भो उपाध्याय विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डाठेन सार्थं सबन्ध रोचय । नासि मो उपाध्याय 
विद्यमानेषु ब्राह्मणेषु चाण्डठेन सार्धं सन्ध कर्तुम्‌ ॥ 

अथ ब्राह्मण पुष्करसारी तेषा निदान निदाय राब्द संस्थाप्य निपद्य छेकेनैता- 
नथौनभाषत- 

2 एवमेतच्यथा दयेष त्रिराड्भोषते गिरम्‌ । 

तच्च द्यवितथ भूत सद निद तथा धुवम्‌ ॥ १०६८ ॥ 
अथ व्राह्मण पुष्करसारी तेषा माणवकाना त महान्त शब्द स॒स्थाप्य त्रिश 
भातङ्गराजमिदमवोचत्‌-अय मोच्धिशङ्खो ब्रह्मणा सहापतिना चातुर्भहाभोतिको महापुरूष 
मर्ञप्त । यस्य 
30 रिर, सतार गगनमाकाशमुदर तथा । 
पवताश्चा्युभावृरू पादौ च धरणीतलम्‌ ॥ १०६९ ॥ 


३३ दादृरखुकणवदानम्‌ । ४२३ 


सूयौचन्द्रमसो नेत्रे सेम तृणवनस्पती । 
सागराश्वाप्यमेष्य वै नो मूत्तच्वोऽस्य तु ॥ १०७० ॥ 
अश्रूणि वषण चास्य एष ब्रह्मा सहापति । 

भवास्तु परमज्ञोऽसि तन्मे ब्रूहि यथा तथा ॥ १०७१ ॥ 


इह भोखिशङ्ो किमाह खटशक्षण ब्रह्मण प्रव्यवक्षख । पित्रा च मात्रा च कृतानि 5 
कमीणि भवन्ति । अश्वस्तनास्तेन वञ्चिता । 
गच्छन्ति सच्चा बहगभयोनिं 
न चैव कशचिन्मनुजो ह्ययोनि । 
समस्तजातौ प्रचरन्ति सवा 
न मारुताज्ायते कथिदेव ॥ १०७२ ॥ 10 
खभावमाव्य ह्यवगच्छ रोके 
के ब्राह्मणक्षत्रियवैर्यदूद्ा, । 
सर्वत्र काणा कुणिनश्च खञ्चा 
वुष्ठी किंकासी दह्यपस्मारिणोऽपि ॥ १०७३ ॥ 
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सचा प्रजा ह्यन्यतमे विरिष्टा । 

सहाखिचमौ सनखा समास्ता 
दुखी सुखी मूत्र पुरीषयुक्ता । 

न चेन्दियाणा प्रविविक्तिरस्ि 
तस्मान वर्णाश्वतुरो भवन्ति ॥ १०७४ ॥ 20 


मत्रि यदि कभ्येत खं तु गमन द्विज | 

कृष्णज्ुञ्कानि कमोणि भवेयुर्निष्फटानि हि ॥ १०७५ | 
यस्मात्कृष्णानि शुञ्ानि कमीणि सफटानि हि । 
पच्यमानानि द्यन्ते गतिष्वेतानि पञ्चसु ॥ १०७६ ॥ 


माणवकरातेषु स तत्र विनिहतो महायदासा त्रिराङ्ूना पुष्करसारी ब्राह्मणोऽतरवीत्‌-% 
ब्राह्मणोऽसौ मातङ्गराजो हि त्रिशङ्कनौम । भवान्‌ हि ब्रह्मा इन्द्रश्च कौरिक । त्वमरणेमिश्च 
गौतम । त्व श्वेतकेतुश्च शुकपण्डित । वेद समास्यातस्वया चतुधौ । भगवान्वसु राजर्षि- 
मंहायसा भगवान्‌ । 
ज्ञानेन हि त परमेण युक्त 
सर्वेषु शाञेषु भवान्‌ कृताथ । 30 


४२४ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


षठो विशिष्टो परमोऽसि छोफे 
मवान्‌ हि वि्याचरणेन युक्त ॥ १०७७ ॥ 


ददामि तेऽह प्रकृतिं ममामला 
रसीठेन रूपेण गुणेरुपेत । 
5 रार्दूलकणं प्रकृतिश्च भद्रा 
उभौ रमेता रचित ममेदम्‌ ॥ १०७८ ॥ 


अ प्रगृह्य भृह्गारमुदकग्रपण- 


मावर्जितो ब्राह्मणो हष्टचित्त । 
अनुप्रदासीदुदकेन ऊन्यका 
10 रार्दूककर्णस्य हयमस्तु मायो ॥ १०७९ ॥ 
उदग्रचित्त आसीन्मातङ्कराज । 
कृल्ला निवेद स तदासमजस्य 
गलाश्रमेऽसो नगर यरखी । 
धर्मेण वे कारयति खराज्यम्‌ 
16 क्षेम सुभिक्ष च सदोत्वाल्यम्‌ ॥ १०८० ॥ इति । 


स्याद्‌ भिक्षवो युष्माक काङ्घा वा विमतिवो विचिकित्सा वा-अन्य स॒ तेन 
कठेन तेन समयेन त्रिशद्धनौम मातङ्गराजोऽभूत्‌ ४ नेव द्रष्टव्यम्‌ । अहमेव स॒ तेन किन 
तेन समयेन त्रिरङ्कनोम सातङ्गराजोऽभूवम्‌ । स्यदेव च भिक्षवो युष्माकम्‌-अन्य स तेन 
काठेन तेन समयेन शादूढकर्णो नाम मातद्राजकुमारोऽभूत्‌ । नैव द्रष्टव्यम्‌ । एष स॒ 
%0 आनन्दो भिक्षु स तेन कठेन तेस समयेन शारदूककर्णो नाम मातङ्गराजछुमारोऽभूत्‌ । 
स्यादेव युष्माकम्‌-अन्य स तेन काठेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽभूत्‌ । नैव 
दरषटन्यम्‌ । एष श्ारद्रतीपुत्रो मिक्चु॑स तेन काठेन तेन समयेन पुष्करसारी नाम ब्राह्मणोऽ- 
भूत्‌ । नान्या सा तेन काठेन तेन समयेन पुष्करसारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनोम माणविका 
11 209 दुहिताभूत्‌ । नैव द्रष्टव्यम्‌ । एषा सा प्रकृतिर्भक्षुणी तेन कठेन तेन समयेन पुष्कर- 
9 सारिणो ब्राह्मणस्य प्रकृतिनौम माणविका दुहिताभूत्‌ । सा एतर्हि तेनेव सेहेन तेनैव 
म्णा आनन्द भिश्च गच्छन्तमनुगच्छति तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । यदेव कुर पिण्डाय प्रविङति; 
तत्र तत्रैव द्वारे तूष्णीभूता अस्थात्‌ ॥ 


अथ खट मगवानेतस्मन्निदाने एतस्मिन्‌ प्रकरणे तया वेलायामिमा गायाममाषत-- 


वकेण निवासेन प्रदयुखनेन तेन च । 
90 एतेन जायते प्रेम चन्द्रस्य कुमुदे यथा ॥ १०८१ ॥ 


३३ श्ादुलकणीवदानम्‌ । ४२५ 


तस्मात्तर्हि भिक्षवोऽनभिसमिताना चतुणामायैसव्यानामभिसमयाय, अधिमात्र वीयं 
तीन्रच्छन्दो वीर्य शब्दापयामि । उत्साह उनतिप्रतिवाणि । स्मया सप्रजन्येन अप्रमादतो 
योग. करणीय । दुतमेषा चतुर्णा दु स्यार्यसत्यस्य दु खसमुदयस्य निरोधस्य 
निरोधगामिन्या, प्रतिपद आर्यसघ्यस्य अमीषा चतुर्णामार्यसव्यानामनभिसमितानामभि- 
समयाय अधिमात्र वीत्रच्छन्दो वीयं व्यायाम उत्साह उनतिरप्रतिवाणि स्मृष्या सम्रजन्येना- 
प्रमादतो योग॒ करणीय ॥ 


असश्च खट पुनधैमपयोये भाष्यमाणे भिक्षुणा षष्टिमात्राणामनुपादाय आन्नवेभ्य- 
श्ित्तानि विमुक्तानि । सबह्ृखाना श्रावकाणा ब्रह्मणा गृहपतीना च विरजस्क विगतमलं 
धर्मचक्चुरुदपादि वियद्‌ ॥ | 


इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनसस्ते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिव्यावदाने शादूककणौवदानम्‌ ॥ 


(८ 
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३४ दानाधिकरणमहायानघरत्रम्‌ । 

हव मया श्रतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवाज्चछरावस्स्या विहरति जेतवनेऽनाथ- 
पिण्डदस्यारमे महता मिक्षुसयेन सार्धम्‌ । तत्र [ भगवान्‌ ] भिक्षूनामन्रयते स--सपत- 
तरिदाता भिक्षव आकि पण्डितो दान ददाति । काटे दान ददाति तथागतानुज्ञातम्‌ । 

; कलित दान ददाति त्रिवस्तपरिद्यद्वम्‌ । स्कृ दान ददाति सव॑ंदोषविक्षिपविगमाथम्‌। 
खहस्तेन दानं ददालसाराकायाप्सारसग्रहार्थम्‌ । स्कन्ध दान ददाति महाव्यागभोगविपाक- 
प्रतिठाभसवर्वनीयम्‌ । वर्णसपन्न दान ददाति प्रासादिकविपाकग्रतिसवतंनीयम्‌ । गन्धसपन्न 
दान ददाति गन्वविपाकप्रतिकामसवतेनीयम्‌ । रससपन दान ददाति रसरसाग्रव्यञ्चन- 
विपाकम्रतिकाभसवर्तनीयम्‌ । प्रणीत दान ददाति प्रणीतमोगविपाकप्रतिलाभसवतनीयम्‌ । 
10 विपुक दान ददाति विपुकमोगविपाकप्रतिकामसबतेनीयम्‌ । अन्नदान ददाति क्षुत्तषे- 
विच्छेदविपाकग्रतिकामस्तवर्तनीयम्‌ । पानदान ददाति सवत्र जातिषु तृदिच्छेदविपाकगप्रति- 
छामसव्वनीयम्‌ । वखरदान ददाति प्रणीतवक्चभोगविपाकग्रतिटाभसवतनीयम्‌ । प्रतिश्रय 
दान ददाति हम्यकूटागारप्रासादभवनविमानो्ानारामविशेषविपाप्रतिकामसवतेनीयम्‌ । 
राय्यादान ददाघ्युचचकुकभोगविपाकग्रतिलामसवतनीयम्‌ । यान दान ददाति ऋद्धिपाद- 
15 विपाकप्रतिकाभसवर्वनीयम्‌ । भेषञ्यदान ददाति अजरामरणविरोकसङ्किष्टनिरोघनिवाण- 
विपाकग्रतिकामसव्षनीयम्‌ । धमदान ददाति जातिस्मरप्रतिखाभसवर्तनीयम्‌ । पुष्पदान 
ददाति बोध्यङ्गपुष्पविपाकप्रतिलाभस्तवतैनीयम्‌। मास्यदान ददाति रागद्धेषमोह विद्ुद्धविपाक- 
प्रतिकामसवतेनीयम्‌ । गन्धदान ददाति दिव्यगन्धसुखोपपत्तिविपाकम्रतिठामसवतनीयम्‌ । 
धूपदान ददाति स््रादौगैन्धग्रहाणविपाफग्रतिव्पमसवतेनीयम्‌ । छत्रदान ददाति धर्या- 
% धिपलयविपाग्रतिखामसवतनीयम्‌। वण्टादान ददाति भनोक्ञखरविपाकग्रतिलाभसवर्तनीयम्‌ | 
वादान ददाति ब्रह्मखरनिर्घोषविपाकग्रतिकामस्वतंन)यम्‌ । पह्ृदान ददाति देवमनुष्या- 
भिषेकपञ्वन्धविपाकग्रतिकामसवतेनीयम्‌। तथागतचैदेषु तथागतविम्बेषु च सुगन्धोदकल्लान 
दान ददाति द्वात्रिरन्महापुरुषलक्षणारीव्यनुव्यञ्जनविपाकप्रतिलामसवतेनीयम्‌ । सूत्रदान 
ददाति सर्वत्र जातिषूत्पस्यता ग्राहयकुटेषूपपय समन्तग्रासादिकविपाकप्रतिठाभसवर्तनीयम्‌ । 
2 पश्चसारदान ददाति सवत्र जातिषु महाबलविपाकप्रतिलामसवतनीयम्‌ । भेत्रयात्मकदान 
ददाति व्यापादग्रहाणविपारग्रतिलाभस्वतेनीयम्‌ । करुणाश्रितदान ददाति महासुखविपाक- 
प्रतिलाभसवतेनीयम्‌ । मुदि ताश्रितदान द दाति सर्वथा मुदितानन्दविपाकप्रतिकामसवषनीयम्‌ । 
उपेक्षाश्रित दान ददाति अरतिग्रहमणविपाकग्रतिखामसवर्लनीयम्‌ ( विचित्रोपचित्र दान ददाति 
नानाबटुविधविचित्रोपभोगविपाकग्रतिखामसवर्तनीयम्‌ । सर्वाथेपरियाग दान ददाति अनुत्तर- 
0 सम्यक्सबोधिविपाकप्रतिकाभसवतनीयम्‌। एमिर्भक्षव सप्तत्रिराय्रकर पण्डितो दान ददाति 

इदमवोचद्भगवान्‌ । आत्तमनससते भिक्षवो मगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
इति श्रीदिन्यावदाने दानाधिकरणमह्ठायानसुत्र समाप्तम्‌ ॥ 


१ 8016 एव, 88 684 नमो रल्त्रयाय 


२५ चूडापक्षावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ श्रावस्त्या विहरति स्म जेतवनेऽनाथपिण्डदस्यारामे । श्रावस्त्यामन्य- 
तमो ब्राह्मण प्रतिवसति । तेन सदशात्‌ कुखात्‌ कठत्रमानीतम्‌ । स तया सार्धं डति 
रमते पस्चिारयति । तस्यापदयय जात जात काठ करोति । अथापरेण समयेन तस्य पत्नी 
आपनसच्या सबृत्ता । स॒ करे कपोल दला चिन्तापरो व्यवसित । तस्य नातिदूरे वृद्धयुवति 5 
प्रतिवसति । तया दृष्ट ॒। सा कथयति-कस्माच ब्राह्मण क्रे कपो दला चिन्तापरो 
व्यवसित २ स कथयति-ममापव्य जात जात काल करोति । मम चेदानी पती आपनसखा 
सव्रत्ता । यदप्यन्यद पद्य जनयिष्यति, तदपि कार करिष्यति । सा कथयति-यदा तव 
पत्या प्रसवकाल स्यात्‌, तदा मा शब्दापयेथा इति । अथापरेण समयेन तस्य पल्या 
प्रसवकालो जात । तेन सा वबृद्धयुवति शब्दापिता । तया सा प्रसवापिता | पत्रो 10 
जात । तया स दारक खापयित्वा शङ्के वल्ञेण वेष्टयित्वा नवनीतेनास्य प्ररयित्वा 
दारिकाया हस्तेऽनुप्रदत्त । सा दारिकोक्ता-इम दारक चतुर्महापथे धारय । य॒ कचित्‌ 
परयसि ब्राह्मण वा श्रमण वा, स वक्तव्य -अय दारक पादाभिबन्दन कयेतीति । अस्त 
गते आदिव यदि जीवति, गृहीत्वा आगच्छ । अथ काठ करोति, तत्रैवारोपयितव्य । सा 
तमादाय चतुर्महापथे ग्वा सिता । आचरित तीर्याना कल्यमेवोत्थाय ती्थौपस्परनाय 15 
गच्छन्ति । सा दारिका सगौरवा सप्रतीरा पादाभिबन्दन कृत्वा कथयति-अय 
दारक आर्याणा पादामिवन्दन करोति । ते कथयन्ति-चिर जीव, दीधेमायु पाक्यतु, 
मातापित्रोभेनोरथ पूरयतु । स्थविरस्थविरा भिक्षव प्रवाहकालसमये निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय श्रावस्त्या पिण्डाय प्रविदान्ति । सा दारिका सगौरवा सप्रतीरा पादाभिवन्दन कृत्वा 
कथयति-अय दारक आर्याणा पादामिवन्दन करोतीति । स्थविरा कथयन्ति-सुचिर % 
जीवतु, दीभेमायु पाट्यतु, मातापित्रोमनोरथ पूरयतु । भगवान्‌ पूर्वहि निवास्य पात्रचीवर- 
मादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्रविदाति स्म । सा दारिका सगौरवा सप्रतीरा पादाभिवन्दन 
कला कथयति-भगवन्‌, अय दारको मग्वत॒पादामिवन्दन करोतीति । भगवानाह- 
चिर जीवतु, दीधेमायु पाठयतु, मातापित्रोमनोरथ पूरयतु । विकाटीमूते पर्यति-याव- 
ल्नीवति । सा त गृहीत्वा गृहमागता । सा ते प्रष्टा-जीवति दारक ८ सा कथयति-जीवति । % 
ते कथयन्ति-कुत्र धारित अस्मिन्‌ महापथे । ते कथयन्ति मवतु दारकस्य नाम ? 
अय दारको महापथे धारित । मवतु दारकस्य महापन्थक इति नाम । महापन्थको दारक 
उन्नीतो वर्धितो महान्‌ स॒त्रत्त । स यदा महान्‌ स॒व्रत्तस्तदा चिप्यामुपन्यस्त , सख्याया 
गणनाया सुद्राया ब्राह्मणिकायामीर्याया शौचे समुदाचर भस्मग्रहे ओत्करे मोस्कारे ऋग्वेदे 
यजुर्वेदे सामवेदेऽथवबेदे यजने याजनेऽच्ययनेऽप्यापने दाने प्रतिग्रहे । षट्कर्मनिरतो ॐ 
ब्राह्मण सवृत्त । स पञ्चरातगण त्राह्मणकमं ॐ वाचयितुमारन्ध । तस्य भूय क्रीडतो 
रमत पर्चिारयत पती आपनसचवा सदृत्ता । तस्या प्रसवकारो जात । तेन सा वृद्ध 
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४२८ दिव्यावदानम्‌ । 


युवति शब्दापिता । तया प्रसविता । तस्या पुत्रो जात । तया स दारक स्लापयिवा 
ु्केन वश्ञेण वेष्टयिवा नवनीतेनास्य पूरयिता दारिकाया हस्ते दत्त । सा दारिकोक्ता-इम 
त दारक चतुर्महापथे धारय । यदि कचित्पद्यसि श्रमण ब्राह्मण वा, स वक्तव्य -अय 
दारक आथस्य पादाभिवन्दन करोति। अस्त गत आदिय यदि जीवति, गृहीत्वा आग्च्छ । 
5 अथ काठ करोति, तत्रैवारोपयिला आगच्छ । सा दारिका अक्सजातीया त॒दारकमादाय 
पन्थलिकाया यिता । आचरित तीर्थ्याना कल्यमेवोच्थाय तीर्थोपस्पद्यैका गच्छन्ति ! सा 
दार्किा सगौरवा सप्रतीशा पादाभिवन्दन कृत्वा कथयति-आयं, अय दारक आयौणा 
पादाभिवन्दन करोति । ते कथयन्ति-चिर जीवतु, दी्॑मायु पाट्यतु, मातापित्रोमनोरथ 
पूरयतु । सा त विकाटीमूते पर्यति-यावलज्नीवति । सा त गृह्ीवा गृहमागता | सातै 
10 पृष्टा-जीवति दारक ‡ सा कथयति--जीवतीति । ते कथयन्ति-कुत्र प्वेयेष धारित ४ 
सा कथयति-अमुष्या पन्थलिकायाम्‌ । ते कथयन्ति-रकि भवतु दारकस्य नाम £ अय 
दारक पन्थलिकाया धारित । भवतु दारकस्य नामधेय पन्थक इति । पन्थको 
दारक उन्नीतो वर्धितो महान्‌ सवृत्त । स यदा महान्‌ सबृत्तस्तदा रिप्यामुपन्यस्त । तस्य 
सीत्युक्ते धमिति विस्मरति । अथ तस्याचायै कथयति-्राह्मण, मया प्रभूतदारका पाठ्यि- 
15 तव्या । न रक्ष्याम्यह पन्थक पाठयितुम्‌ । महापन्थकस्यास्पुच्यते प्रभूत गृह्णाति, अस्य 
त॒ पन्थकस्य सीव्यते धमिति विस्मरति । ब्राह्मण सटक्षयति-सर्वे ब्राह्मणा चिप्यक्षरकुशला 
भवन्ति, वेदब्राह्मण एष भविष्यति । स तेनाध्यापकस्य वेद॒ पाठयित समर्पित । तस्य 
ओमियुक्ते भूरिति विस्मरति, भूरिषुक्त ओमिति विस्मरति । अध्यापक कथयति-ग्रभूता 
माणवका पाठयितन्या मया । न राक्याम्यह पन्थक पाठयितुम्‌ । अस्य ओमिव्युक्ते भूरिति 
% विस्मरति, भूरिद्युक्त ओमिति विस्मरति । ब्राह्मण सलक्षयति-न सरवे ब्राह्मणा वेदपारगा 
मवन्ति । जातित्राह्मण एवाय भविष्यतीति । स यत्र क्चिनिमत्रितको गच्छति, तमेव 
पन्थकमादाय गच्छति । अथ तेन समयेन स ब्राह्मणो ग्छानीभूत । स मूरगण्डपत्रफल- 
भेषञ्येरपस्थीयमानो दीयत एव । स तेन महापन्थक उक्त -पुत्र, लर ममाघ्ययादसोच्योऽसि । 
अपि तु प्वया पन्कस्य योगोद्रहन कतेन्यमिति । इत्युक्ला- 


5 सवै क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रय । 
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


इति स कालधर्मेण सयुक्त । ते त नीक्पीतलोहितावदतिबेसै रिबिकामलकरूल 
महता सत्कारेण र्मराने ध्मापयित्ला सोकविनोद्‌ कृत्वा अवसिता ॥ 


आयुष्मन्तो रारिपुत्रमौद्व्यायनौ पञ्चरातपरिवारौ कोसटेषु जानपदेषु चारिका 

90 चरन्तो श्रावस्तीमनुप्रापतौ । श्रावस्त्या जनकायेन श्रुतम्‌-आयुष्मन्तौ शारिपुत्रमौद्ल्यायनौ 
पञ्चरातपिरौ कोसठेषु जनपदेषु चारिका चरन्तौ श्रावस्तीमनुप्राततौ । श्रूला च पुन स 
जनकायो बहिर्निगन्तुमारन्ध. । महापन्थकोऽपि बहि श्रावस््यामन्यतमस्मिन्‌ दृ्षमूले 


३५ शूडापश्चावदानप्‌ । ४२९ 


पश्चमात्राणि माणवकङतानि ब्राह्मणकान्‌ मन्रान्‌ वाचयति | तेन स जनकाय श्रावस्त्या 
निगेच्छन्‌ दृष्ट । स तान्‌ माणवकान्‌ परच्छति-मवन्त , क एष महाजनकायो निर्गच्छति ? 
ते तस्य कथयन्ति-उपाध्याय, भदन्तौ शारिपुत्रमौद्वस्यायनौ पञ्चशतपरिारौ कोसटेषु 
जनपदेषु चाकि चरिता इह श्रावस्तीमुप्रापतौ, तदर्शनायोपसक्रान्त । कि नु तै दष्टव्यौ 
यत्रेदानी तदग्र वर्णैमपहयाय द्वितीयव्णस्य श्रमणस्य गौतमस्यान्तिके प्रत्रजितौ । एकस्तत्र 5 
माणवक श्राद्र, । स कथयति-उपाध्याय, मैव वोच । महानुभावौ तौ । यदुपाध्यायस्तेषा 
धरम श्रुणुयात्‌, स्थानमेतद्ियते यदुपाव्यायस्यापि रोचते । आचसिति तेपा माणवकाना 
यदा अपाठ मघन्ति, ते कदाचिनगरावलोकनया गच्छन्ति । कदाचित्तीर्थीपस्पदाका 
गच्छन्ति । कदाचिप्समिधाहारका गच्छन्ति । अपरेण समयेन ते सर्वे अपाठ सदृत्ता । ते 
समिधाहारका सप्रशखिता । सोऽपि महापन्थकोऽन्यतमवृक्षमूढे चक्रम्य खित । तत्रै 10 
भिक्चुमद्राक्षीत्‌ । स तसुपसक्रम्येवमाह-मो भिक्षो, उच्यता तावत्किचिद्ुद्धवचनम्‌ । तेन 
तस्य दरा कुराखाः कर्मपथा विस्तरेण सप्रकारिता । सोऽभिप्रसनन कथयति-भो भिक्षो, 
पुनरप्याख्याहि विस्तरम्‌ । इ्युक्ला प्रक्रान्त । अपरेण सम्येन भूयस्ते अपाठ सचत्ता । 
ते समिधाहयारका सप्रसिता । महापन्थकोऽपि भिक्ुसकारसुपसक्रान्त । तेन तस्य 
दादशाह् प्रतीदयसमुत्पादोऽनुखोमग्रतिकोमो विस्तरेण प्रकारित । सोऽभिप्रसन्न कथयति 15 
मो भिक्षो, रुमेयाह खाख्याते धमेविनये प्र्रञ्यामुपसपद भिक्चुमावम्‌ । चरेयमह श्रमणस्य 
गोतमस्यान्तिके ब्रह्मचयैम्‌ । स भिक्षु सलक्षयति-प्रतराजयामि शासने, धुरुनामय- 
तीति । स्र तेनोक्त -त्राह्मण, एव कुरुष्व । महापन्थक, कथयति-भिक्षो, वय प्रज्ञाता 
ब्राह्मणा । न राक्ष्याम इहैव प्रत्रनितुम्‌ । जनपद गवा प्रत्रजाम । स तेन जनपद नीला 
प्रत्रजित उप॑सपादित , उक्तश्च | द्वे मिक्षुकम॑णी ध्यानमध्ययन च | कि करिष्यसि ४ उभय 2 
करिष्यामि । तेन दिवा उदिता योनिशो भावयता त्रीणि पिटकानि, रात्रौ चिन्तयता 
तुख्यता उपपरीक्षमाणेन सर्व्राप्रहाणाददहैव साक्षाप्कृतम्‌ । अष्टन्‌ सब्रत्तसचैधातुक्वीत- 
राग॒समरोष्टकाञ्चन आकाडशपाणितकुसमचित्तो वासीचन्दनकल्पो विचाविदारितिण्डकोरो 
विदाभिक्ञाप्रतिसवित््राप्तो भवकाभलोभसत्कारपराञ्ुख । सेनद्रोपेनद्राणा देवाना मान्य 
्ूज्योऽभिवाचश्च सषृत्त ॥ ॐ 


यदा पन्थकस्य भोगास्तनुल परिक्षय पर्यादान गता , सं कृच्छेण जीविका कट्प- 
यितुमारन्ध । अथ पन्थकस्येतद मवत्‌-यत्तावन्मे श्रुतेन प्राप्तव्य तन्मया | यन्वह 
श्रावस्ती गत्वा भगवन्त परयुपास्यामि । अथायुष्मान्‌ महापन्थक पञ्चशतपरो येन 
श्रावस्ती तेन चारिका प्रक्रान्त । अनुप्रवण चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमनुप्राप्त । श्रावस्त्या 
जनकायेन श्रुतम्‌-आर्यौ महापन्थक पञ्चरातपिार कोसटेषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ ॐ 
श्रावस्तीमनुप्राप्त । श्रुवा च पुनर्निर्गन्तुमारन्ध । पन्थकेन दृष्ट । स पृच्छति-भवन्त., 
ुतरैष महयजनकायो गच्छति £ ते कथयन्ति-आ्यो महापन्थक पश्चशतपसविार कोसलेषु 


८ 488 


£ 489 


¢ 490 
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जनपदेषु चारिका चरन्‌ श्रावस्तीमवुप्रा्त । तमेष महाजनकायो ददनायोपसक्रामति । 
पन्थक सलक्षयति-एषामसौ न भ्राता न ज्ञाति । ममासौ भराता भवति । अह कस्मात्त न 
ठरनायोपसक्रमामि ? सोऽपि तददानायोपसकान्त । स तेन दृष्ट प्ृष्टश्च-पन्थक, कथ 
यापयसि £ ृच्छेण यापयामि 2 कि न प्रत्रजसि £ स कथयति-अह चूड परमन्ृडो 
+ घन्व परमधन्व । को मा प्र्राजयिष्यतीति? आयुष्मान्‌ महापन्थक सक्षयति-सन्द्यस्य 
कानिचित्वुरालमूढानि ? सन्ति । केनाय न योग्य 2 आगच्छ, अह त्वा प्रत्राजयिष्यामि | 
तेन प्रत्राजित उपसपादित । तेन तस्योदेशो दत्त - 


पाप न कुरयान्मनसा न वाचा 
कायेन वा किंचन स्वेखोके । 
10 रिक्त कामि स्मृतिमान्‌ सप्रजानन्‌ 
दुख न स वि्ादनर्थोपसहितम्‌॥ १॥ 


तस्यैषा गाथा तरैमास्येनापि न व्रृत्ता जाता । अन्येषा गोपारकाना पडपाककाना 

रुतवा प्रवृत्ता जाता । सगौरव सप्रतीर उपसक्रम्य रषु प्रवृत्त. । ते उपसहरन्ति । धर्मता 
खट यथा बुद्धाना भगवता द्वौ श्रावकाणा सनिपातो मवत , आषाढ्या वर्षोपनायिकाया 
1० कार्तिकप्रण॑मास्याम्‌ । एव महश्रावकाणामपि । तत्र ये आषादीवर्षोपनायिकायामुपसक्रामन्ति, 
ते तास्तान्‌ मनसिकारविरेषानादाय तासु तासु प्रामनिगमरा्टराजधानीषु वषा उपगच्छन्ति | 
ये कार्तिक्या च प्रूणेमास्यामुपसक्रामन्ति, ते खाध्यायनिका परि्च्छनिका च याचन्ति; 
यथाधिगत चारोचयन्ति । आयुष्मतो महापन्थकस्य साधविहार्यन्तेवासिका भिक्षवो जनपदे 
वरषोषिता , तेऽप्येव कार्तिक्या पूर्णेमास्या येनायुष्मान्‌ महापन्थकस्तेनोपसक्रान्ता । तत्र 
2 केचित्ाध्यायिनिका याचन्ति, केचिप्पर्िच्छन्ति, केचिदथाधिगतमारोचयन्ति । तत्र ये 
चूडा भवन्ति प्रमचूडा धन्वा ॒परमधन्वा , ते षड़गीयान्‌ सेवन्ते भजन्ते पयुपासन्ते । 
आयुष्मान्‌ पन्थक षटर्गीयान्‌ सयते मनते पथुपासते । स पड्गीयेरुच्यते-आयुष्मन्‌ 
पथक, तव समानोपाध्याया उपाव्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिका परिप्रच्छिनिका याचन्ति | 
गच्छ; त्वमपि वत्वदुपाध्यायस्यान्तिकात्खाध्यायिनिका परिप्रच्छिनिका याचख । स कथ- 
% य॒ति-मया न रविचिष्ठित त्रेमास्ये, न वेका गाथा मम वृत्ता जाता, किमह खाध्या- 
यिनिका याचेयमिति £ ते कथयन्ति-ननूक्त मगवता-अखाध्यायमाना मत्ता इति | वि 
तवाखाध्यायमानस्य गाथा अमुप्रब्रत्ता भविष्यति ? गच्छ, याचाहि । स गत्वा कथयति-उपा- 
ध्याय, खाध्यायिनिका तावन्मे देहि 1 आयुष्मान्‌ महापन्थक सलक्षयति-किमस्येद ख 
प्रतिभानमाहोखित्‌ केनचि्रयुक्त ? स॒ पर्यति-यावद्ययुक्त । आयुष्मान्‌ महापन्थक 
0 सटक्षयति-रवि न्वयमु्सहनाबिनेय आहोखिदवसादनाविनेय स पस्यति-याबदवसाद ना- 
विनेय" । स॒ तेन भ्रीवाया गृहीवा बहिविहारस्य निष्कासित, । ल तावच्रूड॒परमचूडो 
धन्व॒ परमधन्व । कि त्वमस्मिन्‌ शासने करिष्यसि ? स रोदितुमारब्ध । इदानीमह न 
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गृही न प्रबरजित । अद्राक्चीद्रगवानायुष्मन्त पन्थक बहिर्विंहारस्य श्मन्तम्‌ } दषा च 
पुनरागच्छन्तमिदमवोचत्‌-कस्मात्व पन्थक वदिर्विहारस्य रोदिष्यसि, अश्रूणि वतेयसि 
अहमस्मि भदन्त उपाध्यायेन निष्कासित । इदानीम न गृही न प्ररजित 1 
भगवानाह-नेद वप्स मौनीन्द्र वचन तवोपाध्यायिन त्रिभि कल्पासस्येयेरनैकैदुष्कररात- 
सहै षट्‌ पारमिता परियं समुदानीतम्‌, अपि तु सयेद मौनीन्द्र प्रवचन त्रिभि 5 
कटपासस्थयेरनैकैदुष्कररातसहल्ै षट्‌ पारमिता परपु समुदानीतम्‌ । न ₹ाक्यसि त 
तथागतस्यान्तिकात्पठितुम्‌ ‡ अहमस्मि मदन्त चूड परमचूडो धन्व॒परमधन्व । अथ 
भगवानस्यामुपत्तौ गाथा भाषते- 


यो बालम बालभावेन पण्डितस्तत्र तेन स । 
बार पण्डितमानी तु स वे बाक इष्टोच्यते ॥ २ ॥ 10 


अस्थानमनवकारो यद्ुदधा भगवन्त पद सो धर्मं वाचयिष्यन्ति नेद स्थान विते | 
तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामत्रयते स-इम पाठय तमारन्द पन्थकम्‌ । आयुष्मानानन्दस्त 
पाठ्यितुमारन्ध । स न शक्नोति पाठयितुम्‌ । आयुष्मानानन्दो भगवन्तमिदमबोचत्‌-मया 
तावद्भदन्त शास्तुरुपस्थान करणीयम्‌, श्रुतसुद्रहीतव्यम्‌, गणो वाचयितव्य । आगता- 
गताना ब्राह्मणगृहपतीना धर्म देरापितन्य । नाह शक्ष्यामि पन्थक पाठयितुम्‌ । भगवता 15 
तस्य द्वे पदे दत्तरजो हरामि, मक हरामीति । तस्यैत्पदद्रय न ठेभे । भगवान्‌ 
सलक्षयति । कमीपनयोऽस्य कर्तव्यमिति । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-शक्ष्यसि 
त पन्थक भिक्षुणामुपानहान्मूढाच मोज्छितुम्‌ । पर भदन्त शक्ष्यामि । गच्छ प्रोञ्छल । 
स भिक्षुणामुपानहान्मूखाच प्रोज्छितुमारब्ध । तस्य ते भिक्षवो नानुप्रयच्छन्ति । भगवा- 
नाह-अनुप्रयच्छत, कभौपनयोऽस्य कतव्य इति । पदद्वयस्य दास्ये खाध्यायनिकाम्‌ , अु- ® 
प्रयच्छत । स भिश्चुणासुपानहान्मूढ कमतश्च प्रोञ्छते । तस्य ते भिक्षव पदद्वयस्य 
खाध्यायनिकामनुप्रयच्छन्ति । तस्यैतपट द्य खाध्यायत काछान्तरेण प्रवृत्त जातम्‌ । 
अथायुष्पत पन्थकस्य रात्र्या प्रत्यूषसमये एतद भवत्‌-भगवानेवमाह-रजो हरामि, मल 
हरामीति । कि नु भगवानाव्यास्मिक रज सवायाह आद्योखिद्भाद्यम्‌ ¢ तस्येव चिन्तयत- 
स्तस्या वेलायामश्रुतप्रवासिन्रो गाथा आमुखीप्रवरत्ता जाता - 5 


रजोऽत्र रागो न हि रेणुरेष 
रजो रागस्याधिवचन न रेणो । 

एतद्रज प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ता, सुगतस्य दास्ने ॥ २ ॥ 

रजोऽतर द्वेषो न हि रेणुरेष 80 
रजो द्वेषस्याधिवचन न रेणो । 


¢ 49} 
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४२२ दिव्यावदार्नम्‌ । 


एतद्रज प्रतिविनुदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ता सुगतस्य रास्ने ॥ ४ ॥ 
रजोऽत्र मोषो न हि रेणुरेष 
रजो मोहस्याधिवचन न रेणो । 
¢ एतद्रज प्रतिविनृदन्ति पण्डिता 
न ये प्रमत्ता सुगतस्य शासने ॥ ५॥ 


तेनोवच्छमानेन घटमानेन व्यायच्छमानेन सवह्ठैरप्रहाणादहैत्व साक्ाप्कृतम्‌ । 
अर्हन्‌ सदृत्त त्रेधातुकवीतराग समरोटकाञ्नन आकारापाणितलसमचित्तो वाीचन्द न- 
कल्पो विवाविदारिताण्डकोशो विवाभि्नप्रतिसविःप्राप्तो भवलाभलोभसत्कारपराश्छुख । 
10 सेन्द्रपेन्द्राणा देवाना मान्यश्च प्रज्यश्चाभिवाचश्च सुवृत्त । ध्याने निषण्ण आयुष्मता महा- 
पन्थकेन दृष्ट । असमन्वाहृत्या॑ता ज्ञानददरौन न प्रवतते । स तेन बाहौ गृहीतवोक्त - 
आगच्छ खाध्यायिनिका तावक्कुर, तत ॒पश्वाद्ायिष्यसीति । अथायुष्मता पन्थकेन सवे- 
दराप्रहाणादर्हल साक्षात्कृतम्‌, गजमुजसब्यो बाहृस्स्सृष्ट । आयुष्मता महापन्थकेन 
पृष्ठतो मुख व्यवलोकयता दृष्ट । स कथयति-आयुष्मन्‌ पन्थक, एव ते लया गुणगणा 
15 अधिगताः अधिगता ॥ 


यदा आयुष्मता पन्थकेन सवे्ठैरप्रहाणादहव साक्चाकरतम्‌, अन्यतीर्थिका अव- 

ध्यायन्ति परियन्ति विवाचरति । श्रमणो गौतम एवमाह-गम्भीरो मे धर्मो गम्भीरावभासो 
दुरो दुरलुबोधोऽतकोऽतकावचर , सूक्ष्मो निपुणपण्डितविक्ञवेदनीय । अत्रेदानीं रिं 
गम्भीरोऽस्य, यस्येदानी पन्थकप्रभृतयश्रूडा परमचूडा धन्वा परमधन्वा म्रव्रजन्ति । 
% भगवान्‌ सकक्षयति-सुमेरप्रख्ये महाश्रावके महाजनकाय क्षान्ति गृहणाति । गुणो- 
द्राबना अस्य कर्ैव्या । तत्र मगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते-गच्छ आनन्द, पन्थकस्य 
कथय-मिक्षुण्यसते अववदि तन्या इति । एव॒ भमदन्तेखायुष्मानानन्दो भगवत प्रतिश्रुख 
येनायुष्मान्‌ पन्थकस्तनोपसक्रान्त । उपस॒क्रम्यायुष्मन्त पन्थकमिदमवोचत्‌-शास्ता 
त्वामायुष्मन्‌ पन्थक एवमाह-भिक्षुप्यस्ते अववदितन्या इति । आयुष्मान्‌ पन्थक, कथयति- 
% किमथ स्थविरस्थविरान्‌ भिक्षूनपहाय मा भगवान्‌ भिष्षुण्यववादकमाज्ञापयति 2 ममेव 
गुणोद्धावना कतैव्येति शास्तुमनोरथ परिप्रयिष्यामीति । भिक्षुण्यश्छन्दहानिस ८) जेत- 
वनमागता । ता भिक्षून्‌ प्रच्छन्ति-भगवता कोऽस्माकमववादक आज्ञप्त 2 ते कथयन्ति- 
आयुष्मान्‌ पन्थक । ता कथयन्ति-मगिन्य , प्रयत कथ मातृम्राम परिभूत. । येन 
त्रिमिमोसैरेका गाथा पठिता, सापि न प्रवृत्ता | भिक्षुण्य्चिपिटा धार्मकथिका युक्त- 
ॐ सुकतग्रतिभाना । स किल भिक्षुणीरबवदिष्यतीति । ता. पर्षदमागता भिष्चुणीभि, प्रष्टा - 
भगिन्य , कोऽस्माकमववदितुमागमिष्यति ८ ता॒ कथयन्ति-आर्यपन्थक । किमार्य महा- 
पन्थक. ४ न ह्ययम्‌; सं प्वन्यश्रूडापन्थक, । द्वादशवमीयामि श्रुतम्‌ । तावदवध्यायन्ति । 


३५ चूडापक्षावदानम्‌ । ४३१९ 


भगिन्य परयत, कथ सातृभ्राम परिभूत 2 येन त्रिभिमसैरेका गाथा पठिता, सापि न 
प्रवृत्ता । इमा भिक्षुण्यक्ञिपिटा घाम॑कथिका युक्तस॒ुक्तप्रतिभाना , स किङ किमासामव- 
वदिष्यतीति ता कथयन्ति-भगिन्य , षड्जन्यो द्वादशचहस्तिकाभिकैताभि सिहासंन 
रजञपयन्तु । षड्जन्य श्रावस्ती प्रविद्य रथ्यावीधिचत्वरशु्खाटकेष्वारोचयन्तु-सोऽस्माक 
तादृरोऽववादक आगमिष्यति, योऽस्माक तनुसलानि न द्रक्ष्यति । तेन ससारे चिर वसत्य 5 
मविष्यतीति । येन न कश्चित्‌ पुत्रमोटिकापुत्रोऽद्पश्रुत उत्सहते भिक्षुणीरववदि तुम्‌ । 
तासा षड्मि जनीमि द्वादराहस्िकामि ठ्तामि सहासन ग्रङ्गप्तम्‌, षड्मिश्चुणीमि 
श्रावस्ती प्रविदय रथ्यावीथिचव्रशचद्धाटकेष्वायोचितम्‌-सोऽस्माक ताद्रशोऽववादक आगमि- 
ष्यति, योऽस्माक तनुसत्यानि न द्रक्ष्यति । तेन ससरे चिर वस्तव्य भविष्यतीति | 
आयुष्मान्‌ पन्थक परवोहे निवास्य पात्रचीवरमादाय श्रावस्ती पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । "0 
करतभक्तकरल्य पश्वाद्रक्तपिण्डपातरप्रतिक्रान्त पात्रचीवर प्रतिसमय्य पादौ प्रक्षाल्य विहार 
प्रविष्ट प्रतिसख्यनाय । अथायुष्मान्‌ पन्थक सायाहे प्रतिसक्यनाद्‌ व्युत्थाय सघारी- 
मादाय अन्यतमेन भिक्षुणा पश्वच्छूमणेन सम्रसित । अनेकानि प्राणिरातसहस्ञाणि-कानि 
च कुतूहर्जातानि, कानिचित्‌ प्रवेक कुराठमूरै सचोघमानानि । अद्राक्षीत्‌ सा परिषत्‌ 
आयुष्मन्त पन्थक दूरादेव । दष्टा च पुन परस्पर प्रच्छति-कतरोऽत्र भिक्षुण्यववादक 2 5 
वि पुर्‌ श्रमण , आदहोखित्‌ पश्वाह्ूमण 2 तत्रैके कथयन्ति-पुर श्रमण । तेऽवव्यायितु- 
मारग्धा -पद्यत भदन्त, सचिन्लयय वय भिक्चुणीमिर्विहेठिता । येन त्रिभि्मसिरेका गाथा 
पठिता, सापि न प्रवृत्ता, स कि भिश्चुणीरववदिष्यति, वमं वा वाचयिष्यति ? गच्छाम । 
अपरे कथयन्ति- तिष्ठामो यदि धर्म देरायिष्यति, श्रोष्याम । अथ न, गच्छाम । इति सा 
पत्‌ समवस्थिता ! आयुष्मता पन्थकेन सिंहासन दष्ट ग्रज्ञप्तकम्‌ । श्ट सलक्षयति-कि % 
तावत्‌ प्रसादजातामि प्रज्प्तमाहयोखित्‌ विहेठनाभिप्रायामि ° पर्यति-यावत्‌ विंहेठनामि- 
प्रायामि । आयुष्मता पन्थकेन गजभुनसदश बाहरमभिप्रसायं त सहासन यथासथाने 
स्थापितम्‌ । आयुष्मान्‌ पन्थकस्तत्र निषण्ण । स निषीदन्‌ कथित्‌ दृष्ट , कैश्चित्‌ न दृष्ट । 
अथात्रस् आयुष्मान्‌ पन्थकस्तदरूप समाधि समापो यथा समाहिते चित्ते खे आसनेऽन्तर्हित , 
पर्वस्या दिशि उपरिविहायसमभ्युद्म्य प्व॑वत्‌ यावत्‌ ऋद्धिप्रातिहायोणि विदस्यै तान्‌ % 
ऋध्यभिसस्कारान्‌ प्रतिग्र्नम्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । निषद्य आयुष्मान्‌ पन्थकस्ता 
मिष्चुणीरामन्रयते-मया भगिन्यश्चिमिमीसैरेका गाथा पठिता । उत्सहेतम्यानि) श्रोतुमेक- 
गाथाया. सप्तरातरिदिवसान्यन्ये पदेव्यञ्चनैरथं विभक्तम्‌ ? 


पाप न कुयौन्मनसा न वाचा 
कायेन वा किचन स॒वैरोकर 30 
र्ति कमि स्मृतिमान्‌ सप्रजानन्‌ 
ठ दुख न स वि्यादनर्थोपसहितम्‌ ॥ £ ॥ इति । 
० 


८ 494 


0 496 


0 49 


८३७ दिष्यावदानय्‌ । 


स्ैपापस्य भगवान्‌ कारणमाह-यावद्राथाथस्याथेमधीत याति, तावद्‌ द्ादरमि 
प्राणिसहनै सव्यानि दृष्टानि । कैषिच्छोतापत्तिफल साक्षाच्कृतम्‌ , कैश्चित्‌ सकृदागामि- 
फलम्‌ , कैशिदनागामिफलम्‌ , कैश्चित्‌ प्रव्रज्य सवै्चरप्रहाणादहत्व साक्षातकरृतम, कैशचि- 
चछरावकबोवौ चित्तानयुः्पादितानि, कैश्चित्‌ प्रलेकाया बोधौ, कैश्चिद नुत्तराया सम्यक्सबोधौ 
5 चित्तान्युत्पादितानि । यद्धूयसा सा परिषद्‌ बुद्धनि्ना धर्मप्रबणा सधप्रागभारा व्यवसिता | 
अथायुष्मान्‌ पन्थकस्ता परिपद धर्म्यया कथया सदस्यं समादाय सरुततेञ्य सम्रह्योत्थाया- 
सनात्‌ प्रक्रान्त । स भिष्चुभिरागच्छन्‌ दृष्ट । ते सलक्षयन्ति-अदायुष्मता पन्केन महा- 
जनकाय प्रसादितो भविष्यति । ते न शङ्कुवन्त्यायुष्मन्त पन्थक ससुखमप्रिय प्रष्टुम्‌ । ते 
पश्चाच्छूमण पृष्ट । आयुष्मन्‌, अच्च आयुष्मता पन्थकेन कि महाजनकायो न प्रसादितो 
10 वा प्रसादित ? आयुष्मता न कश्चित्‌ अप्रसादित । भगवता वाराणस्या ऋषिवदने मुगदावि 
त्रिपरिवर्तं द्वादशाकार धर्म्यं चकर प्रवर्तितम्‌, तदबायुष्मता पन्थकेनानुप्रवर्तितम्‌ । याव- 
द्राणां न विमजति, तावद्‌ द्वादशमि प्राणिसहस्नै सत्यानि दृष्टानि ॥ 





तत्र॒ भगवान्‌ भिक्षूनामत्रयते स्म-एषोऽग्रो मे भिक्षवो भिक्षूणा मम श्रावकाणां 

चेतोविवतेढुराटाना यदुत पन्थको भिक्षु । गिक्षवो बुद्ध भगवन्त प्रच्छन्ति-पदय भदन्त 

15 द्वाद शवर्गीयामिराुष्मत पन्थकस्यानथे करिष्याम इव्यथं एव कृत । भगवानाह-न भिक्षव 
एतरहिं यथा अतीतेऽप्यध्वनि आमिरनथं करिष्याम इव्यथं एव कृत । तच्छरुयताम्‌ ॥ 


भूतप्रमेव मिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कवेटके ब्राह्मण प्रतिवसति । तेन सद्राल्ुटाककलत्र- 

मानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते पस्चिार्यति। तस्य क्रीडतो रममाणस्य पस्विरयतो 
भूय क्रीडति रमते पर्विारयति याबत्‌ द्वादश पुत्रा जाता । तेन तेषा निवेश कृत । 
० अपरेण समयेन तस्य पल्ली काट्गता । सोऽपि ब्राह्मणो बृद्धावस्थाया जात । अन्धीभूतसय 
खषा दुश्वारि्य । यदा तासा खामिनो बहिर्नर्गता भवन्ति, तदा ता परपुरुषै सार्धं 
पर्विारयन्ति । स ब्राह्मण, शब्दे कृतावी । स जानाति-अय मम पुत्रस्य राब्द,, अय 
परपुरुषस्येति । स पुरुषाणा पदरब्दान्‌ श्रुत्वा ता सुषा गजेयति । ता सलक्ष्यन्ति- 
अय ब्राह्मणोऽस्माकमनथोय प्रतिपन्न । तास्तस्य चकय्योदन काञ्चिकच्छिटि चानुप्रयच्छन्ति। 
% स ब्राह्मण पुत्राणा कथयति-ममैता सखुषाश्वकव्योदन काञ्जिकच्छिटिं चानुप्रयच्छन्ति । 
तेसता उक्ता कि कारण यूय तातस्य चकव्योदन काञ्चिकच्छिटि चानुप्रयच्छत 2 ताः 
कथयन्ति-तस्य पुण्यानि परिक्षीणानि, अस्यार्थ पिपरीकाया तण्डुला प्रक्षिप्ता भवन्ति; 
चकव्योदन परिवतेते, दपि प्रक्षिप काञ्जिक परितैते । ते कथयन्ति-किमेतदेव भविष्यति 
ता कथयन्ति-वय युष्माक प्रघ्यक्षीकरिष्याम । ता कथयन्ति-अस्माभि' प्रतिज्ञातमिदानी 
3 निर्वोढव्यम्‌ । तामि कुम्भकार उक्त -राक्ष्यसि त॒ भद्रमुख एकमुखिके दवे स्थाल्यौ 
कठुम्‌ ४ स कथयति-राक्षयामि । तेनैकसुखिके दे स्थस्यौ कृते । ताभिरेकस्या स्थाल्या 
चकटितण्डुखाः प्रक्षिप्ता , द्वितीयाया काञ्जिकम्‌ । ताभि. खामिना पुरस्तदेकस्य 
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स्थास्या तण्डुला प्रक्षिप्ता एकस्या दधि । तामि साधितम्‌ । कथयन्ति-आर्यपुत्रस्य 
कि तावत्तातस्तत्रथमत परिमुक्तामाहोखित्‌ यूयम्‌ । ते कथयन्ति-तातस्तावत्रिभुक्ताम्‌ । 
ताभिस्तेपा पुरस्तात्तसयैकस्या स्थाल्या उद्भूय चकयव्योदन दत्त द्वितीयाया” काञ्चिकम्‌,। 
तत एव ताभिसतेषमिकस्या स्थाल्या उद्धृ शाल्योदन दत्त द्वितीयाया दधि उद्धृतम्‌! ते 
तस्य कथयन्ति-तात;, तव पुण्यानि परिक्षीणानि । यतं एकस्या स्थाल्या शाकितण्डुटा 5 
प्रक्षिप्ता , द्वितीयस्या दधि, तच्कव्योदन काञ्चिक च परिवृत्तम्‌ ¦ ब्राह्मण सलक्षयति- 
मया हस्तच्छरयरातैर्भोगा समुदानीता । कि कारण मम पुण्यानि परिक्चीणानि 2 तेन 
तासामप्रयक्ष महानस प्रविदय पर्यैपमाणेन हस्तसस्पैनैकमुवे दे खालव्यौ कुब्धे | तेन 
गोपायिते । तेन तेषा पुत्राणामागताना ते प्रदरिते- परयत, मम पुण्यानि परिक्षीणानि | 
गत्वा परयव्वमस्माक गृह एव एकमुखी स्थाटी । पुत्रक, अन्येषु गष्ेषु न खाटीद्रय 10 
वेकमुखमस्माक मन्दमाग्यानाम्‌ । तैस्ता पल्य सुताडिता । ता सठक्षयन्ति-अय 
ब्राह्मणोऽस्माकमनर्थाय प्रतिपनक । प्रघातयाम इति | तेन च प्रदेरेनाहितुण्डिक 
आगत । ता प्रच्छन्ति-अस्ि सथं इति ८ स॒ कथयति-कीदरा सपं मृगयथ जीवन्तमाहो- 
खित्‌ मृतकमिति 2 ता कथयन्ति-मृतकम्‌ । स सटक्षयति-किंमेता मृतकेन सपण 
करिष्यन्ति ८ नूनमेता एत वृद्ध मारयितुकामा मविष्यन्ति । धर्म॑ता खलु सपैस्य॒रुषितस्य 15 
दयो स्थानयोर्विंष सक्रामति-रिरसि पुच्छे च । तेन रोषिवा रिर पुच्छ खय क्छ 
तासा म्ये सर्पौ दत्त | ताभिर्जमा साधयिष्वा स ब्राह्मण उक्त -तात, हिलिमा जोम 
पास्यसि 2 स ब्राह्मण सठक्षयति-किमेतामे हिलिमा जोमा दास्यन्ति? नून किचित्‌ 
अभैषज्य दत्त भविष्यति । स सठक्षयति-पिवामि, यथा च तथा मरामि । ताभिस्तस्य 
हिमा जोमा दत्ता । तेन पीता | तस्य बाष्पेण पटे स्फुटिते । स द्ष्टुमारन्ध । स 
निपद्यावयित' । कथयति च-मरामि मरामीति । ता कथयन्ति-रीघ मा पातु | ता. 
कथयन्ति-तात, भूय पास्यसि £ स कथयति-पास्यामीति । तामिस्तस्य भूय॒ हिषिमा 
जोमा दत्ता तेन भूय पीता । तस्य तेन बाष्पेण भूयस्या मात्रया पट्टे स्फुटिते । स 
स्पष्टतर द्ष्टुमारव्ध । ता पूर्व यथा तस्यान्वस्य ततो विश्वस्ता विहतवन्त्स्तथेव विहु- 
मारब्धा । स दण्ड गृहीत्वा उथ्ित । कथयति च~कि यूय जानीथ इदानीमप्यह न 
पर्यामि ८ परयाम्यहमिदानीमिति । ता सकला निष्पठायिता ॥ 95 

कि मन्यष्वे भिक्षव । योऽसौ ब्राह्मण , एष एवासौ पन्थकस्तेन काठेन तेन 
समयेन । यास्तास्तस् द्वादरा खषा , एता एव ता द्वादरावगीया । तदाप्याभिरस्यानथें 
कस्प्याम इष्य एव कृत । एतद्यपि आभिरस्यानथं करिष्याम इद्यथं एव कृत ॥ 

भिक्षवो बुद्ध मगघन्त प्रच्छन्ति-पदश्य मदन्त भगवता आयुष्मान्‌ पन्थक परीत्तेना- 
ववादनाचो्य ससारकान्तारादुत्ताय अलन्तनिष्ठे अनुत्तरे योगक्षेमे निवणि प्रतिष्ठापित, । 
भगवानाह-न भिक्षव एतद्हि यथा अतीतेऽप्यव्वन्येप मया परीत्तेनाववादेनाचोच महले- 
श्रयोधिपये प्रतिष्ठापित । तच्छ्रूयताम्‌. ॥ 
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भूतभूत भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कर्ैटके गृहपति प्रतिवसति आव्यो महाधनो महा- 
भोग } तेन सद्शाक्ुलात्कलन्रमानीतम्‌ । स तया साधं क्रीडति रमते परिचास्यति ! तस्य 
पत्रो जात । स पल्लीमामन्रयते-भद्रे, जातोऽस्माक ऋणहर । गच्छामि, अह पण्यमादाय 
महासमुद्रमवतरामि । सा आह-एव कुरष्य । स गृहपति सलक्षयति-यहमस्ये प्रभूतान्‌ 
; कार्षापणान्‌ दास्यामि, परपुर्षै सार्धं विहरिष्यति । तेन तस्या काषोपणा न दत्ता | 
तस्मिन्‌ कटके श्रेष्ठी प्रतिवसति तस्य गृहपतेवैयस्य । तस्य हस्ते प्रभूता काषौपणा 
खापिता -यदि मम प्या मक्तच्छदेन योगोद्रहन कुया । स पण्यमादाय महासमुद्रमव- 
तीभ ] त्त्रैवानयेन व्यस्षनमापन्न । तया स दारको ज्ञातिबेन खहस्तबटेन वा आ- 
यापिता (पयिल्या) पालितो वर्धित । स मातर प्रच्छति-अम्ब, किमस्माक पिता पितामहाश्च 
10 कमीकाणं 2 सा सकक्षयति-यबस्य वक्ष्यामि महासमुद्रे पोतसव्यवष्टारिण आसन्‌ इति, 
सथानमेतद्वियते यदेषोऽपि महासमुद्रमवतरिष्यतीति, तत्रैव अनयेन भ्यसनमापत्स्यते । श्रुत 
माहितस्व पिता च पितामहाश्च इहैव वाणिज्यमका । स कथयति-कार्षापणान्‌ 
ममानुप्रयच्छ, येरिदैव वाणिज्य करिष्यामि । माता कथयति-कुतो मम काषोपणा च 
मया कथचित्‌ ज्ञातिबठेन खहस्तबटेन आयापित पोषित सवर्वित । कुतो मे काषपणाना 
16 विभव 2 अपि त्वय श्रेष्ठी तव पितृवयस्यो मवति । अस्य सकाशात्‌ काषौपणान्‌ 
गृहीत्वा करम कुर । स तस्य गृह गत । तस्यान्यतमेन पुरुषेण यावत्‌ द्विरपि विनारित । 
स॒ तमवसादयति । तस्य च गृहात्‌ प्रेष्यदारिकाया सकारतल्स्योपरि मृतमूषिका दृष्ट 
प्रयच्छति छोरयितुम्‌ । स श्रेष्ठी तस्य पुरुषस्य कथयति-य पुरुष स्यात्‌, शक्यते अनया 
गृतमूषिकया आतमानमुदर्वुम्‌ । तेन दारकेण श्रुतम्‌ । स सटक्षयति-महात्मैष । न 
+ शक्यमनेन यद्वा तद्रा वक्तम्‌ । नून शक्यमनया मृतमूपिकया आस्मानसुद्ध्म्‌ । स तस्या 
दारिकिाया पृष्ठतो निगैत । तया दारकिया सकारे छोरिता ! सता मृतमूषिका- 
मादाय वीथी गत॒ । तत्र वाणिजको बिडाकेन क्रीडिष्वा खित । तेन तस्य विडाकख 
मृतमूषिका दर्शिता । स ता दृष उप्पतितुमारब्ध । तेन वाणिजकेन दारक उच्यते- 
अनुप्रयच्छ अस्य विडारस्य मृतमूषिकाम्‌ । स कथयति-किमय कलिकया दीयते £ मूल्य- 
% मनुप्रयच्छ । तेन तस्य कलायानामन्नव्रो दत्तः 1 स सलक्षयति-यघेतान्‌ भक्षयिष्यामि, 
मूलमेव भक्षित भविष्यति । स तान्‌ भ्रष्टे मजेयिला शीतलस्य पानीयस्य वधनीयस्य पूरणं 
कला तद्ृह्य तस्मत्स्यानकानिष्करम्य यस्मिन्‌ प्रदरो काष्ठहारका विश्राम्यन्ति, तस्मिन्‌ 
्रदेरो गावस्त, । काष्ठहारका आगता, । तेनोक्ता मातुला , अर्षयत काष्ठभारका. मुदरतं 
विश्राम्यताम्‌ । तैः काष्ठमारा, स्थापिता, । तेन तेषा कखायाना स्तोक दत्त शीतक च 
90 पानीय पातम्‌ । ते कृथयन्ति-भागिनेय, क यास्यसि काष्ठानाम्‌ । भागिनेय, वय तावत्‌ 
कल्यमेबोत्थाय गला इदानीमागच्छाम । मिदानीं गच्छन्‌ कियता आगमिष्यसि £ तेस्तययैकैक 
काष्ठमनुप्रदत्तम्‌ । तस्य काष्टमूलिका सपना । स ता गृह्ीवा प्रतिनिवृत्त, । स ता विक्रीय 
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कलायाना गृहीला भजयित्वा उदकस्य कुम्भ पूरयिला तस्मिनेव प्रदेदे गघ्वावशित । 
ते काष्टहारकास्तथेव तेन करये सविभक्ता , सीतठेन पानीयेन सतर्पिता । ते तस्य 
कथयन्ति-भागिनेय, दिवसे दिवसे ल कलायान्‌ पानीय च गृहीवा आगम्य अत्रैव 
तिष्ठ | वय॒ तवोपरि काष्ठमूलिकामानयिष्याम । स दिवसे दिवसे तथैव कठेमारब्ध । स 
तेषा कथयति-मातुक, मा यूय ॒काष्ठभारान्‌ वीथी नयथ । मम गृहे स्थापयत । युष्माक- 5 
मेव पिण्डितमूल्य दास्यामि । तैस्तस्य गृहे काष्टमारका स्थापिता । अपरेण समयेन 
सप्ताहवर्दक्िका जाता । तेन तानि काष्ठमारकाणि विक्रीतानि । तस्य प्रभूतो लाभ 
सपनन । स सठक्षयति-एतव्प्रतिक्रुष्टतर वाणिञ्याना यदुत काष्ठटवाणिञ्यम्‌ । स॒ सकक्ष- 
यति-अपि चन्दनकाष्ठेन काष्टवाणिज्यमेव । यन्वहमुक्रसकिापण प्रसारयेयम्‌ । तेन उक्रि- 
कापण प्रसासिि । स धर्मेण व्यवहरति । तस्य तस्रभूतो काभ सपनन । स सलक्ष- 10 
यति-एतत्‌ प्रतिकरुष्टतर वाणिञ्याना यदुत उक्षरिकापण । यन्वह गान्धिकापण प्रसाप्येयम्‌। 
तेन गान्धिकापण प्रसासिि । तस्य प्रमूतो लाभ सपन । स सटक्षयति-एतदपि प्रति- 
कुष्टतर च तद्वाणिञ्याना प्रवेवत्‌ । तेन सरवे हैरण्िका अभिभूता । तस्य मूषिकाहैरप्यको 
मूषिकाहैरण्यिक इति सङ्गा सवृत्ता । ते हैरण्यिका कथयन्ति-भवन्त , सर्वे वयमनेन 
मूषिकषिरण्यिकेनामिभूता । वयमेन मान ग्राहयाम › यथा महासमुद्रमवतरेत्‌, तेत्रैवानयेन 15 
व्यसनमापत्सयते तथा करिष्याम इति । ते तस्य नातिदूरे स्त्वा खै कथासरपिन 
तिष्टन्ति-यथापि नाम मवन्त पुरूषो हस्तिप्रीवाया गत्वा अश्चप्ष्ठेन गच्छेत्‌, अश्चप््ठेन 
गला रिविकाया गच्छेत्‌ , रिबिकाया गत्वा पद्या गच्छेत्‌ , एवमेवास्य मूषिकाहिरण्यिकस्य 
पिता च पितामहाश्च समुद्रे पोतसग्यवह्टारिण आसन्‌। एष इदानी कृच्छेण जीविका करपयति 
हैरण्यिकापण वाहयतीति । श्रुता स कथयति-कि कथयत £ ते कथयन्ति-तव पिता च % 
पितामहाश्च पोतसम्यवहारिण आसन्‌ । स त्वमिदानी कृच्छेण जीविका करपयसि, हैरण्यि- 
कापण बाहयसि ८ स गृह गत्वा मातर प्रच्छति-अम्ब, सघ्यमस्माक पिता च पितामहाश्च 
महासमुद्रे पोतसव्यवहारिण आसन्‌ 2 सा सलक्षयति- नूनमनेन किचिक्कुतश्चित्‌ श्रत 
स्यात्‌ । तदप्रतिरूप स्यात्‌, यदह मृषावादेन वश्चयेयम्‌ । सत्य पुत्र । स कथयति-अनु- 
जानीष्व, अहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामि । सा कथयति-पुत्र; इहैव तिष्ठ । स भूयो मूय >+ 
कथयति-गच्छामि | तस्य निबेन्ध ज्ञाता असुङ्गात । तेन घण्टावधोषण क्रतम्‌-यो युष्माक 
मुत्सहते मूषिकहिरण्येन साधमश्युस्केनागुस्मेनातरपण्येन महासमुद्रमवतरितुम्‌ , स महासमुद्र 
गमनीय पण्य समुदानयतु । पञ्चमात्रैवणिक्डतैभहासमुद्रगमनीय पण्य समदानीतम्‌ । अथ 
मूषिकाहिरण्यिक कृतमङ्गलकौ तूहटखस्ययन राकटैभरिभूटै पिव्कैरु्गोमिर्मदभे पण्य- 
मायेप्य महासमुद्र सप्रयित । सोऽनुपूर्वेण महासमु्रमबतरननुप्राप्त । ते वणिजो महासमुद्र 
दृष्ट भीता । नोत्सहन्ते वहनमभिरोहुम्‌ । सार्थवाह कणेधारस्य कथयति-कथय कथय 
मो, पुरुष यथामूत महासमुद्रस्य वणम्‌ । तत॒ कर्णधार उद्रोषयितुमारन्ध -सन्दयेतस्मिन्‌ 
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७३८ दिन्यावदानम्‌ । 


महासमुद्रे इ्मान्येवरूपाणि रतानि तचथा-मणयो मुक्ता वेदेशङ्वरिप्रवाठ रजतजात. 
ङ्पमदमगर्भो म॒सारगत्मो टोहितका दक्षिणाव्तं । यो युप्माकमुत्सहते एवरूपै 
सतैरात्मान सम्यक्सुखेन प्रीणयितुम्‌, मातापितरौ पुत्रदारान्‌ दासीदासकमकरपौरुषेय 
मित्रामायक्नातिसालोहित कठेन काट श्रमणत्राह्मणेभ्यो दक्षिणा प्रतिष्ठापयितुम्‌, मूधै- 


5 गामिनी सौभासिकी सखविपाकामायल्या ख्म॑सवतनीम्‌ , स महासमुद्रमवतरतु । सपत्तिकामो 


लोक । महाजनकायोऽभिरूढो यतस्तद्रहनमसद्य जातम्‌ । साथवाह सठक्षयति- 
किमिदानी वक्ष्यामि अवतरतेति? स कर्णधारस्य कथयति-धोषय मो पुरुप महासमुदरस्य 
यथामूत वर्णम्‌ | तत कर्णधार उद्धोषितुमारः्ध -शयण्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका वणिज । 
सन्यस्मिन्‌ महासमुद्रे दमान्येवरूपाणि महान्ति महाभयानि, तयथा तिमिभय तिमिगिरुभय 


10 तिमितिमिगिलमयमावर्तभय कुम्भीरमय शिष्युमारभयमन्तजेलगताना पवेतानामाधातमयम्‌ । 


चौरा अप्यत्रागच्छन्ति नीक सितैषेनचारिण , अस्माक सर्वेण सवं जीविताद्वरोपयिष्यन्ति | 
येन युष्माक प्रियमात्ान पसयिक्त्वा मातापितरौ पुत्रदार दासीदासकम॑करपौरूषेय 
मित्रामालक्ञातिपाटोहित महासम॒द्रमवतरतु । अलस्पा शूरा बहव कातरा । महाजन- 
कायोऽवतीण , यतस्तद्रहन सद्य सषत्तम्‌ । तत॒ कर्णधारच्चिरुद्रोषणा्रधोपण कूला तत 


15 पश्चदेका वला मुञ्चति, द्वित्रिवल्ला मुञ्चति, यतस्तद्रहन महाकर्णधारसधानवव्वद्वायुसुप्रेसि 


महामेध इव सप्रसितोऽनुगुणेन वायुना यावद्‌ रत्ष्रीपमनुप्राप्तम्‌ । तत॒ कर्णधार 
उद्भोषयितुमारब्ध -द्प्वन्तु भवन्तो जम्बुद्रीपका वणिज , सन्दस्मिन्‌ रतद्रीपे काचमणयो 
रत्सद्रा ! ते म्वद्विरपपरीक््योपपरीक्षय ग्रहीतव्या । माव पश्वानम्बुद्रीपम्राप्ताना 
पश्चात्तापो भविष्यति । असन्नेव च रतद्रीपे कोञ्चकुमारिका नाम राक्षस्य प्रतिवसन्ति । 


९ ता पुरुष तथा तथा उपठाल्यन्ति यथा तत्रैवानयेन व्यसनमाप्न्ते । अस्मिनेव रत्नदीप 


मदनीयानि फलानि सन्ति । तानि य परिभुङ्धे, स सप्तरात्र मूच्छितसिष्ठति । तानि 
मवद्धिनं परिभोक्तव्यानि । अस्मिन्नेव च रतद्रीपेऽमनुष्या प्रतिवसन्ति । ते मनुष्याणा सप्ताह 
मषेयन्ति । सप्ताहस्याल्यात्‌ ताघ्रा वायुमत्सृजन्ति येन वहनमपहियते यथापि तदकृत- 
कायोणाम्‌ । य श्रुत्वा ते वणिजोऽवहिता अप्रमत्ता अवसिता । तैस्तदरहन रत्ानामुप- 


% परीक्ष्योपपरीक््य पूरिति त्था तिर्तण्डुलकोङ्कुकत्थानाम्‌ । ते अनुगुणेन वायुना 


जम्बुद्रीपमनुप्रप्ता । एव यावत्‌ सुप्तक्रत्व ससिद्धयानपात्र आगत । स मात्राऽभिहित - 
पुत्र, अत्र निवेश क्रियतामिति । स कथयति-अग्रधनिक तावच्छिनद्नि, तत पश्वानिवेश 
करिष्यामि । स तया उक्त -पुत्रन तव पिता न पितामहो धनिक क्रत, कुतस्तव 
धनिको जात 2 स कथयति-अम्ब, अहमेव जानामि । तेन चातूरतमय्यश्चतशनो मूषिका 


ॐ कारिता । तेन सुवणस्य फेला प्ररयिवा चतस्रो मूषिकाश्वतुषु पार्थैषु खापयित्वा श्र्ठिगृह 


गत । सश्रष्ठी तदा तस्यैव तद्रौ भाषमाणसिष्ठति- परयत भवन्तो मूषिकाैरण्िक 
कथ ॒पुण्यमहेदाख्यो य यमेव गृह्णाति तृण वा ष्ट वा सर्वं तत्‌ सुवर्णं सप्ते । स॒ च 


३५ चूडापश्षावदानम्‌ । ४२९ 


तथा कथाप्तरपिन तिष्ठति । दौवारिकिण चास्य गत्वा आरोचितम्‌-मूषिकहिरण्िको द्वारि 
तिष्ठति । स कथयति-ग्रविरतु, मूषरिकाहिरण्यिक वा आनयेति । स प्रविद्य कथयति-इद ते 
मूढम्‌, अय काम्‌ | प्रतिगृह्यताम्‌ । स॒ आह-विस्मरामि, सव्य यत्तव किचिदत्तकमिति । अह 
ते स्मारयिष्यामि | तेन स्मारितम्‌ । स प्रच्छति-कस्य घ्व पुत्र इति । असुकस्य गृहपते | श्रेष्ठी 
कथयति-त्व मम वयस्यपुत्रो भवसि । सयैव तव दातव्यम्‌ । तव पित्रा गच्छता मम हस्ते 5 
काषौपणा स्थापिता । तेन श्रेष्ठिना दुषिता सवोककारविभूषिता तस्य भायोथमनुप्रदत्ता | 


वि मन्यष्ये भिक्षवो योऽसौ श्रेष्ठी, अहमेव तेन कठेन तेन समयेन । योऽसौ 
मूपिकाहिरण्यिक , एष एव पन्थकस्तेन काठेन तेन समयेन । तदाप्येष मया परीत्तेनाव- 
वदेनाचोय महेश्व प्रतिष्ठापित । एतद्यप्येष मया परीत्तेनाववदेनाववाय ससार्कान्तारा- 
दुत्ताय॑ अलयन्तनिष्ठेऽलुत्तरे योगक्षेमे निवीणे प्रतिष्ठापित ॥ 10 

भिक्षवो बुद्ध भगवन्त प्रच्छन्ति-कि मदन्त पन्थकेन कमं कृत यस्य कर्मणो विपा- 
केन धन्व॒परमधन्वश्रूड परमचूडो जात 2 पन्थकेनैव भिक्षव॒कमाणि कृतानि । न 
भिक्षव कमणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातो विपच्यन्ते, नाग्धातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि तूपाततेष्वेव स्कन्धधाव्ायतनेषु विपच्यन्ते ज्युभान्यज्युमानि च | 


न प्रणदयन्ति कमीणि कद्पकोटिरतेरपि । 15 
सामग्री प्राप्य काठ च फलन्ति खदु देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षवो विरातिव्ैसहस्नायुषि प्रजाया कारयपो नाम शास्ता लोक उत्पन्न- 
सथागतोऽहैन्‌ सम्यक्सबुद्धो वि्याचरणसपन सुगतो लोकविद्‌ तत्तर॒ पुस्पदम्यसारथि 
रास्ता देवाना च मनुष्याणा च बुद्धो भगवान्‌ । स विरातिभिर्भिश्चसदत्ते पिये वारा- 
णसीमुपनिश्रिल विहरति स्म । तस्यैव प्रवचने गिक्षुरासीत्‌ त्रिपिट । अनेन तत्र माप्॒र्थण्‌ 
न कस्यचिच्चतुष्पदिकापि गाथा उद्दिष्टा । भूयोऽन्यस्मिन्‌ कपेटके सौकरिक आसीत्‌ । 
तस्मात्‌ कप॑टकानदीपररे द्ितीय कपटकम्‌ । तत्र पवंणी प्रद्युपयिता । स सटक्षयति- 
यदि सूकरान्‌ प्रघाल नयिष्यामि, मासस्य क्रयिको न मविष्यति, छेद गमिष्यति । जीवन्त- 
मेव गृहीत्वा गच्छामि । तत्र तत्र प्रधा नेष्यामि, यत्र यत्र क्राधिकोऽसि । स प्रभूतान्‌ 
सूकरान्‌ जादुषु बद्धा नावमारोप्य सप्रसित । सा नैसते परिस्पन्दमानेबाडिता । तत्र- 5 
वानयेन व्यसनमापनन । सोऽपि सौकरिकोऽत्र सरोतेनोद्यमान । तस्या नवास्तीरे पञ्च 
प्रयेकलुद्धरातानि प्रतिवसन्ति । तेषामेक ग्रयकलुद्ध॒पानीयस्यार्थ नदी गत । तेन स 
दृष्ट । स सठक्षयति-कि तावदय गत॒ आहोखिजीवतीति 2 परयति यावघ्नीवति । स 
तेन गजमुजसदरा बाहममिप्रसार्यं उद्धूय वाटुकाया स्थल कृत्वा तत्रावमूर्ैक स्थापित । 
तस्य कायात्‌ पानीय नि सृतम्‌ । स ब्युल्यित । मनुष्यपदानि परयति । स तेन पादानु- 3 
सारेण गतो यावप्पद्यति पञ्चमात्राणि प्रयेकबुद्धशतानि । स तेपा पत्रेण पुष्पेण फठेन 
द्न्तकष्ठेन चोपस्थान क्तुमारन्ध । ते तस्य पात्ररोषमनुप्रयच्छन्ति । तेन भुक्तम्‌ । अथ 
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८८० दिव्यावदानम्‌ । 


ते प्रयेकबुद्धा पयैङ्ध बद्धा ध्याथन्ति । तदा सोऽप्येकान्ते स्थिला पङ्क बद्धा ध्यायति । 
स॒ तत्रासक्ञिकसुप्पा् असत्गिसचषु देवेषूपपन ॥ 


वि मन्ये भिक्षव । योऽसौ कास्यपस्य सम्यक्सबुद्धस्य प्रवचने भिक्षु्िपिट 

आसीत्‌ , पश्वादसौ सौकरिक › एप एव पन्थको भिक्षु । यदनेन मात्सर्येण न कस्यचि- 

6 चतुष्पदिका गाथा उदिष्ट, यच सूकरान्‌ प्रधाल्य यच्ास्खिसच्ेभप इहोपपन्न › तस्य कर्मणो 
विपकेन चूड परमचूडो धन्व परमवन्व सदृत्त ॥ 


यदा आयुष्मान्‌ पन्थक खाए्यति धमविनये प्रत्रजित , जीवकेन श्रुतम्‌-पन्थक 

खास्यति धर्मविनये प्रत्रजित इति । स सरन्तयति-यदि भगवान्‌ राजगृहमागमिष्यति, अह 
बुद्धप्रसुख मिश्चुसध मोजयिष्यामि सथापयिला मदन्त पन्थकम्‌। भगवान्‌ यथाभिरम्य श्रावस्ती 
10 विहृ्य येन राजगृह तेन चारिका प्रक्रान्तं । अनुपूर्वेण चारिका चरन्‌ राजगृहमसुप्राप्त । 
राजगृह विहरति वेणुवने कटन्दकनिवपि । अश्रौषीज्ीवक कुमार भूत -भगवान्‌ मगघेषु 
जनपद चारिका चरन्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कटन्दकनिवपि । श्रुष्वा पुनर्येन भगव- 
सेनोपसकरान्त । उपक्रम्य मगवत पादौ शिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण 
जीवक कुमारभूत भगवान्‌ धम्येया कथया सदशोयति समादापयति समुत्तेजयति सप्रहषयति। 
15 अनेकपर्यायेण धर्म्या कथया सद्यं समादाप्य सस॒त्तेज्य सृप्रह््यं तुष्णीम्‌। अथ जीवक 
कुमारमभूत उत्थायासनदेकाससुत्तरासङ्गं कृत्या येन मगवात्तेनाञ्लटिं प्रणम्य भगवन्तमेत- 
दवोचत्‌-भधिवासयतु मे मगवच्छरोऽन्तगृहे भक्तेन सार्धं भिक्षुसधेन । दुरासदा बुद्धा मगवन्तो 
दुष्प्रसहा । स न शक्तोति भगवन्त वक्तु स्थापयित्वा भदन्त॒पन्थकम्‌ । अथ जीवक 
कुमारभूतो भगवतो भाषितमभिनन्यानुमोच भगवतोऽन्तिकात्‌ म्रकरान्तो येनायुष्मा- 
९0 नानन्द सेनोपसक्रान्त । उपस्क्रम्यायुष्मत आनन्दस्य पादौ रिरसा बन्दित्वा एकान्ते 
निषण्ण । एकान्तनिषण्णो जीवक कुमारभूत आयुष्मन्तमानन्द मिद मवोचत्‌-यत्खटु 
मदन्त आनन्द जानीया -मया बुद्धप्रमुखो भिक्ुसध श्ोऽन्तमृहे भक्तेनोपनिमच्रित सथाप- 
यिता मद"त पन्धकम्‌ । यथा ते जीवक कुदाठाना धमीणा बृद्धि्भवति । अथ जीवक 
कुमारभूत आयुष्मत आनन्दस्य माषितमभिनन्यानुमोय आयुष्मत आनन्दस्य पादौ शिरसा 
% वन्दित्वा प्रक्रान्त । अथायुष्मानानन्दोऽचिरप्रक्रान्त जीवक कुमारभूत विदिता येनायुष्मान्‌ 
पन्थकस्तेनोपसक्रान्त । उपसुक्रम्यायुष्मन्त पन्थकमिदमवोचत्‌-यत्ल्वायुष्मन्‌ पन्थक 
जानीया -जीवकेन कुमारभूतेन बुद्धप्रमुखो मिश्च सघ. श्वोऽन्तगृहे मक्तेनोपनिमत्रित 
सथापयिला आयुष्मन्त पन्थकम्‌ । यथास्य मदन्तानन्द कुराखाना धमीणा बृद्धि्भवति । स॒ 
जीवक कुमारमूतस्तामेव रात्रिं ञयुचि प्रणीत खादनीय मोजनीय समुदानीय कल्यमेवोत्थाय 
ॐ आसनानि प्रह्गप्य उदकमणीन्‌ प्रतिष्ठाप्य भगवतो दूतेन काकमारोचयति-समयो मदन्त, 
सज भक्त यस्येदानीं भगवान्‌ काट मन्यते । अथ भगवान्‌ पूर्ीहिं निवास्य पात्रचीवरमादाय 
भिक्ुगणपरितो भिश्चुसधपुरस्कृतो येन जीवकस्य कुमार मूतस्य निवेशन तेनोपस्रा-त । 


२५ चूडपक्षवदानम्‌ । ४७२१ 


उपसक्रम्य पुरस्ताद्विक्चुसधस्य प्रक्ञपत एवासने निषण्ण । निषद्य मगवानायुष्मन्तमानन्द- 
मामन्रयते-पन्थकस्यानुगन्ती मोक्तव्या । जीवक कुमारमूत॒सौव्भृङ्गार गृहीत्वा बृद्धान्ते 
तिष्ठति । भगवान्‌ वारिधारा न प्रतिगृह्णाति । जीवक कुमारमूत कथयति-कि कारणं 
भगवन्‌ वारिधारा न प्रतिगृह्णाति | भगवानाह-न ताबद्धिश्चुस इति समग्र इति । 
जीवक कुमारमूत कथयति-भगवन्‌, कोऽनागत इति । मगवानाह-पन्थको मिषु सध ।5 
जीवक. कथयति-भगवन्‌, नासौ मया निमत्रित इति । भगवानाह -न त्वया जीवक 
सुदधप्रसुखो भिश्ुसघो निमन्रित £ भगवन्‌, निमन्रित । किमसौ भिश्चुसधाद्हिम॑वा 
भगवान्‌ कथयति जीवकम्‌-गच्छ त्व राब्दापय । जीवक कुमारभूत सटक्षयति-वि चाप्यहं 
भगवतो गौखेण रान्दापयामि, न स्कृत्य परिषयिष्यामि । तेन दूतोऽलुप्रषित -गच्छ, 
शब्दापयशठ । आयुष्मानपि पन्थकश्च त्रयोददाभिक्षु रातानि निमौयावस्ित, । तेन दूतेन 10 
गव्वा पन्थक इति शब्दो रुक्त । अनेकैर्भिक्षुमि प्रतिवचन दत्तम्‌ । स दूत आगदय 
जीवकस्य कथयति-तथैव वेणुवन कठन्दकनिवापो भिक्षुणा परणैसिष्ठति । भगवानाह-गच्छ 
व कथय यो भूतपन्थक स आगच्छतु । स गत्वा कथयति-यो भूतपन्थक स आगच्छतु | 
आयुष्मान्‌ पन्धकस्तत्र गवा खस्या गल्या निषण्ण । जीवक कुमारभूतो बुद्धग्रमुख मिश्चुसघ 
परिषयितुमारन्ध । आयुष्मत पन्थक न सत्कृ्य पखिषयति । मगवान्‌ सठक्षयति-सुमेरुप्रख्ये 15 
महाश्रावके जीवक कुमारभूत क्षान्ति गृहणाति । गुणोद्धावना अस्य कतेन्या | भगवता 
आयुष्मत आनन्दस्य पात्र नानुप्रदत्तम्‌ । धमता खदु न तावत्‌ स्थषिरस्थविराणा भिक्षूणां 
पात्राणि प्रतिगृह्यन्ते, यावद्भगवत पात्रप्रतिग्रही न मविष्यति । आयुष्मान्‌ पन्थक 
सलक्षयति-किं कारण भगवत सविरस्थविराणा भिक्षुणा पात्राणि न गृह्यन्ते £ मया अत्र 
गुणोद्धावना कतेव्या । आयुष्मता पन्थकेनार्धासन कृत्वा गजमुजसदश बाहुममिग्रसाये 90 
भगवत पात्र गृह्णीतम्‌ । कुमारभूतेन जीवकेन वरद्धान्ते सितेन दृष्टम्‌ । स सटशक्षयति-कोऽप्यय 
स्थविरो भिक्षु । ऋद्विप्रातिदा्यं॑विददोयति । स पात्राठुसारेण गतो यावत्पदयत्यायुष्मन्त 
पन्थकम्‌ । स ट्ट मूर्हितकस्तिष्ठति । स जकपसख्षिकप्रल्यागतप्राण आयुष्मत पन्थकस्य 
पादयोनिपव्य क्षमापयति, गाथा च माषते- 


निल चैलगुणो हि चन्दनरसो निद सुगन्ध्युसक 5 
निद्य मासति काञ्चनस्य विमठ वैदूथशुद्ध द्रवम्‌ । 
निद पापजने हि क्रोघमतुु पाषाणरेखोपम 
निल चार्यजनेषु प्रीतिवंसते क्षान्तिध्रुवा ह्यहेताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आयुष्मान्‌ पन्थक कथयति-न्ञान्त जीवक ॥ 


भिक्षवो बुद्ध भगवन्त प्रच्छन्ति-पर्य भदन्त, यदा जीवक कुमार भूत आयुष्मत ॐ 


पन्थकस्य गुणानामनभिङ्गस्तदा असत्कार प्रयुक्त , यदा गुणानामभिज्ञस्तदा पादयोर्निपद्य 
दि० ५६ 
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क्षमापयति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि यथातीतेऽध्वन्येषोऽस्य गुणानामनभिज्ञ , तदा 
असत्कार प्रयुक्तवान्‌। यदा गुणानामभिज्ञस्तदा पादयोपल् क्षमापितवान्‌। तच्छयताम्‌ ॥ 


भूतपूर्वं भिक्षव उत्तरापथात्‌ साथवाह पञ्चरातमश्चपण्यमादाय मध्यदेरामागतः 
तस्य च वडवाया कुक्षावश्वाजनेयोऽवक्रान्त । स थमेव दिवसमवक्रान्तस्तमेव दिवसमुपादाय 
£ तेऽश्चा न मूयो हेषन्ते । साथवाह सटक्षयति-कि च ममाश्वाना कश्चिद्‌ रोग प्रादुर्भूतो 
भविष्यति येन ते न हेषन्ते ४ अपरेण सम्येनाश्रा वडवा प्रसूता । तस्या किरोरको जात । 
स॒ यमेव दिवसमुपादाय तेऽ्रा सचलुमपि नारन्धा । सार्थवाह सलक्षयति-नूनमय 
दौभग्यसचखो जात॒ अस्य दोषेण ममाश्चाना रोग पादु्भूत । सता वडवा निल्यमेवं 
वाहयति | तस्या नवयवसपन्नयोग्यारानमनुप्रयच्छति । सोऽनुपूर्वेण पूजित नामाधिष्ठानमनु- 
10 प्राप्त । तस्य तत्र वर्षारात््य प्रत्युपसिता । स सलक्षयति-यदि गमिष्यामि, अश्चाना खुरा 
केद गमिष्यन्ति, अपण्यीमविष्यन्ति | इहैव वपा तिष्ठामि । स तस्यैव वषीमुषितस्य तद्रासिनो 
ये रिस्िनस्ते खेन रिच्पेनोपस्थान कुन्ति । तस्य गमनकाठे रित्पिन उपसुक्रान्ता । 
तेषा तेन सविभाग कृत । तत्रैक कुम्भकार प्रतिवसति । तेनापि तस्य खेन रिस्पेनोप- 
स्थान कृतम्‌ । स पत्रयाभिहित -आर्यपुत्र, स साथगाहयो गच्छति । गच्छ, ल गवा किचि- 
15 द्याचख । तस्माचलितस्य गृपिण्ड गृहीत्योपसित । स तेन साथवाहेन दष्ट । स तख 
कथयति-मो पुरुष, अतिचिरेण लमागत । मम र्विचिदातन्यम्‌ । स आह- सवं गतम्‌ । 
050 तस्यापि सार्थवाहस्य तस्य किरोरस्यान्तिकेऽम्गव्ुद्वि । स कथयति-अपि त्वयमेक 
किरोरस्तिष्ठति, यदि प्रियोऽपि, गृहीववा गच्छ । कुम्भकार कथयति-शोमनम्‌ । अह 
भाण्डानि करिष्यामि, एष भ्यते । स किरोरकस्तस्य कुम्भकारस्य पादौ जिह्वया लेहु- 
20 मारनब्ध । तस्याश्वस्यान्तिकेऽनुनय उप्पन । स त गृहीता गत । स॒ पेया उक्त -असि 
विचि्वया तस्य सकाराटव्धम्‌  ठब्धम्‌ । अय किंशोरक । शोभनम्‌ । च भाण्डानिं 
करिष्यसि, एष भेत्स्यते । स किरोरकोऽस्या पादानि लेहुमारन्ध । तस्या अपि तस्यान्तिके 
ऽनुनय उन्न । स पक्रमानाना माण्डाना म्ये परिसपन किचिद्धाण्ड भिनत्ति सा 
तस्य पती कथयति-रोभनम्‌ । अय किशोरक सप्रजानन्‌ परिसर्पति ! अपरेण समयेन 
% कुम्भकारो मृत्तिकार्थमागत । स किंशोरकस्तस्य प्ष्ठतोऽनुसस्ननुबद्ध । तेन कुम्भकारेण 
मृत्तिकाप्रसेवक पूरित । तेन किंरोरकेन प्रष्ठमवनामितम्‌ । तेन तस्य मृत्तिकाया प्रसेवकः 
ृष्ठमारोपित । सत गृहीवा गृहमागत । तेन कुम्भकारेण पती उक्ता-भद्रे, शोभन 
किंरोरक । न भूयो मया मृत्तिका वोढव्या मविष्यति । अहमस्य तत्रारोपयिष्यामि, 
त्वमिहावतारयिष्यसि । स तस्य तुषान्‌ कुटि चासुप्रयच्छति ॥ 


30 तेन कठेन तेन समयेन वाराणस्या ब्रह्मदत्तो नाम राजा राञ्य कारयति ऋद्ध च 
स्फीत च बहजनमनुष्य च । तस्याश्वाजानेय काल्गत । सामन्तराज्ये, श्रतम्‌-त्रह्मद त्तस 
रज्ञोऽश्राजानेय, काठ्गत इति । तैस्तस्य सदिष्टम्‌-करप्रयायान्‌ वा अनुप्रयच्छ उदयान 
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परिरिधिकरिरायिचर्मगात्र 
खदरानचूर्णितघापसस्य चारी ॥ ९ ॥ 
न चरसि बहुमतस्तदरथं 
मासीदिह हि चर यानसह्षप्रणैयायी । 
5 ह्यवसनसिंद तृषापनीत 
न चरसि कि वद मेऽ साघु पृष्ट ॥ १०॥ 
तमकथयदमर्भित सकोप 
परमयवाजेवघैयैसग्रयुक्त । 
उपरममथ सप्रचिन्य तस्मात्‌ 
10 तुरगवरो नरसूतमेत्रबुद्धि ॥ ११ ॥ 
त्वमिह विधिहितप्रदामिमानी 
न च विहितो मवतो यथावदसि । 
निधनमह मिह प्रयायमाञ्ु 
न च विटुपाय तरेय पूर्व्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
19 सुचिरमपि हि न सज्नावमानो 
यदि गुणवानसि सौम्य नावमान । 
क्षणमपि खलु सजनावमानो 
यदि गुणवानसि नावमान ॥ १३॥ 


सूतो राज्ञ॒ कथयति-देवस्यावुप्रवी न कृता येनैष यवसयोग्याशन न गृहाति । 

0 कास्याु्रवी कृता ° अस्यायमुपचार । साधैतृतीयानि योजनानि माशशोभा कव्या । राजा- 
मिषिक्श्तुरङ्गैन बलकायेन सा प्रलयुदरच्छति । यसिन्‌ प्रदेरे स्थाप्यते, स प्रदेशस्तामरष- 
बध्यते । रज्ञो ्ेषटपत्र । स॒ तस्य रातराखाक छत्र मूर्धं वास्यति । राज्ञो येष्ठा दु्टिता सौवर्णेन 
मणिव्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति । राज्ञोऽग्रमहिषी सैवर्णसाछे मधुम्रक्षितकान्‌ मूखान्‌ 
भक्षयतो धारयति । रज्ञोऽप्रामाय सौवर्णेन लक्षणेन ीद्ोरयति । राजा कथयति-ष 
% नाम राजा; नाह स॒ राजेति । सूत कथयति-देव, नास्य स॒धकाल्मेष उपचार क्रियते | 
अपि त॒ सप्तादस्यालयाद्विधयो मवति। राजा कथयति-यत्तावदतीत न शक्य तुन कर्तम्‌, 
यदवरिष्ट तच्ियताम्‌ । यस्मिन्‌ प्रदेशे ताम्रप्वद् , तस्य राङ्गो जयेष्ठ पुत्र रतराखाका 
धारयति, राज्ञो ज्येष्ठ दुहिता सौवर्णमणिमयवालव्यजनेन मक्षिकान्‌ वारयति, राज्ञोऽप्रमहिषी 
सौवर्णेन स्थलेन मधुमरक्षितकान्‌ मूलान्‌ भक्षयतो धारयति, राज्ञोऽमाद्य सौवर्णेन लक्षणेन 
० ठड़दछोरयति । तमनुनयति पाधिव । संसृतपरमसुगन्धिविटेपनानुधारी मधुरमधुरकृतान्त- 
रायुरागा चपमहिषी तुरगोत्तमाय दत्ता रज्ञा। उवानभूमिं निर्मन्तुकामोऽस्याश्राजानेय उपगम्य 
ृष्ठमुनामयति । राजा सूत प्च्छति-राजा अस्य पृष्ठ दु खयति । स कथयति-रवि तु राजा 
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दु खमधिरोक्ष्यतीति | यतोऽनेनावनामित स राजा तमभिरुद्य सम्रसित । तस्य गच्छत पानी- 
यमागतम्‌ । स तत्र नावतरति । राजा सूत प्च्छति-एषो बिभेति ? देव, नैष बिभेति | अपिं 
त॒ मा राजान पुच्छोदकेन सेक्ष्यामीति । तस्य तत्पृच्छ सौवणाया नालिकाया प्रक्षिप्तम्‌ । स व 
पानीयसुत्तीण । स उदान गत्वा प्रमत्तोऽवखित । सामन्तराजञै श्रुतम्‌-यथा राजा ब्रह्मदत्त 
उद्यान गत इति । तैरागद्य नगरस्य द्वाराणि बन्धयन्ति । राज्ञा ब्रह्मदत्तेन श्रुत सामन्तराजै- 5 
नगरद्रारणि निगृहीतानीति। सोऽश्राजानेयममिरूढ । अन्तरा च वाराणस्यन्तरा चोचानमत्रा- 
न्तरा ब्रह्मावती नाम पुणिरिण्युतल्क्रमुद पुण्डरीकसछना । सोऽश्वाजनेय पद्मोपरि सरन्‌ 
वाराणसी प्रविष्ट । राजा तुष्टोऽमाव्याना कथयति-मवन्त , यो राज्ञ क्षत्रियस्य मृष्नीभिषिक्तस्य 
जीवितमनुप्रयच्छति, किं तस्य कर्तव्यम्‌ ? देव, उपाधेराज्य दातन्यम्‌ | राजा कथयति-तियै- 
गेष । किंमस्योपाधराज्येन 2 अपि वेनमागम्य सप्ताह दानानि दीयन्ताम्‌ , पुण्यानि क्रियन्ताम्‌, 10 
अकाठकौमुदी च क्रियताम्‌ । अमायै सप्ताह दानानि दातुमारन्धानि, पुण्यानि कलु 
मारन्धानि, सप्राहमका्कोमुदी प्रस्थापिता । साथवाह पुरुषान्‌ प्रच्छति-मवन्त , कि- 
मकाठ्कौमुदी वतेते ? तेऽस्य कथयन्ति-पूजित नामाधिष्ठानम्‌। तत कुम्भकारस्य सकाशात्‌ 
सुवर्णलक्षेणाग्नाजानेय गृहीत्वा इ्ानीतम्‌ । तेनाब राज्ञो जीवित दत्तम्‌ । तमागम्य सप्ताह 
दानानि दातुमारब्धानि, पुण्यानि क्रियन्ते, अकाल्कौमुदी च प्रस्थापिता | साथवाह 15 
सलक्षयति-यो मया छोरितो नाम, स एष किंडोरकोऽश्राजनेय स्यात्‌ तत्तावद्गतरा 
पर्यामि । स तस्य सकाश गत । स तेनाश्वाजानेयेनोक्त -मो पुरुष, किः त्या तेषामश्चाना 
सकाराष्न्धम्‌ ? मयेकाकिनैव तस्य कुम्भकारस्य सुवणैलक्ष दत्तम्‌ 1 स मूरठितक प्रथिव्या 
निपतित । जलपरिषेकेन प्रलागतप्राण पादयोर्निपल क्षमापितवान्‌ ॥ 

कि मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सार्थवाह , एष एव जीवकसतेन कटेन तेन समयेन । % 
योऽश्चाजानेय , एष एव पन्थकस्तेन काकेन तेन समयेन । तदापि यदा अस्येष गुणानामन- 
भिज्ञ, तदास्यासत्कार प्रयुक्तवान्‌ । यदा तु गुणानामभिज्ञ, तदा पादयोर्निपवय क्षमा- 
पितवान्‌ । एतद्यप्येष यदा गुणानामनभिज्ञ , तदा असत्कार प्रयुक्तवान्‌ । यदा गुणानामभिज्ञ + 
तदा पादयोर्निपद्य क्षमापयति ॥ 


इति श्रीदिन्यावदाने चूडापक्षावदान समाप्तम्‌ ॥ 25 


~ 515 
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३६ माकन्दिकाबदानम्‌ । 

बुद्धो भगवान्‌ कुरुषु जनपदचारिका चरन्‌ कल्माषदम्यमनुप्राप्त । तेन खट पुन 
सम्येन कल्माषदम्ये माकदिको नाम पलिाजक प्रतिवसति । तस्य साकलकिनंम पत्री । 
तस्य दुहिता जाता अभिरूपा दरीनीया प्रासादिका सब्गप्रसङ्गोपेता । तस्या अस्थीनि 
5 सूक्ष्माणि सुसुक्ष्माणि, न शक्यत उपमा क्म्‌ । तस्याख्ीणि सप्ताहान्येकविराति दिवसान्‌ 
विस्तरेण जातिमही सब्रृत्ता यावजातमह कृत्वा नामपेय व्यवस्थाप्यते-कविः भवतु दार्किया 
नमिति ? ज्ञातय उच -इय दारिका अभिरूपा दर्च॑नीया प्रासादिका स््धप्रयङ्धोपेता । 
तस्या अस्थीनि पुक्ष्माणि सुसुक्ष्माणि, न शाक्यते उपमा कतुम्‌ । भवतु दारिफाया अनुप- 
मेति नाम । तस्या अनुपमेति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ | सोन्नीता वधिता । माकन्दिक सटक्ष- 
10 यति-हय दारिका न मया कस्यचित्‌ कुलेन दातव्या न धनेन नापि श्रुतेन, कि तु योऽस्या 

स्येण समो वाप्यधिको वा, तस्य मया दातव्येति ॥ 


अत्रान्तरे मगवान्‌ कुषषु जनपदेषु चारिका चरन्‌ कस्माषदम्यमनुप्राप्तः । कस्माष- 
द्म्ये विहरति कुरूणा निगमे विष्ठरति । अथ भगवान्‌ पूर्वाह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय 
कटमाषदम्य पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । कल्माषदम्य पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकृय पश्वाद्भत- 
15 पिण्डपात्र प्रतिक्रान्त । पात्रचीवर प्रतिशाम्य पादौ प्रक्षास्य अन्यतमवृक्षमू निश्चि 
निषण्ण सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकरत पर्यङ्क बद्भा । तेन खलु समयेन माकन्दिक 
पसिाजक पुष्पसमिधस्यर्थं निर्ग॑तोऽमूत्‌ । अद्रक्षीन्माकन्दिक परि्राजको भगवन्त 
दूरादवान्यतखवृक्षमूढ निश्चि सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डीकृत पथैङ्क बद्धा निषण्ण प्रासा 
दिक प्रदरचनीय शान्तेन्दिय शान्तमानस परमेण चित्तव्युपरामेन समन्वागत सुवणेयूपमिव 
०० श्रिया ज्वलन्तम्‌ । दृष्ट च पुन प्रीतिप्रामोयजात । स सशक्षयति-यादशोऽय श्रमण 
परातादिक प्रदशंनीय सकटजनमनोहारी, दुर्भस्तु सखीजनस्य पति प्रतिरूप प्रगिव 
अनुपमाया । ठन्धो मे जामातेति । येन ख निवेरान तेनोपसक्रान्त । उपक्रम्य पतरी- 
मामन्रयते-यप्वलु मद्रे जानीया -रब्धो मे दुहितुजमाता । अककुरष्व, अनुपमा ददामीति। 
सा कथयति-कस्य प्रयच्छपीति £ स कथयति-श्रमणस्य गौतमस्येति । सा कथयति- 
% गच्छावस्तावतपर्याव इति । माकन्दिकस्तया साध गत । दृरात्तया दष्ट । तस्या अन्तम 
स्यृतिरुपपना । गाथा माषते- 
दृष्टो मया विप्र स पिण्डतो 
कट्माषदम्ये विचरन्महर्षिं । 
भूरत्भा सन्ति तस्य प्रगच्छतो- 
80 युनमते न चैव) ॥ १ ॥ 


नासौ भक्ता भजते कुमारिकाम्‌ । निव, यास्यामः खक निवेरानम्‌ । सोऽपि 
गाथा भाषते- 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ४४७ 


अमङ्गल साकल्िकि त 
माद्गल्यकाठे वदसे द्यमङ्गकम्‌ । 
सचेद्रूत समधिकृत भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रस्यते ॥ २ ॥ इति । 
सा अनुपमा व्ञटकररिरटकरलय सप्रथिता } मगवानपि तस्माद्रनषण्डादन्यवनषण्ड ५ 
सप्रित । अद्राक्षीन्माकन्दिक परिाजको भगवन्त तृणसस्तरणकम्‌ । दृष्ट च पुन 
पत्तीमामन्रयते-यत्खटु मवति जानीया -एष ते दुहितुस्वृणसस्तरक इति । सा 
गाथा भाषते- 
रक्तस्य राय्या भवति विकोपिता 
द्विष्टस्य राग्या सहसा निपीडिता । 10 
मूढस्य शय्या खलु पादतो गता ` 
सुवीतरागेण निसेविता न्वियम्‌ । 
नासौ भती मजते कुमारिका 
निवते, यास्याम ख निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अमङ्खटे साकल्िकि त्र 15 
मङ्कस्यकाटठे वदसे ह्यमङ्खलम्‌ । 
सचेद्भुत समधिक्रत भविष्यति 
पुनरप्यसौ कामगुणेषु रस्यते ॥  ॥ 


अद्राक्षीन्माकन्दिक परिराजक । मगवत पदानि द्षट पुन, पत्नीमामन्रयते- 
इमानि ते भवन्ति भदे दुहित॒जांमातु पदानि । गाथा भाषते- 0 
रक्तस पुस पदमुखट सा- 
निपीडित द्रेषवत पद च 
पद हि मूढस्य विसृष्टदेह 
सुवीतरागस्य पद वििहेषटशम्‌ । 
नासौ मती भजते कुमारिकाम्‌ । न 
निवत, यास्याम खक निवेरानम्‌ ॥ ५ ॥ 
अमङ्गटे साकल्कि प्रवैवत्‌ । 
भगवतोत्कारादाब्द कृत । अश्रौषीन्माकन्दिक परिाजको भगवत उप्कादरानराब्द 
दुश्राव भ्रुवा च पुन पुन पत्ीमामत्रयते-एष ते भवति दुहितर्जामातुरुत्काशनरान्द 
इति । सा गाथा माषते- 80 
रक्तो नरो भवति हि गद्रदखरो 
द्विष्टो नरो मवति हि खक्वटाखर । 


¢ 51 
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४४८ दि्व्यावदानेम्‌ | 


मूढो नरो हि भवति समाङ्ुकुखरो 
बुद्धो ह्यय ब्राह्मणदुन्दुमिखर । 
नासौ भती भजते कुमारिकिा 
निवतं यास्याम खक निवेरनम्‌ ॥ ६ ॥ 
6 अमद्धके साकलिवेः पूर्ववत्‌ । 
भगवता माकन्दिक परिाजको दूरादवलोकिंत । अद्राक्षीन्माकन्दिक पसरजको 
मगवन्तमबलोकयन्तम्‌ । दृष्ट च पुन पलीमामन्रयते स्-एष ते भवति दुहितुजीमाता 
निरीक्षत इति । सा गाथा माषते- 
रक्तो नरो भवति हि चञ्चटेक्षणो 
10 ष्टो भुजगण्फेरविषो यथेक्षते | 
मूटो नर॒ सतमसीव प्यति 
द्िजवीतरागो युगमात्रदरीं । 
न एष भती भजते कुमारिका 
निवत यास्याम खक निवेरानम्‌ ॥ ७ ॥ 
15 अमङ्गके साकल्े पूववत्‌ । 
भगवाश्वक्रम्यते । अद्राक्षीन्माकन्दिक परिजको भगवन्त वक्रम्यमाणम्‌ | 
ष्टा च पुन पत्तीमामत्रयते-एष दुहितुजमाता चक्रम्यत इति ! सा गाथा भाषते-- 
यथास्य नेत्रे च यथावलोकित 
यथास्य काठे सित एव गच्छत । 
20 यथेव पद्म स्तिमिते जटेऽस्य 
नेत्र विरिष्टे वदने विराजते | 
न एष भतौ भजते कुमारिका 
निवतं यास्याम खक निवेरानम्‌ ॥ ८ ॥ 
अमङ्खके साकछ्िके त्व 
तः 4 मङ्गकाठे वदसे हयमङ्गलम्‌ । 
सचेद्रत समधिकृत भविष्यति 
पुनरप्यय कामगुणेषु रस्यते ॥ ९ ॥ 
वरिष्टोसीरमोनखायना ८ ) 
अपद्येतोरतत्काममोहिताः । 
%0 धर्मो मुनीनां हि सनातनो ह्यय 
मपद्यमुत्पादितवान्‌ सनातन | १०॥ 
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अथ माकन्दिक पछिाजको येन भगवासतेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य भगवन्त- 
मिदमवोचत्‌- 
इमा भगवान्‌ पर्यतु मे सुता सती 
रूपोपपना प्रमदामच्करृताम्‌ । 
कामार्थिनी यद्भवते प्रदीयते श 
सहानया सायुखिाचरता भवान्‌ । 
समेट चन्द्रो नभसीव रोहिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ सलक्षयति-यहमनुपमाया अनुनयवचन ब्रूयाम्‌, सखानमेतद्धिबते यदनु- 
पमा रागेण खिन्ना काठ कुबौणा मरिष्यति । तत्तस्या प्रतिघवचन त्रूयामिति विदित्वा 
गाथा भाषते- 10 
दृष्टा मया मारुता हि विप्र 
तृष्णा न मे नापि तथा रतिश्च | 
छन्दो न मे कामगुणेषु कश्चित्‌ । 
तस्मादिमा मूघ्नपुरीषप्ूणी 
र्ट हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ॥ १२ ॥ 15 
माकन्दिको गाथा माषते- 
सुतामिमा पद्यसि कि मदीया 
दीना्धिनी खूपयुणेविंयुक्ताम्‌ । 
छन्द न येनात्र करोषि चारौ 
विविक्तभावेष्िव कामभोगी ॥ १३ ॥ इति । ‰0 
भगवानपि गाथा भाषते- 
यस्मादिह्ार्थी विषयेषु मूढ 
स प्राथयेद्धिम्र सुता तवेमाम्‌ । 
रूपोपपना विषयेषु सक्ता- 
मवीतरागोऽत्र जन प्रमूढ ॥ १४ ॥ 8 
अह तु बुद्धो मुनिसत्तम कृती 0 520 
ग्राप्त मया बोधिरनुत्तरा रिवा । 
पद्म यथा वार्किणिररिप्त 
चरामि लोकेऽनुपटिक्च एव ॥ १५॥ 
नीलम्बुज कदंमवासिमिष्ये 30 
यथा च पङ्केन व नोपलिक्तम्‌ | 
तथा ह्यह ब्राह्मण खोकमव्ये 
। चरामि कमेषु विविक्त [एव] ॥ १६ ॥ इति | 
० ५७ 


० दिन्यावद्‌नम्‌ । 


अथालुपमा भगवता मूत्रपुरीपबदिन समुदाचरिता बीतहषा दुमेना सतृत्ता । तस्या 
यद्रागपर्यैवस्यान तद्विगतम्‌, द्वषपर्यवस्थानसुप्पनम्‌ , स्थूटीमूताय॑स्थीतिकावरीमूतेक्षिणी() | 
येन स खदु समयेनान्यतमो महद्छो भगवत. प्षठत॒सितोऽमूत्‌ । अथ महष 
भगवन्तमिदमवोचत्‌- 
5 समन्तदष् प्रतिगृह्य नारी- 
मस्मत्समेता भगवन्‌ प्रयच्छ । 
रता वय हि ग्रमदामटकरता 
भोक्ष्यामहे धीर यथादुकोमम्‌ ॥ १७ ॥ इति । 
एवमुक्ते भगवास्त महद्छमिद मवोचत्‌-अपेहि पुरुष, मा मे पुरतस्िष्ठेति । स 
10 रुषितो गाथा माषते- 
इद च ते पात्रमिद्‌ च चीवर 
यष्टिश्च कुण्डी च व्रजन्तु निष्ठाम्‌ । 
द्मा च रिक्षा खयमेव धारय 
धात्री यथा द्यङ्गत कुमारकम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 
15 एवमुक्ते स महष रिक्षा प्रलाघ्याय महाननार्योऽयमिति मत्वा येन माकन्दिक 
परिाजकस्तनोपसकरान्त । उपसक्रम्य माकन्दिक पसिाजकमिदमवोचत्‌-अनुग्रयच्छ 
०5 ममान्तिकेऽनुपमामिति । स पर्यैवसित कथयति- मह, दष्टुमपि ते न प्रयच्छामि, प्रागेव 
स्ष्टुमिति । एवमुक्तस्य माकन्दिकस्य पलिाजकस्यान्तिके तादृ पयैवस्थानुतन्न येनोष्ण 
शोणित छर्दयित्वा काठ्गतो नरकेषूपपन ॥ 
0 ततो भिक्षव सदायजाता सवेसरायच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -पर्य भदत, 
भगवता अनुपमा ठम्यमाना न प्रतिगृहीतेति । भगवानाह -न भिक्षव एतर्हि, यथा अतीतेऽ- 
प्य्वन्येषा मया ठमभ्यमाना न प्रतिगृहीता । तच्छरयतीम्‌ ॥ 


मूतपूरवं भिक्षवोऽन्यतमस्मन्कवंटकेऽयस्कार प्रतिवसति । तेन सदरा्ुत्ात्‌ कल्न्न- 

मानीतम्‌ । प्रवेवदावहुहिता जाता अभिरूपा ददौनीया प्रासादिका । उन्नीता वधिता 
% महती सृब्ृत्ता | अयस्कार सखक्षयति-पयैषा दुहिता न कस्यचित्‌ कुठेन दातव्या, न 
रूपेण न धनेन, अपि तु यो मम ॒रिष्पेन समोऽभ्यधिको वा, तस्याहमेना दास्यामीति । 
यावदन्यतमो माणवो भिक्षार्थी तस्य गृह प्रविष्ट. । सा दारिका भैक्षमादाय निर्गता । स 
माणवस्ता दष्ट कथयति-दारकि) ख कसयचिदत्ता आहोखिन दत्तेति ८ सा कथयति-यदा 
जाताह तदेव मयितेबाङ्गीक्रत्य वदति-दुष्करमसौ मा कस्यचिदास्यति । किं तव पिता 
8 वदति ? यो मम शिव्येन समोऽभ्यधिको वा, अस्याहमेना दास्यामीति । तव पिता कीटा 
रिख जानीते  सूचीमीदशा करोति यावदुदके एवते । स माणव सलक्षयति-ि चाप्य- 
हमनयान्थी, मदापनयोऽस्य कतैव्य इति । कुशलोऽसौ तेषु तेषु रित्पसथानक्मखनेषु । 
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} 
तेनायस्कारभाण्डिका याचित्वा अन्यत्र गृहे सुसृक्ष्मा सूच्यो घटिता» या उदके वन्ते | 
एका च महती घटिता यस्या सप्त सूच्य प्रतिक्षिप्ता सह तया एवन्ते । सता कृषा 
तस्यायस्कारस्य गृहमागत । स कथयति-सृच्य सूच्य इति । तया दार्व्या दष्टा । सौ 
गाथा भाषते- 


उन्मत्तकस्त्व कुकोऽथ वासि अचेतन । ¢ 
अयस्कारगृहे यस्व सूची विक्रेतुमागत ॥ १९ ॥ इति । 

सोऽपि गाथा भाषते- 
नाहमुन्मत्तको वासि कटुकौऽहमचेतन । 
मानावतारणाथं तु मया शिल्प प्रदद्यते ॥ २० ॥ 
सचेपिता ते जानीयाच्छिरप मम हि यादृम्‌ । 10 
प्वा चैवानुप्रयच्छेत अन्यच विप्रत ८ विपुल 2 ) घनम्‌ ॥ २१ ॥ इति । 


सा कथयति-कीटश त्व शिख जानीषे? हटरीं सूची करोमि योदके एवते | 
तया मातुर्निवेदितम्‌-अम्ब, ईहिसिकमांत्रागत इति । सा कथयति-्रवेश्येति । तया प्रवे- 
रित । अयस्कारभायौ कथयति-कीटरा ल ॒शिटप जानीषे ? तेन समाख्यातम्‌ । तया 
खामिने निवेदित । आर्यपुत्र, अय शिस्पदारक । ईय जानीत इति । स कथयति-येव- 
मानय पानीयम्‌, परयामीति । तया पानीयस्य माजन प्रयिल्योपनामितम्‌ । तेनैका सुची 16 
प्रक्षिप्ता । सा एोतुमारब्धा । एव दितीया, तृतीया । तत सा महती सूची प्रक्षिप्ता । सापि 
एरोतुमारग्धा । पुनस्तस्यामेका सूची प्रकषिप्ठा । तथापि तुमारब्धा । एव द्वितीया तृतीया 
यावत्‌ सप्तमूची प्रक्षिप्य प्रक्षिप्तास्तथापि एएोतुमारब्धा । अयस्कार सटक्षयति-ममेषो- 
ऽधिकतर रिव्पेन । अस दुहितरमुप्रयच्छाम्‌ । इति विदिप्वा ता दारिका स्वोलकार- 
विभूषिता कृत्वा वामेन पाणिना गृहीपवा दक्षिणेन पाणिना भद्गारकमादाय माणवस्य पुरत % 


सत्वा कथयति-इमा तेऽह माणवक दुहितरमनुप्रयच्छामि भायांधायेति ¦ स कथयति- 
नाहमनयार्थी, कि तु तवैव मदापनय कतेव्य इति मया रिद्पमुपद शतमिति ॥ 


भगवानाह-कि मन्यते भिक्षवो योऽसौ माणव , अहमेव स तेन काठेन वेनं 
समयेन । योऽसावयस्कार , एष एव माकन्दिकस्तेन कठेन तेन समयेन । यासावय- 
स्कारमायौ, एषेवासौ माकन्दिकमभायौ तेन काठेन तेन समयेन । यासावयस्कारदुहिता, % 
एषेवासावनुपमा तेन कठेन तेन समयेन । तदप्येषा मया रभ्यमाना न प्रतिगृहीता । 
एतद्यप्येषा मया ठभ्यमाना न प्रतिगृहीता ॥ 

पुनरपि भिक्षव ॒सदायजाता सवसशयच्छेन्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -पद्य 


भदन्त अय महष्कोऽनुपमामागम्यानयेन व्यसनमापन इति । भगवानाह-न भिक्षव एतर्हि 
यथातीतेऽप्यप्वन्येष अनुपमामागम्य सान्त पुरोऽनयेन व्यसनमापन । तच्छयताम्‌ ॥ 30 
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भूतपूर्व भिक्षव सिहकलपाया सिहकेसरी नाम राजा राज्य काप्यति छ द्ध च स्फीत च क्षेम 

च सुभिक्ष च आकीरणैवहजन पृषैवचावद्ध्मेण राज्य कारयति । तेन खद समयेन सिहकरपाया 
सिंहको नाम सार्थवाह प्रतिवसति आब्यो महाधनो महाभोगो विस्तीणविराटपरिग्रह प्रयैवचाय- 
तेन कठत्रमानीतम्‌। सा अपन्नसच्ला सघृत्ता। न चास्या किचिदमनोक्ञशब्दश्रवण यावद्भस्य 

5 परिपाकाय । सा अष्टाना वा नवाना वा मासानामब्ययात्‌ प्रसूता । दारको जात अभिरूपो 
दरीनीय प्रासादिको गौर कनकवर्णं छत्राकारशिरा प्रम्बबादूर्विस्तीणैकलाट उच्चघोण 
सगतभ्र तङ्गनास सवंद्गप्रलङ्गोपेत । तस्य त्रीणि सप्तकान्येकविरशति दिवसान्‌ विस्तरेण 
तस्य जातश्च जातिमह कृखा नामधेय व्यवस्थाप्यते-कि मवतु दारकस्य नामेति ज्ञातय 
उच्च -अय दारक सिस्य साथवाहस्य पुत्र । मवतु सिहल इति नाम । तस्य सिंहर 
10 इति नामधेय व्यवस्थापितम्‌ । सिहटो दारकोऽष्टाभ्यो धात्रीम्यो दत्त प्रूवैवदावदष्टासु 
परीक्षासु घटको वाचक पण्डित पटुप्रचार सद्रत्त । तस्य पित्रा त्रीणि वाप्तगृहाणि 
मापितानि हैमन्तिक भ्रेष्मिक वार्षिकम्‌ । त्रीप्यन्त पुराणि व्यवस्थापितानि ञ्येष्ठ मध्य 
कनीयसम्‌ । सोऽप्रेण समयेन पितरमाहयते-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमवतरामीति | 
स॒ कथयति-पुत्र, ताव्रभूत मे धनजातमस्ि यदि तर तिकतण्डुलकुरत्यादि परिभोगेन 
15 रत्नानि मे परिमोक्ष्य, तथापि मे भोगा न तनुख परिक्षय पयोदान गमिष्यन्ति । तावदहं 
जीवामि) तावत्‌ क्रीड रमख परिवारय । ममालयाद्‌ धनेनोपार्जित करिष्यसीति । स 
भूयो भूय कथयति-तात, अनुजानीहि, महासमुद्रमवतरामीति । स तेनावद्यनिवेन्ध 
ज्ञाला उक्त -पुत्र, एव कुर । कि तु भयभेरवसहिष्णुना ते भवितव्यमिति । तेन सिहकल्पाया 
एजधान्या धण्टावधोपण कारितम्‌-दप्वन्तु भवन्त ॒सिंहकसपनिवासिनो वणिज नाना- 
0 दे राभ्यागताश्च । सिहक्साथवाह्यो महासमुद्रमबतरिष्यतीति । यो युष्माकमुत्सह्ते सिहटेन 
साथेवाहेन साधमयुक्केनातपपण्येन महासमुद्रमवतर्तुम्‌, स महाससुद्रगमनीय पण्य समुदा- 
नयविति । तत पञ्चभिविणिक्दतिमहासमुद्रगमनीय पण्य समुदानीतम्‌ । मातापितरौ श्रल्याश्च 
सुहसबन्धिबान्धवानवरोक्य दिवसतिथिसुदर्तप्रयोगेण करतकौतुकमद्घलखस्त्ययन शकटैभीरै 
पिटके मूहैरुधरगोमिगेदैभे प्रमूत महासमुद्रगमनीय पण्यमादाय पञ्चमि्वेणिक्डातै सपरिवार 
% सप्रसित । सोऽलुपर्वैण प्रामनगरनिगमराष्रराजधानीषु चच्यू्यमाण पत्तनान्यवटोकयन्‌ 
समुद्रतीरमनुप्राप्त । विस्तरेण राक्षसीसुत्र सवं वाच्यम्‌ । सर्वे ते वणिजो बारखाहाश्वराजा- 
सतिता › तामिश्च राक्षसीभिभक्षिता । सिहट्क एक खस्िक्षेमाभ्या जम्बुद्ीपमनुप्रा् । 
सिहलमायो या राक्तसी सा राक्षसीभिरुव्यते-भगिनि, अस्माभि खकखका खामिनो 
भक्षिता; घ्या खामी निबोहित । यदि तावत्तमानयिष्यसीलेव करुराकम्‌, नो चेला 
0 भक्षयाम इति । सा सत्रस्ता कथयति-यदि युष्माकमेष निर्बन्धो मा धरिष्यथ आनयाभीति । 
ता कथयन्ति-शोभनम्‌ । एव ङुरुष्वेति । सा परमभीषणरूपमभिनिर्माय ठघुखष्वेव 
गता सिहकस्य साथवाहस्य पुरतो गला यिता । सिंहठेन सार्थवाहेन निष्कोषमसिं कृतवा 
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संत्रासिता अपक्रान्ता । यावन्मध्यदेशात्‌ सार्थं आगत । सा राक्षसी सार्थवाहस्य पादयो- 
निपलाह-साथवाह, अह ताम्रद्ीपकस्य राको दुहिता । तेनाह सिहटसा्थवादस्य भायार 
दत्ता | तस्य महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेण मत्स्यजतिन यानपात्र भग्नम्‌ । तेनाहममङठेति 
कृता छोरिता । तदसि त ममोपसवरयितुमिति । तेनाधिवासित क्षमापयामीति । स तस्य 
सकारा गत । विश्रम्भकथालपिन सु्ूते खित्वा कथयति-वयस्य, राजदुहितासौ ल्या ५ 
परिणीता । मा तामस्थने परियज, क्षमखेति । स॒ कथयति-वयस्य, नासौ राजदुहिता, 
ताम्रह्वीपादसौ राक्षसी । अथ कथमिहागता £ तेन वृत्तमारोचितम्‌ । स॒तष्णीमवसित । 
सिह साथवाहोऽनुक्रमत खगृहमनुप्राप्त । सापि राक्षसी खयमतीवरूपयौवनसपन- 
महसुन्दरीमानुषीरूपमासाय सिहक्सद्दानिर्विरोषसुन्दर पुत्र निमीय त पुत्रमादाय 
सिहकल्पा राजधानीमनुप्राप्ता । सिहठस्य साथवाहस्य खगृहद्ारमूठेऽवसिता । जनकाये- 10 
नासौ स॒खबिम्बकेन प्र्यभिक्ञात । ते कथयन्ति-भवन्त , ज्ञायन्तामय दारक सिहस्य 
साथैवाहस्य पुत्र इति । राक्षसी कथयति-भवन्त , परिज्ञातो युष्माभि । तस्येवाय पुत्र इति । 
ते कथयन्ति-भगिनि, कुत आगता, कस्य वा दुहिता त्वमिति सा कथयति-मवन्त., 
अह॒ ताब्रद्ीपराजस्य दुहिता सिहटस्य साथवाहस्य भायाथे दत्ता । महाससुद्रमध्यगतस्य 
सार्थवाहस्य मत्सजतेन यानपात्र मम्रम्‌ । तेनाहममङ्गकेति कृत्वा अस्थाने छोरिता, 15 
कथचिदिह सप्राप्ता । श्षुदरपुत्राहम्‌ 1 अर्हे सिंह साथवाह क्षमयितुमिति । तैस्तस्य 
मातापित्रोर्निवेदितम्‌ । स ताभ्यामुक्त -पुत्र, मेना [यज दुहितर राज्ञ , कषद्रपुत्रेय तपिनी; 
क्षमेति । स कथयति-तात, नेपा राजदुहिता, राक्षस्येषा ताब्रह्ीपादिहागतेति। तौ कथयत - 
पुत्र, सर्व एव च्ियो राक्षस्य । क्षमेति । तात, यदेषा युष्माकमभिप्रेता, एता गृहे धारयत । 
अहमप्यन्यत्न गच्छामीति । तौ कथयत -पुत्र, सुतरा वयमेना तवैवार्थय घारयाम । येषा % 
तव नाभिगप्रेता, किमस्माकमनया 2 न धारयाम इति । ताभ्या निष्कासिता ! सा सिह- 
केसरिणो राज्ञ॒ सकारा गता ¦ अमाय राज्ञो निवेदितम्‌-देव, शटी रूपयौवनसपना खी 
राजद्वारे तिष्ठतीति । राजा कथयति-ग्रवेरायेति । पर्याम इति। सा ते प्रवेरिता | हारीणी- 
द्दियाणि } राजा ता दृष रणेनोक्िप्त । खागतवादसमुदाप्चारेण ता समुदाचयं कथयति- 
कुत कथमत्रागता, कस्य वा वमिति । सा पादयोर्निपत्य कथयति-देव, अह ताम्रद्रीपकस्य % 
राज्ञो दुहिता सिहक्स्य साथंगाहस्य मावे दत्ता । तस्य महासमुद्रमध्यगतस्य मकरेण 
मत्सयनातिन यानपात्र भग्रम्‌ । तेनाहममङ्गटेति श्रुता अस्थाने छोरिता, कथचिदिह सप्राप्ता | 
्द्रपुत्राहम्‌ । तदहैसि देव तमेव विह साथवाह क्षमापयितुमर्हसि । तेन राज्ञा समा- 
श्वासिता । अमालयानामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु भवन्त , सिहल साथवाह शब्दयतेति । तैरसौ 
राब्दितं । राजा कथयति-सिंहठ, एना राजदुहितर धारय, क्षमखेति । स कथयति-देव, 5 
नेषा राजदुहिता, राक्षसेषा ताग्रह्रीपादिहागतेति । राजा कथयति-साथवाह, सवो एव 
चयो राक्षस्य , क्षमख । अथ तव नामिप्रेता, ममानुप्रयच्छेति । सार्थवाह" कथयति-देव, 
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राक्षयेषा | नाह ददामि, न वरयामीति | सा राज्ञा अन्त पुरं प्रेरिता । तया राजा वी- 
कृत । याबदपरेण समयेन राज्ञ॒ सान्त पुरस्याखापन दवा तासा राक्षसीना सकाश गला 
कौथयति-मगिन्य , कि युष्माक सिहटेन सार्थवाहेन मया सिंहकेसरिणो राज्ञ॒ सान्त - 
पुरस्याखापन दत्तम्‌ । आगच्छत, त भक्षयाम इति । ता विकृतकरचरणनासा परमभेर- 


„ मालमानममिनिर्मीय रात्रो सिहकस्पामागता । ताभिरसौ राजा सान्त पुरपरिवारो भक्षितः 


प्रमाताया रजन्या राजद्वार न स॒च्यते । राजगृहस्योपरि्कुणपखादका पक्षिणः परि 
भ्रामितुमारव्धा । अमाव्या भटवराग्रनैगमजनपदाश्च राजद्वारे तिष्ठन्ति । एष शब्द" 
सिदहकसयाया राजधान्या समन्ततो विदधत -राजद्वार न सुच्यते । राजगृहस्योपरिाद्ुणप- 
खादका पक्षिण परिभरमन्ति। अमाया मटवल्र नैगमजनपदाश्च राजद्रारे तिष्ठन्तीति । 


10 सिंहेन सार्थवहिन श्र॒तम्‌ । स॒घवरितत्वरित खङ्गमादाय गतं । स कथयति- भवन्त › 


क्षम चिन्तयत । तया राक्षस्या यजा खादित इति । अमायया कथयन्ति-कथमत्र प्रति- 
पत्तव्यमिति 2 स कथयति-निश्रयणीमानयत, प्यामीति । वैरानीता । सिंहठ साथवाह 
खङ्गमादाय निरूढ । तेन ता सुत्रासिता । तासा काशिद्धस्तपादानादाय निष्पलयिता , 
काश्चिच्छिर. । तत रसिंहटेन सार्थवाहेन राजुकढाराणि भुक्तानि । अमाल्थे राजकुक 


15 शोधितम्‌ । पौरामायजनपदा सनिपद्य कयथन्ति-भवन्त , राजा सान्त पुरपखियो 


राक्षसीमिर्मक्षित । कुमारो नास्य, कमत्रामिपिञ्चाम इति ? तत्रैके कथयन्ति-य. सालक 
प्रह्नश्वेति । अपरे कथयन्ति-सिंहलपसाथवाहात्‌ कोऽन्य साचिकः प्राज्ञश्च  सिंहठ 
साथवाहममिषिन्चाम इति । एव कुर्म । तै सिंह सार्थवाह उक्त -साथवाह, राञ्य 
प्रतीच्छेति । स कथयति-अह बणिक्सभ्यवहारोपजीवी । विः मम राज्येनेति ? ते कथयन्ति- 


0 सार्थवाह, नान्य शक्नोति राज्य धारयितुम्‌ । प्रतीच्छेति । स कथयति-समयेन प्रतीच्छामि 


यदि भम व्चनानुसारिणो भवथ । प्रतीच्छ, भवाम , शोभन ते । तैरसौ नगरसोभा कला 
महता सप्कोरेण राञ्येऽभिषिक्त । तेन नानादेशनिवासिनो विवावादिका आ्भूय भूयस्या 
मात्रया विया रिष्षिता, एवमिष्वक्चाचार्या इष्वञ्ञाणि । अमाद्याना चाज्ञा दत्ता-सलीत्रियता 
भवन्तश्चतुर्खबलकायम्‌ । गच्छाम , ता राक्षसीसतम्रदरीपानिवौसयाम इति । अमाये- 


% श्चतुरङ्गवल्काय सनाहितम्‌ । सिंहो राजा चतुरङ्गाद्ककायाद्वरवराङ्गान्‌ हसिनोऽश्वान्‌ 


रथान्‌ मनुष्याश्च वहनेष्वारोप्य ताम्रद्रीप सप्रयित । अनुपूर्वेण समुद्रतीरमनुप्राप्त. । तासा 
राक्षसीनामापणस्थानीयो ध्वज कम्पितुमारब्ध । ता सजस्प कठुमारन्धा -भवल्य , 
आपणस्थानीयो ध्वज कम्पते । नून जाम्बुहीपका मनुष्या युद्धामिनन्दिनि आगता । 
समन्वेषाम इति । ता समुद्रतीर गता । यावत्‌ पदयन्ति अनेकशतानि यानपात्राणि समुद्र- 


9० तीरमनुप्राप्तानि । दषा च पुनस्ता अर्धेन प्रपयुद्रता । ततो विवाधार्सिमिराविष्टा इष्वज्ा- 


चय सप्रधातिता । अवरिष्ट सिंहकस्य राज्ञ पादयोर्निपद्य कथयन्ति-देव, क्षमखेति । 
स कथयति-समयेन क्षमे, यदि यूयमेतन्नगरमुत्वीलयित्वा अन्यत्र गच्छथ, न च मद्भिजिते 
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कस्यचिदपराध्यथेति । ता" कथयन्ति-देव, एव कुम । शोभनम्‌ । त नगरमुत्कीख्यित्ा 
अन्यत्र गत्ावयिता । सिषठेनापि राज्ञा आवासितमिति सिहट्द्रीप सिह्द्रीप इति 
सज्ञा सदत्ता ॥ । ् 


विः मन्यध्वे भिक्षवो योऽसौ सिहल , अष्टमेव स तेन काठेन तेन समयेन } योऽसौ 
पिहकेसरी राजा, एष एव स महद्सेन कठेन तेन समयेन । या सा राक्षसी, एषेवानु- 5 
पमा तेन काठेन तेन समयेन । तदाप्येष अनुपमाया अर्थ अनयेन व्यसनमापन । एतर्प्येष 
अनुपमाया अर्थे अनयेन व्यसनमापन ॥ 


माकन्दिक पलिाजकोऽलुपमामादाय, कौशाम्बीं गत । अन्यतमस्मिनु्यानेऽवस्ित । 
उवानपाक्कपुरुषेण राज्ञ॒ उदयनस्य वत्सराजस्य निवेदितम्‌-देव, सी अभिरूपा दद- 
नीया प्रासादिका उदयने तिष्ठति । देवस्यैषा योग्येति श्रवा राजा तदुद्यान गत | 10 
तेनासौ दृष्टा | हारीणीन्ियाणि । सहदशंनादेवाक्षिप्रहदय । तेन माकन्दिक पखिाजक 
उक्त -कस्येय दारिका स आह-देव, महुहिता देव, न कस्यचिद्‌ । मम कस्मान दीयते 
देव, दत्ता भवतु राज्ञ । शोभनम्‌ । महाराजस्य बहव पण्यपरिणीता । तस्य पुष्पदन्तस्य 
परिणीता । तस्या पुष्पदन्तस्य प्रासादस्याधं दत्तम्‌, पश्चोपस्थायिकारतानि दत्तानि, 
पञ्च च कार्षीपणरातानि दिने दिने गन्धमाव्यनिमित्तम्‌ । माकन्दिक पर्ि्राजकोऽग्रामात्य 15 
स्थापित । तेन खु पुन प्षमयेनोदयनस्य राङ्ञखयोऽप्रामाव्या योगन्धरायणो धोषिटो 
माकन्दिक इति । याबदपरेण समयेन उदयनस्य राज्ञ पुरुष उपस्क्रान्त । राज्ञा पष्ट - 
कस्वमिति 2 स॒ कथयति-देव प्रियाख्यायीति । अमालयानामाज्ञा दत्ता-भमवन्त , प्रयच्छत 
प्रियाख्यायिनो वृत्तिमिति । तैस्तस्य वृत्तिदैत्ता। यावदपर पुरुष उपस्ऋरान्त । सोऽपि राज्ञा 
पष्ट -कस्त्वमिति स॒ कथयति-देव अप्रियाख्यायीति । राज्ञा अमाद्यानामाज्ञा दत्ता-भवन्त , % 
प्रयच्छतास्याप्यप्रियाख्यायिनो वृत्तिमिति। ते कथयन्ति-मा कदाचिदेवोऽग्रिय णुयात्‌ । स 
कृथयति-मवन्त , विस्तीणनि राजकार्याणि | प्रयच्छतेति । तैस्तस्यापि वृत्तिदं त्ता । याव- 
दपरेण समयेन राजा उदयन स्यामावती अनुपमा चैकस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठन्ति । तदा राज्ञा 
चुत कृतम्‌ । इ्यामावव्योक्तम्‌-नमो बुद्धायेति । अनुपमया नमो देवस्येति । अतुपमा 
कथयति-महाराज, इयामावती देवस्य सन्तक भक्त मुङ्के, श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कार % 
करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, नात्र द्येवम्‌ । स्यामावल्युपासिका } अवद्य श्रमणस्य 
गोतमस्य नमस्कार करोतीति । सा तूष्णीमवधिता । तस्या प्रेष्यदारिका उक्ता-दारिके, 
यदा देव इयामावती अह च रसि तिष्ठेम, तदा त सोपानके कासिका पातयिष्यसीति । 
एवमस्तिति । तया तेषा रहस्यवस्िताना सोपानके कासिका पातिता । स्यामावल्योक्तम्‌- 
नमो बुद्धायेति । अनुपमा नमो देवस्येष्युक्त्वा कथयति-देवस्य सन्तक भवती सुङ्खे, 30 
श्रमणस्य गौतमस्य नमस्कार करोतीति । राजा कथयति-अनुपमे, अत्र मा सरम्भ 
कुरु, उपासिकैषा, नात्र दोष इति } राजा उदयन एकस्मिन्‌ दिवसे श्यामावव्या सकाश 
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सुड़, द्वितीयदिवसेऽलुपमाया । रज्ञा शाठुनिफयज्ञा दत्ता-यस्मिन्‌ दिवसे इ्यामाव्मा 
भोजनवार , तसिन्‌ दिवसे जीवन्त कपिजव्ा अनितन्या इति । शाकरुनिकेन जीवन्त 
कपिजवा राज्ञ उपनीता । राजा कथयति-अनुपमाया स्षमपयेति । अनुपमया श्रत्‌ । 
सा कथयति-देव, न मम वार । स्यामावव्मा वार इति । राजा कथयति-गच्छ भो पुरुष, 
$स्यामावल्या समयेति । तेन र्यामाववया सकादामुपनीत -देवस्याथोय साधयेति । सा 
कथयति-किमह शकुनिकायिनी £ न मम प्राणातिपात कर्पते । गच्छेति । तेन रङ्ग 
गत्या निेदितम्‌-देव, इयामावती कथयति-किमह शकुनिकायिनी £ न मम प्राणातिपात 
कटपते । गच्छेति । अनुपमा श्रवा कथयति-देव, ययसावुच्यते श्रमणस्य गौतमस्यार्थाय 
साधयेति साप्रत सपसिारा साधयेत्‌ । राजा सटक्षयति-स्यदिवम्‌ । तेनासौ पुरुष 
10 उक्त -गच्छ मो पुरुष, एव वद्-भगुवतोऽथौय साधयेति । सप्रश्ितोऽनुपमया प्रच्छन्न- 
युक्त -प्रधातयिवानयेति । तेन प्रघातयित्वा इयामावल्या उपनीता । देव कथयति-भग- 
वतोऽथौय साधयेति । सा सपखिरा उदुक्ता । शाकुनिकेन गत्वा राज्ञे न्विदितम्‌-सा 
देव सपखिारा उद्युक्तेति । अनुपमा कथयति-श्रुत देवेन ? यदि तावत्म्राणातिपातो न 
कटपते, श्रमणस्याथीय न करते, देवस्यापि कटपते 2 देवस्य न कल्पते इति कुत एतत्‌ 
15 राजा पर्ैवस्ितो धनु प्ररयिला सप्रयित । मित्रामित्रमन्यमो रोक । अपरया र्यामावया 
निवेदितम्‌- देवोऽथ पथवस्ितो वनु प्रथिता आगच्छति, क्षमयेति । तया 
खोपनिषदुक्ता-मगिन्य , सवां यूय भेत्री समापदभ्यमिति । ता सवां ैत्रीसमापन्ना । 
रज्ञा आ कणाद्भूलु प्रूरयिवा रार सिप्त । सोऽधमर्म पतित । द्वितीय क्षिप्त । स निवल 
राज्ञ॒ समीपे पतित । तृतीय कषपुमारब्ध । इ्यामावती कथयति-देव, मा क्षप्स्यसि । मा 
0 सर्वेण स्वं न मविष्यतीति । राजा विनीत कथयति-त देवी नागी यक्षिणी गन्धर्वी किरी 
महोरगीति ? सा कथयति-न | अथ का वम्‌ £ भगवत श्राविका अनागामिनी | मया 
भगवतोऽन्तिकेऽनागामिफल साक्षाृतम्‌ , एभिश्च पञ्चमि शीरतै सव्यानि दृ्टानीति) राजा 
अभिग्रसन कथयति-बर तेऽनुप्रयच्छमीति । सा कथयति-यदि देवोऽभिप्रसन्न, यदा 
देवोऽन्त पुर प्रविशति, तदा ममान्तिके ध्मान्वयमुपस्थापयेदिति । राजा कथयति-रोभनम्‌ | 
४ एव॒ भवविति । सोऽनुपमाया श्यामावव्या अन्तिके धर्मान्वय प्रसादयति । यान्यस्य 
नवसस्यानि नवफलानि नवतुकानि समापयन्ते, तानि तप्प्रथमत द्यामावव्या प्रयच्छति । 
रषयाप्रकृतिमौतृम्राम । अनुपमा सठक्षयति-अय राजा मया सा रतिक्रीडा प्र्यनुभवति । 
र्यामावत्या नवै पठे नवै सस्यकैनैवर्तुपे कारा करोति । तदुपायसविधान कर्तव्य 
येनैषा प्रघाद्यत इति । सा च तस्या प्रधातनाय रन्ध्रानवेषणतः्परा अविता । राज्ञ 
ॐ श्वान्यतम॒ कावेटिको विरुद्ध । तेनैक दण्डस्थान प्रेषितम्‌ । तद्धतप्रहतमागतम्‌ । 
एव द्वितीय तृतीयम्‌ । अमाया कथयन्ति-देवस्य बल दीयते, कार्टिकस्य बल 
वधते । यदि देव॒ खयमेव न गच्छति, स्थानमेतद्ियते यत्‌ सृथासौ दुर्दम्यो 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ६५९७ 


भविष्यति । तेन कौशाम्ब्या घण्टावघोपण कारितम्‌-यो मम विजिते कशिच्छल्लोपजीवी 
प्रतिवसति, तेन सर्वेण गन्तव्यमिति । तेन सप्रसितेन योगन्वरायण उक्त त्वमिह 
तिष्टेति । स न सप्रतिप्ते । स कथयति-देवेनैव साधं गच्छामीति ।' घोषिलोऽप्युकै 
एवमेव कथयति । राज्ञा माकन्दिक स्थापित उक्तश्व-र्यामावत्या योगोद्रहन कर्वन्यमिति । 
सप्रसितेनाप्यनुत्रजन्‌ स॒एवमेवोक्त । निवतैमानेनापि तेन सप्रतिपनम्‌ | सोऽलुपमाया 5 
सकार गत । तया पृष्ट -तात, क इह देवेन स्थापित 2 अहम्‌ । सा सठक्षयति- 
रोभनम्‌ । राक्यमनेन सहायेन वैरनिर्यातन कर्तुमिति विदित्वा कथयति-नानुजानीषे 
इयामावती का मम भवतीति | पुत्रि, जने सपत्रीति ¦ तात सल्यमेवम्‌ । नानुजानीषे 
कतो धर्मोऽयथं बाधत इति 2 पुरि, जने इष्य मात्सर्य च । तात येवम्‌ , इयामावती 
प्रघातय | स कथयति-कि मे द्वे रिरसी 2 यावत्‌ त्रिरप्यह राज्ञा सदिष्ट -स्यामावद्या 10 
योगोद्वाहन करिष्यसीति । मवतु नामापि न गृहीतुमिति । सा कथयति-तात, ईट्योऽपि 
च मूख ? असि कश्चिपिता दुदहितुर्थे विमुख › य सपल्या सकाशे अतीव सेह करोति ९ 
प्रघातयसी्येव कुराकम्‌ । नो चेदह पौराणे खाने स्थापयामीति । स भीत सकक्षयति- 
खीवरगा राजान । स्यदेवमिति विदित्वा कथयति-पुत्रि, नैवमेव शक्यते प्रघातयितुम्‌ , 
उपायविधान करोमीति । सा कथयति-शोभनम्‌ । एव कुर । स स्यामाबलया सकाश गत॒] 15 
स कथयति-देवि, कि ते करणीयमस्ि सा कथयति-माकन्दिक, न किचित्करणीय- 
मसि । अपि वेता दारिकि रत्री प्रदीपेन बुद्धवचन पठन्ति, अत्र मूर्जेन प्रयोजन तैकेन 
मसिना कल्मया तुलेन । स॒ कथयति-देवि, रोमनम्‌ । उपावतंयामीति । तेन प्रभूत- 
मुपावद्यं प्रवेरितम्‌, द्वारकोष्ठके रारिव्यैवस्थापित । श्यामावती कथयति-माकन्दिक, 
अक पर्याप्तमिति । माकन्दिक कथयति-देवि प्रवेशयामि, न भूयो भूय प्रवेरितन्यम्‌ । % 
तेनापश्चिमे मूर्जभारकेऽ्ि प्रक्षिप्य शर प्रवेशित । तेन सधुक्षितेन द्वारकोष्ठक प्रज्वा- 
ठित । कौराम्बीनिवासी जनकाय प्रधावितो नि्वापयितुम्‌ । माकन्दिको निष्कोषमसि 
कृत्वा जनकाय निर्वासयितुमारन्ध । तिष्ठत, कि यूय राज्नोऽन्त पुर दरष्टुम £ कौशाम्ब्या 
यत्रकराचार्य कथयति-अहमेन द्रारकोष्ठक ज्वठन्त यत्रेणान्यस्थान सक्रमयामीति । सोऽपि 
माकन्दिकेनैवमेवोक्तो निवर्तित । द्यामावती ऋद्ध्या आकारामुछुत्य कथयति-भगिन्य , % 
अस्माभियैतानि कमणि कृतान्युपचितानि ठब्धसभाराणि परिणतप्रल्ययान्योधवब्मत्युप- 
यितान्यवद्यमावीनि । अस्माभिरेव कव्यान्युपचितानि । कोऽन्य प्रयुभविष्यति उक्त 
च मगवता- 


नैवान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये 
न पवताना विवर प्रविद्य । 30 


न विचते स प्रथिवीप्रदेशो 


यत्र सित न प्रसहेत कम ॥ २२ ॥ इति । 
दि ५८ 
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४५८ दिञ्यावदानम्‌। 


तत्कर्मपरायणैर्वो भवितन्यमिदुक्वा गाथा भाषते- 
दृष्टो मया स भगवान्‌ तियैक्प्राकारसनिम । 
आज्ञातानि च सव्यानि कृत बुद्धस्य शासनम्‌ ॥ २३ ॥ इति । 
स्यामावतीप्रसुखास्ता किय पतङ्ग इवोलघरुत्याग्नो निपतिता । इति तत्र स्यामावती- 
6 प्रमुखानि पञ्च ल्ञीरातानि दग्धानि । कुन्जोत्तरा ससभ्रमेण निष्पलायिता । माकन्दिकेन 
तेषा पञ्चाना चीराताना कटेवराणि इमरान छोरितानि । राजकुक सान्ति" रोधितम्‌ | 
यौराम्बीनिवासी जनकायो नानदेराम्यागतश्च विक्रोराननिवासिि ॥ 
अथ सबहुला भिक्षव पूवि निवास्य पात्रचीवरमादाय कौशाम्बी पिण्डाय प्रावि 
क्षन्‌ । अश्रौषं सवबहृढा भिक्षव ॒कौशाम्बीनगरे उदयनस्य वत्सराजस्य जनपदान्‌ गतस्य 
10 अन्त पुरमग्चिना दग्ध पञ्चमात्राणि खीरातप्रनि स्यामावतीग्रसुखानि । श्रुत्वा च पुन कौशाम्बी 
पिण्डाय प्रविर्य चरिवा प्रतिक्रम्य पुनर्येन भगवाक्ञेनोपसक्रान्ता एतदूचु -अश्रौष्म वय 
भदन्त सबहूुका भिक्षवो कौराम्बी पिण्डाय चरन्त उदयनस्य वतसषराजस्यान्त पुरमग्निना 
दग्ध पञ्चमात्राणि खीरातानि रयामावतीप्रमुखानि दग्धानि ॥ 


भगवानाह-बह्न भिक्षवस्तेन मोहपुसरुपेणपुण्य प्रसूत येनोदयनस्य वत्सराजस्य 
15 जनपदगतस्यान्त पुरमग्निना दग्ध पश्चमात्राणि खीरातानि इ्यामावतीप्रमुखानि । कि चापि 
भिक्षवस्तेन मोहपुरुषेण बहपुण्य प्रसूत, अपि तु न ता दुर्गतिं गता । सर्वां शुद्धपुद्रखा 
कालगता, | तत्कस्य हेतो ? सन्ति तस्मिनन्त पुरे लियो या पञ्चानामवरभागीयाना सयो- 
जनाना प्रहमणादुपपाहुका । तत्र परिनिवौयिप्योऽनागामिन्योऽनादृत्तिकधर्मिण्य पुनस 
लोकम्‌ । एवरूपास्तस्मिनन्त पुरे शय सन्ति । सन्ति तसिन्न्त पुरे कियो याख्चयाणा 
१ सयोजनाना प्रहाणा्रागद्रेषमो्टाना कार कृला सकृदागामिन्य , सकृदिम लोकमागम्य 
दु खस्यान्त करिष्यन्ति । एवरूपास्तसिन्नन्त पुरे लिय सन्ति । सन्ति तस्मिन्नन्त पुरे श्चियो 
याञ्चयाणा सयोजनाना प्रहाणच्छरतापनना अविनिपातधर्मिण्यो नियतसमाधिपरायणा 
सप्तकृत्वो भवपरमा सप्तकृत्वो देवाश्च मनुष्याश्च सधाग्य ससू दु खस्यान्त करिष्यन्ति । 
एवरूपास्तस्मिन्नन्त पुरे लिय सन्ति । सन्ति तस्मिन्न्त पुरे कियो या खजीवितहेतोरपि 
% रिक्षा न व्यतिक्रान्ता । इव्येवरूपास्तसिनन्त पुरे शिय सन्ति ! सन्ति तस्मिन्न्त पुरे 
लियो या ममान्तिके प्रसननचित्ताककार कृत्वा कायस्य मेदात्सुगतो खर्गलोके देवेषूपपन्ना । 
एवरूपाससिचन्त पुरे लिय सन्ति | आगम्यत भिक्षवो येन स्यामावतीप्रसुखाना पञ्चखी- 
दाताना कलठेवराणि । एव भदन्तति भिक्षवो भगवत प्रयश्रौषु । अथ खदु भगवान्‌ 
सबहृकेभिक्चुमि साध येन तासा पञ्चाना शीराताना कटेवराणि तेनोपसक्रन्त । 
30 उपसक्रम्य भिक्षूनामन्रयते स्-एतानि भिक्षवस्तानि पश्चरातकठेवराणि यत्र उदयनो 
वत्सराजो रक्त सक्तो गृद्धो ग्रथितो मूच्छितोऽध्यवसितोऽध्यवसायमापनन । तत्र नैव 
प्रा्ञधी' पादेनापि स्पृरोत्‌ । गाथा च भाषते- 


२६ माकम्दिकावदानम्‌ । ०५९, 


मोहसबधनो लोकतो भव्यरूप इव दस्यते | 
उपधिबन्धना बाटास्तमसा परिवारिताः | 
असत्सदिति पदयन्ति पयता नासि रकित्वन ॥ २४ ॥ इतिं | 


एव चाह-तस्मात्तहिं भिक्षव एव शिक्षितव्यम्‌ › यद्गधस्थुणायामपि चित्त न 
्रदूषयिष्याम प्रागेव सविज्ञानके काये । ह्येव वो भिक्षव रक्षितव्यम्‌ ॥ 6 


अथ कौडाम्बीनिवासिन पौरा. सनिपद्य सजस्पितुमारब्धा -भवन्त , राज्ञ ईदरो- 
ऽनर्थ, स॒व्रत्त । तत्को न्वस्माक राज्ञ आरोचयिष्यतीति ट तत्रेकै कथयन्ति-योऽसावप्रियाख्यायी 
स आरोचयिष्यति । त राब्दयाम इति । अपरे कथयन्ति-एव कुम । तैरसावाहूयोक्त - 
देवस्येदमीदरामप्रियमयुप्रम्यौ निवेदयति । वृ्ति्दयताम्‌ । किंमप्रियाख्यायिनो वृ्ति्दीयत 
इयय स काक । यूयमेव निवेदयत । ते कथयति-अतोर्थमेव तव वृ्तिर्दत्ता । कार्थं 1 
निवेदयेति । समयतो निवेदयामि यदह ब्रवीमि तच्ुरुष्वम्‌ ? ब्रूहि, करिष्याम । एवमयुपर्वणास्य 
निवेद यितन्यम्‌-पञ्चहस्िरातानि प्रयच्छत, पञ्चह स्िनीरातानि पञ्चाश्चशतानि पश्चवडवा- 
रातानि पञ्चकुमारदातानि पञ्चुमारकिाशतानि सुबणटक्ष कौराम्ब्यधिष्ठानम्‌ । पटे >ेखयत 
पुष्पदन्तप्रासाद यथा माकन्दिकेन भूर्ज कलमा तैट तूकमसिरपश्चिमे च भूजमगिऽग्न 
प्रक्षिप्त । यथा द्वारकोष्ठक प्रज्याठित , यथा कौशाम्बीनिवासी जनकायो निवौपयितु 15 
प्रधावित , यथा माकन्दिकेन निष्कोषमसि कृता निवारित । यथा यत्रकलाचायं आगद्य 
कथयति-द्रारकोष्ठक ज्वटन्तमन्यत्‌ स्थान सक्रमयामीति । सोऽपि माकन्दिकेन निवारित । यथा 
र्यामाव्तीप्रसुखानि पश्चखीरातान्युक्टुल् निपतितानि । ते कथयन्ति-एव कुम । ते पञ्चहस्ति- 
रातान्युपस्थापितानि पञ्चहस्िनीरातानि पञ्चाश्चरातानि पञ्चवडवाडतानि पञ्चकुमाररतानि 
पश्चकरुमारिकारातानि सुवणैस्य ठक्च कौदाम्न्यधिष्ठान पटे टिखित पुष्पदन्तग्रासाद । यथा 2 
माकन्दिकेन मूर्जं कलमा तैक तूकमसिरपश्िमे मूर्जभारकेऽप्नि प्रक्षिप्तो यथा द्वारकोष्ठके 
प्रज्वाछित । यथा कौराम्बीनिवासी जनकायो निवापयितु प्रधावित । यथा माकन्दिकेन 
निष्कोषमसिं कृता निवारित । यथा यत्रकलाचार्यं आगत -अहमेन द्वारकोष्ठक ज्वलन्त- 
मन्यत्‌ स्थान सक्रमयामीति, सोऽपि माकन्दिकेन निवारित । यथा रयामावतीग्रमुखानि 
पश्चसीरातान्यग्राब्रु्ुय निपतितानि, तत्सवं पटे टिखितम्‌ । ततोऽप्रियाख्यायिनोऽमालाना % 
केखोऽनुप्रेषितो राज्ञ॒ ईदरोऽनथे उत्पनोऽहमस्यनेनोपायेन निवेदयिष्यामि । युष्मामि 
साहाय्य कल्पयितव्यमिति । स तेषा ठेखा ठेखयित्ा चतुरङ्खबककाययुक्तोऽन्यतमसिन्‌ 
प्रदरो गत्वावसित । उदयनस्य च ठेखोऽनुप्रेषित -देव, अहममुष्मिन्‌ प्रदेरो राजा । मम 
च पुत्रो मृल्युनापहृत । तदह तेन सार्धं सम्राम सम्रामयिष्यामि । यदि तावच शक्रोषि युद्धेन 
नियोक्तुमियेव कुलम्‌, नो वचेतपञ्चहसिरातानि पश्चह सिनीरातानि पश्चाग्चरतानि 9 
पश्चवडवारातानि पश्चकुमाररतानि पञ्चकुमारिकाशतानि सुवण॑स्य ठक्ष दत्वा तमनेष्या- 
मीति । राज्ञ उदयनस्य स कावैटिको बख्वान्‌ सनाम न गच्छति ¦ सोऽमाल्याना कथयति- 
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भवन्त , ईटशोऽपि राजा मूख ८ अस्ति कश्चिनपृ्युनापहृतं शक्यत अनेतुम्‌ ? तद्रतम्‌ | 
एतत्तस्यैव ठिखितम्‌-म्नैवनामा कावैटिक सनाम न गच्छति । स वमस्माक तावत्साहाय्य 
कपय, पश्वात्तवापि साहाय्य करेमीति। सोऽमायैस्तस्यैव ठेखोऽनुप्रेपित । स ठकेखश्रवणा- 
देवागद्य कार्बटिकस्यं नातिदूरे व्यवस्थापित । कावैटिकेन श्रुतम्‌ । स सटक्षयति-एेन 
5 तावदह राज्ञा दश दिद्यो विश्रान्त, अय च द्वितीय । सर्वधा पुनरपि विषयान्न तु 
पराणानिरगच्छामीति । स कण्डेऽपषि बदा निगल्य राज्ञ उदयनस्य पादयोर्निपतित । स 
राज्ञा उदयनेन करदो व्यवस्थापित । अथासावप्रिया्यायी राजरीटया राज्ञ उदयन 
सकारा गत्वा कथयति-देव, मम पुत्रो मृप्युना अपहत । च मम देव साहाय्य कटपयतु | 
अह तेन सां सम्राम सम्रामयिष्यामीति | यदि तावच्च रशक्रोपि युद्धेन निर्जतुमिलेव 

10 कुदालम्‌ , नो चेपञ्चहस्तिरातानि पञ्चहस्तिनीरातानि पञ्चवडवारातानि पञ्चकरुमारशतानि 
पञ्चकुमारिकादरातानि सुवणैस्य ठक्ष दत्वा तमानेष्यामीति | उदयनो राना कथयति-ग्रियवयसय, 
मूखंस्वम्‌ । असि कश्चिच्छक्यते मृत्यो सकाशादानेतुमिति 2 स कथयति-देव, न शक्यते | 
यद्येवम्‌ , इम पट पद्येति | तेन पट प्रसारित । राजा पट निरीक्ष्य ममेवेधविद्ध इव 
रुष्यमाण कथयति-भो किम्‌? कथयति-मो पुरूष, कि कथयसि स्यामावतीप्रमुखानि 

15 पञ्च सखीरातान्यग्निना दग्धानीति? स प्न मौलिं चापनीय गाथा भापते- 
| नाह नरेन्द्रो न नरन्द्रपुत्र 

पादोपजीवी तव देव भ्ल | 
अथाप्रियस्येव निवेदनाथे- 
मिहागतोऽह तव पादमूलम्‌ ॥ २५ ॥ इति । 

20 राजा सुतरा निरीक्ष्य विचारयति । इय कौशाम्बी नगरी, इद राजकम्‌ , अय 
माकन्दिक पुष्पदन्त प्रासाद भूजादिना प्रयोगेण दहति, इमानि द्यामावतीप्रमुखानि पञ्च 
खछीदातान्यग्निना द ह्यमानान्युद्ुल्य निपतितानीति | विचाये कथयति-मो पुरुप, कि कथयसि 
र्यामावती दग्धति £ देव, नाह कथयामि अपि तु देव एव कथयति मो पुरुष, उपायेन मे 
त्वया निवेदितम्‌ , अन्यथा ते मयासिना निक्रन्तितमूढ रिर कृवा प्रथिव्या निपातितमन्वभवि 

% ष्यदिष्युक्वा मूच्छित पृथिव्या निपतित । ततो जचूपरिषिकेण प्रल्यागतप्राण कथयति- 
सनाहयत भवन्तश्चतुरद्गबटकायम्‌ । केराम्बीं गच्छाम इति । अमायेश्वतुरद्बलकाय 
सनाहितम्‌ । राजा कौशाम्बी सप्रसित । अनुपूर्वण सप्राप्ठ । तेन पौराणा सकाराव्‌ 
सवे श्रुतम्‌ । तेरमर्षितम्‌ । तमारागितम्‌। ततो योगन्धरायणसा्ना दत्ता-गच्छ माकन्दिक- 
मलुपमया स॒ह यत्रगृहे प्रक्षिप्य दद्यताम्‌ । ततो योगन्धरायणेन सुगुप्त भूमिगृहे प्रक्षिप्य 

0 स्थापित । राज्ञ सप्तम दिवसे शोको विगत । स विगतरोक । स॒ कथयति-योगन्धरायण, 
कुत्राद्पमेति तेन यथाव्रत्त निवेदितम्‌। राजा कथयति-रोभनम्‌। माकन्दिकेन स्यामावती 
प्रघातिता, वयाप्युपमया सपरिारया साधे मया प्ररजितम्य जातमिति | योगन्धरायण, 
कथयति-देवः इत्यथमेव मया असौ भूमिगृहे प्रक्षिप्य स्थापिता । प्रयामि ताव्दि जीवतीति। 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ | ४६१ 


तेनासौ मूमिगृहादानीता तदवस्थानाङ्किष्टा अम्कानङरीरा । रजा दषा सलक्षयति-ययेय- 
मम्छाना, नैषा निराया । नूलमनया परपुरुषेण साधं परिचासितमिति विदिषा कथयति- 
अनुपमे, अन्येन परिचासितिमिति ' सा कथयति-शन्त पापम्‌, नाहमेवकारिणी । कथ जने 
अभिश्रदधसि त्र भगवत ? अभिश्रदधे गौतमे । तत्तदा श्रमणो गौतम , इदानी भगवान्‌। अपि 
तु कि नवदावाया अर्थं भगवन्त प्रवक्ष्यामि, श्यामावलया अर्थं प्रवध्यामीति विदिषा येन 5 
मगवासतेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य मगवत पादौ हिरसा वन्दिवैकान्ते निषण्ण । उदयनो 
वत्राजो भगवन्तमिदमवोचत्‌-कि भदन्त द्यामावतीप्रमुलै पञ्चमि सखीदयतै करम कृत 
येनाभ्निना दग्धानि ? क्ुम्जोत्तरा अनुक्रमेण निष्पलायितेति । मगवानाह-आभिरेव महाराट्‌ 
कमीणि कृतान्युपचितानि कब्धसमाराणि परिणतप्रल्ययानि प्रूववचावत्फकन्ति खट देहिनाम्‌॥ 


भूतपूर्वे महाराज वाराणस्या नगया ब्रह्मदत्तो राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च 10 
्षेम च पूर्ववयावद्धर्मेण राज्य कारयति । असति बुद्धानासुत्दे प्रयेकबुद्धा खोक उत्प्.ते 
हीनदीनानुकम्पका प्रान्तद्ययनासनमक्ता एकदक्षिणीया खोकस्य । यावदन्यतम प्रयेकबुद्धो 
जनपद चारिका चरन्‌ वाराणसीमनुप्राप्त । सोऽन्यतमस्मि्याने कुटिकायामवसित । 
राजा च ब्रह्मदत्त सान्त पुरपरिवारस्तदुचान निगेत । ता अन्त पुरिकिा जीडापुष्किरिप्या 
ल्ञाला इीतिनायुबद्रा । ततोऽग्रमहिष्या प्रेष्यदारिकोक्ता-दारिके, सीतेनातीव बाध्यामहे | 5 
गच्छ, एतस्या कुटिकायामभ्र प्रज्वल्येति । सा उस्फा प्रज्वल्य गता । पद्यति त प्रलेक- 
बुद्धम्‌ । तया तस्या निवेदितम्‌-देवि, प्र्रजितोऽप्या तिष्ठतीति । सा कथयति-ग्रत्रजितो 
वा तिष्ठतु, अरिं दला ता प्रञ्वल्येति | तया न दत्तम्‌ । ततस्तया कुपितया खयमेव 
दत्तम्‌ । स प्रयेकबुद्धो निर्गत । आमि स्वाभिरन्त पुरिकिाभिरनुमोदितम्‌ । देवि, शोभन 
पवया यद ्निदैत्त । स्वा वय प्रतप्ता इति । स प्रलेफबुद्ध सलक्षयति- क्षता एतास्तपखिन्य 2 
उपहताश्च । मा अल्यन्तक्षता एता मविष्यन्ति। अलुप्रहमासा करोमीति। स तासामनुकम्पाथं 
तत॒ एवाकाराुदछुल्य तपनवषंणविच्ोतनप्रातिहायोणि कलंमारन्ध । आयु प्रथग्जनस्य 
ऋद्धिरावजनकरी । ता मूकनिकृन्तित इव दुम पादयोर्निप क्षमयितुमारब्धा, । अवतराव- 
तर सद्भूतदक्षिणीय, अस्माक कामपङ्कनिमघ्नाना हस्तोद्धारमलुप्रयच्छेति । स तासामनुकम्पाथे- 
मवती्णै । तानि तस्मिन्‌ कारा कृवा प्रणिधान कर्ठुमारन्धा -यदस्माभिरेव सद्धूत- ॐ 
दक्षिणीयेऽपकार कृत , मा अस्य कर्मणो विपाकमलुभवेम । यत्त कारा कृता ; अनेन वय 
कुखालमूढेनैवविधाना धमीणा छामिन्यो भवेम, प्रतिविरिष्टतर चात शास्तारमारागयेम इति ॥ 


विः मन्यसे महाराज तदा यासौ राज्ञो ब्रह्मद त्तस्याग्रमहिषी, एषैव सा स्यामावती 
तेन कलेन तेन समयेन । यानि पञ्च रतानि, एतन्येव तानि पञ्च खीरातानि तानि 
तेन कठेन तेन सम्येन । या सा प्रेष्यदारिका, एषैवासो कुन्नोत्तरा तेन काठेन तेन ॐ 
समयेन । यदाभि प्रयेकलुद्धस्य कुटिका दग्ध्वा अतुमोदितम्‌, तस्य कमेणो विपाकेन 
बहूनि वर्षाणि नरकेषु पक्ता याबदेतद्यपि दृषटसलया अनिना दग्धा. । कुन्नोत्तरा अनुक्रमेण 
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निष्पकायिता । यत््मणिधान करत तेन ममान्तिके सलदरान कृतम्‌ । इति हि महाराजे 
एकान्तकृष्णाना कर्माणा पूर्ववच्यावदेवमामोग करणीय । इव्यव ते महाराज रक्षितव्यम्‌ | 
अत्रोदयनो वहसराजो भगवतो भाषरितममिनन्ानुमोच भगवत पादौ रिरसा वन्दिला 
भगवतोऽन्तिकास्रकरान्त ॥ 

6 भिक्षव सशयजाता सवंसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त कुब्जो 
त्रया क्म॑कृत येन कुब्जा सवृत्ता 2 भगवानाह-कुन्ोत्तरयैव भिक्षव कमणि कृता- 
न्युपचितानि पूववचावद्‌ फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 

भूतपूर्वं भिक्षवो वाराणस्या नगयां ब्रह्मदत्तो नाम राजा राज्य कारयति प्रषैवद्याव- 
दर्भेण राज्य कारयति । नैमिक्तिर्ाद शावार्षिका अनादृष्टिरादिष्टा । राज्ञा वाराणस्यामेव 

10 घण्टावघोषण कारितम्‌-यस्य द्रादशवार्षिक भक्तमस्ि, तेन स्थातव्यम्‌ । यस्य नास्ति 
तेनान्यत्र गन्तन्यमिति यत॒ किनागन्तव्यमिति । तेन खदु समयेन वाराणस्या सधानो 
नाम गृहपति प्रतिवसति आद्यो महाधनो महाभोग इति विस्तर ॒प्रव॑व्यावद्‌ वैश्रवण- 
धनप्रतिस्पधीं । तेन कोष्टागारिकि आह्ूयोक्त -मो पुरुष, भविष्यति मम॒सपखिरस्य 
दादरा वषौणि भक्तमिति?2 स कथयति-आयै, मविष्यतीति । असति बुद्धानामुसादे 

15 प्रल्येकबुद्धा लोक उप्पयन्ते प्रवेवच्यावद्धो. पुरुप, विन्यस्य प्रवरजितसहस्नरस्य मम द्वादश 
वपषौणि भक्तमिति । स कथयति-आर्य, भविष्यतीति । तेन तेषा प्रतिज्ञातम्‌ । दानराका 
मापिता । प्रवैवत्तत्र दिने दिने प्रयेकबुद्धसहस्र सङ्के । तत्रैक प्रलेकबुद्धो ग्टन । 
सोऽन्यतमस्िन्‌ दिने नागच्छति । सधानस्य दुहिता कथयति-तात, एकोऽ प्ररजितो 
नागत इति । स॒ कथयति-पुत्रि, कीटदा इति । सा पृष्ठ विनामयिल्ा कथयति-तात, 

20 ददा इति । यदनया प्रयेकलुद्धो विनाडित , तस्य कर्मणो विपाकेन कुब्जा संवृत्ता | 
पुनरपि भिक्षवो बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त, कु्जोत्तरया के कृत येन 
श्रतधरा जतिति ८ भगवानाह-तेन काठेन तेन समयेन प्रयेकबुद्धाना य॒ सधस्थविर स 
वाय्वाधिक । तस्य भुञ्जानस्य पात्र कम्पते । तस्य सवानदुषित्रा हस्तात्‌ कटानवतायं स 
प्रतयेकलुद्ध उक्त आयं, तैस्ततपात्र स्थापयति । तेन तत्र खापितम्‌ | निष्कम्पमव- 

४ सितम्‌ । तया पादयोर्निपलय प्रणिधान कृतम्‌ । यथैव तत्पात्र निष्कम्पमवस्थितम्‌ , 
एवमेव ममापि सताने ये घम प्रविभेथु , ते निष्फम्प॒तिष्ठन्विति । यत्तया प्रणिधान 
कृत तस्य कमणो विपाकेन श्रुतधघरा सदृत्ता ॥ 

पुनरपि भिक्षवो भगवन्त पप्रच्छ -किं भदन्त कुन्जोत्तरया कर कृत येन दासी 
पवृत्तेति 2 भगवानाह--अनया भिक्षवस्तत्रश्वयमदमत्तया परिजनो दासीवदिन सम॒दा- 

ॐ चित्‌, । तस्य कमेनिपाकेन दासी सत्ता ॥ 

पुनरपि भिक्षवो भगवन्त पग्रच्छु कि भदन्त अनुपमया क्म॑कृत यदेषां 
निराहारा भूमिगृहे स्थापिता अम्लनगात्री चोधिता । मगवानाह-अनुपमयैव भिक्षव 
कमणि कृतान्युपचितानि पूवैवचावष्फटन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ 


३६ माकन्दिकावदानम्‌ । ४६३ 


भूतप्रे भिक्षवोऽन्यतमस्मिन्‌ कर्वटक द्वे दारिके अन्योन्यसस्तुतिके क्षत्रियदारिका 
ब्रह्मणदारिका च । असति बुद्धानामुसादेः प्रदयेकलुद्धा खोक उत्प्न्ते ह्ीनदीनायुकम्पका 
प्रान्तरायनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । यावदन्यतम. प्रयेकलुद्धोऽन्यतमसिञ्छान्ते 
प्रदे राच्निं वासमुपगत. । अपरस्मिन्‌ दिवसे प्रवह निवास्य पिण्डार्थी प्रचक्िति । त च 
ते दार्कि प्रसादिते, अस्मे प्रणीतानप्रणं पात्र प्रयच्छत । तत्कर्मणो विपकेनानुपमा $ 
जाता, एका धोषिक्स्य गृहपतेदुहिता जाता महासुन्दरी श्रीमती नाम । एकस्मिन्‌ सम्य 
राज्ञा दृष्टा प्रष्टा च-कस्येय कन्या ? मन्रिमि कथितम्‌-घोषिकुस्य गृहपते, । ततो घोषिो 
गृहपति, समाहूयोक्त - गृहपते, तव दुहितेय क्या 2 स प्राह-मम देव । कस्मान्मम न 
दीयते * दीयता मद्यम्‌ । स प्राह-देव, दत्ता मवतु । धोषिटेन गृहपतिना दत्ता । उदय- 
नेन वत्सराजेनान्त पुरं प्रवेश्य महता श्रीसमुदयेन परिणीता । अपरेण स॒मयेन राजा उक्त 10 
देव, भिश्चुदरानमभिकाङ्घामीति । स॒ कथयति-आकाद्से कि तु भिक्षवो राजकुलं 
प्रविशन्ति । देव, अह नाम दारक प्रवेरिता । सर्वथा यदि भिष्ुदश्न न लभे, अवाग्रेण 
न भोक्ष्ये न पास्य इति । सा अनाहयरता प्रतिपन्ना । राज्ञा धोषिलो गृहपतिरुक्त -गृहपते, 
न त दुहितर प्र्यवक्षसे ? देव, किम्‌ 2 अनाहारता प्रतिपा । किंमथ॑म्‌  भिश्चुद्ैन- 
माकाह्खेते । तदात्मनो गृहे भक्त साधित्वा काया८९) भिक्ुसघमुपनिमश्र्य मोजय, अन्तरेण 15 
च द्वार छेदयति । राज्ञो घोषिस्य च ससक्तसीम गृहम्‌ । घोष्िन गृहपतिना दार 
छिन्नम्‌ । ततो भूरि कर्म कारयित्वा येन भगवास्तेनोपसंक्रान्त । उपसक्रम्य भगवत, पादौ 
रिरसा वन्दिलैकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्ण धोषिक गृहपतिं मगवान्‌ धम्यंया कथया 
सद दीयति समादापयति समुत्तेजयति संप्रहर्षयति । अनेकपयीयेण धर्म्यया कथया सद्यं 
समाद्‌ाप्य समुत्तेज्य सप्रहष्यं तष्णीम्‌ । अथ घोषिको गृहपतिरुत्थायास्नाचेन भगवास्तेना- 
ञ्जलि प्रणम्य भगवन्तमिदमवोचत्‌-अधिवासयतु मे भगवन्छ्रोऽन्तगृहे भक्तेन मम 
निम्नित साधं मिष्षुसधेन । प्रववयावद्भगवतो दूतेन काठमायोचयति-समयो भदन्त, सजन 
भक्त ययेदानी भगवान्‌ कार मन्यत इति । भगवानौपधिके सित । शारिपुत्रप्रसुखो 
मिक्चुसध. सप्रयित । पश्चमि कारणैबुद्धा भगवन्त ओपधिके तिष्ठन्ति-अभिनिदेत मन्रयते 
स्म | चतुणीमायुष्मन्त आज्ञा अकोप्या तथागतस्याहैत सम्यक्सबुद्धस्य, अरहतो भिक्षो % 
क्षीणाश्रवस्य उपधिवारकस्य, राज्ञश्च क्षत्रियस्य मू्नोभिषिक्तस्य । स्प्रतिमुपस्थापयति- 
प्रविद्ामेति । स प्रविर्य पुरस्ताद्‌ भिक्ुसघस्य प्रज्ञप्त एवासने निषण्ण । अथ श्रीमती 
देवी सुखोपनिषण्ण शारिपुत्रप्रयुल भिष्चुसध विदित्वा प्रवैवचावननीचतरमासन गृदीवा 
पुरस्तानिषण्णा धर्मश्रवणाय ] अथायुष्माञ्छारिपुत्र श्रीमती देवी घम्यया कथया सद दीयति 
समादापयति समुत्तेजयति सप्रहषयति । सा सव्यानि न परयति । आयुष्माञ्छासपुत्र ॐ 
पठक्षयति- किमस्या सन्ति कानिचिक्छुराछमूानि 2 न सन्तीति प्यति । सन्ति कस्यान्तिकेः 
प्रतिबद्धानि £ पदयव्यात्मन । तस्य धमं देशयतो विचार्यतश्च सूयोस्तगमनसमयो 
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८६४ | दिव्यावदानम्‌। 


जात । भिक्षव उत्थायासना्रकान्ता । आयुष्मच्छारिपुत्र सलक्षयति-कि चापि भगवत। 
नानुङ्गातम्‌, खानमेतद्धियते यदेतदेव प्रयक्ष कृत्वा अनुज्ञास्यतीति । स विनेयापक्षया 
ततैवावसित । तेन तस्या आशयानुशय धातु च प्रकृति च ज्ञाा ताशी धमंदेशना कृता, 
या श्रवा श्रीमा विदरतिरिखरसमसुद्रत सप्कायदृष्टिरैल पूरवैवयावत्सवे वाय त्रिशरणगम- 
5 भिग्रसनम्‌ । अथायुष्माञ्छासिपुत्र श्रीमती सलेषु प्रतिष्ठाप्य प्रक्रान्तो येन भगवास्ञिनोप- 
सक्रान्त । उपसकरम्य भगवत पादौ रिरसा बन्दिवैकान्ते निषष्ण । एकान्ते निषण्ण 
आयुष्माञ्छारिपुत्र पएतत्प्रकरण भिक्षवो भगवते विस्तरेणारोचयति । भगवानाह-साधर 
साधु शारिपुत्र, सप्तानमाज्ञा अकोप्या-तथागतस्याहंत सम्यक्सद्धस्य, अर्हतो भिक्षो 
क्षीणाश्रवस्य, राज्ञ॒ क्षत्रियस्य मूघ्नीमिषिक्तस्य, सधस्थविरस्य, उपधिवारिकिस्य, आचा्ख, 
10 उपाव्यायस । अथ मगव्राज्छिक्चाकामतया वणे भाषित्वा पूर्वैवदावत्‌ पर्विका प्रक्षि । 
ह्य चाभ्यनुज्ञाता-एव च मे श्रावकैविनयरिक्षापदमुपदेषएटन्यम्‌ । य॒ पुनर्भिक्ुरनिगताया 
प्जन्यामनुद्रतेऽरुणे अनिहतेषु रतेषु रल्नसमते्॒ वा राज्ञ॒ क्षत्रियस्य मूश्चीभिषिक्तसय 
इनद्रकीट वा इन्द्रकीठसामन्त वा समतिक्रामेदन्यत्र तदरूपाग्रल्ययात्‌ पापान्तिकेति । य 
पुनर्भिश्चुखयदायी इति, सो वा ॒पुनरन्योऽप्येवजातीय अनिगैताया रजन्यामिदयप्रभा- 
15 तायाम्‌, अनुद्रत इत्यनुदिते अरुणे इति, अरुण नीलारुण पीतासण ताम्रारुण । 
तत्र नीखारणो नीखामास , पीतास्ण पीतामास, ताप्रारुण ताम्राभास । इह तु 
ताम्रारुणोऽमिग्रेत । रतेषु वेति रतान्युच्यन्ते मणयो सुक्ता वैय पूवैवच्ावदक्षिणावतं । 
रतसमतेषु वेति रत्रसमतमुच्यते स्वं सम्रामावनचरदस्च सवै च गन्धर्वावचर भाण्डम्‌ | 
राज्ञ क्षत्रियस्य मृघोमिषिक्तस्येति वा राञ्ये स्त्यपि राञ्यामिषिकेणामिषिक्ता भवति, राजा 
४० सु क्षत्रियो मृञ्चोमिषिक्त । क्षत्रियोऽपि त्राह्मणोऽपि वैद्योऽपि श्रोऽपि राज्यामिषेकेणा- 
भिषिक्तो मवति राजा क्षत्रियो मृष्नीमिषिक्त । इन्द्रकील वेति त्रय इन्द्रकीटा । नगे 
इनद्रकीो राजकुले इन्द्रकीरोऽन्त पुर इनद्रकीटश्च । इन्द्रकीसामन्त वेति तत्समीपम्‌ । 
समतिक्रमेदपि विगच्छेत्‌ | अन्यत्र तदूपास््मस्ययादिति तद्रूप प्रय स्थापयित्वा । पापान्तिकेति 
दहति पचति यातयति प्रवेवत्‌ । तत्रापत्ति कथ भवति ? भिश्चुरप्रभति प्रभातसङ्गी 
% नगदेन्द्रकी समतिक्रामति, अपद्यत दुष्कृताम्‌ । अप्राते वैमतिक , आपद्यते दुष्कृतम्‌ । 
प्रभते अग्रभातसन्नी, आप्ते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वैमतिक , आप्ते दुष्कृतम्‌ । 
भिक्षुरप्रभते अप्रमातसङ्गी अन्त पुरेन्द्रकीक समतिक्रामति आपदते पापान्तिकम्‌ । 
प्रमतेऽप्रभातसङ्गी आप्ते दुष्कृतम्‌ । प्रभाते वैमतिक , आपचते दुष्कृतम्‌ । अना- 
पत्ति -राजा सन्दयति-देन्य कुमारा अमाया अष्टानामन्तरायाणामन्यतमान्यतममुपयित 
0 भवति राजा चौरमवुष्यामनुष्यन्याख्युदकानाम्‌ । अनापत्तिरादिकर्मकसयेति पूरथवत्‌ ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने माकन्दिकावदान समाप्तम्‌ ॥ 


। | न्न 


२७ सद्रायणावदानम्‌ । 


बुद्धो भगवान्‌ राजगृहे विहरति वेणुवने कठन्दकनिवपि । दवे महानगरे पाटलि- 
पुत्र रोरुक च । यदा पाटच्िपुत्र सतते, तदा रोरुक विवर्तते । रोरुके महानगरे रद्रायणो 
नाम राजा राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीणैवहूजनमनुष्य 
च | सदापुष्पफल्बृक्षा । देव काठेन काठ सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति । अतीव रास्य- 5 
सपत्ति्भेवति । तस्य चन्द्रप्रभा नाम देवी, रिखण्डी पुत्र कुमार , हिरुभिरुस्तस्याभ्रामालौ | 
राजगृहे राजा बिम्बिसारो राज्य कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिश्च च आवीर्ण- 
बद्रजनमनुष्य च । तस्य वेदेद्ी म्टादेवी, अजातराघ्र पुत्र कुमार , वर्षकारो ब्राह्मणो 
मगघमहामादयोऽग्रामाय । सदापुष्पफलवृक्षा । देव काठेन काठ सम्यग्बारिधारामनु- 
प्रयच्छति । अतीव रास्यसपत्तिभवति । राजगृहाद्रणिज पण्यमादाय रोरुकमनुप्राप्ता । अथ 10 
राजा सद्रायणोऽमालयगणपरिितोऽमाल्यानामच्रयते-मवन्त , असि कस्यचिदन्यस्यापि राज्ञ 
एवविधा जनपदा द्धाश्च स्फीताश्च क्षेमश्च सुभिक्षाश्च आकीणैबहुजनमनुष्याश्च 2 सदा- 
पुष्पफलवृक्षा ? देव काठेन काठ सम्यग्वारिधारामनुप्रयच्छति ४ अतीव सास्यसपत्ति भवति 
ते वणिज कथयन्ति-अस्ि देव पूर्वदेशे राजगृह नगरम्‌ । तत्र राजा बिम्बिसारो राज्य 
कारयति ऋद्ध च स्फीत च क्षेम च सुभिक्ष च आकीर्णबह्जनमनष्य च | तस्यापि 15 
सदापुष्पफचबरृक्षा । देव काकेन कार सम्यग्वारिधारमनुप्रयच्छति । अतीव रास्यसपत्ति- 
भवति । तस्य सहश्रबणदिव तस्यान्तिफ़ऽनुनय उत्पन्न । सोऽमालानामत्रयते-कि 
भवन्तस्तस्य राज्ञो दुरुभम्‌ ८ ते कथयन्ति-देवो रन्ञाधिपति , स राजा वञ्लाधिपति । तस्य 
रतनानि दुरंमानि । तेन तस्य रन्नाना पेद प्ररयिवा प्राण्तमनुप्रेषित ठेखश्च दत्त -ग्रिय- 
वयस्य, त॒ ममादृष्टसखा । यदि तव किचिद्‌ रोरुके नगरे करणीय भवति, मम ॒टेखो % 
दातव्य । सवं तत्‌ परिप्रापयिष्यामि । ते त प्राभ्रतमादाय येन राजगृह तेन प्रकरान्ता । 
अनुपूर्वेण राजगृहमनुप्राप्ता । तै सा रत्पेटा राज्ञो बिम्बिसारस्योपनामिता ठेखश्च । राजा 
बिम्बिसारो ठेख वाचयित्वा अमालानामब्रयते-किं भवन्तस्तदरा्ञो दुकमम्‌ £ अमाला 
कथयन्ति-देवो वखाधिपति , स राजा रत्नाधिपति । तस्य वल्लाणि दुेमानि । तेन तस्य 
महाहाणा वखाणा पेद प्ररयिवा प्राग्रतमनुप्रेषित ठेखश्च दत्त प्रियवयस्य, घ ममादष्ट- % 
सखा । यक्किचित्तव राजगृहे प्रयोजन मवति, मम लेखो दातव्य । तत्सवै परिराप- 
यिष्यामि । ते त प्राश्रतमादाय येन रोरुकं तेन प्रकरन्ता । अनुपूर्वेण रोरुकमतुप्रा्ा । 
ते. सा वह्लपेटा राज्ञो रुद्रायणस्योपनामिता छेखश्च । स दूत ॒प्रल्यागत । अथापरेण 
समयेन राजा रद्रायणोऽमादयगणपस्ित । सोऽमालयानामन्रयते-भवन्त , कीदृशस्तस्य राज्ञो 
आनाहपरिणाह ‡ ते कथयन्ति-यादश एव देवस्य, अपि तुस राजा खय प्रहत । 3 
प्रातिसीमे कीदरा राजमि साधं सम्रामयति ८ रुद्रायणस्य राज्ञो मणिवमे पञ्चद्धेपेतोडीत 


उष्णसस्परोमुष्णे सीतसस्परं दुदछेद दुर्भद विषद्नमवभासाप्क च ।! तेन तस्य त प्राभृत- 
दि° ५९ 


0 54४ 


८ 548 


४६६ दिन्यावदनिम्‌ | 


मनुप्रेषित ठेखश्च दत्त -प्रियवयख, इद मया च तव मणिवमं प्राभरृतमनुप्रेषित पश्चाङ्खोपेत 
रीति उष्णसस्परशुष्णे सीतसस्पद दुरछेद दुर्भद विषप्रमबभासात्मकम्‌ । न त्वेतत्कख- 
चिदातन्यम्‌ । स दूतसतन्मणिवम आदाय ठेख च, येन राजगृह तेन प्रक्रान्त । अनुपूर्वेण 
राजगृहमनुप्राप्त । तेन तन्मणिव् राज्ञो बिम्बिक्ारस्योपनीत ठेखश्च । राजा विम्बि- 


5 सारस दष्टा विस्मयमापन्न । तेन रत्परीक्षका आद्ता -मूस्यमस्य कुरत । ते कथयन्ति-देव, 


एवैकरत्मनर्षोऽयम्‌ । धर्मता खदु यस्य न शक्यते मृट्य कलम्‌, तस्यैकैकस्य कोटिमूर्य 
त्रियते | राजा बिग्बिसारो व्यथित कथयति-कि मया तस्य ॒प्राभरतमनुव्रेपितभ्य मबि- 
ष्यति? स॒ सलक्षयति-अय बुद्धो भगवान्‌ । स राज्ञ॒ सवदस्यानुत्तरज्ञानज्ञो वरिप्राप्त । 
गच्छामि, बुद्ध मगवन्त प्रच्छामि । स तमादाय येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उप- 


10 सृक्रम्य मगवत पादौ रिरसा बन्दित्वा एका ते निपण्ण । राजा बिम्बिसारो भगवन्त- 


मिदमवोचत्‌-ररुके मदन्त नगरे राजा रद्रायणो नाम प्रतिवसति ममादृष्टसखा । तेन 
मम पञ्चाङ्खोपेतमणिवरं प्रामृतमनुप्रेषितम्‌ । अह तस्य वि प्राभृतमनुप्रपेयामि £ भगवानाह~- 
तथागतप्रतिमा पटे टिखापयिद्या प्राभरृतमनुप्रेपय । तेन चित्रकरा आहूयोक्ता -तथागत- 
प्रतिमा पटे चित्रयथ । दुरासदा बुद्धा भगवन्त । ते न शक्घुवन्ति भगवतो निमित्त 


15 मुदरहीतुम्‌ । ते कथयन्ति-यदि देवो भगवन्तमन्तृहे मोजयेत्‌ , एव खय संज्ञापय मगवतौ 


निमित्तमुद्रदी॒म्‌ । राज्ञा बिम्बिसारेण मगवानन्तगहे उपनिमन्र्य भोजित । असेचनक- 
दरयना बुद्धा मगवत, । ते यमेवावयव भगवत परयन्ति, तमेव पदयन्तो न तृक 
गच्छन्ति । ते न रक्घुबन्ति भगवतो निमित्तमुद्रदीतुम्‌ । भगवानाह-महाराज, खेदमाप- 
तन्ते, न राक्यते तथागतस्य निमित्तमुद्रदीठम्‌ । अपि तु पटकमानय । तेन पटक 


% आनीत । तत्र भगवता छाया उत्सृ, उक्ताश्च-रदवै पूरयत । तस्याधस्ताच्छरणगमनरि्षा- 


पदानि छिखितन्यानि । अनुकोमप्रतिटोमद्रादराङ्ग प्रतीलयसमुसादो लिखितन्य । गाथा- 
हय च टिखितव्यम्‌- 


आरभध्व निष्कामत युञ्यध्व बुद्धशासने । 

घुनीत मृद्युन सेन्य नडागारमिव कुञ्जर ॥ १ ॥ 
अस्मिन्‌ यो धमैविनये ह्यग्रमत्तश्वरिष्यति । 

प्रहाय जातिससार दु.खस्यन्त कर्षयति ॥ २ ॥ 


यदि कथयति- किमिदम्‌  वक्तव्यम्‌--इयमभ्युपपत्तिरिय शिक्षा इय लोकसब्रतिस्य- 
मघयुत्साहता | तैयंथासदिष्ट सवेममिटिखितम्‌। मगवता राजा बिम्बिसार उक्तः-महाराज, रुद्रा 
यणस्य ठेखमनुप्रयच्छ-ग्रियवयख, इद ते मया त्रैरोक्यप्रतिविरिष्ट प्राभूतमुप्रेषितम्‌। अस्य 


30 तया अधंतृतीयानि योजनानि मार्गदोभा कैव्पा | खयमेव चतुरङ्गेन बलकायेन प्रघयद्रन्तव्यम्‌। 


विस्तीणावकाशे प्रदेरो खापयिषा महतां पूजा सत्कार कृत्वोद्राटयितव्यम्‌ । ततस्ते महत, 
पष्यस्यावापतिभेविष्यतीति । राज्ञा बिग्बिसारेण यथासदिष्ट ठेखो छिकिलवा सप्रेषित. । राज्ञो 


३७ सुद्रायणावदानंम्‌ । | ८६७ 


शुद्रायणस्य टेख उपनामित । तेन वाचित । तस्यामषे उत्पन्न । सोऽमाद्याना कथयति- 
मवन्त , कीटा मम तेन प्राग्रतमुप्रेषित यस्य सयैवविध सत्कार कर्तव्यो भविष्यति 
सनाहयत चतुरङ्गबककायम्‌ । राष्टापमर्दनमस्य करिष्याम । अमाल्या कथयन्ति-दे्वं, 
महात्मासौ राजा श्रूयते । न शाक्य तेन यद्वा तद्वा प्रतिप्राणृतमनुप्रेषयितुम्‌ । आनुष्वी 
तावच्ियताम्‌ । यदि देवस्य न चित्तपरितोषो मविष्यति, तत्र कालक्ञा भविष्याम । एव 
क्रियताम्‌ । तेनाधेतृतीयानि योजनानि मार्मरोमा कृता । खयमेव चतुरद्वबटकयिन प्रत्यु 
दम्य प्रेरित । विस्तीणोवकशे प्रदे स्थापयित्वा महती प्रजा कृत्वोद्वाटिता । मध्य- 
देशाद्रणिज पण्यमादाय तत्रानुप्रा्ता । तैबुद्रपरतिमा दृष्टा एकसवेण नादो सुक्त -नमो 
बुद्धायेति । तस्य बुद्ध इद्यश्रुतप्रू्े घोप भ्रुवा सवरोमकूपाण्याहृष्टानि । स कथयति-क एष 
मवन्तो बुद्धो नाम ते कथयन्ति-देव, राक्याना. कुमार उत्पनोऽस्ि हिमवत्पार्श्वं नबा 10 
मामीरध्यास्तीरे कपिलस्य ऋषेराश्रमपदस्य नातिदूरे । स ब्राहमणैर्नैमित्तिकैर्विपश्चिकैन्याकृत । 
सचेद्ृ्ी अगारमष्यावसिष्यति, राजा मविष्यति चक्रवर्ती चतुरदवैरथिजेता धार्मिको वर्मराज 
सप्तशल्ञसमन्वागत । तस्येमान्येवरूपाणि सप्तरत्नानि भवन्ति, तथा-चक्ररत हस्तिरन्नमश्वरत 
मणिर्न खीरतन गृहपतिरन्न परिणायकरन्नमेव सप्तमम्‌ । प्रणे चास्य भविष्यति सहस्र पुत्राणा 
लूराणा वीराणा वरङ्गरूपिणा परयैन्यप्रमदकानाम्‌ | स इमामेव समुद्रपर्यन्ता मह प्रथ्वी- 15 
मखिकामकण्टकामनुप्पीडामदण्डनारास्चेण घर्मेण रमेनाभिनिजिल्य अध्यावसिष्यति । सचेत्‌ 
केरादमश्रूण्यवतायं काषायाणि वख्राण्यच्छाब सम्यगेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्रजिष्यति, 
तथागतो भविष्यदय्हन्‌ सम्यक्सबुद्धो विघुषटरब्दो रेके । स एष बुद्धो नाम । तस्यैषा 
प्रतिमा । इद किम्‌? अभ्युपपत्ति । इद किम्‌ 2 शिक्षापदम्‌ । इद किम्‌ 2 टोकस्य प्रवृत्ति- 
निवृत्त | इद किम्‌ अघ्युप्पाहना । तेन प्रतीव्यसमुत्पादोऽनुखोमप्रतिलोम सुगृहीत, कृत ॥ % 


€ 


अथ रद्रायणो राजा सामादयय प्रव्यूषस्तम्ये सवार्थान्‌ सवैकमान्तान्‌ प्रतिग्रस्नभ्य 
निषण्ण पयंङ्कमायुज्य ऋजुकाय प्रणिधाय प्रतिमुख स्मरृतिमुपस्थाप्य । स इममेव द्वादशाह 
प्रतीयसमुतादमनुलोमप्रतिरोम व्यवलोकयति, यदुत अस्मिन्‌ सतीद भवति, अस्योत्पादा- 
दिदमुप्पयते यदुत अविदयप्रयया सस्कारा यावत्तसमुदयो निरोधश्च भवति । तेनेम द्रादशाङ्ख 
प्रतीव्यक्षमुतपादमनुलोमग्रतिलेम ब्यवटोकयता विशतिरिखरसमुद्रत॒ सकायद्टिदक ज्ञान- % 
वन्रेण भिचा प्नोतापत्तिफक साक्षाष्कृतम्‌ । स दृटसल्यो गाथा भाषते- 
भूरतेन हि बुद्धेन प्रजञाचक्ुर्विंशोधितम्‌ । 
नमस्तस्मै सुवैवाय चिकिप्सा यस्य हीद्री ॥ २ ॥ 
तेन राज्ञो बिम्बिसारस्य सदिष्टम्‌-गप्रियवयस्य, त्वामागम्य मयोद्धूतो नरकतियक्ू- 
्रेतेभ्यः पाद , प्रतिष्ठापितो देवमनुष्येषु । उच्छोषिता रुधिराश्रसमुद्रा ; लद्िता अस्थि- 
पवता , अनादिकालेपचित सतकायदष्िदौक ज्ञानवन्रेण भिचा सखरोतापत्तिफएक साक्लष्कृतम्‌ । 
भिक्षुदर्चनमाकाङ्खामि । तदसि भिश्च प्रेषयितुम्‌] अथ स राजा बिम्बिसारो येन भगवास्तनो- 


¢ 560 


¢ 561 


७६८ दिव्थावदानभ्‌ । 


पसुक्रान्तः | उपसक्रम्य मगवत पादौ रिरसा बन्दिष्वा एकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो 
मग्वन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन मदन्त राज्ञा सव्यानि दृष्टानि । तेन मम सदिष्टम्‌-मिक्षु- 
द्शनमाकाह्ामीति । भगवान्‌ सठभ्तयति-कतमस्य भिक्षो शुद्रायणो राजा सपरिगारो 
विनेय रौरुकनिवासी च जनकाय ? काल्यायनस्य भिक्षो । तत्र मगवानायुष्मन्त महा- 


5 काल्यायनमामन्रयते-समन्वाहर काल्यायन रौरुके नगरे रुद्रायण राजान सपरिवार रैरक- 


निवासिन च जनकायम्‌ । अधिवासय्यायुष्मान्‌ महाकाल्ायन । भगवत पादौ शिरसा 
वन्दित्वा मगवतोऽन्तिकाप्यक्रान्त । अथायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तस्या एव र्या 
अलययाधूर्बहि निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृह पिण्डाय 
चरिया कृतमक्तकृय पश्वाद्रक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्त परिमुक्त रायन प्रतिराम्य समादाय 


1 पात्रचीवर्‌ पञ्चरतपरिारो येन रौस्क तेन चास्कि प्रक्रान्त | राज्ञा विम्बिसारेण रद्रा 


यणस्य राज्ञो ठेखो्लुपेषित । प्रियवयस्य, एष ते भिक्चुमया शास्तृकट्पो महाश्रावकोऽतु- 
प्रेषित । अस्य वयार्तृतीयानि योजनानि मार्मसोभा कतम्या नगरदोमा च । खयमेव 
चतुरङ्गन बलकायेन प्रघयुद्न्तव्य । पञ्च विहारदतानि कतेग्यानि । पञ्च॒ मञ्चपीठ- 
वरृपिकोचचकबरिम्बोपधानचतुरघकरातानि दातव्यानि । पञ्च पिण्डयतानि प्र्ञापयितव्यानि । 


15 अतस्ते महत पुण्यस्याव्षिभविष्यति । तेनार्धतृतीयानि योजनानि मागंदोभा कृता, नगर- 


रोभा कृता, पञ्च विहारशतानि, येन एकजनसहस्रपयिारेण च खयमेव प्रयुद्घम्य महता 
सप्कारेण रोरुक नगर प्रवेदितः । बहिर्नगरस्य पञ्च विहाररातानि कारितानि, पञ्च 
मश्चपीठवृषिकोचकविम्बोपधान चतुरस्रकरातानि दापितानि, पञ्च पिण्डपातरातानि ग्ज्ञप्तानि, 
विस्तीर्णाबकादरो च प्रथिवीप्रदेरो आसनप्रज्गप्ति कारिता । आयुष्मान्‌ महाकाव्यायन 


९0 पुरस्ताद्‌ भिक्ुसधस्य प्रज्ञप्त एवासने निपण्ण । अनेकानि प्राणिशतसहस्ाणि सनिपति- 


तानि । कानिचिद्ुतहजातानि, कानिचिषूववै कुराकमूछै सचो्मानानि । तत 
आयुष्मता महाकात्यायनेन तस्या परिषद आशयातुखाय धातु प्रकृति च ज्ञात्रा ताद्री 
धमेदेशना करता, या श्रुता अनेकै प्राणिरातसहसैमंदाविरेषोऽधिगत । कैश्चिच्छरोतापत्ति- 
फलम्‌, कैश्चिदनागामिफलम्‌ , केश्िघ्मरज्य स्वछ्ेराप्रहाणादर्ह्त साक्षाक्कृतम्‌ , कैश्चि- 


% च्रावकबोधौ चिन्तान्यु'्पादितानि, कैश्चित््रयेकाया बोधौ, कैशिद नुत्तराया सम्यक्सबोधौ । 


यद्धूयसा सा परिषदरद्धनिन्ना धरमप्रवणा सधप्राग्मारा व्यवस्थापिता ॥ 


रोरुके नगरे तिष्य पुष्यश्च गृहपती वसत । तौ येनायुष्मान्‌ महाकाव्यायनस्तेनोप- 
सक्रान्तौ । उपसक्रम्य आयुष्मतो महाकाद्यायनस्य पादौ शिरसा बन्दिवा एकान्ते निषण्णौ । 
तिष्यपुष्यौ गृहपती आयुष्मन्त महाकाल्यायनमिदमवोचताम्‌-लभेवहि आ्महाकालयायन 


90 खास्याते धमविन्ये प्रत्ज्यामुपसपद भिक्षुभावम्‌ । चेव आधेमहाकाल्यायन भवतोऽन्तिके 


्ह्मचयैमिति । तावायुष्पता कालयायनेन प्ररजिताबुपमपादितौ, अववादो दत्त । ताभ्यां 
युज्यमानाभ्या व्यायच्छमानाभ्या घटमानाभ्यामिदमेव पञ्चगण्डक ससारचक्र चटलाचटं 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । ४६९ 


विदिला सवसस्कारगती इतश रातनपतनविकिरणविभ्वसनधमतया पराहलय सर्व््ेश- 
प्रहाणादह्च साक्षात्कृतम्‌ । अर्हन्तौ सवृत्तौ तरधातुक्वीतरागौ समटोष्टकाञ्चनावाकारा- 
पाणिसमचित्तौ .बासीचन्दनकर्पौ विद्याविदासिताण्डकोरौ वियाभिज्ञाप्रतिसंविग्माप्तौ भव- 
लामकोमसत्कारपराच्छुखौ । सेन्द्रोपेन्द्राणा देवाना प्रूज्यौ मान्यावभिवाचौ च सवृत्तौ । तौ 
ञ्वखनतपनवषणविदयोतनप्रातिहायाणि क्रत्वा निरुपधिरेषे निवाणधातौ परिनिर्दतो । 
तयो्ञात॒मि रारीरप्रना कृवा दौ स्तूपौ कारितो-एकस्तिष्यस्य, दवितीय पुण्यस्य ॥ 


प्ण 


रुरायणो राजा दिने दिने आयुष्मतो महाकात्ायनस्यान्तिकाद्‌ धमं श्रुला अन्त.- 
पुरस्यारोचयति-आर्यो महाकाल्यायनो मघुरमधुर धम दे रायति क्षौद्रभिव मधुर प्रप्रीण- 
यतीति । ता कथयन्ति-देवस्य सफलो बद्धोत्पाद । कथम्‌ येन त्व धर्म शणोषि । 
यदेवम्‌ , यूय कस्मान शणुथ 2 देव, वय हीमन्द्यु । कथ वय तत्र गला घमे युणुम 21 
यद्यार्यो महाकाल्यायन इहैवागलय घमे देशयेत्‌, एव वयमपि णुयाम इति । रुद्रायणेन 
राज्ञा आयुष्मान्‌ महाकाव्यायन उक्त -मम आय सान्त पुरमिच्छति श्रोतुम्‌ । स कथयति- 
महाराज, न भिक्षवोऽन्त पुर प्रविद्य धर्म देशयन्ति । प्रतिक्षिप्तो भगवता अन्त पुरप्रवेश । 
आये, अत्र कोऽन्त पुरस्य धमं देशयति £ महाराज, भिक्षुण्य । रद्रायणराज्ञा बिम्बिसारस्य 
राज्ञो केखोऽनुप्रेषित - प्रियवयस्य, अन्त पुरमिच्छति धर्म श्रोतुम्‌ । तदहैसि काचिद्विक्चुणी 15 
प्रेषयितुम्‌ । बिम्बिसारो राजा त ठेख वाचयिष्वा येन भमगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य 
भगवत पादौ शिरसा बन्दिवैकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारो 
मगवन्तमिदमवोचत्‌-रुद्रायणेन भगवन्‌ राज्ञा टेखोऽनुप्रेषित -अन्त पुरमिच्छति धमं श्रोतुम्‌ । 
तदर्हसि काचिद्धिक्चुणी प्रेपितुमिति । तदत्र कथ प्रतिपत्तव्यमिति ४ भगवान्‌ सठक्ष- 
यति-कतरस्या भिक्षुण्या रुद्रायणस्य राज्ञो अन्त पुरपरिजनो विनेयो रौरुकनिवासी च % 
ीजन इति ? पदयति दकाया भिक्षुण्या । तत्र भगवज्छैला भिक्षुणीमामन्रयते-समन्वाहर 
रटे रौरुके नगरे रद्रायणस्य राज्ञोऽन्त पुरजन रौककनिवासिन खीजनमिति । एव मदन्तेति 
दोला भिक्षुणी मगवत प्रतिश्रुल् पादौ शिरसा बन्दित्वा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्ता | 
अथ रौका भिक्चुणी तस्या एव रात्रेरल्यया्रूबोह्ने निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह 
पिण्डाय चरिवा कृतभक्तकृला पश्वाद्भक्तपिण्डपातप्रतिक्रान्ता यथापरिभुक्त॒रायनासन % 
प्रतिसमय्य समादाय पात्रचीवर पञ्चरतपरिवारा येन रौरुक नगर तेन चारिका प्रक्रान्ता । 
बनिम्बिसारेण च राज्ञा रुद्रायणस्य राज्ञो केखोऽनुप्रेषित -प्रियवयस्य, एपा ते मया महा- 
श्राविका राघानुगता पञ्चरातपरिवारा प्रेषिता । अस्या वयाधैतृतीयानि योजनानि मागेशोभा 
कतैभ्या नगरदोभा च | खयमेव च चतुरङ्गेन बरुकायेन प्रव्युद्रन्तव्यम्‌ । अभ्यन्तरे च नगरस्य 
पञ्च विहाररतानि कारयितन्यानि, पञ्च मञ्चपीठशतानि,वृषिकोचतिम्बोपधानचतुरस्रकरातानि 8 
दातव्यानि, पञ्च पिण्डपातदरातानि प्रज्ञापयितव्यानि । अत्ते पुण्यस्यावाप्तिभेविष्यतीति | 
रुद्रायणेन राज्ञा ठेख वाचयिता प्रामोयजातेनाधतृतीयानि योजनानि मागेशोमा कारिता । 
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४७० दिव्यावदानम्‌ । 


अनेकजनसहस्तपसिरेण "च खयमेव प्रतयद्रम्य महता सत्कारेण रौरुक नगर प्रवेशिता | 
अभ्यन्तर च नगरस्य पञ्च विहाररतानि कारितानि, पञ्च मश्चपीठवरृषिकोषनिम्बोपयानचतुरस्र- 
कदातानि दापितानि, पञ्च पिण्डपातदातानि प्रज्ञप्तानि । रला भिक्षुणी रुद्रायणस्य राज्ञोऽन्त पुर 
ग्रविरेय दिने दिनै धर्म देशयति । रुद्रायणो राजा वीणाया कृतावी, चन्द्रप्रभा देवी ससे | 
5 यावदपरेण समयेन रुद्रायणो यजा वीणा वादयति, चन्द्रप्रभा देवी चृदययति । तेन तस्या 
सृयन्या विनारक्षण टृष्टम्‌। स तापितश्वाम॒तश्च निरीक्ष्य सलक्षयति-सप्ताहस्याव्ययापकाछ 
करिष्यति । तस्य हस्तद्रीणा स्रस्ता, भूमौ निपतिता । चन्द्रमा देवी कथयति-देव, मा 
मया दुर्बलम्‌ देवि, न वया दुवरेयम्‌ । अपि तु मया तव चद्यन्त्या विनादठक्षण इष्टम्‌- 
सप्तमे दिवसे तय काटक्रिया मवतीति। चन्द्रप्रभा देवी पादयोर्निपव्य कथयति-देव यदेवम्‌, 
10 कृतोपस्थानाह देवस्य । यदि देवोऽनु जानीयात्‌, अह प्रत्रनेयमिति । स कथयति- चन्द्रम, 
समयतोऽनुजानामि । यदि तावपरत्रज्य सणैछरप्रहाणादर्हख साक्षाफरोषि, एष एव ते 
दु खान्त । अथ सावरोषस्योजना काट कृता देवेषूपपयसे, देवभूतया ते ममोपदरीयि- 
तन्यमिति । सा कथयति-देव, एव भवविति । सा रद्रायणेन राज्ञा दैलाया भिक्षुण्या 
समपिंता-आयचन्द्रप्रभा देवी आकाह्ति खास्याते धमंविनये प्रतरज्यामुपसपद भिक्षुणी- 
15 भावम्‌ । तदर्हसि ता प्रानयितुसुपस्पादयितुमिति । शैला भिक्षुणी कथयति-एव भवतु, 
प्र्ाजयाभीति । तयासौ प्रत्राजिता उपसपादिता च । समन्वाह्य चाववादो दत्त- 
मरणसज्ञा भावयेति । चन्द्रप्रभा देवी मरणसङज्ञा भावयितुमारब्धा । सा सप्तमे दिवसे 
काठगता चातुम॑हाराजिकेषु देवेषूुपपन्ना । धर्मता खट देवपुत्रस्य वा देवकन्याया वा 
अचिरोपपनस्य, त्रीणि चित्तान्युपपयन्ते-कुतश्युत , कुत्रोपपन्न , केन कर्मणेति } चन्द्रप्रभा 
१ देवकन्या सलक्षयति-कुतोऽह च्युता ८ मनुष्येभ्य । कुत्रोपपनना  चातुर्महाराजिकेषु देवेषु | 
केन कमणा £ भगवत शासने ब्रह्मचर्य चरिवेति । तस्या एतदमवत्‌-तदग्रतिरूप 
स्यायदह पयुषितपरिवासा भगवन्त द दनायोपसक्रमितुम्‌। यन्वहमपर्युषितपरिवासैव भगवन्त 
ददोनायोपसक्रामेयमिति । अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या चटविमलुण्डलधरा हारार्षहार- 
विभूषितगात्री तामेव रात्रीं दिव्यानासुत्पच्छुमुद पुण्डरीकमान्दारवाणासुत्सङ्ख पूरयित्वा सवं 
% वेणुवन कठन्दककनिवापमुदरिणावभासेनावभास्य भगवन्त ॒पुष्पैरवकीर्य भगवत 
पुरस्तान्निषण्णा ध्श्रवणाय । भगवता तस्या आश्यानुराय धातु प्रकृतिं च ज्ञाला तादी 
चतुरायेसल्यसप्रतिवेधिकी धर्मदेशना कृता, या भ्रुवा चन्द्रपरमया देवकन्यया विंशाति- 
रिखरसमुद्रतसप्कायदष्टिरोट ज्ञानवन्नेण भिचा श्रोतापत्तिफल साक्षाचरतम्‌ । सा दृष्टसव्या 
त्रिरुदानमुदानयति-इदमस्माक भदन्त न मात्रा करत न पित्रा कृत न राज्ञा न देवताभिने्टिन 
3 खजनवन्धुवौनि पू्वप्तेनं श्रमणत्राहणेयद्धगवतास्माक कृतम्‌ । उच्छोषिता रुधिराश्रसमुद्राः, 
रद्विता अस्धिपवता , पिदहितान्यपायद्वाराणि, विद्रतानि खर्ममेक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिता 
देवमनुष्येषु । आह च~ 


३७ रद्रायणाचदासम्‌ । ७१ 


तवानुभावायिदहित सुधोरो 
ह्यपायमागौ बहदु खथुक्त । 
अपाव्रृता खगगति सुपुण्या 
निवीणमगेश्च मयोपकन्ध' || ४ ॥ 
त्वदाश्रयादाप्तमपेतदोष 6 
ममाच शुद्ध सुविदयुद्धचक्षु । 
प्राप्त च शान्त पदमायैकान्त 
तीणेश्च दु खाणेवपारमस्ि ॥ ५ ॥ 
जगति दैत्यनरामरप्ूजित 
विगतजन्मजरामरणमय । 10 
भवसहस्रसुदुकंभदरन 
सफलमद्च मुने तव दनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवनम्य तत प्रठम्बहारा 
वरणो द्वावभिबन्य जातहषौ | 
परिगम्य प्रदक्षिण जितारि 15 
सुरोकामिमुखी दिव जगाम ॥ ७ ॥ 


अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या वणिगिव रब्धलाम , सस्यसपन इव कर्षक, शूर इव 
विजितसप्राम , सपरोगपरिसुक्त दवातुर , यया विभूत्या भगवत्सकाद्रामागता तयेव विभूष्या 
ख्मवन स॒प्रसिता । तस्या एतदभवत्‌-मया सुद्रायणस्य रा्न प्रतिज्ञातसपददीयिष्यामीति । 
अथ चन्द्रप्रभा देवकन्या येन राजा सद्रायणस्तेनोपसक्रान्ता । तेन खदु समयेन रुद्रायणो % 
राजा एकाकी गृहस्योपरितलके रायित । स तया उदारावभास कृत्वा अच्छटाशब्देन ग्रति- 
बोधित, । स मिद्धाबखलोचनापरिस्फुटोऽविज्ञात कथयति-का त्वमिति 2 सा कथयति- 
अह चन्दरप्रमेति । राजा कथयति-आगच्छ, परिवारयाम इति । सा कथयति-देव, च्युताह्‌ 
कालगता चातुमहारनिकेषु देवेषूपपन्ना । यदीच्छसि मया साधे समागमम्‌, भगवतोऽन्तिके 
प्रज । यदि तावदृष्टघमा सबे्राप्रहाणादहैच साक्षाकरिष्यसे, स एव तेऽन्तो दु खस्य । % 
अथ सावरोषसयोजन , काठ कृता चातुमहाराजिकेषु देवेषूपपस्यसे । तत्र ते मया साधं 
समागमो मविष्यति । इत्युक्त्वा तत्रैवान्तहिता । रद्रायणो राजा कृत्छ्ञा रात्रि प्रत्रञ्यामनुवि- 
चिन्तयन्‌ कास्यमेवोप्थाय अमाद्यानामन्रयते-परयत भवन्त , चन्द्रप्रमा देवी क्र तिष्ठतीति 
ते कथयन्ति-देव, काठगतेति । रद्रायण सलक्षयति-न मम प्रतिरूप स्यादहह देवता- 
चोदितोऽह गृही अगारमध्यावसेयम्‌ । सनिधानी काठ्परिभोगेन वा कामान्‌ परिभुञ्चीयम्‌ । 
यच््वह रिखण्डिन कुमार राज्येऽभिषिच्य केशद्मश्रुण्यवतायं काषायाणि वल्लाण्याच्छाद्य 
सम्योेव श्रद्धया अगारादनगारिका प्रत्रजेयमिति । तेन हिरुभिरुकावम्रामाल्यौ दूतेनाहूयोक्तौ- 
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४७२ । दिव्यावदानम्‌ । 


मवन्तौ, यादा एव मम ईिखण्डी कुमार पुत्र › तारा एव युवयो । स एष युवाभ्यामहिता- 
ननिवारयितन्यो हिते च सनियोजयितव्य । अह प्र्रजामि खास्याते धमेविनये इति । एतौ 
साश्रुकण्ठो व्यवखितौ । रिखण््यपि कुमारोऽभमिहित -पुत्र, यथैव घ मम वचन श्रोतव्य 
कर्तव्य मन्यसे, तथा अनयोरपि हिरुमिस्कयोरप्रामालययोवेचन श्रोतव्य कतैव्य मन्येथा | अह 

5 प्र्रजामि खास्याते धभबिनये । इति श्रुता सोऽपि साश्रुकण्ठो व्यवस्थित । ततो रूायणेन 
र्ना सैस्के नगरे घण्टावधोषण कारितम्‌-श्यण्वन्तु भवन्तो रौरुकनिवासिन पौरा नाना- 
देशाभ्यागतश्च जनकाय । अह्‌ केरदमश्रण्यवतायं काषायाणि वल्लाण्यच्छाच सम्यगेव श्रद्धया 
अगारादनगारिका प्रव्रजिष्यामि | भूयदा पुत्रमाह-पुत्र, लया राय्य कारयता कस्यचिदपराध्य 

न क्षन्तव्यमिति। अनुस्तपौरजनपदोऽपतौ राजा । भ्रुवा सर्वं एव रौरुकनिवासी जनकायोऽन्यशच 

10 नानादेशचाम्यागत साश्रुकण्ठो व्यवसित । ततो रुद्रायणो राजा शिखण्डिन कुमार राग्य 
प्रतिष्ठाप्य बन्धुजन क्षमापयिला श्रमणव्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यो दानानि दत्वा पुण्यानि कृता 
एकेन पुरूपेणोपसायकेन राजगृहाभिमुख [ सप्रथित ] ¦ तत रिखण्डी राजा सान्त - 
पुरामायपौरजनपदोऽन्यश्च नानदेशाम्यागतो जनकाय पृष्ठत पृष्ठत समनुब्रद्र । सोऽनेकै 
प्राणिदातसह्रैरतुगम्यमानो रौरुकानगरानिष्कम्य अन्यतमस्मिन्ाने विविधतरुषण्डमण्डिते 
15 नानापुष्पसठ्िटिसपने हसक्रोश्चमयूर द्चकसारिकाकोकिकजीवजीवकनिर्घोषिते सुहूतेमास्ाय 
रौरुक नगरमवलेक्य रिखण्डिन राजानमामत्रयते-पुत्र, मया धर्मेण राञ्य कारितम्‌,येन मे 
इयन्ति प्राणिदातसहस्राणि प्ृष्ठतोऽनुबद्भानि । त्वयापि धर्मण राज्य कारयितम्यमिति । सोऽपि 
जनकाय समाश्वासयोक्त -भवन्त , एष युष्माक राजा समनुयुक्तो मया । निवतेत, सुख 
प्रतिवतस्यथ, इत्युक्त्वा सप्रयित । राजा रिखण्डी सान्त पुरछुमारामाद्यपौरजनपदोऽश्रुपयो- 
९० बुदेक्षणो सुहहूरनिवत्ये निरीक्षमाणो रौरुक नगर प्रतिनिवृत्त । ततो रुद्रायणो राजा 
अनुपर्वेण राजगृह नगरमनुप्राप्र । तेनोयाने सिवा स पुरुष उक्त -गच्छ भो पुरुष, र्नो 
बिम्बिसारस्य गला निवेदय-रुद्रायणो नाम उदाने तिष्ठतीति । तेन पुरुषेण गत्वा राज्ञ 
बिम्बिसारस्य निषेदितम्‌-देव, ख्ायणो राजा उद्याने तिष्ठतीति, स राजा श्रत्वा सहसैबोषथित 
पौरुषानामन्रयते-भवन्त , महासाधनो राजा अग्रतिसविदित एवागत । न युष्माक केन- 
2 चिद्िज्ञात इति ४ स॒ कथयति-देव, कुतोऽस्य साधनम्‌ ४ आत्मना द्वितीय आगत इति । राजा 
व्रिम्बिसार, सलक्षयति-न मम प्रतिरूप स्याचदह राजान क्षत्रिय मूश्चोभिषिक्तमेवमेव प्रवेश- 
येयम्‌ । महता सत्कारेण प्रवेदायामीति विदिता मागरोभा नगरदोमा च कारयित्वा चतुरङ्गेन 
बलकायेन प्रत्युदत । कण्ठे परिष्वज्य हस्तिस्कन्धे आरोप्य राजगृह महानगर प्रवेरित । 
नानागन्धपरिभावितेनोदकेन ख्ञापित । राजदवेलैगेन्धमाल्यविकेपनैश्च समलक्ृय मोजित । 
5 मागश्रने प्रतिषिनोदिते उक्त -ग्रियवयस्य, स्फीत राञ्यमपास्य अन्त पुर्‌ कुमारानामाल्ान्‌ 
पौरजनपदान्‌. किमिहागमनप्रयोजनम्‌ ४ मा केनचिद्ुम्यन्तरेण राज्ञा राष्टावमर्दन कृत 
डुमारेण वा केनचिदुष्टामायविप्राहितेन राज्याभिनन्दिना पराक्रान्तमिति £ स कथयति-वयसय, 


३७ रुद्रायगावदा्नम्‌ । ७३ 


आका्घामि खाख्यति धर्मविनये प्रव्रज्यामुपसपद भिश्षुभावम्‌ । इत शरुत्वा राजा विम्बिसार 
आत्तमना प्रवैकायमभ्युनमन्य दक्षिणवाह्वममिप्रसार्योदानमुदानयति-अहय बुद्ध , अहो धर्म , 
अहो सघ अहो वर्मस्य खास्यातता, यत्रेदानीमेवधिधा पुरुषा स्फीत राज्यमपहाय 
स्फीतमन्त पुर विस्तीणैखजनवन्धुव्गं स्फीतानि च कोशकोष्टागाराण्यपहाय आकाष्खन्ते 
खाख्याते धमविनये प्रत्रज्यामुपसपद भिष्चुभावम्‌ । इ्युक्त्वा राजान रदरायण समादाय 5 
येन भगवासेनोपसक्रान्त । तेन खु समयेन भगवाननेकराताया मि्षुपर्पद पुरस्तान्निषण्णो 
धर्म देरायति । अद्राक्षीद्गवान्‌ राजान मागध श्रेण्य बिम्िसार दुरादेव । दष्टा च पुनर्भिक्षू- 
नामत्रयते स्म-एष भिक्षवो राजा बिभ्बिसार सप्राभृत आगच्छति । नासि तथागतस्यैवषिध 
प्रामरतो यथा विनेयप्रामरत । इव्यु क्त्वा तृष्णीमवयित । राजा बिम्बिसारो भगवत पादौ 
िरसा वन्दित्वैकान्ते निषण्ण । एकान्तनिषण्णो राजा बिम्बिसारो भगवन्तमिद मवोचत्‌-अय 10 
भदन्त राजा रद्रायण आकाह्रृते खास्यते धमविनये प्रतरज्यामुपसतपद मिक्षुभावम्‌ । त 
भगवान्‌ प्रत्राजयतु, उपसपादयतु अनुकम्पामुपादायेति । स भगवता एहिमिष्चुकया आभा- 
षित -एहि भिक्षो, चर ब्रह्मचयैमिति । स॒ भगवतो वाचावसाने एव पुण्ड, सबृत्त 
सधादीप्राब्रत पात्रकरव्यग्रहस्तो वधरातोपसपन्स्य भिक्षोरीयापथेनावसित ॥ 


एद्दीति चोक्त स तथागतेन 15 
मण्डश्च सधाटिपरिव्रेतदेह । 

सय प्रद्ान्तेन्दरिय एव तस्थौ 
एव सितो बुद्धो मनोरथेन ॥ ८ ॥ 


आयुष्मान्‌ रुद्रायण पूर्वाह्न निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । 

स॒ महाजनकायेन दृष्ट । एष च राब्दो राजगृहे नगरे समन्ततो वित -रुद्रायणो राजा % 
भगवता प्रत्राजित, स राजगृह भिक्षार्थी प्रविष्ट । इति श्रुवा अनेकानि प्राणिरात- 
सहस्राणि सनिपतितानि । अन्तभवनविचारिप्योऽपि योषितो वातायनगवाक्षवेदिकाखव- 
सिता निरीक्षितुमारब्धा । अमाव राज्ञो बिम्बिसारस्य निवेदितम्‌-देव, शुद्रायणो राजा 
राजगृह पिण्डाय प्रविष्टोऽनेकै प्राणिरातसहस्रै परखिवृतसिष्ठतीति । श्रुला च पुना राजा 
बिम्बिसारो येन रद्रायणो भिक्षुसतनोपसक्रान्त । उपसक्रम्य रुद्रायण भिक्षुमिदमवोचत्‌- ॐ 

मुक्त्वा म्रामसहस्राणि ररक च नराधिप । 

उत्सृष्ट पिण्डमेषाण कचिन्न परितप्यसे ॥ ९ ॥ 

मुक्वा शतपके पात्रे सौवणं राजतेऽथ वा | 

मुञ्चानो मृन्मये पात्रे कचिन परितप्यसे ॥ १० ॥ 


राटीनामोदन मुक्त्वा डुचि मासोपसेषितम्‌ | 50 


भुञ्जान युष्ककुर्माषान्‌ किन्न परितप्यसे ॥ ११ ॥ 
दि° ६० 
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| दिव्यावद्‌ानम्‌ | 


हिता कौरोयकर्पासान्‌ क्षौम कोटुम्बकारिकान्‌ । 
धारयन्‌ पाञ्ुकूकानि कच्चिन्न परितप्यसे ॥ १२ ॥ 
कूटागारे शयिचा व निवि स्पर्षितागते । 

आसीनो वृक्षमूलेषु कच्चिन्न परितप्यसे ॥ १२ ॥ 
पय॑ङ्केऽवरायित्वा च मृदुके तूटसनिमे । 

तृणसस्तरे रायान कचन परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
भायां सददिका हयामाश्रवा वै प्रियबदाम्‌ | 

रुदन्तीं विप्रहाय त कचिन परितप्यसे ॥ १५ ॥ 
यानैस्व हस्िग्रीवाभिर्धैरपि रथैरपि । 

पद्भ्या परिभ्रमन्‌ मूमौ कचचिन परितप्यसे ॥ १६ ॥ 
कोष्ठागाराणि कोडा च बहुवित्त प्रहाय वै । 
आकिचन्यमनुप्राप् कचिन्न परितप्यसे ॥ १४७ ॥ इति । 


र्‌द्रायण' प्रह 


अनृद्िदमयघयेन सचेद्धवति दुर्दम, । 
परभोजनयुञ्चान कथ दमयते युगम्‌ ॥ १८ ॥ इति । 


राजा बिम्बिसार प्राह- 


वि तु त दुमना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे । 

ददाम्युपाधेराञ्य ते सुड्क्ष्व मोगपरायण ॥ १९ ॥ 

वि लु ल दुयेना राजन्‌ कि दीन इव भाषसे | 

ददामि प्रवरान्‌ भोगान्‌ यान्‌ काश्चिन्मनसेच्छसि ॥ २० ॥ इति | 


रुद्रायण ब्रह- 


न राजन्‌ कृपणो रोके धर्मकायेन सस्पररोत्‌ | 

देव त्रिपथनिरारी ८?) धुव तस्य विधीयते ॥ २१ ॥ 
यस्तु धमविरागार्थमधरम निरतो चप । 

स राजन्‌ कृपणो ज्ञेयस्तमस्तम परायण ॥ २२ ॥ 
दण मे च महाराज धर्मता देशयाम्यहम्‌ | 

रुला घभे ततो ज्ञेयो यदि व प्रीतिमेष्यसि ॥ २३ ॥ 
निगणस्य शरीरस्य एक एव महागुण । 

यथा यथा विधा्यं ते तत्तथेवानुव्ते ॥ २४ ॥ 
दरोमे वधेदशा पुरुषस्याघ्ु निरुच्यते । 

क्रीडा तत्र रति का वा पुत्रपरधनेषु वा ॥ २५ ॥ 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । 


पत्रादरेषिणीयामादधमार्यया कृतिसुच्यते । 
रौरा घन प्राथयन्ते राजन्‌ मुक्तोऽसि बन्धनात्‌ ॥ २६ ॥ 


न भैषज्यानि जायन्ते न धन ज्ञातयो न च| 
न सर्वविद्या न बक न शौर्यं त्रायतेऽन्तकात्‌ ॥ २७ ॥ 


देवापि सन्तीह महानुभावा 
स्थानेषिदहोनचेषु चिराधुषोऽपि । 
आयु क्षयान्तेऽपि ततश्वयवन्ते 
मुच्येत को नेह शरीरभेदात्‌ ॥ २८ ॥ 


राज्यानि कृषापि महानुभावा 

वृष्ण्यन्धका कुरवश्च पाण्डवाश्च | 
सपनचित्ता यदसा ञ्वलन्त 

ते न शक्ता मरण नोपगन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ 
न सयमेन तपसा न राजन्‌ 

न कर्मणा वीयेपराक्रमेण वा | 
न वित्तपूमैनं धनैरुदर 

राक्य कदाचिन्मरणाद्विमोक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
नेवान्तरीक्षे न समुद्रमध्ये 

न पवेताना विवरं प्रविस्य | 
न विद्यते स प्रथिवीप्रदेरो 

यत्र स्थित न प्रसहेत म्य ॥ ३१॥ 


नेवान्तरीक्षि न समुद्रमध्ये 

न पवेताना विवर प्रविद्य । 
न विद्यते स परथिवीप्रदेरो 

यत्र सित न प्रसहेत कम ॥ ३२॥ 
यानीमान्यपविद्धानि विक्षिप्तानि दिशो दश। 
कपोतवणोन्यस्थीनि तानि दष्टे का रति ॥ ३३ ॥ 
इमानि यान्युपस्थानानि अरबुखि सेरभे । 
राष्व्णानि रीषौणि तानि द्ष्ेह का रति ॥ २४॥ 
यमातपे छादयसे शीते यसुपगूहसे । 
एव ते प्रियमात्मान राजन्‌ ्दयुहैनिष्यति ॥ ३५ ॥ 
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४७द 


दिव्यावदानम्‌। 


यावन्मृ्योिदा मुद्ध परिधत्ते ददाति वा | 
तद्धि तस्य खक ज्ञेयमन्यनि्य विगच्छति | ३६ ॥ 
असाघारणमन्येषामश्चौराहरण निपिम्‌ | 
मर्यो निदद्यादानेन अन्येन सुकृतेन वा ॥ ३७ ॥ 
पुरा हि घा व्याघ्र इव मृग निहत्य 

ग्यायिजेरा कति अन्तकश्च | 
न ते मित्राण्यपनेष्यन्ति रोग 

सगम्य सोदथगणाश्च सवै ॥ ३८ ॥ 
यदेव ठन्धाधिकमस्य भवति 

धन धान्य रजत जातरूपम्‌ | 
दाया्मेवानुविचिन्तयन्ति 

पुत्रा सदरा अयुजीविनश्च ॥ ३९ ॥ 
सचेदण भवति पितुर्गृतस्य 

प्रिया सुता नास्य वहि विशान्ति 
मृ्यो न वाप्यश्रुमुखा रुदन्ति 

राहं पिता मम कायैतेति (2) ॥ ४० ॥ 
आयान्तु सचा पिता ममेति 

प्रकीणकेडाश्रुमुखा रुदन्ति । 
ज्योतिश्वास्य पुरतो हरन्ति 

दहो बतायममये म्बेदिति ॥ ४१ ॥ 
ुष्येरेन प्रावृत निर्हरन्ति 

ज्योति समादाय [ च त ] दहन्ति | 
स दद्यते ज्ञातिभी रुयमान 

एकेन वरेण विहाय मोगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एको ह्यय जायते जायमान- 

सथा त्रियते म्रियमाणोऽयमेक । 
एको दु खाननुभवतीह जन्तु- 

नं वियते ससरत सहाय ॥ ४३ ॥ 
एतच्च दषटह पलिजन्ति 

कुखायकास्ते न मवन्ति सन्त । 
ते सवंसगानमिसप्रहाय 

न गमंशथ्या पुनरावसन्ति ॥ ४४ ॥ इति । 


२७ श्द्रायणावदानम्‌ । ७७ 


अथ बिम्बिसारो राजा इदायणेन भिक्चुणा उत्तरोत्तरेण भ्रतिभानेन निराकरतस्तृष्णीं 
निष्प्रतिभ प्रकान्त ॥ 


अथ रिखण्डी राजा यावत्कचिद्धर्मेण राज्य कारयिषा अधर्मेण राज्य कारयितु- 
मारन्ध । स हिरुभिरुकाम्यासुक्त -देव, धर्मेण राञ्य कारय, मा अधर्मेण । तत्कस्य 
हेतो 2 पुष्पफलबवृक्षसटरा देव जनपदा । तयथा देव पुष्पत्रक्षा फव्वृक्षाश्च काठेन काठ 5 
सम्यक्परिपालस्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकार पुष्पाणि फलानि चानुप्रयच्छन्ति, एवमेव 
जनपदा प्रतिपाल्यमाना अनुपरतप्रयोगेण यथाकाठल करप्रल्यायाननुप्रयच्छन्तीति । स 
ताभ्या निवारितो यावत्तावद्धर्मेण राज्य कारयित्वा पुनरप्यघर्मेण राञ्य कारयितुमारन्ध । 
स ताभ्या यावत्‌ त्रिरप्युक्त । विसारिणी कृ(तेष्णा । निवायैमाणा नावतिष्ठते । रुषितो- 
ऽमात्यानामच्रयते-यो भवन्तो राज्ञ क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य यावत्‌ त्रिरप्याज्ञा ग्रतिवहति, 10 
तस्य कीटो दण्ड इति । तत्र केचिडुष्टामाद्या कथयन्ति-देव, पिमत्र ज्ञातव्यम्‌ £ तस्य 
वधो दण्ड इति । गाथे च भाषन्ते- 


अमालस्य च दुष्टस्य दन्तस्य चितस्य च । 

भोजनस्य च [ अजीणैस्य ] नान्यत्रोद्धरणाुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अमाद बुद्धिसपत्निग्रज्ञाविनयकोविदम्‌ । 15 
कोरासथ च बकस्य च यो न हन्यात्स घाप्यते ॥ ४६ ॥ इति । 


रिखण्डी राजा कथयति-मवन्त , ममेतौ पित्रा सन्यस्तो । नाहमेतो प्रघातयामि । 
कि ल्राभ्या मम दधीनपथे न सातन्यमिति । तयोर निवारितम्‌ । अन्यौ द्वौ दुष्टामालौ 
सापितौ । तौ कथयत -देव, नाक्रन्दिता नादुश्चिता नातप्त नोत्पीडितासिकास्तेल 
प्रयच्छन्ति, तद्वन्रपते जनपदा इति । राजा कथयति-यदेताभ्या कृतम्‌, तत्पर प्रमाणमिति । 
तौ जनपदान्‌ पीडयितुमारब्धौ । यावदन्यतमो बणिक्‌ पण्यमादाय रौरुकानगराद्‌ राजगृह- 
मनुप्राप्त । स आयुष्मता रदायणेन दृष्ट । 
कचिच्छिखण्डी खदु रोरुकेषु 
सम्रपयवर्गो बल्वानरोग । 
धर्मेण वा कारयति खराज्य %5 
न चास्य कश्ित्परतोपसगं ॥ ४७ ॥ इति । 
से कथयति- 
तथ्य शिखण्डी खट रौरुकेषु 
सभूव्यवर्गो बल्वानरोग । 
न चास्य कश्चिष्परतोपसर्गा 30 
अधर्मेण तु राञ्य करोति निव्यम्‌ | ४८ ॥ 


४७८ । दिव्याबदानम्‌ । 


अथायुष्मान्‌ सदरणोऽवु्व्यौ परष्टुमारन्ध -कस्तत्रामायप्रधान £ कस्य शिखण्डी 
वशेन जनपदान्‌ पीडयतीति 2 स॒ कभयति-देव, टिरुभिरुकयोरमालयोद्रीर निवा 
अन्यौ दुटामालौ स्थापितौ । तद्ररोेन रिखण्टी जनपदान्‌ पीडयतीति । रायण 
८३6४ कथयति-गच्छ त्र मो पुरुष, रौरुकनिवासिन जनकाय समाश्वासय । अहमपि कत्त् 
5 प्रचासि गमिष्यामि । अहमेन रिखण्डिनमहितानिवारयिष्यामि, हिते च सनियोजयिष्या 
मीति । सर वणिक्‌ पण्य विसजेयिषा प्रतिपण्यमादाय सुप्रथितोऽनुपूर्वेण रौरुकमनुप्राप् । 
तेन ज्ञातीनां रहसि निवेदितम्‌-भवन्त, अह पण्यमादाय राजगृह गत । तत्र मया 
बृद्धराजो श्ट । स कथयति-अह प्रचारित रौरुक गमिष्यामि, शिखण्डिन चादितानिवार्‌- 
यिष्यामि, हिते च सनियोजयिप्यामि यथा जनपदान पीडयतीति । तैरपेरेषामारोचितम्‌, 
10 तेरप्यपरेषाम्‌ । एव कर्णपरपरया स शब्दस्तयोदष्टामाल्ययो कर्णं गत । तौ सलक्षयत - 
यदि ब्रृद्धराजा आगमिष्यति, नियतमसौ भूयो हिरुभिरुकावग्रामा्यौ स्थापयिष्यति, 
आवयोश्वानथं कारयिष्यति । तदुपायसविधान च कर्तव्य येनासावन्तर्मां एव प्रघालत 
इति । ताभ्या राज्ञ॒ रिखण्डिन आरोचितम्‌-देव, श्रूयते बृद्धराजा आगच्छतीति । स 
कथयति-ग्रत्रजितोऽसौ । किमथ तस्यागमनप्रयोजनमिति ए तौ कथयत -देव, येनैकदिवस- 
15 मपि राज्य कारितम्‌, स विना राय्येनाभिरस्यत इति कुत एतत्‌ 2 पुनरप्यसौ राज्य कार्‌- 
यितुकाम इति । शिखण्डी कथयति-यसौ राजा भविष्यति, अह स एव कुमार । को 
ख॒ विरोध इति तौ कथयत -देव, अप्रतिरूपमेतत्‌ । कथ नाम ॒कुमारामाद्यपौरजन- 
पदैरञ्जलितहसननेमस्यमानेन राज्य कारयित्वा पुनरपि करुमारघासेन वस्तम्यम्‌ ८ वर देर- 
परिागो न तु कुमारवासेन वासम्‌ । तथापि नाम पुरुषो हस्तिग्रीवाया गल्या अश्चपृष्ेन 
०0 गच्छेत्‌, अश्पृष्ेन गल्वा रथेन गच्छेत्‌, रथेन गत्वा पादाम्यामेव गच्छेत्‌, एवमेव राज्य 
कारयित्वा पुन कुभारवासेन वापस इति । स ताभ्या विग्रकुब्ध कथयति-किमन्र युक्तम्‌ 
कथ प्रतिपत्तव्यमिति तौ कथयत -देव, प्रधातयितन्योऽसौ । यदि न प्रधाद्यते, नियत 
दुष्टामादयविग्राहितो देव प्रधातयतीति । स एवमुक्ते दीनदीनवदनो सुहत तृष्णीं चित्वा 
बाष्पोपरुष्यमानहदय करुणदीनविरम्बितैरष्ते स कथयति-मवन्तो, कथ पितर प्रधातया- 
25 मीति 2 तौ कथयत -न देवेन श्रुतम्‌ 2 
पितावा यदिवा भाता पुत्रो वा खाङ्गनि सृत, । 
प्रयनीकेषु वर्तेत कतेव्या भूमिवधेना ८४) ४९ ॥ इति । 
पुनरष्याह~ 
यस्य पुत्रसहस्न स्यदेकनावाधिरूढकम्‌ । 
एकश्च तत्र रर स्यात्तदरथं तान्निमल्येत्‌ ॥ ५० ॥ इति । 
अन्यत्राप्यक्तम्‌- 
स्यजेदेक कुरुसयार्थ प्रामस्यार्थ कुरु यजेत्‌ । 
ग्राम जनपदस्यार्थे आत्माथं प्रथिवी लजेत्‌ ॥ ५१ ॥ इति । 
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२७ रुद्राय्णावदानम्‌। ७७९, 


देव, नात्र किंचित्तपनीयम्‌ । वधार्हऽपौ प्रधातयितम्य । यदि देवोऽत्र विरुम्बते, 
यदेवस्यानुरक्ता कुमारामाद्यपौरजनपदास्ते क्षोभमापन्ना नियतमनर्थं कुबैन्तीति । कामान्‌ 
खट प्रतिसेवमानस्य नासि किचित्पाप कममाकरणीयमिति तेनापिवासितम्‌-एव त्रियती- 
मिति । तौ दुष्टामादो हृष्टतुष्टौ प्रमुदितौ वधकपुरुषादुतसाहयत -मवन्त , गच्छत, वृद्धराज 
प्रघातयत । भोगवै सविभाग करिष्याम इति । अनुरक्तपौरजानपद स राजा । न कश्चि- 5 
दुत्पहते प्रधातयितुम्‌ । ताम्या ते हिरण्यषुवणग्रामप्रदानादिना प्रोत्साहिता न प्रतिपचन्ते । 
ततस्ताम्या करोधपथवयिताभ्या चारपालनामाज्ञा दत्ता-गच्छन्तु, भवन्त एतान्‌ पुरुषान 
सपुत्रदारान्‌ ससुहत्सबन्धिवान्धवाश्वारके बद्भूा स्थापयतेति । ते श्रुता भीता सप्रतिपना 
कथयन्ति-देव, अरु क्रोधेन । मत्या वयमाज्नाकरा । गच्छाम इति । ते वीक्ष्णानसीन्‌ कक्षेणा- 
दाय सप्रसिता । आयुष्मानपि शद्रायणख्याणा मासानामल्ययात्रतचीवये निष्ठितचीवर 10 
समादाय पात्रचीवर येन भगवास्तेनोपसक्रान्त । उपसंक्रम्य भगवत पादौ शिरसा बन्दिवा 
भगवन्तमिदमवोचत्‌-इच्छाम्यह भदन्त रौरुक नगर जनपद चारिका चरितुमिति । 
भगवानाह-गच्छ रुद्रायण, कमखकता ते मनसिकरतैव्येति । अथायुष्मान्‌ रद्रायणो 
भगवत. पादौ शिरसा बन्दा भगवतोऽन्तिकात्‌ प्रक्रान्त । आयुष्मान्‌ रद्रायणस्तस्या 
एव रात्रेर्ययात्‌ प्रवह निवास्य पात्रचीवरमादाय राजगृह पिण्डाय प्राविक्षत्‌ । राजगृह 15 
पिण्डाय चरिता कृतभक्तकरल पश्वाद्रक्तपिण्डपात्र प्रतिक्रान्तो यथापरियुक्त शयनासन 
प्रतिसामथ्य समादाय पात्रचीवर कमनव्प्रेरितम्‌- 


दूर हि कषते कमं दूराष्कमै प्रकपते | 
तत्र प्रकषते जन्तु यत्र कम विपच्यते ॥ ५२ ॥ 
इति येन रौरुक तेन चारिका प्रक्रान्त । अनुपूर्वेण चार्किा चरनन्तमार्गेऽन्यतम 
क्ैटक पिण्डाय प्रविष्ट । स च तस्मात्‌ पिण्डपातमटिला निष्क्रामति । ते च वधकपुरूषा 
सम्राप्ताः । स तष्ट । तेनापि ते प्रलभिज्ञाता । स तै पुरुषे साधेमेकसिनेवोदयाने 
रात्रिदिवा समुपगत । स तान्‌ प्रष्टुमारन्ध - 
कचिच्छिखण्डी खदु रौस्केषु 
सम्रूयवर्गो बल्वानरोगः । 28 
धर्मेण वा कारयति खक राज्य 
न चास्य कचचित्परतोपसः ॥ ५३ ॥ इति । 
ते कृथयन्ति-देव, 
तथ्य शिखण्डी खु रौरुकेषु 
सम्रयवर्गो बक्वानरोग. । 30 
न चास्य कथित्परतोपसग 
अध्मराज्य तु करोति निलयम्‌ ॥ ५४ ॥ 


४८० उयावदानय्‌ । 


नरवर यत्तव सद्शा कृत त्या आर्यपराभवचिहकरम्‌ । 
तस्यापि त॒ यत्सदा तदब उपक्प्यसे सौम्येति ॥ ५५ ॥ 


आयुष्मान्‌ रद्रायण कथयति-मवन्त , किमसौ मम तत्र गमन नाभिनन्दतीति 
ते कथयन्ति-देव, नाभिनन्दतीति । स कथयति-मवन्त , येव न गच्छामि, प्रतिनिवर्त 

5 रीति । ते गाथा माषन्ते- 

वा यास्यसि ल नरवीर भूयो 
न ते सुतो नन्दति जीवितेन । 
वय ह्यधन्या तृपसरप्रयुक्ता 
इहाभ्युपेतास्तव घातनाय ॥ ५६ ॥ इति ॥ 

10 आयुष्मान्‌ रद्रायण कथयति-भवन्त , यूय नाम मम वधकपुरुषा देव, वधक- 
057 पुरुषा । स सरक्षयति-यत्तदुक्त भगवता कर्मखकता ते रुद्रायण मनसिकर्तभ्येति, इद 
तत्‌ । सवथा धिवू ससारमङ्ुरमिति विदित्वा तेषा कथयति-भद्रसुखा , अहमस्मि यद 
प्रनजित , सोऽर्थो मया न सप्राप्त । तिष्ठत तावन्मुहूतं यावष्कार्थमनुखूप गच्छामीति | 
ते परस्पर सजद्प कृवा कथयन्ति-देव, एव कुर्‌ । अथायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽन्यतम 
15 वृक्षमूढ निश्रिल सुप्तोरगराजभोगपरिपिण्डित पयैङ्क बदा शान्तेनेयांपथेनावस्थित । उक्त 
मगवता-पञ्चानुरासा बाडृश्रुले-स्कन्धकुराठो भवति धातुकुराक आयतनकुदाक ग्रतील- 
समुप्पादकुराक , अपरभ्रतिबद्धा चास्य भवव्यववादानुरासनीति । तेन वीययमारमभ्य इदमेव 
पश्चगण्डक ससारचक्र चलखाचर विदिवा सवंसस्फारगणती इतनपतनविरिरणविष्व- 
सनधमंतया पराह्य सण्छ्रप्रहाणादहत्च साक्षातकृतम्‌ । अर्हन्‌ सचरृत्ततैधातुकवीतराग 
 समरोषटकाञ्चन आकारपाणितल्समचित्तो बासीचन्दनकल्पो विदाविदारिताण्डकोरो 
विाभिज्ञप्रतिसविय्राप्तो मवलाभलोभसतकारपराख्ुख । सेन्द्रपेन्द्राणा देवाना परज्यो 
मान्योऽभिवादश्च संवृत्त । अथायुष्मान्‌ रद्रायणोऽशच्प्रा्ठो विमुक्तिम्रीतिषुखग्रतिस्वेदी 

तस्या वेलाया गाथा भाषते- 


मुक्तो प्रन्थैश्च योगैश्च राल्येनीवरणैसथा । 
%5 अदाप्युद्रायणो भिक्षू राजधर्भैन मुच्यते ॥ ५७ ॥ इति । 


इत्युक्त्वा तान्‌ वघकपुरुषानुवाच-मद्रमुखा , य मया प्राप्तन्य तस्ाप्तम्‌ । इद नी 
यदथं यूयमागतास्तद्थं सप्रापयतेति । ते कथर्याति-देव, यदि शिखण्डी राजा अस्मान्‌ 
पच्छति-वि वृद्धराजेन मरणसमये व्याकृतमिति, किमस्माभिर्वक्तन्यम्‌ £ भद्रसुखा , स 
वक्तव्य - 


80 बहृपुण्य प्रसवसे राज्यहेतो, पितुर्वधात्‌ । 
अह च परिनिवौस्ये ख चावीचि गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ इति । 


४८२ दिव्थावदानम्‌। 


उष्णषिऽन्तर्षयन्ते । अर्थः ता अर्चिषो मगवन्त त्रि प्रदक्षिणीकृ भगवत, पादतङ. 
ऽनतर्हिता, । अथायुष्मानानन्दः कृतकरपुटो मगवन्त पप्रच्छ- 


नानाविधो रङ्गसहस्रचित्रो 
वक्त्रान्तरानिष्कसितः कलाप, । 
5 अवमासिता येन दिश" समन्ता- 
दिवाकरेणोदयता यथेव ॥ ६१ ॥ 
गाथा च भाषते- 


विगतोद्धवा दैन्यमदग्रहीणा 
बुद्धा जगष्युत्तमहेत भूता, । 
10 नाकारण श्ष्मणालगौर 
सितमुपदरोयन्ति जिना जितारयः ॥ ६२ ॥ 
तकार खयमधिगम्य धीर बुद्धा 
्रोतृणा श्रमण जिनेन्द्र काङ्खितानाम्‌ । 
धीराभिसुनिव्रष वाग्भिरुत्तमाभि- 
15 रुत्पन्न व्यपनय सदय श्भाभि,. ॥ ६३ ॥ 
नाकस्माष््वणजलाद्विरजघेया 
सुद्धा सितसुपददयन्ति नाथा, । 
यस्यार्थे सितसुपद शेयन्ति घीरा- 
स श्रोतु समभमिक्षन्ति ते जनौघा ॥ ६४ ॥ इति । 


0570 ॐ भगवानाह-एवमेतदानन्द, एवमेतद्‌ । नाहिषग्रययमानन्द तथागता अन्त. 
सम्यक्सबुद्धा सित प्राविष्ठुवेन्ति | अपि व्वानन्द, 


मुक्तो म्रन्धेश्च योभैश्च शल्यैनीवरणैस्तथा । 
अथापि रुद्रायणो भिक्ुर्जीविताद्‌ व्यपरेपित ॥ ६५ ॥ 


रद्रायण आनन्द अहेव प्राप्तो जीविताद्‌ व्यपरोपित । श्रुता आयुष्मानानन्द 

% साश्रुकण्ठो व्यवसित । अथ ते वधकपुरुपा आयुष्मतो रुद्रायणस्य पात्रचीवर खिकिखिर 
चादाय रोरुकमनुप्राप्ता । तैस्तयोदुष्टामालययोर्मिवेदितम्‌-वृद्धराज प्रघातित इति । तौ 
रुला प्रीतिप्रामोयजातौ येन रिखण्डी राजा तेनोपसकरान्तौ । कथयत -देव, दिष्या 
वध॑से । इदानी देवस्याकण्टकः राज्यम्‌ । कथ कत्वा £ यो देवस्य रत्र, स प्राति. । 
को नाम श्रुः ४ देव, वृद्धरान । कथ ज्ञायतेऽसौ प्रघातित इति 2 ताभ्या ते वधकपुरुषा 
0 द्रिता -देव, इमे ते बधकपुरूषा यैरसौ प्रघातित । शिखण्डिना राज्ञा ते प्रष्टा -मवन्त,, 
कियदृदधराजस्य बम्‌ । देव, कुतस्तस्य बलम्‌? इद पात्रचीवर्‌ विक्र चेति । शिखण्डी 


२७ रुदायणावदानम्‌ | | ७८२ 


राजा मूश्छित प्रथिव्या निपतितो जक्पस्षिकम्र्यागतप्राण कथयति-भवन्त › कि बद्ध- 
राजेन मरणकाठे व्याकृतम्‌ ८ देव, ब्रद्धराज प्राणवियोग, कथयति- 


बहुपुण्य प्रसवसे राञ्यहेतो पितुर्वधात्‌ । 
अह च प्रिनिवोसये त्र चावीचि गमिष्यसि ॥ ६६ ॥ इति । 


इद चापर वक्तव्य -दे त्या आनन्तर्य कणी कृते-यचच पिता जीविताद्‌ 5 
व्यपरोपित , यचाहैन्‌ भिष्चु॒क्षीणाश्रवश्च । चिर तेऽवीचौ महानरके वस्तव्यम्‌ । अल्यय- 
मद्यतो देशय । अप्येवेतत्कम तनुच परिक्षय पर्यादान गच्छेदिति । मन शोकदा्ये- 
नाभ्याहतो हरितद्धन इव नडो म्कायितुमःरब्ध । तेन हिरुभिरुकावम्रामालावाह्रयोत्तौ- 
भवन्ती, न युवाभ्यामहमीटशकमं कुवांणो निवारित इति ? तौ कथयत -वय देेनादर्दन- 
पथे व्यवस्थापिता । कथ निवारयाम इति ? तेन तौ दुष्टामाल्यौ अद्यनपये व्यवस्थापितैौ । 10 
भूयो हिरुभिरकावग्रामालौ स्थापितो । ताभ्यामपि दुष्टामालयाम्या प्रच्छन्न तिष्यपुष्यस्तूपर्यो् 
व्टि कृता द्वौ बिडाठ्पोतकौ स्थापितो । तयोर्दिने दिने मास्पेरीरखा शिक्षयत - 
तिष्यपुष्यौ, येन सवेन सदयवचनेन युवाभ्या मायया लोक वञ्चयिला श्रद्धादेय विनिपाल्य 
प्रयवराया बिडाक्योनादुपपन्ौ, तेन सलेन स्यवचनेन मासपेश्ची कृत्वा खकखक स्तूप 
प्रदक्षिणीकृत्य खकखक विर प्रविरतामिति । तौ यदा सुशिक्षितौ सव्रत्तौ, तदा ताभ्या 25 
दुष्टमालयाभ्या रद्रायणसय राज्ञो देवी उक्ता-देवि, पुत्रस्ते कराटुको दुर्बल्को म्कानो- 
ऽप्राप्ठकाय । किमध्युपेक्षस इति सा कथयति-किमह करोभीति  युवाभ्यामेवासावीटशरचकम 
कारित इति । तौ कथयत देवि, यत्र घट पतित, रविः तत्र रल्ुरपि पातयितन्या 
सा कथयति-सद्यमेतवितुर्मधम्‌ । तदह तस्य प्रतिविनोदयामि | अहद्रध क प्रतिविनोद्‌- 
यिष्यतीति तौ कथयत -देवि, वयमहंदघ प्रतिविनोदयाम इति । सा कथयति-यदयेवम्‌ , 2 
रोभनम्‌। सा तस्य सका गता कथयति-~पुत्र, कस्माच्चमुसाण्डूप्पाइ कृराटुको 
दुबैकको म्छानोऽग्राप्तकाय इति? स कथयति-अम्ब, वमप्येव कथयसि-कस्मा्चमुतपाद्र- 
पाण्डु. कृशाटको दुबेखो म्ठानोऽग्राप्तकाय इति, कथमह नोखाण्डूाण्टुको भवामि 
करादुको दुबलको म्कानोऽग्राप्ठकाय इति, येन मया दुष्टामालविग्राहितेन द्वे आनन्तर्य 
क्मेणी कृते-यच पिता जीविताच्चपरोपितो यच्चाहन्‌ भिक्षु क्षीणाश्रव ° चिरमवीचौ ॐ 
महानरके वस्तन्यमिति । सा कथयति-पुत्र, अभय तावप्मयच्छ, यत्सलय तप्कथयामीति । स 
कथयति-दत्त भवतु । सा कथयति-यथाभूत पुत्र, नासौ तव पिता, कि तु मया ऋतु- 
ल्ञातया अन्येन पुरुषेण साधं पस्चिरितम्‌, ततस्व जात इति । स सटक्षयति-पितृवध- 
स्तावनन जात । इति विदिता कथयति-अम्ब, येव पितृवधो नासि, अहदधोऽस्ि ! स 
कथ निस्ताये इति ? सा कथयति-पुत्र, ज्ञानकोविदा प्रष्टव्या । ते एतदेकान्तीकरिष्यन्तीति ॐ 
उक्त्वा प्रक्रान्ता | तया तौ दु्टामायौ आहूयोक्तौ-मया अस्य पित्रवघो विनोदित. । युवा- 
मिदानीमर्हद्ध प्रतिबिनोदयतामिति । शिखण्डिना राज्ञा अमाल्यानामाज्ञा दत्ता, स्वमाल्यान्‌ 


0 873 


४८४ दिव्यावदानैम्‌ । 


सनिपातयत ये च केचि्ञानकोविदा इति । तै सबोमाल्या संनिपतिता ये च केचि 
ज्ञानकोविदा. । तावपि दुष्टामाल्यौ तत्रैव सनिपतितौ । सवं एव राजोपजीवी ठोकोऽतुकूठ 
वकुमारव्य,. । तत्र केचित्कथयन्ति-देव, केनासौ दोऽ द्ुवोण इति ° अपरे कथयन्ति- 
देव, अन्त ॒सरङ्ञानकट्पा आकारागाभिन इति । तौ दुष्टामाल्यो कथयत -देव, किमत्र 

5 शोक क्रियते 2 स कथयति-युवामप्येव कथयथ-किंमथं शोक करियते इति, ननु युवाभ्या 
मेवाहमर्हद्वध कारित, । देव, न सन्यढन्त । कुतोऽहंद्ध, 2 स॒ कथयति-मया प्रयक्षदषटौ 
तिष्यपुष्यौ अन्तौ ज्वकनतपनवष॑णविद्योतनप्रातिहायाणि कला निरुपधिरोषे निर्वाणधातौ 
निवीतौ । युवामेव कथयथ-न सन्य्न्त , कुतोऽदंढध इति ४ तौ कथयत -वय देवख 
प्रयक्षीकुमो यथा मायया ठोक वश्चयिघ्वा श्रद्धदिय विनिपादय प्रयवराया बिडाल्योनाबुप- 
10 पौ अबवेऽपि स्तूपे तिष्ठत इति । . राजा अमाव्यानामच्रयते-मवन्त , यदेवमागच्छत 
गच्छाम, पर्याम कि भूतमभूत वेति । एप च रन्दो रौरुके नगरे समन्ततो विसृत । 
ततस्ते स॒र्वै जनपदनिवाक्षिनो खोकासद्रष् निष्क्रान्ता । ततस्तौ दुष्टामालौ कथयत -यथा 
तिष्यपुष्यो येन संघेन सव्यवचनेन युवा मायया खोक वञ्चयिला श्रद्रादेय विनिपास प्र्य- 
वराया बिडाल्योनावुपपनौ खकखके स्तूपे तिष्ठत । अनेन सखेन सद्यवचनेन इमा मासपेशी- 
15 मादाय खकखक स्त्ूप प्रदक्षिणीकृ खकखक विक प्रविरतामिति । तविवसुक्तौ खक- 
खकात्‌ स्तपान्निगेतो । तवेवानेकैः प्राणिरातसहत्नष्ै । ते मा्पेशीमादाय खकखकस्त्प 
प्रदक्षिणीकृल खकखकविक प्रविष्टौ । तौ दुष्टामाद्यौ कथयत -दृष्ट देवेनेति ° स कथयति- 
ष्टम्‌ । देव, न सन्ति कोकेऽहैन्त. । केवर लय जनग्रगाद्‌ इति । तस्य यासौ दष्ि- 
सन्ति ठोकेऽन्त इति, सा प्रतिविगता । तत्र येऽश्रद्धास्तेषामसददयनसुत्पनम्‌ , ये मध्यसखा- 
0 स्तेषा काह्घा; ये श्रद्धास्तेषामद्धुत सदृत्तम्‌ । अनुमावोदग्रा अविारदा । शिखण्डी राजा 
सटक्षयति-यदि न सन्येव ठोकेऽहन्त , किमथमा्यकाद्यपस्य कावययायनस्य पञ्चरातपरि 
वारस्य रोाया गिष्षुण्या, पञ्चशतपरिवाराया. पिण्डकमुप्रयच्छामीति 2 तेन भिक्षुणा 
भिश्चुणीना च पिण्डपात, ससुच्छिन । भिक्षवो मिष्चुण्यश्च रौरुकाप्य्रकरान्ता. । अथायुष्मान्‌ 
महाकाल्यायन, रखा च भिक्षुणी विनयपिक्षया तत्रैवावधितौ । यावदपरेण समयेन राजा 
% रिखण्डी रौरुकान्गरानिग॑च्छति । आयुष्माश्च महाकाल्यायनो रौकहक नगर पिण्डाय 
प्रविरति । स राजान द्ष्ैकान्तेऽपक्रम्यावयित.मा अयमप्रसाद ग्रवेदयिष्यतीति । 
स राज्ञा रिखण्डिना एकान्तेऽवसितो दृष्ट, । ट्वा च पुनरामन्रयते-भवन्त,, किमथे- 
मयमा्यो महाकाल्यायनो मा श्ट एकान्तेऽपक्रम्यावसित इति । तस प्रष्टतो हिर 
भिरुकावग्रामायौ गच्छत. । वौ कथयत -देव, आर्यो महाकाद्यायन, सछक्षयति-देव, 
४१ कृतकौतुकमङ्कलो गच्छति, मा अप्रसाद वेदयिष्यति, दु ख॒ चरदरच्छति, क्म॒॑क्रियते; 
पात्नचीवराणि पाञ्ना अवतरिष्यतीति । राजा तृष्णीमवसित इति । आयुष्मान्‌ महा- 
कालयायनो रोरुक नगर पिण्डाय चरिवा निर्गच्छति, राजा च शिखण्डी प्रविरति । 


३७ रुद्रायणावदानम्‌। ४८५ 


आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्तथैव एकान्तेऽपक्रम्यावसित । रिखण्डी राजा कथयति- 
भवन्त ›, पूर्वमप्ययमार्यो महाकालयायनो मा दृष्ट एकान्तेऽपक्रम्यावस्ित , साप्रतमपि । 
कोऽत्र हेतुरिति £ तस्य पृष्ठतस्तौ दुष्टामाघ्यौ गच्छत । तौ कथयत -देव, एष कथयति- 
मा अहमस्य पितरमारकस्य रजसा प्रतरज्यामीति । अपरीक्षकोऽसौ । श्रुवा पर्यवसित । 
स॒ कथयति-भवन्त , यस्याह प्रिय , सोऽप्य सुण्डकस्य श्रमणकस्योपर्यैकेक प्ुसुषटिं 5 
क्षिपविति । सर्वेण जनकायेनैकेका पाञ्चुमुष्टि क्षिप्रा । महासाधनोऽपौ राजा । एकैकया 
पाञचमु्टवा आयुष्मतो महाकायायनस्योपरि महान्‌ पाश्चुरारिव्यवसित । सोऽपि ऋचा 
पर्णिका कुटिमभिनिमयावसित । स गोपार्कै पडुपार्कैश्वावष्टभ्यमानो दृष्ट | ते 
बुद्धयायमाना (2 परियोवथिता । हिरुमिर्कावम्रामालौ प्रष्ठतोऽनुहिण्ड्य त प्रदेरा- 
मनुप्राप्तौ । तै पृच्छत --भवन्त , किमिदमिति ८ ते कथयन्ति-तेन कटिराजेन पितृमारकेण 10 
आर्यो महाकाव्यायनोऽदुष्यनयकारी पाश्ना अवष्टन्ध इति । तौ साश्रुकण्ठो रुदन्सुखौ 
गोपालकपङ्पार्कै साधं पाद्यूनपनेतुमारन्धौ । आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो निरत । तौ 
पादयोर्मिपल प्रच्छत -आर्य, किमिदमिति ? स कथयति-किमन्यद्भविष्यतीति तौ कथयत - 
आर्य, यदिद शिखण्डिना महाकाध्यायने जनकायसह्ायेन कमं कृतम्‌ । अस्य को भविष्य- 
तीति। इत सप्तमे दिवसे रौर्क नगर पाञ्चना अवष्टप्ते । आये, का आनुप्रवी भविष्यतीति 15 
आयुष्मन्तौ, प्रथमे दिवसे महावायुरागव्य रौरुक नगरमपगतपाषाणरकरकपाक व्यवस्थाप- 
यिष्यति । द्वितीये दिवसे पुष्पवषं पतिष्यति । तृतीये वसख्वष॑म्‌ , चतुर्थे हिरण्यवषम्‌ , पञ्चमे 
सुवणयधम्‌, पश्वाचै रौरुकसामन्तनिवासिभि सामवायिक कम कृतम्‌, ते रौरुक नगर 
्ेवक्ष्यन्ति । तेषु प्रविष्टेषु षष्ठे दिवसे रत्रवषं पतिष्यति, सप्तमे दिवसे पाञ्चुवषेमिति । तौ 
कथयत -आयै, किमावामस्य कमणो माविनौ भागिनौ £ मद्रसुखौ, न युवामस्य कमणो 2 
भागिनौ } आये, यदेव कथमस्माभिरस्मानगरानिष्कमितन्यमिति £ स कथयति-युवा यावच 
गृह यावच नदी अत्रान्तरे सुरङ्गा खानयिषवा गृहसमीपे नाव स्थापयिवा तिष्ठत | 
यदा रत्नवषं पतेत्‌, तदा रत्नाना नाव पूरयित्वा निष्पकायितव्यमिति ¦ तो तस्य पादयोर्निपवय 
रैरुक प्रविष्टौ | राज्ञ॒ सकाश प्रविष्टौ कथयत -कि देवेनार्यो महाकाद्यायन रकिचि- 
दुक्त ॒पाश्चुनावष्टन्ध 2 स कथयति-मवन्त , जीवघ्यसौ £ देव, जीवति | कि कथयति- ® 
देव, एव कथयति-इत सप्तमे दिवसे रौरुक नगर पाञ्ना अवष्टप्यत इति । कालुपूर्वी 2 
कथयति-देव, सर एव कथयति, प्रथमे तावदिवसे महावायुरागव्य रौरुक नगरमपगतपाषाण- 
रार्कैरकपाल व्यवस्थापयिष्यति, दितीये दिवसे पुष्पवषे पतिष्यति, ततीये दिवसे वच्वर्पम्‌ , 
चतुर्थं॑हिरण्यवपेम्‌ , पञ्चमे सुव्णैवषम्‌, पश्चाच रौरुकसामन्तकनिवासिमि सामवायिक 
कमे कृत ते ररक नगर प्रवेक्ष्यन्ति, तेषु प्रविष्टेषु पष्ठ दिवसे रतवर्षं पतिष्यति, सप्तमे ॐ 
दिवसे पाञ्युवषेमिति । तौ कथयत -आथ, किमावामप्यस्य कर्मणो भागिनौ ? भद्रसुखौ, न 
युवामस्य कमणो भागिनौ । आर्य, ययेव कथमस्मानगरान्निष्कमितव्यमिति £ स कथयति- 


¢ 516 


¢ 517 


८८६ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


युवा यावच गृह यावच्च 'नदी अत्रान्तरे सुरुद्धा खानयित्वा गृहसमीपे नाव खापयिला 
तिष्ठत । यदा रतवष पतेत्‌, तदा रत्नाना नाव प्रयता निष्पखायितन्यमिति । तौ 
दुषटामालौ कथयत -समुच्छिननपिण्डपात पाश्ुवर्षणावष्टन्ध॒ स॒ किमन्यद्रदतु 2 ईद 
वा वदते, देवतो वा पापनरमिति2) । राजा रिखण्डी सटक्षयति-स्यदे वमिति । हिरुभिर- 


6 कावग्रामाद्यौ मुख विभण्ड्य हस्तान्‌ सपखिदय प्रक्रान्तौ । तत्र हिष्कस्य स्यामाको दार, 


पुत्र । भिरुकस्य दयामावती नाम दारिका दुहिता । हिरुकैन स्यामाको दारक आयुषते 
महाकाल्यायनाय दत्त आय, यस्य कानिचिक्रुराटमूढानि स्यु , प्रत्राजयेथा । नो चेत्‌ 
तवैवायमुपस्थायक इति । भिस्केनापि द्यामावती दारिका गेलाया भिक्षुण्या दत्ता-अरथ, 
यचस्या कानिचित्‌ कुदाटमूढानि स्यु , प्रत्राजयेथा । नो चेत्‌ कौराम्ब्या धोषिलो नाम 


10 गृहपतिमेम वयस्यस्तस्य समर्पयिष्यसीति । तयाधिवासितम्‌ । अथ रौका भिक्चुणी स्यामा- 


वतीमादाय ऋद्धा रौरुकानगरात्‌ प्रक्रान्ता । तदा कौचाम्न्या घोपिठस्य गृहपते्दत्ता | 
यथा च सदिष्ट समाए्यातम्‌ । आयुष्मान्‌ महाकालायनस्तत्रेवावसित । हिरुमिरुकाभ्या- 
मग्रामालाम्या यावच्च गृह यावच्च नदी अत्रान्तरे सुरुङ्गा खानयिला गृहसमीपे च नौ 
स्थापिता । यावदन्यतमसिन्‌ दिवसे महावायुरागत , येन त रौर नगरमपगतपाषाण- 


15 राकंरकपाट व्यवस्थापितम्‌ । द्वितीये दिवसे पुष्पव पतितम्‌ । तौ दुष्टामालौ कथयत -देव, 
-शरूयते राज्ञो मान्धातु सप्ताह हिरण्यवषं पतितमिति । देवस्येद पुष्पव पतितम्‌, न- 


चिरादरकचव्ं पतिष्यति । तृतीये दिवसे वल्लव पतितम्‌ । तौ दुष्टामायौ कथयत -देवसयद 
वञ्लवधे पतितम्‌, नचिराद्िरण्यवषे पतिष्यतीति ! चतुथे दिवसे दिरण्यव्षे पतितम्‌ | 
तौ दुष्टामाल्यौ कथयत -देवस्येद हिरण्यव्षं पतितम्‌, नचिरादेव सुवर्णवषे पतिष्यतीति | 


% पञ्चमे दिवसे सुवणवधं पतितम्‌ । तौ दुष्टामालयौ कथयत -देबयेद सुव्णवषै पतितम्‌, न- 


चिरादेव र्वष पतिष्यतीति । ये रौरुकसामन्तकनिवासिमि सामवायिक करम कृतम्‌, ते 
रोरुक नगर प्रविष्टा । तेषु प्रविष्टेषु षष्ठे दिवसे रत्वर्षं॑ पतितम्‌ । हिरुमिरुकावम्रामाल्ौ 
रत्नाना नाव प्ररयिष्वा निष्पलायितौ । तत्र हिस्केणान्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे हिरूक नाम नगर 
मापितम्‌ । तस्य दहिरुक हिरुकमिति सज्ञा सदृत्ता । भिरुकेणान्यतमस्मिन्‌ प्रदेशे भिरुक 


% नाम नगर मापितम्‌ ¦ तस्यापि भिशकच्छ भिरुकच्छमिति स॒ङ्ञा सबृत्ता ¦ सप्तमे दिवसे 


पाञवध पतितुमारब्धम्‌ । अमनुष्यकैदरराण्यवष्टन्धानि । श्यामाक कथयति-आर्थ, किमेष 
उच्रान्दो महाराब्द इति । आयुष्मान्‌ महाकाद्यायन कथयति-पुत्र, वातायनेन कारिका 
निष्कासयति । तेन वातायनेन कारिका निष्कासिता । पाञ्चमिरनवीकृता । आयुम्मान्‌ 
महाकाप्यायन सलक्षयति-सावरोषागोचर इति । यावद्धूयो निष्कासिताः पूरणी चूडिकाबद्धा 


9 सबृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकायायन सकक्षयति-अगोचरीभूतम्‌ । इदानी गच्छामीति । अथ 


या रौरुकनिवासिनी देवता सा येनायुष्मान्‌ महाकालायनसतनोपसतरान्ता ! उपसक्रम्य 
पादाभिवन्दन कला कथयति-आर्य, अहमप्यागच्छमि । आर्यस्योपस्थान करिष्यामीति । 
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तेनाधिवासितम्‌। आयुष्मता महाकाद्यायनेन श्यामाक उक्त पुत्र, गृहाण चीवर- 
कर्णिकम्‌ । गच्छाम इति । तेन चीवरकणिको गृहीत । स ऋद्वा उपरिविहायसा 
स्यामाक दारकमादाय सुप्रसित । रौरुकनिवासिन्यपि देवता खद तस्य पृष्ठतोऽनुबद्घ । 
तैस्कमपि नगर पाड्नावष्टन्धम्‌ । तेऽनुपर्वेण खर नाम कवैटकमनुप्राप्ता । तेन तत्र 
खलामिधानेऽवस्िता । आयुष्मान्‌ महाकाव्यायन स्यामाक दारक खलाभिधाने स्थाप-& 
यित्वा पिण्डपात्र प्रविष्ट । देवतानुभावार्तसिन्‌ खटखाभिघधाने धान्य वर्धितुमारब्धम्‌ । 
यस्तत्र पुरुषोऽवसित , स त॒ दारक दष्ट तस्य सकारामुपसक्रम्य कथयति-मो दारक, 
तव प्रमावाव्वलामिधाने घान्य वधेत इति । स कथयति-न मम प्रभावात्‌ खलामिधाने 
धान्य वैत इति, अपि तु रौरुकनिवासिनी देवता इहागता अमुष्मिन्‌ प्रदेशे तिष्ठति, 
तस्या प्रभावात्‌ खलाभिधाने घान्य वधेत इति । स तस्या सकारा गत्वा पादयो- 10 
निपद्य कथयति-देवते, ताडक कुञ्चिका च तावद्भारय, यावद्धाम [गत्वा ] आगच्छामि । न 
च त्वया मा मुक्ता अन्यस्य कस्यचिदातभ्यमिति । तया गृहीतम्‌ । तेनापि कर्वटक गता 
क्वंटकनिवासी जनकाय सनिपातित । उक्तश्च-मवन्त, रौरुकनिवासिनी देवता 
इहागता खलाभिधाने तिष्ठति । तप््रमावात्‌ खलामिघाने धान्य वधते । तस्या हस्ते 
मया ताडक कुश्चिका च दत्ता | [उक्त] च-देवते, ताडक कुचिका च तावद्धारय यावद्‌ 15 
ग्राम गत्वा आगच्छामि । न च त्वया मा मुक्वा अन्यस्य कस्यचिदातव्यमिति । तदधिष्टान 
विज्ञापयामि-यदि मम पुत्र ्रष्ठिनिमभिषिञ्चथ, अहमात्मान जीविताह्वपरोपयामीति । देवता 
अस्मादपिष्ठानान्न क्चिद्रमिष्यति, युष्माक भोगामिवृद्धिभविष्यति, सर्वाश्च ईतयो ब्युपराम 
गमिष्यन्तीति । तैस्तस्य पुत्र श्रेष्ठी अभिषिक्त । तेनात्ा जीविताद्रबपरोपित । तत 
सर्व॑ तदधिष्ठान गन्धपुष्पोपशोभित छत्रध्वजपताकासोमित च बलिमादाय येन देवता % 
तेनोपसक्रान्ता । उपसक्रम्य पादयोर्निपव्य कथयति-देवते, अधिष्ठा भव, इहैव तिष्ठेति । 
नासि ममेष्टावसानम्‌ । आर्यस्याह महाकाद्यायनस्योपस्थायिकेति। आयुष्मान्‌ महाकाल्यायन 
इति कथयति-देवते, समन्वाहर अस्य यस्य सकारात्‌ ताडक कुञ्चिका च गृहीतेति | 
सा समन्वावु प्रवृत्ता परयति, यावत्ताठगतत । तयासावधिष्ठाननिवासी जनकायोऽभिहित - 
भवन्त , समयतोऽह तिष्ठामि । यदि याददामेव मम स्थण्डि कारयथ तादरमेवायैस्येति । % 
ते प्रतिज्ञातम्‌ । तैर्याद्रामेव तस्या देवताया खण्डिक कारित ताघ्डामेवायुष्मतो महा- 
काल्यायनस्य । तस्या देवताया योऽधिष्ठाने प्रदीप प्रप्त, तमसौ गृहीता आयुष्मतो 
महाकाव्यायनस्य सखण्डिके स्थापयति । सा अन्यतमेन पुरुषेण प्राकारकण्टके स्थितेन 
प्रदीप गृहीत्वा गच्छन्ती दृष्टा । स सलक्षयति-एषा देवता आर्य॑स्य महाकाययायनस्याभि- 
सारिका गच्छतीति । तया तस्य चित्तमुपखक्षितम्‌ । सा रुषिता-~पापचित्तस्मुदाचारोऽय ॐ 
कर्वैटकनिवासी जनकाय । आर्यस्य महाकाल्यायनस्य निरामगन्धस्यातृप्तपुण्यस्यापवादमनु- 
प्रयच्छतीति । तस्मात्तस्मिन्‌ कर्वैटके मारिरत्सृष्टा । मह्याजनमरको जात । मृतजने 
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निष्कास्यमनि मन्चकामच्चके सद््तुमारव्धा । अधिष्ठाननिवासिना जनकायेन नैमित्तिका आहूय 
पृष्टा -किमेतदिति ? ते कथयन्ति देवताप्रकोप इति। ते ता क्षमयितुमारब्धा । सा कथयति- 
यूयमार्यस्य महाकाल्यायनस्य निशमगन्धस्यासत्कारमुप्रयच्छयेति ते भूय कथयन्ति- 
क्षमख देवते, न कश्चिदसत्कार करिष्यतीति । सा कथयति-यदि यूय याद्ररमेवारख 
5 महाकाघ्यायनसेति । ते कथयन्ति-देवते क्षमख; ग्रतिविरिएटतर कुम इति । तया तेषा 
क्षान्तम्‌ । तैरप्यादुष्मतो महाकाघ्यायनस्य प्रतिविरिष्टतर सत्कार ॒कृत । आयुष्मान्‌ 
महाकालयायनस्तत्र वर्षोपित श्यामाक दारकमादाय देवतामुपामच्रय सप्रखित । सा कथ- 
यति-आये, मम किचिचिहमनुप्रयच्छ, यत्राह कारा कृवा तिष्ठामीति । तेन तस्या कारिका 
दत्ता | तयात्र प्रक्षिप्य स्तूप॒ प्रतिष्ठापितो महश्च प्रस्थापित -काशीमह कारीमह इति 
10 सज्ञा सदृत्ता । अवापि चे्यवन्दका भिक्षवो वन्दन्ते | इयामाको दारकश्चीवरकर्णिके ठ्मर 
प्रठम्बमानो गोपाल्कपञ्ुपाख्केदष्ट । तैटैम्बते ठम्बत इति उचचैनीदो मुक्त । तस्मिन्‌ 
जनपदे मनुष्याणा ठम्बकपाठ इति सज्ञा सदृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनोऽन्यतम 
कवैटकमनुप्राप्त । तत्र श्यामाक दारक वर्षमे स्थापयिवा पिण्डाय प्रविष्ट । तस्सिश्च 
कवटकेऽपुत्रो राजा काक्गत । पौरजानपदा सनिपल्य कथयन्ति-भवन्त , क राजानमभि 
15 षिच्चाम इति ए तत्रैके कथयन्ति-य पुण्यमहेशाख्य इति । अपरे कथयन्ति-कथमसौ प्रज्ञायत 
इति ४ अन्ये कथयन्ति-परीक्षका प्रयुज्यन्तामिति! वै परीक्षका प्रयुक्ता । ते इतश्वाुतश्च 
पयेटितुमारब्धा । तैरसौ बृक्षस्याधस्तान्मिद्धमवक्रान्तो दृष्ट । ते तस्य निमित्तमुद्रृहीतुमारब्धा 
यावत्पद्यन्ति । अन्थपा दृक्षाणा छाया प्राचीनप्रवणा प्राचीनप्राग्भारा । तस्य वृक्षस्य 
छाया अस्य स्यामाकस्य दारकस्य काय न विजहातीति । दृष्टा च पुन सजल्पितुमारब्धा ~ 
0 मवन्त , अय पुण्यमहेराख्य संव , एतममिषिन्चाम इति । स तै प्रबोध्योक्त -दारकः, 
राज्य प्रतीच्छेति । स कथयति-नाह राग्येना्थी । अहमार्यस्य महाकाव्मायनस्योपस्थापकं 
इति । आयुष्मता महाकाव्यायनेन श्रुतम्‌ । समन्वाहर्तं प्रवृत्त । किमस्य दारकस्य रा्ग 
सवतनीयानि कमणि न वेति । प्यति, सन्ति । स कथयति-पुत्र, प्रतीच्छ राज्यम्‌, 
कि तु धर्मेण ते कारयितव्यमिति | तेन त प्रतीष्टम्‌ । स तै रव्येऽभिषिक्त | इयामाकेन 
% दारकेण तस्मिन्‌ राज्य कारितमिति । द्यामाकराञ्य स्यामाकराज्यमिति स्ना स्रत्ता ॥ 


आयुष्मान्‌ महाकालयायनो वोक्ाणमुप्राप्च । वोक्राणे आयुष्मतो महाकाद्यायनख 

माता उपपना। सा आयुष्मन्त महाकालयायन दष्ा कथयति-दृष्टा चिरस्य बत पुत्रक पदयामि, 
चिरस्य बत पुत्रक पर्यामीति । स्तनाभ्या चास्या क्षीरधारा प्रसृता । आयुष्मता महा- 
काल्यायनेन अम्ब अम्बेति समाश्चासिता । तया आयुष्मान्‌ महाकाल्यायनो भोजित, ! तस्या 
30 आयुष्मता महाकालयायनेनारयानुद्ाय घातु प्रकृतिं च ज्ञाला तादशी चतुरा्थसप्रतिवेधिकी 
धमेदेराना कृता, या श्रुत्वा विंशतििखरसमुद्रत सत्कायदृध्िौक ज्ञानवग्रेण मिच्छ स्नोता- 
पत्तिफल साक्षाकृतम्‌ । सा इष्टसलया त्रिरुदानसुदानयति स्म-इदमस्माक भदन्त न मात्रा 
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कृत न पित्नान राज्ञा न देवताभिनेषटेन खजनवन्धुवर्गेण न पूतन श्रमणव्राहमणैर्यद्रवता 
अस्माक कृतम्‌ । समुच्छोषिता रषिराश्रसमुद्रा , ठद्धिता असििपवैता , पिहितान्यपाय- 
द्वाराणि, विवृतानि खर्ममोक्षद्राराणि, प्रतिष्ठापिता स्मो देवमनुष्येषु । आह च~ 


यत्करतन्य सुपुत्रेण मातुदष्करकारिणा । 

तकत भवता मह्य चित्त मोक्षपरायणम्‌ ॥ ६७ ॥ ¢ 
दु्गतिभ्य सयुद्धृल खभ मोक्षे च ते अहम्‌ । 

स्थापिता पुत्र यत्नेन साबु ते दुष्कृत कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाल्यायनस्ता भद्रकन्या सयेषु प्रतिष्ठाप्य कथयति-अम्ब, अवरोकितां 
भव, गच्छामीति । सा कथयति-पुत्र, यदेव मम किचिदनुप्रयच्छ, यत्राह प्रूजा कृत्वा 
तिष्ठामीति । तेन तस्या यष्टिद॑त्ता । तया स्तूप प्रतिष्ठाप्य सा तस्मिन्‌ प्रतिमायेपिता 1 0 
यष्टिस्तूप इति सन्ना सदृत्ता ! अदापि चैव्यवन्दका भिक्षवो बन्दन्ते ॥ 


अथायुष्मान्‌ महाकाद्यायनो मध्यदेरामागन्तुकाम सिन्धुमनुप्राप्त । अथ या 
उत्तरापथनिवासिनी देवता, सा आयुष्मन्त महाकादयायनमिदमवोचत्‌-आर्यं, ममापि रकिचि- 
चिहमनुप्रयच्छ, यत्राह प्रजा कृता तिष्ठामीति । स सटक्षयति-उक्त मगवता मध्यदेशे 
पुढे न धारयितव्ये इति । तदेते अनुप्रयच्छामीति । तेन तस्यैते दत्ते । तया सखथण्डिकठे 15 
कारयित्वा ते प्रतिष्ठापिते इतश्वरसन्तिसक्ञा सषृत्ता । आयुष्मान्‌ महाकाव्यायनोऽसुपूर्वेण 
श्रावस्तीमनुप्राप्तः । भिक्षुभि उक्तश्च-खागत खागतमायुष्मन्‌ । कचिक्ुराख्चर्येति स 
कथयति-आयुष्मन्त , किचित्‌ सुखचयों किचिद्‌ खचर्येति । भिक्षव कथयन्ति-रकिं घुख- 
चर्या कि दु खचर्येति £ स॒ कथयति-यत्सका्य कृतम्‌, इय सुखचयो । यद्‌ राजा 
शिखण्डी रौरुकमिवासी च जनकाय अह च पञ्युनावष्टन्ध , हिरुमिरुकौ चाम्रामाव्यौ % 
कृच्छ्रेण पखायितौ, हय दु खचर्थति । अथ पाथामिक्षवोऽवध्यायन्त कथयन्ति-पितृमारकोऽसेो । 
तेनायुष्मान्‌ रुद्रायणोऽदह प्राप्त । अदुष्यनयकारी प्रघातित इति । इद तस्य पुष्यमात्रम्‌ | 
अन्यत्फरक भविष्यतीति ॥ 


भिक्षव सरायजाता' सवैसरयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त आयुष्मता 
रुद्रायणेन कम कृत येनाव्ये महाधने महाभोगे कुठे प्रयाजात 2 भगवत दासन प्रत्रज्य % 
सर्महरप्रहाणादर्ह साक्षत्कृतम्‌ 2 अर्हखग्राप्तश्च शचेण प्रधातित इति 2 भगवानाह-रुद्रा- 
यणेन मिश्चुणा कमीणि कृतान्युपचितानि छ्व्यसमभाराणि परिणतग्रस्मयान्योधव्म््युप- 
सितान्यवद्यभावीनि । रुदरायणेन कर्माणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य प्रघ्युभविष्यति 
न भिक्षव कर्माणि कृतान्युपचितानि बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नान्वातौ, न तेजोधातौ, 
न वायुधातौ, अपि तपात्तेष्वेव स्कन्धधालायतनेषु कर्माणि कृतान्युपचितानि विपच्यन्ते ॐ 


टयुभान्यञ्चभानि च | 
दि० ६२ 
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४९० दिव्यावदानम्‌ । 


न प्रणद्यन्ति कर्माणि करखकोटिरतैरपि । 
सामग्री प्राप्य काठ च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ इति | 


भूतपूर॑भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि असति बुद्धाना भगवतासुत्पादे प्रयेकबुद्धा लोकं 

उत्न्ते हीनदीनानुकम्पका म्रन्तदायनासनभक्ता खङ्खविषाणकट्पा एकदक्षिणीया 

5 लोकस्य । यावदन्यतमसिन्‌ कवैटके टुन्ध॒प्रतिवसति । तस्य कवेटकस्य च नातिदूर 
उदपान प्रभूताना गृगाणामावास । तत्रासौ दुच्धक प्रतिदिन प्रभूतान्‌ कूटान्‌ पाञ्चाटेपाश्च 
प्रतिक्षिपति प्रभूताना शृगानामुसादाय विनाशाय अनयेन व्यसनाय । तस्य चामोधासते कूटा 
पाराल्पाश्च । यावदन्यतर प्रलेकघुद्धो जनपद चारिका चरस्त कवैटकमुप्राप्तो देवतायतने 
त्रिदिवा समुपागत । स पूवे निवास्य पात्रचीवरमादाय त क्वैटकमनुप्राप्त । त कर्वटक 
10 पिण्डाय प्राविक्षत्‌ ! तत पिण्डपातमटित्रा सलक्षयति-इद देवायतन दिवा आकीणैम्‌ | 
बहि क्वैटकस्य शान्ते स्थाने पिण्डपात वेला करोमीति । स कर्वटकानिष्करम्येद 
शान्तमिद शान्तमिति येन तदुदपान तेनोपस॒क्रान्त । उपसक्रम्य पात्रस्ञावणमेकान्त उप- 
निक्षिप्य पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ निर्मा पानीय परिस्राव्य सीणपर्णकानि समुदानीय 
निषद्य भक्तकरय क्रत्वा हस्तौ निर्माय मुख पात्र च पात्रपरित्नावण यथास्थाने स्थाप्य पादौ 

16 प्रक्षाल्य अन्यतमबृक्षमूक ॒निश्चिव्य सुप्तोरगराजमोगपरिपिण्डीकृत परय॑ङ्क वद्धा शान्तेनेयौ- 
पथेन निषण्ण । तसिन्‌ दिवसे मातुषगन्धेनैकमृगोऽपि न ग्रहणानुगत । अथ स टुग्धक 
काल्यमेवो्ाय येन तदुदपान तेनोपसक्रान्त । स तान्‌ कूटान्‌ पाशाश्च प्रद्वेक्षितुमारन्ध | 
एकमृगमपि नाद्राक्षीत्‌ । तस्येतदभवत्‌-ममामी कूटा पाशाेपाश्वावन्ध्या । किमत्र कारण 
येनाव एकमृगोऽपि न बद्ध इति ? । तदुदपान सामन्तकेन पर्थटितुमारब्ध । प्यति मनुष्य- 
० पदम्‌ । स तेन पदानुसारेण गत॒ । पश्यति त प्रयेकबुद्ध शान्तेनेयौपथेन निषण्णम्‌ | 
स॒ सलक्षयति-पएते प्रतरजिता दान्तात्मान ईदरोषु स्थनेष्वभिरमन्ते । ययद्ाहमस्य जीवि- 
तापच्छेद न करोमि, नियतमेष मम वृत्तिसमुच्छेद करोति । सर्वथा प्रधाव्योऽयमिति । 
तेनासौ निधृणदृदयेन सक्तपरलोकेन कराकारसद्छ धयुराकर्णं प्ररयित्वा सविषेण शरेण 
ममणि ताडित । स महातमा प्रयेकलुद्ध॒सटक्षयति-मा अय तपखी दुब्धोऽलन्तक्षतश्व 
% भविष्यति, उपहतश्च । हस्तोद्धारमस्य ददामीति । स विततपक्ष इव हसराज उपरिविह्ाय- 
समभ्युद्रम्य ञ्वलनतपनवपंणविद्योतनप्रातिहायीणि कर्टुमारब्ध. । आद्य प्रथग्जनस्य ऋद्धि- 
रावजनकरी । स मूढनिकृत्त इव द्रुम पादयोर्भिप्य कथयति-अवतरावतर सद्धूतदक्षिणीय, 
मम छेदापङ्कनिमग्रस्य हस्तोद्धारमनुप्रयच्छेति । स तस्यानकम्पाथमवतीर्णं । ततस्तेन विरस्यी- 
कृत । उपनाहो दत्त । उक्तश्च-आर्य, निवेदन गच्छाम । यचनत्र सुवर्णपलोऽपि 
ॐ दातव्य › अह परिप्रापयामीति । स सकक्षयति-यन्मया अनेन प्रतिकायेन प्रा्तम्य तदिदानी 
रान्त॒निरुपधिशेष निवोणधातु प्रविशामीति । स तस्यैव पुरस्तात्पुनर्गगनतलमभ्युद्गम्य 
विचित्राणि प्रातिहायोणि विद्यं निरुपधिरेषे निर्वाणधातौ परिनिश्ैत । धनवानसौ 


३७ रुद्रायणावदानम्‌ । ९.१ 


टुन्ध । तेन सवेगन्धकाषठैश्चिता चिघा ध्मापित । सा चिता क्षीरेण निवौपिता । तान्य- 
स्थीनि नवे कुम्मे प्रक्षिप्य शारीरस्तूप प्रतिष्ठापित । छत्रव्वजपताकाश्वारोपिता । गन्धै- 
मीव्येधूषैश्च प्रजा कत्रा पादयोर्निपदय प्रणिधान कृतम्‌-यन्मयैवविषे सदूतदक्षिणीयेऽपमासे 
करत › मा अहमस्य कर्मणो भागी स्याम्‌ । यत्त॒ कारा कृता, अनेनाह कुरालमूलेनाव्ये महा- 
धने महामोगे कुठे जयेयम्‌ , एवविधाना च गुणाना काभी स्याम्‌, प्रतिषिरिष्टतर चात, 5 
शास्तारमारागयेय न विराग्येयमिति ॥ 


वि मन्यये भिक्षवो योऽसौ तेन काठेन तेन समयेन टुन्धक , एष एवासौ रुदा- 
यणो भिक्षु । यदनेन प्रयेकलुद्ध सविषेण दरेण मर्भेणि ताडित › तस्य कर्मणो विपाकेन 
बहूनि वषदातानि बहूनि वधसहस्नाणि नरकेषु पक्त , तस्मिन्नपि चोदपाने सविषेण दरेण 
मर्मणि ताडित , तेनैव च कर्मावरेषेणेतदयप्यषखम्राप्त शखेण प्रधातित ॥ 10 


पुनरपि भिक्षव सशयजाता सवैसशयच्छेत्तार बुद्ध भगवन्त पप्रच्छ -कि भदन्त 
शिखण्डिना रौरुकनिवासिना जनकायेनायुष्मता महाकाव्यायनेन च कर्म कृत येन पाञ्चना- 
वष्टब्धा , हिरुमिरुकौ लम्रामा्यौ निष्पलायिताविति ‡ भगवानाह-एभिरेव भिक्षव" कमणि 
कृतान्युपचितानि छन्धसभाराणि परिणतप्रययान्योघवस्रप्युपस्ितान्यवद्यभावीनि । एमि 
कमीणि कृतान्युपचितानि । कोऽन्य प्रयनुमविष्यति 2 न भिक्षव कमणि कृतान्युपचितानि 5 
बाह्ये प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते, नाब्धातौ, न तेजोधातो, न वायुघातौ, अपि तूपात्तष्वेव 
स्कन्धधाल्यायतनेषु कमणि कृतानि विपच्यन्ते शुभान्यशुभानि च | 

न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काक च फठन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ ७० ॥ 

भूतपूव भिक्षवोऽन्यतरस्मिन्‌ कवेटके गृहपति प्रतिवसति । तेन सददात्‌ कुलात्‌ % 
कठत्रमानीतम्‌ । स तया स॒ह क्रीडते रमते परिचिारयति । तस्य क्रीडतो रममाणस्य परि 
चारयत पुननरो जात । पुनरस्य ऋीडतो रममाणस्य परिचारयतो दारिका जाता । याव- 
द्न्यतम प्रयेकलुद्धो जनपद चार्का चर्त ॒कवटकमनुप्राप्त । या जन्मिका दारिका , 
तासा याचनका आगच्छन्ति । तस्या न कथिदागच्छति । असति बुद्धानामुत्पदे प्रयक- 
बुद्धा लोक उतचन्ते दीनदीनालुकम्पका प्रान्तशयनासनभक्ता एकदक्षिणीया लोकस्य । % 
यावद्न्यतम प्रयेकलुद्धो जनपद चारिका चरस्त कवैटकमनुप्राप्त । यावत्तया दारकिया 
गृह समृज्य बाटस्योपरि्टात्‌ सकार्छोरिति । तस्य प्रलेकलुद्धस्य पिण्डपातमटत शिरसि 
पतित । तयासौ दार्किया पतन्‌ इष्ट । न चास्य विप्रतिसारचित्तमुयन्नम्‌ । नेवम्‌ । 
तस्यास्तमेव दिवस याचनकः आगत । सा रात्रा प्रृष्टा~-करि तया कृत येन ते याचनका 
नागता इति । तया समाख्यातम्‌-मया तस्योपरि सस्कारछोरित । तेन विपुष्पितम्‌ । 
तदा दारिकिया अन्यस्या दारिकाया निवेदितम्‌ । तयाप्यस्या कोकसेद पापक दृष्टिगत- 
सुत्पनम्‌ । यस्या यस्या याचनका आगच्छन्ति, सा सा तस्य प्रयेकबुद्धस्योपरि सकार 


६९२ दिव्यावदानम्‌ । 


छोरयविति। असत्कारभीरपसते महात्मान सरव प्रलेकलुद्धा । स तस्मात्‌ कवैटकाश्रक्ान्तः | 
पञ्चामिङ्ञानाषीणारुपरि क्षेषुमार्धा । तेऽपि प्रक्रान्ता । ततो मातापित्रोरुपरि कषु 
मार्धा । तसन्‌ कर्वटक द्रौ गृहपती समकौ प्रतिवसत । सा आम्यामुक्ता-मवन्त , 
असद्धरमोऽय वधते, विरमतेति । ताभ्या निवारिता प्रतिविरता ॥ 


6 कि मन्यध्वे मिक्षवो यासौ दाचि यया प्रयेकबुद्धस्योपरि सकारछोरिति , एष 
एवासौ रिखण्डी । योऽसौ कवंटकनिवासी जनकाय, एष एवासौ रौरुकनिवापी 
जनकाय, । यदेमि प्रलेकबुद्धानामुपरि पापक दष्िगतमुषनन कृतम्‌, अस्य कर्मणो 
विपाकेन पाञ्युनावष्टव्वा । योऽसौ गृहपती याभ्या निवारितम्‌, एतवेतौ हिर्मिरका- 
वप्रामायौ । तस्य कर्मणो विपकिन निष्पकायितौ । योऽसौ दारिकाया भाता येन 
10 विपुष्पितम्‌, एष एवासौ काल्यायनो भिक्षु । यदनेन विपुषित तस्य कमणो विपाकेन 
0.8 पाश्युनावष्टम्ध | यदि तेन न विपुषित ८ चित्त ) न पाञ्चुनावष्टब्धोऽभविष्यदिति । यदि 
तस्य पापक दृष्टिगतमुत्पनमभविष्यत्‌, कालायनोऽपि भिश्च पाड्नावष्टन्धोऽनयेन ग्यसन- 
माप्नोऽमविष्यदिति । इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णाना कममैणमिकान्तकृष्णो विपाक , 
एकान्तश्ुक्ानामेकान्तश्ुञ् , व्यतिमिश्राणा व्यतिमिश्र । तस्मात्तर्हि भिक्षव एकान्तकृष्णानि 
15 कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्राणि च, एकान्तश्चु्केष्वेव कमेखामोग करणीय । इल्येव बो भिक्षव 
रिक्षितन्यमिति । भिक्षवो भगवतो माषितमम्यनन्दन्निति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने रद्रायणावदान सम॑प्तम्‌ ॥ 
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नम॒सवज्ञाय । मातयैपकारिण प्राणिन इहैव व्यसनप्रपातपाताखावबलम्बिनो भवन्ति । सतत- 
समुपजायमानपरमप्रसादबहुमानमानसे सदयुशषैमौतर शछभरूषणीया । तयथालुश्ूयते-विकसितङ्मुदेनु 
कुन्दक्षुमावरीगुणगणविभूषित पूर्वजन्मान्तरोपात्ताप्रमेयानवयविपुलुसकठसभारो धनदसमानरलध्रिय 
खजनक्रपनतस्ैव नान्यदस्ति छल चरणाम्‌ । तदेव तेन भगवता तिर्ग्जनावतिववमानेन खथिरमभिरक्चित 
प्राणिनिक्ेप तदवस्थेनापि प्रज्ञापरिच्यं करत इति विचि यस्तेन धर्मनिक्षेपो निक्षिप साधुताथिना 
पालनीय स युष्माभिरयन्त सुखमिच्छद्धि ॥ सिहजातकमिति ॥ 
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३८ मत्रकन्यकावदानम्‌ । 
वत्येपकारिण प्राणिन इहैव व्यसनप्रपातपातालावलम्बिनो भवन्तीति सतत- 
समुपजायमानप्रेमप्रसादबहमानमानसे सषपुरूपैमातर डश्रूपणीया, । तवथानुश्रयति- 
विकसितसितयुसुदेन्दुकुन्दकुमावटीगुणगणवि भूषित, प्रवैजन्मान्तरोपात्ताग्रमेयानवचविपुक- 
सकल्समारो धनद समानरत्राश्रय खजनकृपणवनीपकमुज्यमानोदारविभवसारनिचयो मित्रो 5 
नाम सार्थवाहो बभूव । 


परोपकरेकरसाभिरामा 
विभूतय स्फोततस बभू । 
तस्यार्यसचछस्य नभस्यरात्र 
करा नवेन्दो इुमुदावदप्ता ॥ १ ॥ 10 
तृष्णानिके, खोकरिखाप्रचण्डै- 
त्तानि दग्धानि बहुप्रकारम्‌ । 
आद्रावता सप्रणयाभिरामे- 
दनाम्बुषेकैे शमयाबमूव ॥ २ ॥ 
ृषट्रा ठोकमिम धनक्षयभयात्‌ सलयक्तदानोप्सव 1 
लोक्ङ्ेरापिशाचिकावरातया सदूषिताध्याशययम्‌ । 
कारुण्यात्‌ स ददावनाथक्ृपणङ्कीवातुरेभ्यो घन 
मत्वा च प्रहताणवोर्मिचपल ख जीवित भूयसा ॥ ३ ॥ 
येषु व्यासनचेता भुजगवरवधूभोगभीमेषु खन्धा 
गाहन्ते पापग्त स्फुटदहनशिखामीमपयेन्तरन्ध्रम्‌ । 20 
वाताघातप्रचृत्तप्रवरनरवधूनेत्रपक्ष्माग्रकोलान्‌ 
तानथोनर्थिदु खव्युपरामपटुमि प्रोपससजं प्रदनि. ॥ ४ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रधनवात्‌ पुत्राभिलाषिणो यदा मनोरथशातैरसकृदुन्मिषितोन्भिषिताः 
ुत्रभ्रिय, प्रसद्य स्फीततयेरभरेन्धनवहिनैव विगतनिषिव्प्रतीकारदारणप्रभावमहत 
सुकृतान्तल्यैकपरायणा क्रियन्ते स्म, यदासौ लोकम्रबादमात्रयापि पन्थान समवतीये ॐ 
धनद्वरुणढुतेरशकरजनार्दनपितामहादीन्‌ देवताविरेषान्‌ पुत्राथं याचितुमरेभे । 
यस्मिन्‌ यस्िस्तनयसरसि खच्छप्रणाम्बुप्रणं 
वने(जति)ृद्धि ससुदितमहावद्यकक्षम्यम्बुजंस्य । 
ह्तत्तस्य प्रवर्विरस याति तीकष्णाञ्युमाके 
रोष मन्ये रविसि जल भागधेयारैबिम्बम्‌ ॥ ५ ॥ । 
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४९ दिव्यावदानम्‌ । 


रुदर नैककपाटरशेखरधर चक्राथुध वज्रिण 
स्टार मकरध्वज गिरिसुतापुत्र मयूरासनम्‌ । 
गड़ाराद्कदरवदातसल्िलस्तास्ताश्च देवानसौ 
पुत्रार्थी शरण ययौ बह पुनदौन द्विजेभ्यो ददौ ॥ ६ ॥ 
ययजनो मङ्ल्देशनाभि- 
रैतोपवासाधिगतैश्च दुखै । 
पत्राथससिद्धिनिमग्रबुद्धि- 
विक्षिप्य खेद स चकार तास्तान्‌ ॥ ७ ॥ 
एवमनेकग्रकारकायचेतसोरायासकारिभिरपि त्रतोपवासमङ्गलैयंदा नेव कदाचित्‌ 
0 588 10 क केऽ पुत्रा जीविनो बमूु , तदैनमतिविपुटे प्रगाढशोकापगाम्भसि निमलन्त कशचित्‌ 
पाधुपुरुषोऽतरवीत्‌- 
कमाप्येवावलम्बन्ति देहिना सेसपद । 
भूताना त॒द्गदङ्गाह्य विनिपातो न मूत्ये ॥ ८ ॥ 
सञ्चेरा बहव प्राप्ता पुत्रतृष्णातंबुद्धिना । 
र न च तेऽद्यापि जीवन्ति तत्र कि परिखिदसे ॥ ९ ॥ 
कर्माणि निमुच्य कथ भवेभ्य 
खर्गौकसस्तुिवरादिषेयु । 
ये यैर्विना नात्ममव ठभन्ते 
ते तैविना जन्म कथ भजेरन्‌ ॥ १० ॥ 
0 ये सासारिकिनैकटु खद हनञ्वाटाक्ताटिङ्धिता- 
से वाञ्छन्ति नरामरोरगसुख प्रायेण दानादिभि । 
त्व केनापि विडम्बसे जडमति पुत्रारायोन्मत्तको 
यस्व चामधिगन्तुमिच्छसि ब्हत्सोपानमाटाश्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिमप्रमह ते बोधयामि प्रसिद्धे 
% मपि च कुर तावत्‌ सृप्रसि्रयै कदाचित्‌ । 
यदि भवति सुतस्ते कन्यकानाम तस्य 
सककजनपदेऽस्मिन्‌ स्यापयख प्रसिद्धया ॥ १३ ॥ 


अथ तस्य काठान्तरे गगनतलमञ्युमाखीव खकिरणनिकरैर्विराजमानं खवरालक्ष्मी' 
पुत्र जनयाबभूव । सं च- 


५५ निर्वान्तामल्डेमरेलरिरस म्रच्छेदगौरवति 
सप्रणामठचन्द्रमण्डलसमच्छत्रोरभाखच्छिरा" । 


३८ मे्रकन्यकावदानम्‌ । 


मत्तैरावणचारपुष्करकरब्याकम्बवाडद्रयो 
भिनेन्दीवरणुषपत्ननिचयद्यामारुणान्तेक्षण ॥ १४ ॥ 

भूय कटपसहस्नसचितमहापुण्यप्र भावोद्धवै 
प्रव्यक्तस्फुरतिन्द्रचापरुचिरे प्रह्वदिभिरक्षणे । 

मूतिस्तस्य रराज चारुरिखराद्धेम यथा भूच्युत 
्रो्वीणखमयूखजालजयिले रतराङ्करवेषितम्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रमरचमरपङ्किदयामकेदाभिराम 

समविपुखुकलार श्रीमदुत्ुद्धनासम्‌ । 
तनयमुदितचेता भेत्रकन्याभिघान 

दरादिवसपरेण ख्यापयाम्यस रेके ॥ १६ ॥ 
रारीरिणा ब्रद्धिकरे समृद्ध 

विदेषथुक्तैर्विविघानपानैः । 
सुधाबदति स्फुटचन्द्रपद 

पयोधिवेठेव ययौ समृद्धिम्‌ ॥ १७ ॥ 
घात्रीभि' स समुन्रीत क्षीरेश्च सर्षिमण्डकै । 
पुपोष सुन्दर देह हद खमिव पङ्कजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ तस्य पिता मित्र साथवाह वणिग्जनै । 
द्व्यवे्टनमारोप्य जगाहे चोदधि सुदा ॥ १९ ॥ 
तिभिंगिटक्षोमविवर्धितोर्भि- 

पयोद धौ मीनविपनपात्रे | 
पितयैतीते जननी जगाद 

चकार कि कमं पिता ममेति ॥ २०॥ 


ततोऽस्य जननी पतिवियोगशोकग्कपितहृदया चिन्तामपिदे । 


आरापाशराताकरष्टो जनो मष्यु न पद्यति । 
विषयाखादकृपणो वारणस्येव बन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कथयिष्यामि पितर यानपात्रिकम्‌ । 
एषोऽपि मम मन्दाया नारशमेष्यति तोयधौ ॥ २२ ॥ 
यावच्चाय जनपदमिम तस्य बृत्ति न भूता 

प्रच्छलस्मै कथयति न वा स्व एवेष लोक । 
तावचुक्त मम सुतमिम मृत्युवक्रान्तराक 

नानादु खभ्यसनगहन भ्याधिषक्त निषेद्धुम्‌ ॥ २३ ॥ 
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४९६ दिष्यावदानम्‌। 


परोऽपि २ साघुजनातुजुष्ट 
विहाय माग श्रयते विमागेम्‌ । 
निवारणीय स खमताजनेन 
प्रयज्नत कि पुनरेव पुत्र ॥ २४ ॥ 
0600 8 ततो जननी कथयाचक्र- 
पुत्र ओकरिकिवेन पिता ते मामप्रपुषत्‌ । 
यदह सुखिता काया कार्षरौकारिभूषणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ भेत्रकन्यको बोधिसत्वो मातुर्वचन कुसुममाकामिव शिरसा समभिवन्य अन्य- 
सिन्नहनि ओकरिकापण प्रससार । 
10 पुण्यसभारमहतस्तस्य सखदयावत । 
प्रथमेऽहनि सपनन चतु काषांपण घनम्‌ ॥ २६ ॥ 
खगर्भसधारणदु सितायै 
ददौ स तये मुदितो जनन्ये | 
दादु खन्यसनच्छिदये 
1 धन महाभोगफटग्रसूल्ये ॥ २७ ॥ 


अथ ये तसन्‌ पुरवरे चिरतना ओकरिका , ते तस्य तामभिवधमाना करयवि्रय- 
लोकमविषमम्यवहारनीत्या ग्रकृतिप्रमेयकतया चावर्जितमनसस्तस्मिन्‌ महास व्यवहारारथ- 
मापतन्तमवटोक्य त तस्मात्कर्मणो विनिवर्वनार्थमाह - 
गान्धिकापणिक श्रेष्ठी पितेतस्मिन्‌ पुरे पुरा । 
%0 स॒ त ता व्ृत्तिमुञ््िला श्रयसेऽन्या क्या धिया ॥ २८ ॥ 
अथ बोधिसच्वस्तामपि जीविकामपहाय गान्धिकापण चकार- 
यस्मिन्नेव दिने चक्रे स साघुगोन्धिकापणम्‌ । 
काषापणष्टक तस्य तस्मिननेवोपपयते ॥ २९ ॥ 
तमपि मात्रे प्रतिपादितवान्‌ । अथ गान्धिकापणिका पुरुषा समेव्यागदय च त 
2 महासत्त विच्छन्दयामासु - 
गान्धापण हीवजनाभिपनन 
पिता न वै माय पुरे८चकार । 
तत्रैव हैरण्यिकता स कृवा 
धनानि भूयासि समाप साधो ॥ ३० ॥ 
30 अथ मैत्रकन्यक्ते बोधिक्खस्तामपि जीविकामपहाय हैरण्यिकापण चकार | 
तयापि तस्मिन्‌ व्यवहारनीदया 
हैरण्यिकास्तानमिभूय सर्वान्‌ ! 
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३८ मेजकन्यकावदानम्‌ । ९.७ 


लेभे दिनि स प्रथमे महार्ह 
काषोपणान्‌ षोडश तान्‌ ददौ च ॥ ३१ ॥ 
दिने दितीये दवार्रिंरात्‌ काषौपणमुपाज्यं स । 
दक्षिणीयविदषयि मात्रे तानपि दत्तवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ हैरण्यिकापणिको पुरुषा समेत्यागलय च त तस्मात्कर्मणो विनिव्तनाथमाह्न ~ $ 
रारचन्द्राह्ुधवरे छब्ध्वा जन्म कुठे कथम्‌ । 
कृपणा जीविकाहेतोव्रैत्तिमाश्रयते भवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभञ्चनोद्धूतरिखाकराछे 
इताराने विस्फुरितस्फुलिङ्धे । 
विवर्तित छघ्यमतीव पुसा 10 
न तु खवृत्तेश््यवन प्रवृत्तेम्‌ | ३४ ॥ 
महोरगाघ्वासविधूणितोग्र 
स्तरगमभङ्ख्विषम पयोधिम्‌ । 
अगाधपाताखविंलग्रमू 
पिता विगाह्याजितवान्‌ धन ते ॥ ३५ ॥ 15 
यदाश्रितं कम जनानुवर्तिना 
त्वया विदग्धेन घनेप्सुनाधुना । 
कथ न स्प्राप्स्यसि भाग्यसपद्‌ 
पितुव्यैतीतेऽपि विंशाकिनी भरियम्‌ ॥ २६ ॥ 
वित्तेश्वरोऽप्यथंविभूतिविस्तरै- ९0 
नासा सदथां विबभार यस्य | 
तस्या महेन्द्रामलतुल्यकीरतं 
सूनु कथ त्व न बिभर्षि ल्लाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये मृत्यु गणयन्ति नैव विपदि ग्रासं मजन्तेऽनघ 
गेह बन्धुषु सूनुषु व्यपगतच्ञेहापमनोयोगिन । तः 
ये नीला जलधीनगावसटिकानावत॑भीमान्‌ बुधा 
प्राप्याथोन्‌ गजदन्तभद्सितयासिन्वन्त की जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ भत्रकन्यको बोधिसचस्तेभ्योऽपि तथानुगुणिनी कथामबधा्ये समुद्रावतरणक्रत- 
व्यवसायो मातरमुपस॒ष्योवाच-अम्ब, साथवाह किठास्माक पिता पुरा । तद लुज्ञा प्रयच्छ, 
यदहमपि महासमुद्रमवतरिष्यामीति । सा प्रूवैमेव भवेमरणदु खेन विगतजीविताशा खस्य ॐ 
तनयस्य तेनासलक्षितदारुणेन वियोगरोकशख्रेण भ्रशतर प्रविदार्यमाणहृदयेव खतनयमाह- 
वत्स केन तवाख्यात विनाकारणरात्रुना । 


जीवित कस्य तेऽनिष्ट चवा क्रीडः करोति क ॥ ३९ ॥ 
दि ६३ 
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465 


। दिव्यावदानय्‌ । 


दैवात्‌ कथचित्सप्राप्त चक्षुरेक वमद मे । 
पुतरह्ेराभागिन्या मृदुना हियसेऽधुना ॥ ४० ॥ 
न यावदेव मम दु खस्य 

प्रयाति नाद्य प्रविदा्थं रोकम्‌ । 
कथ नु तस्योपरि मे दितीय 

निपाते पापमयैरमित्रि ॥ ४१॥ 
येषा चेतो विविधविरसायासदु खाप्रकम्प्य 

ये सलयक्त कृपणहदयैर्जीवित मोगट्न्धै । 
ते सदयक्त्वा नयनगलिताश्रप्रवाहाद्रैवक्त्रान्‌ 

बन्धुनज्ञा मकरनिख्ये मृखवे यान्ति नारम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तन्मामनाथा प्रतिपाटनीया 

प्वजीविताैकनिबन्धजीवाम्‌ | 
सलयज्य यातु कथमुचमस्ते 

मासाकथामा चु व्चो मदीयम्‌ (४) ॥ ४३॥ 
खप्राणसदेहकरीमवस्था 

प्रविद्य नैकान्तसुख प्रसाध्यम्‌ | 
सपत्तयो येन वणिग्ननस्य 

ततोऽहमेव सुत वारयामि ॥ ४४ ॥ 


स तस्या हिताथं मघुराण्यपि वचनङुसुमानि तृणमिवावधूय सप्रगस्मतया समव- 


20 छम्बितविकत्थारोभ किचिदीदशय प्रलाह- 


25 


30 


व्र नैव तु जायेरन्‌ ये जाता निधना जना, । 
जातस्य यदि दु खानि वर मरद्युने जीवितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आशया गृहमागदय दौनदौनास्तपखिन । 
अर्थिनो मम पापस यान्ति नि श्वस्य दुर्मना ॥ ४६ ॥ 
ये साक्तेहीना विभवार्जनादौ 

ते देहिनो दु खत सहन्ते । 
रोक पुनद खशतोपतपत 

रषु न शक्रोमि चिरायमाण ॥ ४७ ॥ 
तस्मद्विलद्वामि वचस्वदीय 

यास्यामि त च प्रजदीहि रोकम्‌ | 
तत्रैव याया निधन समुद्र 

छिन्न मया वा व्यसन जनस्य | ४८ ॥ 


३८ मेत्रकन्यकावदानम्‌ । ४९२ 


अथ नैत्रकन्यको बोधिसच्यो मातरमप्रमाणीढृद्य निगल्य शहाद्राराणस्या पुर्यामात्मान 
साथवाहमिघुद्धोषयामास । 
अस्यामेव पुरा पुरदरपुरीप्रतिस्पर्धिपुयां वणिक्‌ 
मित्रो नाम बभूव यलुरनरप्रस्यातकीर्तिव्वज । 
पुत्रस्तस्य महासमुद्रमचिरायासल्यमुष्मिन्दिने 5 
यातु ये वणिज कृतोपकरणासे सन्तु सल्ना इति ॥ ४९ ॥ 
अथ मैत्रकन्यको बोधिसत्लो विविधोपकरणसमारसाधनाना समागृहीतपुप्याहप्रस्थान- 
मद्राणासुपहतमङ्खल्विविधाना वणिजा पञ्चमि रतै कृतपरिार प्रससार । माता चैन 
गच्छतीति श्रुतवाह-ममेकपुत्रक, क यास्यसीति करणकरुणाक्रन्दितमात्रपरायणा कोमलविमल- 
कमक्दलविकसालसाभ्या पाणिकमकाभ्या रुचिरकनकघटितघटविकटपयोधरवरोरुमासुर- 10 
मुर प्रगाढमभिताडयति । बाप्पसटिरवारापरपसोद्रवोपरुष्यमानकण्ठी अनिल्वरकरुलित- 
गठितसजलजकदपटलाबटीमलिनकेरापासा सल्रत्वरमभिगम्य यैत्रकन्थकस्य बोधिसत्वस्य 
पादयो परिष्वज्यैवमाह-मा मा पुत्रक परिल्ज्य यासीति । 
अनथेरागग्रहमूढबुद्धयो 
नरा हि पश्यन्ति न केवर हितम्‌ । 15 
सता हिताधानविधानचेतसा 
गिरोऽपि खण्वन्ति न भूतवादिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मेत्रकन्यकोऽपि- 
धरणि[ तट निमग्ना मातर शोकवश्या 
रिरसि कुपितचित्त पादवन्रेण हत्वा । 20 
मुद्ररुपचितरोक, कमणा प्रेयेमाण 
त्वरितमतिरमभूत्‌ सप्रयात॒ वणिममि ॥ ५१ ॥ 
तत. सा माता समुत्थायाह-पुत्रक) 
मयि गमननिव्ृत्ति कलुमव्युयताया 
यदुपचितमपुण्य मच्छिरस्ताडनात्ते } % 
न्यसनफकमनन्त मा तु भूत्‌ कमेणोऽस्य 
पुनरपि गुस्वाक्य मातिगा खप्रतोऽपि ॥ ५२ ॥ 
अथ भत्रकन्यको बोधिसच्यो विविवविहारायतनपैतोपवनगहृरसरित्तडागाराम- 
रमणीयतराननेकनगरनिगमकवेटगप्रामादीननुविचरन्‌ कमेण समुद्रतीर सम्राप्य सलीकृतयान- 
पात्रो भुजगपतिवदनविसृतश्चसनचपर्बकविदुलितविपुलविमलसटिक्मरृणतरुणकिरण- 50 
निकररुचिरपद्मरागपुञ्चप्रभारागरञ्ितोर्भिमाठाजलमसुरखरसमसुरपरसुरेरकयेदरस्फुरितहत- 
वहरिखावरीकराटवन्रपतनभयनिटीनधरणीधरशिखरपराहतजणोद्धतोत्ुङ्घतरगमङ्गरौद समुद्र- 
मबततार । 
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७०९ 


दिव्यावदानम्‌ । 


महानिरोषधिप्ततरगमङच 

समुषटसद्वि. खमिवोपपतन्तम्‌ । 
सरितससहसरम्बुरयप्रवहै- 

्नैर्विासैयि गृद्यमाणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
्रक्ुन्धीरषीरगभीमभोग- 

व्यावर्तितोद्र्तिततोयरारिप्‌ । 
तन्मू्धिं रतरोद्वतररिमिपुज्ञ 

ज्वाठाकठपोच्छुसितिोर्मिचक्रम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहिपतिवद नाद्विमुक्ततीत्र- 

उवलितविषानठदाह भीमराद्खम्‌ । 
तिमिनखकुकिशाभ्रदासितारद्रि 

तदचर्पादहताम्बुमीनब्रन्दम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
तङ्तरगसमुद्रततीर 

तीरनिटीनकटखनहसम्‌ । 
हसनखक्षतदारुणमीन 

मीनविवर्तितकम्पितवेकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रतकतावरृतमासुरशङ्ख 

राद्वसितेन्दुगभस्तिविब्द्धम्‌ । 
बृद्धभुजगमहाभवरौद्र 

रौद्रमहामकराहतचक्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
खगपतिसविरखासपाणिवन्र 

ग्रहतविपाटितदष्टिमूढरन्ध्रम्‌ । 
प्रमुदितजकदन्तिदन्तकोटि- 

प्रमथितनैकविटासकसपद्रक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 


तदेव स सलक्ष्य तीरपयन्तरेख प्रकटविकटार्तगर्तौद्रभ्मद्भमितञ्नषमुजग कुकमण्डल 
नैकविचित्राद्भुताश्चयमतिरायमम्भसामाखयमतिक्रामतस्तस्य धरणीधरदिखरविपुात्मभावस 
मकरकरिपतेर्विवतंमानस्य समुथितैस्वधराकारदारणै प्रसुक्तकर्करारावरेदरमहद्धि सलिलः 
निवहैरुप्पीड्यमान तदयानपात्र मरणमयविषादभरर्यमानगत्रर्दीनरुदि ता्रन्दि तमात्रपरायणे 
सयानपात्रके सह सदैव सलिलनिषेरथ प्रवे्टुमारन्धम्‌ । 


उर्वीधराकारतरगतङ्ख 
रु्रेयुगान्तानिक्चण्डकौ । 
तद्यानपात्र जक्पेर्जरैधै- 
रास्फाल्यमान विददार मध्ये ॥ ५९ ॥ 


३८ मैचकन्यकावदानम्‌ । ५०१ 


दष्टाकराठे ्ञषवक्त्ररन्् 
कश्चिन्ममारातेरवस्तपखी । 
केचिजलोद्रारनिरुद्धकण्ठा । ॥ 
जग्मुनिरुच्छरासगिरा व्यसुत्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
गत्वापि केचित्फव्कैर्महद्धि- 5 
रम्भोनिषेस्तीरम्वेक्षमाणा । 
दूराम्बुसतानपरिश्रमार्ता- 
ल्रासाकुखा नेदुरुदीणेनादा ॥ ६१ ॥ 
अथ भैत्रकन्यको बोधिसचस्तेन महता व्यसनोपनिपातेनाप्यनापतितभयविषाद- 
न्यायास्तमना समबलम्न्य महद्वैय॑पराक्रम ससभ्रम फककमादाय प्रससार । ततोऽसौ 10 
पमपवनगमनजवजनितसविखासगतिमि सटिच्प्ैरितिस्तत समाक्षिप्यमाणो निराहारतया च 
सिम्कायमाननयनवदनकमलश्वान्यैबेह्भिरहोरत्रियैथाकथचित्तस्य दुरवगाहसलिकस्य महा- 
वस्य दक्षिण तीरदेशामाससाद । 
तीर्वा तमम्भोनिधिमप्रगाघ- 
मासाय तीर फलक मुमोच । 15 
सस्मृद मातु्व॑चन स॒ पाणा 
व्यासञ्य मूर्धानमिद जगाद ॥ ६२ ॥ 
द्यण्वन्ति ये नात्पहित गुरूणा 
वाक्य हितार्थोदयकायेभद्रम्‌ । 
तेषामिमानि व्यसनानि पुसा- 20 
मावाहयन्ति प्रभवन्ति मूर्धि ॥ ६३ ॥ 
तेरेव नैकल्यसनमप्रदस्य 
तयेन्दुिम्बस्थितिभङ्गरस्य | 
पराप्त फर जन्मतरो सुधीभि- 
यै मानयन्तीह गिरो गुरूणाम्‌ ॥ ६४ ॥ ९ 
मातुर्हितायैव सदोबताया 
प्रोक्खय वाक्य मम दुष्कृतस्य । 
पुष्प यदीगभरपापदारुण 
प्रान्त गमिष्यामि कदा फकस्य ॥ ६५ ॥ 
इतवद्हतटेखालन्तपयन्तरौद्र 0 
गमनपतितमुम्र विस्मयाल्यन्तवञ्रम्‌ । 
गुरुशिरसि दधान पादवच्र खठोऽह 
कथमवनिविदार्य॑श्चभररनप्रे न ठ्म्र ॥ ६६ ॥ 
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५०२ दिव्यावद्‌ानम्‌ । 


ये सन्तो "हितयादिना स्फुटपिया सपादयन्ते गिर 
श्रेयस्ते समवाप्ुबन्ति नियत क्रव्यादपुयी यथा । 
' ये त्‌ःसृज्य महाथंसारदयिता वाच श्रयन्तेऽन्यथा 
दुस्तारे व्यसनोदधौ निपतिता शोचन्ति तेऽह यथा | ६७ ॥ 
ततोऽसौ करमेण खदिरवबरसरटनिचुलबकुकतमालतालनाचिकिरदुमवनगहन प्रवर 
वारणवराहचमररारभराम्बरमहिपविपाणकपणपतितमथितविविवमादुकताजाठढु सचर कचि. 
स्ुमितकेसरिनिनादभयचकितवनचरछुलाकोणचरण कथचिदपि शबरमनुनजनचरणा- 
्षुण्णपय॑न्तमनुचरन्‌ कचित्‌ यिवेवमाह- 
एते दाडिमपुष्पखोहितम॒खा प्रोन्सुक्तकोराहरा 
हासादितदन्तपङ्धिविरसा राखागृगा निभेया । 
सपान्‌ भीमविषानटस्पुरदुरुज्वाटाकरालसछुटान्‌ 
हत्वा पाणितके प्रयान्ति विवदा पएत्कारभीता पुन ॥ ६८ ॥ 
रम्ये ढह्ूमशाखिनामविरल्च्छायाकुथाशीतके 
मूढे कोमलनीटराद्रख्वति प्रव्यक्तपुष्पोप्करे । 
यदरौस्ताल्ये सगीतमधुरे प्रच्छेद सपादिमि 
सगीताहितचेतस प्रमुदिता गायन्दयमी किनरा ॥ ६९ ॥ 
ततो नातिदूरमतिसृलय महीधरवयकार पर्वत ददे | 
कचिदुम्रतरचारुमणिग्रभया 
सुरभीकृतभीमगुहाविवरम्‌ । 
कचिदुद्धतकिनरगीतरव 
प्रतिबुद्धससभ्रमनागक्रुलम्‌ ॥ ७० ॥ 
चपठानिव्वेष्टितपुष्पतर 
तरुमन्दिरमूरिं चठद्भमरम्‌ । 
भमरध्वनिप्रणगुहाकु्टर 
कुहरस्ितरोद्रमुजगकुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पक्षिविरानितपवतशृङ्ख 
रद्रिखातल्सयितसिद्धम्‌ । 
सिद्धवधूजनरम्यनिकुञ्च 
कुञ्ञनिसेवितमत्तरकुन्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मत्तरिखण्डिकठखररम्य 
रम्यगुहापुखनिर्गतसिंहम्‌ । 
सिहनिनाद भयाकुकनाग 
नागमदम्बुसुगन्धिसमीरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


३८ मे्कन्यकावटानम्‌ । ५०३ 


कचिदुपचितवारणदन्तरिखारानिदारितरिखरतत प्रविरूढविरखसरिखागसवृक्षवनम्‌ । 
कचिदुपरिपयोधरभारतरलध्वनिरञ्जितरिखिकुलाविष्कृतपिच्छकलापविचित्रितचारुतटम्‌ । 
कचिदनिकविकम्पितपुष्पतर्‌ स्खटितोज्वठसुरमिबर ढुसुमप्रबटग्रतिवासितसानुरिखम्‌|[७ ४ 
तथापर दददे 
लिखन्त कराकैनभ राङ्खजाठे 5 
क्षिपन्त मयूखैसतम सागराणाम्‌ । 
वहन्त समभाम्बरामद्विगुर्वी 
क्षरन्त कचित्‌ काञ्चनाम्म प्रवाहम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फठितामलकास्नकरपतर 
तरुखण्डविराजितसायुिखम्‌ । 10 
रिखरस्थितदेववधूमिथुन 
मिथुनैदंहता वयसा मधुरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कचिदर्कमहारथचक्रनिपातविखण्डितमयूखकलापकराितनैकमहामणि- 
पष्टवसचय मौलिभरावनतोनतभासुरवज्ञधरम्‌ । 
कचिदिन्द्रकरीन््रविमर्दतरगनयशभ्रमितप्रचलत्ककहसकुखावकिहार- 15 
नभस्सरिदिम्बुविधौतरिलम्‌ | 
कचिदण्डजराजविलाससमुच्छितयक्षमह्ासुजवद्रविपाटितसागरः- 
वारितखोद्ृतपनगमोगधरम्‌ । 
कचिदेव सुरासुरसथ॒गराल्रविपनमहासुरविदत- 
दरोणितरङ्गमहाबल्यम्‌ | ७७ ॥ 20 
दृषटैवमाह- 
एते पर्वतशङ्खवन्दनतरुच्छायाखल ससृता 
कर्णप्रावरण नवारणकरच्छायासमानभ्रिय । 
रक्षन्ते मदवारिटोलमधुटिटूप्रोीढगण्डस्थल 
दर्पात्‌ केसरिणो बठेन महता प्रोन्मथ्यमाना गजम्‌ | ७८ ॥ % 
इव्येवमसावतिकान्तारटुगे सटिकफटाहारमात्रपरायण परिभ्रमनज्ञानतम पटलाव- 
गुण्ठितमिव जगत्‌ ससारपङ्के त्रिमुवनखामीवोदयद्‌ रमणक नाम नगर ददद । 
समुच्छरितोततङ्गचल्प्पताकै 
पत्पतत्रिखनवावदूकै । 
सुवणसकैभणिहेमरोद्धै- 80 
महीधराकारगृहै सुगुप्ते ॥ ७९. ॥ 
निटीनपमालिकरुकाटिपगन 
समुन्मिषत्पद्रज पिराङ्क । 
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९९०४ दिव्यावदानम्‌ ¦ 


कल्प्रलापाण्डजरावरम्ये- 
्मन्दानिदैरावस्थीकृत सदा ॥ ८० ॥ 
सुरकरिकरजघ्रकरदृक्ै- 
मरकतरततृणे शुकाञ्चनीठे । 
6 मणिकनकटतानिबद्धशाखे 
चचिदुरमिस्तरुमि प्रकामहारि ॥ ८१ ॥ 
विकसितनवकर्णिकारगैरे 
कनकगृहिबेहुरतदङ्गचित्र । 
खकिरणरुचिरोररततसानो- 

10 रचक्पते सकरश्रिय दधानम्‌ ॥ ८२ ॥ 

कचिदमरविलासिनीकरग्र- 
ग्रहतमहामुरजखनाभिरामम्‌ । 

कचिदुपरिपयोद तू्यैनाद- 
म्रसुदितमत्तरिखण्डवरन्द कीर्णम्‌ ॥ ८३ ॥ 

16 ततस्तदर्शनात्‌ सम॒प्पनजीविताशोऽसौ रमण नगरमुपससषं । तस्मानगराद्िनि सृ्य 
चतन्नोऽप्रस द्रवितनवकनकरसरागावदातमूतेय प्रविकसिताम्बुजकुसुमरुचकरुचिनयन- 
युगोत्पक्विलसा क्णद्रुचिरविविधमणिमेखलापमाप्रागमा)रमन्द विलासगतय कनक- 
कल्दाकारप्रधुतरपयोधरभरावनमिततमुमव्या दिवसकरकरस्पद्विबोधिताम्कानकमक्पलारा- 
भाुराधरफिसल्या विविधविभूषणराता निरामयदरंना शिरसि विरचितोभयकमला्गल्यो 

0 मैत्रकन्यस्य बोधिसचखस्य पादयोर्विन्यसितरिरस प्राह - 

सुखागत चन्द्रसमाननाय 
नारीजनप्रीतिविवधेनाय । 
कृपामताहादितमानसाय 
बोधौ चिराबद्धविनिश्वयाय ॥ ८४ ॥ 


95 अद्येव दु खानि दाम गतानि 


अयैव नो जीवितमात्तसारम्‌ । 
निरव्ययप्रेमविरोषभद्रा- 
ण्ययेव सौख्यानि पुर॒ खितानि ॥ ८५॥ 
इमानि दु खाङ्करखण्डितानि 
90 मनासि न रोकपरिश्चतानि । 
भवन्तमासाब वसन्तकाले 
वरनान्तराणीव विजुम्भितानि ॥ ८६ ॥ 


३८ मैत्रकन्यकावदानम्‌ । 


यान्यजितान्यन्यभवान्तरषु 

कमौणि श्ुञ्चानिं श्भोदयानि । 
तेषां फठ वीक्षणमेव तेऽल 

सङ्गत्या कि पुनरेव दीप्यैम्‌ (थ?) ॥ ८७ ॥ 
अदैव मा बन्धुसुहृद्धियोग- 

शोककथा कस्य न सन्यपाया । 
दास्यो वय तेऽप्सरसश्चतन्त 

छाया न ते ठद्खयितु समथा ॥ ८८ ॥ 
रत्नानि वासासि समुञ्यलानि 

दाय्याश्रयाश्वासुतरा वय च | 
स्यक्तमतो सुरराजयोग्या 

दाक्तिर्विधेनेह ८?) सुख भजख ॥ ८९ ॥ 


अपि च। 


दु खे महद्यप्रतिकारघोरे 

ये वतेमानाश्िरमुद्रहन्ति । 
ते दु खमारोपनिपातमूढा- 

स्तत्रैव शीघ्र निधन प्रयान्ति ॥ ९० ॥ 
निले वियोगे मरणात्‌ पुर स्थिते 

दोचन्ति ते देराकृते वियोगे | 
सस्पृदय रोगोपनिपातमूटटा 

कामग्रहाराद्धिषम प्रपन्ना ॥ ९१ ॥ 
राब्दायमानवरनूपुरमेखलाभि- 

रादिद्यमानभवन प्रवराप्सरोमि । 
हैमाद्विद्यङ्खमिव तप्पुरमाविरान्त 

नेमु कृताञ्जलिपुटा बहवोऽपि तत्र ॥ ९२ ॥ 


अन्यश्च पुन - 


कि दीप्तरदिमर्विनिगूढररिमि 
किं पुष्पकेतु सहसावतीणं । 
हा वि विनिक्षिप्य खराप्रवजो 
नाथ सुराणामिति तर्कितोऽभूत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तिभिरनिकरटेष्या, इ्यामलोपक्षमटेख्या ( ४ ) 
स्फुटितकनकहारा न्यस्तरत्रोज्चखङ्गा । 


दि> ६४ 


८०५ 


0 


% 
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५०६ दिष्यावद्‌ानम्‌ । 


विपुलभव्यमाखाजाल्वातायनस्था 
प्रमुदितमनसोऽन्याधिक्षिपु स्षस्तकाद्य ॥ ९४ ॥ 
" रतप्रदीपग्रहतान्धकार्‌ 
युक्ताफलग्ररचिरोरुहम्यम्‌ । 
6 चलत्पताकाम्रविभिनमेघ 
गेह विवेराप्सरसा हि तासाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तासा विक्ै्गमनै सटीै- 
हसे कटक्षिमधुरे प्रखपि । 
तरीडन्‌ स काठ न विवेद यात 
10 सवौप्मना रागपरीतचेता ॥ ९६ ॥ 


प्रह च दक्षिणेन गमन वारयन्ति स्म । सोऽपि यथा यथा निवार्यते, तथा तथा 
तया दिश्चा गमनायोतसुक्यसना बभूव । 


यत्राय वार्यते खोको जनेन हितयुद्धिना । 
विपयैस्तमतिस्तत्र जन स परिषावति ॥ ९७ ॥ 

15 यदि कुयौदय रोके सुदा वचन हितम्‌ । 
परेति खगं पातठे श्वभ्रे वा खप्रतोऽपि न ॥ ९८ ॥ 


अथ भत्रकन्यको बोधिसचखस्तासामप्सरसामपरिक्ञातगमनप्रयोजनो दक्षिणस्या दिरि 
पदवीमारह्य व्रजन्‌ सदामत्तक नाम नगर ददश । तस्मादपि नगरादष्टप्सरस ससम 
नि सव्य त महास प्रवेदायामासु । तत्राप्यतिचिर रतिमनुभूय प्रतिपिद्धमानगमनक्रियस्तेनैव 
2 दक्षिणेन पथा गच्छनन्दन नाम नगर दद्य । तस्मादपि षोडशापष्सरोमिरभिगम्य सकरद 
प्रवेदायामासे । तत्रापि चिर कीडा सेविला तस्मादपि ब्रह्मोत्तर नाम नगर प्रययौ । तत्रापि 
्रत्रिराताप्तरोभि प्रभूतसत्कार विपयघुख युक्त्वा ता प्राह- 
इच्छामि गन्तु तदह भवन्द्यो 
मा मत्कृते रोकहदे रायीष्वम्‌ । 
सपातभद्राणि हि कस्य नाम 
वि्ेषदु खानि न सन्ति रोके ॥ ९९ ॥ 
स्थित्वापि येनैव चिर वियोग 
शत्रो कृतान्ताद्रवितान्तकाे । 
तेनेव नेत्राश्रुजठा्रगण्डान्‌ 
80 युष्मान्‌ विहाया यियासुरस्ि ॥ १०० ॥ 
वाताहताम्भोधितरगलठे 
ये जीवलोके बहदु खभीमे । 


%6 


३८ मैच्रकन्यकावदानम्‌ । ५०७ 


विषु खाय रतिं प्रयान्ति 
तेषा परो नासि धिमूढचेता ॥ १०१ ॥ 


अथाप्सरसस्ता समस्तास्तद्रमनवियोगशोकरोपितहृदया ससभ्रमा कमलकुर्वंखय- 
कुःल्विकासा नलिन्य इव शिरसि विरचितोभयकमलाज्जलख्य प्राह - 


अस्मासु ते कदुमनिष्टमिष्ट 
कथ हि मक्तिप्रणयार्पिताद्ु | 
सोऽन्येन एकम्रहणीयरूप 
रारीरदानेन वयोऽमर्हीत्ते ॥ १०२ ॥ 
गत्वा तनगरत्रय यदपि हे खामिनिहाप्यागत 
सप्राप्ता विषयोपभोगमघुरा सपत्तयस्ते चिरम्‌ | 10 
गन्तव्य न पुनस्वया सुबहूना प्रोक्तेन कि यासि चेत्‌ 
सस्मतीसि विपत्समुद्रपतितो वाक्यहिनोदुखित ॥ १०२॥ 
बोधिस्॒ प्राह- 
यदभ्यासवराक्रणामुदय सपदधिरा । 
कृथ तेषु निवार्येरनिवर्तेरन्‌ क्थ नु वा ॥ १०४ ॥ 15 
नियोजनीया सुददोऽसुदृद्वि 
यस्मिन्‌ हिते कर्मणि नियकालम्‌ । 
निवारण तत्र तु ये प्रकुवैते 
ते रात्रवो मित्रतया भवन्ति ॥ १०५ ॥ 


दिव्य प्राप्य घुख पुरे रमणके सचोदित कर्मणा 20 
आयातोऽस्ि निषेवणाय परम सौख्य सदामत्तकम्‌ । 

स॒प्राप्तोऽसि तत. खकर्मकुराठेनेष्ट पुर नन्दन 
तस्मादागतकस्य यूयमधुना प्रोन्मूटिता मूमय ॥ १०६ ॥ 


तस्मादतो मे गमन भवन्त्य 

मा वारयष्व न हि नोऽस््यपाय । 25 
अस्मद्िरोषाणि सुखानि मन्ये 

लप्सयेऽहमिव्युचकितोऽहमद ॥ १०७ ॥ इति । 


अथ भनत्रकन्यको बोधिस्स्तासामप्सरसा हितमपि वाक्यमहितमिवावक्ञया तिरस्कृत्य 
तेनैव दक्षिणिन पथा गच्छन्‌ ददद महाग॑लगप्रघटितप्रकटपुट चतुद्रदारुण सुरेश्वरेणाप्यभेयो- 
त्गायसविशालगप्राकारपखिषटितमन्तभेमचक्रमण्डकालोकग्रयुक्तदमद माशब्द गम्भीरभैरमायस 
नगरम्‌ । तस्य च द्रारदेशमुपचक्राम । 


दिव्याचदानम्‌ | 


सप्राप्तमात्रष्य तु ततक्षणेन 

दरार च पुकफोट कपामारम्‌ । 
वज्राग्रधारोपरिभिचसानो- 

विन्ध्याचरस्येव नितम्बकुक्षि ॥ १०८ ॥ 

6 ततो भेत्रकन्यको बोधिसखोऽत्र विवेश । 

प्रविष्टमात्रस्य तु तक्षणेन 

हार्‌ परिक्षिप्तकपाटयन्रम्‌ । 
तप्कमेवायुप्रभवैमहद्ि 

क्षणाद्ुजग्रेसि सजघाट ॥ १०९ ॥ 


0८60४ 10 अश्रौषीच्च प्रगाटवेदनाविृवहृद यपुरुषस्यान्त प्राकारान्तरतिरस्कृतपरमभीषणनिर्नाद 
सकलजनो्रासनमुच्रन्तम्‌ । श्रवा च द्रारदेश त्ररितमतिरलद्ध | 


प्विष्टमात्रस्य ततो द्ितीय- 
मास्फाठित द्वारमिवापरुद्धम्‌ । 
पर्यन्तकालानिल्वेगविद्ध 
15 दरार सुराणामिव वन्रकटपम्‌ | ११० ॥ 
ततो भैनरकन्यको बोधिसत्व प्रविवेश । 
प्रविष्टमात्रस्य पुनस्तृतीय 
दरार परिक्षिप्तकपाटयत्रम्‌ । 
क्षणादभूत्तनगर च सर्व 
क श्रान्त च कृतज्ञ स ददद भीत ॥ १११॥ 
ततो भैत्रकन्यको बोधिसत्त्व परयति स ॒तमतिदारुणाकारप्रमाण क्रूराञ्वलन- 
मालाटिङ्गितसुदारेण पटुपवनविकीरय॑माणधूमपरलान्धकारदुदिनेन स्फुरतस्फुलिङ्कावलिकराल- 
द्दोनेनायसेन महता भ्रमता चक्रेण दार्विव प्रविदार्यमाणमूर्घान खरिर प्रविगलितसोणित- 
वसारसाहारमात्रविधृतप्राणरोषम्‌ । समीप चोपगम्धैन पर्थप्च्छत्‌- 
५ कि नागोऽसि सुरोऽसि किनरवरो यक्षोऽसि वि मानुष 
कि विचाधरसैनिक किमसि वा दै पिदाचोऽसि वा। 
कि वाकारि भवान्तरेषु भवता क्मातिसैद्र खय 
यास्यामि व्यसन दुरुत्तरमिद भुज्य फर कन्दयत्‌ ॥ ११२ ॥ 


पुरुष प्राह- 
80 नाह नागो नैव यक्षोन देवो 
दैव्यो नाह नापि गन्धर्बराज, । 


२८ मै्रकन्यकांवदोनम्‌ । ५०९, 


रक्षो नाह नापि विदाधरोऽपि 
जातिस्तुल्या स्प्रतीहि त्यां न" ॥ ११३ ॥ 
मोधिसक् प्राह 
किं कर्मे श्रमता या कुमतिना ससारदुरगे कृत 
येनेद ज्वलितानल शिरसि ते चक्र ्रमव्यायसम्‌ । 5 


पुरुष प्राह- 
नानादुष्करकारिका भगवती ससारसदरिका 
तत्र श्रेय सुखोपपादनपरा मल्लेहबद्धाशया ॥ ११४ ॥ 
या लोके प्रवदन्ति साघुमनय क्षेत्र पर प्राणिना 
देवविरशवश्षादकायैगुरुकस्तस्या जनन्या महत्‌ । 10 
साधो प्रास्वल्य शिर प्रहरण पदेन पापादाय 
तेनेद ज्वछितानठ शिरसि मे चक्र भरमलायसम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ बोधितस्य पुरुषस्य प्रबचनप्रतोदेन सचोदितहृदयस्ता परजुगुष्सा- 


मात्मन्यनुपर्यनाह- 
अन्य जुगुपष्साम्यहमव्पनबुद्धि- 
रात्मानमेवाद्य निनिन्द अज्ञ । 
येषु खय दोषगुणेषु मग्र 
तैरेव खोक कथमङ्कयामि ॥ ११६ ॥ 
मयापि यन्मातरि दक्षिणीयै (णाया) 
करतोऽपराध पुरुषाधमेन । 20 
तस्यैव पापस्य फलानि मोक्तु- 
मु्ठक्चय तोयावकिमागतोऽस्ि ॥ ११७ ॥ इति । 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव प्रभिननवक्रुबकयदलनिमकानमस्तकात्‌ सजलजठ्दनिनाद- 
गम्भीरधीरो ष्वनिरुचचार- 
किं न परयति कर्माणि बल्वन्ति दारीरिणाम्‌ । 2 
लोकारोकान्तरस्थायी पारोनेव विकृष्यते ॥ ११८ ॥ 
ये बद्धा विषयेण दु खनिगडनायापतकर्मोत्कटे 
ये लक्तवा गुरुवाक्यमन्धमतय पापाश्रय कुबैते । 
मुक्ता कर्मभिरेव दु खनिगडग्रच्छेद द्र भे 
मातुष्य यद वाप्य मूढमतयो दूर्‌ सिता जमिंण (जन्मिन २) ॥११९॥ ॐ 
अथ तस्य वचनानन्तरमेव कर्मानिरुवेगोष्छिप्तमिव तक्र चिटिचिटायमानदहन- 
कणचयोद्ाररौद्र तस्य मृश्च समभ्युद्रम्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसस्य रिर' प्रविदारयद्‌ 
भमितुमारन्धम्‌ । 
क्षणात्स रेजे रुधिरप्रवाहै- 
मूध्री च्युतै स्ञातसमस्तमूरतिं । 
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„ ७१० दिव्यावदौनम्‌ । 


प्रमि्चक्रूप्रविमिननमृश्ची 
एराबणस्येव ततु पतनुी ॥ १२० ॥ 
तत स पुरुषो हा हेति मूम्चौ प्रविदाहजेन तीव्रेण दुखेन समाक्रम्यमाणररीरकं 
भत्रकन्यक बोधिस्वमाह- 
5 दिव्याङ्घनामीतमनोहराणि 
चित्तप्रमोदोदयसाधनानि । 
सलयञ्य कमीद पराणि तानि 
ग्राप्तस्तिद स्थानमनन्तदु खम्‌ ॥ १२१ ॥ 
देवाय दिव्यसुखोपभोग 
10 को नाम सप्राप्य शुभैरतवये । 
निय ज्व्द्रहिरिखाकरेण 
सप्राथयेद्धीममपायगरत॑म्‌ ॥ १२२ ॥ 
बोधिसचख, प्राह- 
मत्तालिकोराहटसकुटानि 
वनानि पुष्पोज्वकमस्तकानि । 
सलयञ्य नागा व्यसन सहन्ते 
यया तयेच्छारुतया गतोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ 
राज्यानि विस्तीणैधनोज्वखानि 
विहाय नारीमुखपङ्जानि । 
0 युद्धे भ्रियन्ते बहवो नरेन्द्रा 
यया तयेच्छाठतया गतोऽहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
समुत्पतततुङ्गतरगरोद 
भ्रमजखावतेविसुक्तनादे । 
महोदधौ यान्ति नरा प्रणाश 
25 यया तयेच्छाकतया गतोऽहम्‌ ॥ १२५५ ॥ 
निरल्ययास्न्तिकसोख्यसाधन 
नरामरश्रीुखसिद्धिमारमम्‌ । 
मुनीश्चराणा त्रतमुप्सृजन्ति 
यया तयेच्छाठतया गतोऽहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
30 तेषा मुनीना विगतम्यथाना 
देय कथ पाद्रजेन मूर । 
न येरद्वितास्तीवरविषप्रचण्डा 
आदाप्रपाता बहदु खभीमा ॥ १२७॥ 
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२८ मे्नकन्यकावदानम्‌। ॥ 4. 


कि तद्भवेहु खमतीव तीतर 
कावा विपत्ति खयोनि । 
तृष्णाविषाभ्निक्षतचित्तवृत्ते- 
यौ दूरत. सपरिर्तिनी स्यात्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपिचदहे साधो, 8 
कमेणा परिकृषटोऽसि वतमानोऽपि दूरत । 
कषेति प्राणिनस्तत्र फल यत्र प्रयच्छति ॥ १२९ ॥ 
अपि च- 
कृति वधस॒हस्नाणि कति व्षरातानि च | 
प्रदीप्तमायसं चक्र मम मूधचि भ्रमिष्यति ॥ १३० ॥ 10 
पुरुष प्राह- 
घषटिवधेसहस्राणि षष्टिव्षरातानि च | 
प्रदीप्तमायस चक्र तव मूर्धि भ्रमिष्यति ॥ १३१॥ 
बोधिसख प्राह- 
एतद्भासुरवहिपिद्घररिखाञ्वाखाकलापोञ्वक 15 
कोऽन्योऽवभ्रमित प्रयास्यति सम छवा परश्चैष्यति । 
पुरुष प्राह- 
यो मातर्यपकारकर्तुमनसर कृत्वा समायास्यति 
तस्येद शिरसि भ्रमिष्यति पुनमश्चो तव प्रयुतम्‌ ॥ १२३२ ॥ 
अथ बोधिसतरस्तेन मृश्च प्रविदाहजेन तीत्रेण दु खेन समाकुटृदयोऽपि सचे- 9 
ष्वनन्तेषु समुत्पादितती्रकारुण्यारायस्त पुरुषमाबभाषे- 
क्षपितसकरक्रागङ्केरजाान्धकारा 
गगनतलकनिटीना योगिनो ये नमस्या । 
स्फुरितकटकहारा, प्रञ्वलन्मोक्यो ये 
पुनरमरसमूष्ासेऽपि खप्वन्तु सन्त ॥ १२२ ॥ 25 
करत्वा दुश्चरित खमातरि जगत्करत्छ् यदि प्रोदहे- 
देतपमञ्वकिताभ्निरागकपिक चक्र बृहन्मूर्धनि 
कटप कटपसतमेरहोभिरयुतान्‌ वो चिरायोतसहे 
सत्वां प्रतिपवमानमस्य हि मे चित्त न सखिधते ॥ १२३४ ॥ 
अथ तस्य सर्वस॒त््प्रियस्य भेत्रकन्यकस्य बोधिसचखस्य वचनानन्तरमेव मूश्रौ समु- 
तपाव्योक्क्षिप्तमिव तचक्र सप्तताटोच्छूयाचक्र नभस्त समुत्पत्यावतस्थे । 
रेजे तच्चपरानिखहतचरजवाखाकलापोऊन्यक 
चक्र खे परखितेमानमसकृवपरोन्मुक्तभीमखनम्‌ । 
उदद्विम्बमिवारुणस्य सकग्रोन्मुक्तरदम्युत्कर 
रतायै प्रविकम्बमानममवैडूमित्याश्चये, ॥ १६५ ॥ ॐ 
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दिव्यावरदानम्‌ । 


तत स्षवन्निङ्नरवारिचारिण 

समीरणोह्ठासितपुष्पदएखिन । 
नमो विचुम्ब्यायतशृ्खबाहव- 

श्वकम्पिरे भूमिश्रतो हता इव ॥ १३६ ॥ 
भुजगविक्षोभसमुद्भतोमेय 

पयोधरष्वानगभीरनादिन । 
जलखाट्या रत्शिखानिवासिन- 

सदातिवेकसलिरेठटद्धिरे ॥ १२३७ ॥ 
प्रसुक्तनि रोषमयूखभासुर 

रराज खे मण्डलमञ्चुमाछिन । 
सेर्मबूखाङ्रद नतुरान्तरा- 

दिर समन्तादद्श्चु स्फुटभ्रिय ॥ १३८ ॥ 
स्फुरत्तडिदामविराजितोरस 

सुरेन्द्रचापप्रतिबद्धकङ्णा । 
पयोमुच. विचिदवास्ुताम्भसो 

वितानवद्योमनि ते विरेजिरे ॥ १३९ ॥ 
स्रजो विचित्रा विनिपेतुरम्बरात्‌ 

वितुष्टबुदृ्टतरा दिवौकस्च । 
चिरप्रगाढग्यसना हतातेय 

क्षणाद भूवन्‌ बहवो निरामया ॥ १४० ॥ 
ञ्वकति विषमचक प्रान्तदी्ोरष्वकाय 

गलितरुधिरधारासिक्तस्वाङ्गकाय, । 
भगवति गुणरारो सप्रसाब खचित्त 

खगृहमिव स साधुधमयात्ततक्षणेन ॥ १४१ ॥ 
दानोद कमह त्ती्थे शीटसौचसुनिर्मले | 
्षमासुरमिरीतच्छे वीयांगाधप्रवाहके |॥ १४२ ॥ 
ध्यानस्तिमितगम्भीरे प्रज्ञापदप्रबोधके । 
तस्मिन्‌ बोधिमहातीयै सत्वा बोधिपुयोत्ुक ॥ १४२ ॥ 
्रक्षाल्येच्छेषपाप तुषितेऽसौ ययौ मदा । 
तत्रस्थोऽप्यचिर रेमे ट्य रोक कृपान्वितः | १४४ ॥ 


तक्किमिदमुपनीतम्‌ ९ एव हि मात्यपकारिण प्राणिन इहैव प्यसनप्रपातपाताछावलम्बिनो 
मवन्तीति सततसमुपजायमानप्रेमप्रसादबहमानमानस सदुरुषै्मातर. युश्रूषणीया इति ॥ 


इति श्रीदिव्यावदाने मेत्रकन्यकाबदान समाप्तम्‌ ॥ 
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प्रथमं परिशिष्टम्‌ । 
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योद्धसंस्छृतग्रन्थमारायां प्रकाश्यत्वेन संकल्पिता प्रन्थाः । 
म 
१ नव धमः 
१ ठल्ितविस्तर ( प्रदूुदितम्‌ ) 8 10-00 ५०५ 12 20 
२ समापिराजसूत्रम्‌ ( यच्नस्थम्‌ ) 
२ ठङ्कावतारस्‌त्रम्‌ 
¢ अष्टसाहस्धिका ( प्रज्ञापारमिता ) 
५ गण्डञ्यूहुसूत्रम्‌ 
६ सद्धभपुण्डरीकमूत्रम्‌ 
७ ट राभूमिरमूत्रम्‌ 
८ सुवणैप्रभासम्‌त्रम्‌ 
९ तथागतयुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिक्रमते- 
१० मन्यमकराल्च नागाञ्जुनीयम्‌, आचायैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसन्नपदाख्य- 
व्याख्यया सवकितम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 8 10 00 &"त 12 50 
११ शिक्षासमुचय रान्तिदेवविरचित ( यत्रस्थम्‌ ) 
१२ बोधिचयीवतार शान्तिदेवविरचित म्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्चिकास्य- 
व्या्यया सवलित 
३ योगाचारमते- 
१३ सूत्राककार आचायौसद्गविरचित 


४ विनयाः 
१४-१५ महावस्तु-लोकोत्तरवादिना विनय 
९६ मूटसवास्िवादिना विनय ( 112 1488 ) 
५ महायानघ्त्रसंग्रहः 
१५७ प्रथम खण्ड -वच्रच्छेदिका, सुखावतीव्यूह › कारण्डव्यूह , रष्टूपाल्परि 
पृच्छा, अ्थेविनिश्वयसुत्र च 
१८ द्वितीय खण्ड -शाकिस्तम्बम्‌त्रम्‌, प्रतीयसमुप्पादसत्रम , भेषञ्यगुरुवैदूय- 
प्रभसूत्रम्‌, अन्येषा च सूत्राणा सग्रह 


